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आयंन्साहित्य मण्डल लिमिटेड , अजमेर के लिये 
सर्वाधिकार सुरक्षित , 


सुत्र 
बाबू मधुराप्रसाद शिवहरे . 
दि फाइन आटे प्रिन्टिग प्रेस, अजमेर. 
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विषय-सूची 
शाररिस्थानम्‌ 


प्रथमाञ्ध्याय; ( ए० १-३४ ) 
कतिघापुरुषीयम्‌--पुरुष के भेद, उसकी प्रधान कारणता, पुरुष 
ची उत्पत्ति, पुरुष की नित्यता और अनित्यता, प्रकृति उसके विकार 
युरुष और प्रकृति के लक्षण, आत्मा के जन्म, उसको सुख दुःख, उसकी 
अददयता, उसकी साक्षिता आदि विषयक संशय, वेदना के कारण आदि 
अभिवेश के २३ प्रश्‍न । ( १३ )--महर्षि आत्रेय का समाधान (४) 


-- पुरुष दाब्दवाच्य पदार्थ 1--मन का लक्षण--मन के विषय--मन के | 
` 'कम--बुद्धि की उत्पत्ति--( ५ )--इन्दिये ( ६३ )--पंचमहाभूतों के 


लक्षण--ग्राह्म विषय ( ७ )--अव्यक्त आत्मा ( ८ )--पुरुष आत्मा, 
राशिसंज्ञक पुरुष ( ९ )- आत्मा का प्रतिपादन ( १० )--नास्तिक मत 
-" नास्तिक मत में दोष ( ११ )--आत्मा के विषय म्रतिप्रादून (११)--- 
व्यक्त, अव्यक्त (१४ )--आमूत प्रकृति ( १४ )--१६ विकार वगे-- 
क्षेत्र ( शरीर )--अव्यक्त से बुद्धि सत्वादि की उत्पत्ति ( १५ )--जन्म 
(१६ )--पुरुष के लक्षण, पञ्चत्व (४७)--आत्मा. कत्ता--भात्मा विसु 
९ १८ )- आत्मा अनादि, साक्षी ( १९ )--उत्तम चिकित्सा का प्रयो- 


जन ( २० )--उपघा ( २१ )--दुःख के कारण ( २२ )--प्रज्ञापराध 
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३ __कोळज रोग ( २४ )--कर्मफलज असाध्य रोग (२६ १-- 
१ रस, शब्द, बट आदि का, योग, अयोग, अतियोग, मिथ्यायोग 
(२६)--उनसे उत्पन्न ऐन्द्रियक रोग ( २७ )-सुख; आरोग्य का कारण 
समान योग (२८ )--छुख दुःख का कारण ( २८ 3282 का 
प्रवत्तक, मानस योग ( २५९ )—चेदनाओों का आश्रय ( ९९ ) योग 
और मोक्ष- वेदना की निवृत्ति ( ३० )--योगियों का आठ प्रकार का 
ऐश्वये, मोक्ष ( ३१ >-मोक्ष के उपाय ( ३१ )--स्टति, स्म्रुवि-उरपात्त 

--योग-मार्ग ( ३२-३४ 9 । 

20 यी याय (० ३४-४८ ) | 

अतुल्यगोत्रीयम--गर्भ की उत्पत्ति विषयक प्रश्न ( ३४ )-- 
राभोत्पत्ति विषयक उत्तर (३५)-गर्भ विषयक पांच प्रश्न, उनक उत्तर, 
पूर्ण शरीर होने का कारंण, देर से गर्भ-धारण के कारण, गर्भ के असत्‌ 
रूप, भूर्तो द्वारा गभे हरण का निराकरण (३७) उकळत, पुन्नी और नपुंसक 
की उत्पत्ति, अनेक सन्तानों की एक साथ उत्पत्ति, प्रसव काळ में विलम्ब, 
युगल सन्तान में एक की विशेष वृद्धि विषयक आठ प्रश्न ( क ह) 
उनके समाधान, द्विरेता, पवनेन्द्रिय, संसक्रारवाही, नरपण्ट,_ पैध्थांमिरत 
वातिक षण्ढ आदि की उत्पत्ति विषयक प्रश्न ( ४० )--उनके उत्तर 
( ४० )--गर्भ स्थिति के लक्षण ( ४१ )--गर्भ स्थित कन्या और बालक 
के लक्षण ( ४१ )- माता पिता के सदश सन्तान होने के कारण, 
विकृत, अधिकांग, दीनांग, विकलांग, सन्तति विषयक पृश्ष और आत्मा के. 
शरीरान्तर-प्रवेश और उसके बन्ध-कारणों विषयक प्रश्न ( ४२ )--उनकै 
उत्तर ( ४३ )--सवंरूप आत्मा का चिश्वकमंत्व ( ४३ )—छिंग शरीर 
. ( ४४ )- शरोरान्तरगामी सूक्ष्म शरीर, पूवे कमानुरूप शरीर की रचना 
( ४४ )--रोगोतपत्ति, रोगशान्ति, षं, शोक, दारीर और मनोविकार के 
कारण विषयक छः प्रश्न ( ४५ )--इत्तका समाधान (४६ )--दैव 
और पौरुष का विवेचन ( ४६ )--रोग किसको नहीं सताते ( ४७ )-- 
उपसंहार (७८) । ` Ri “ड 
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: दवीयोउभ्याय: (६० ४८:६०) जर 


आुब-शारीर का उपंदेश.। गर्भ की उत्पत्ति विषयक ऋषियों में परस्पर 
संवाद (४८ )--इंस विषय में भगवान्‌ आत्रेय पुनवंसु का सिद्धान्त 
अ्रतिपादुन-पिता आदि से गभ की उत्पत्ति-आत्मा का जन्म-सन्तानोत्पत्ति 
में माता पिता का अंश--भात्मज गर्भ--सात्म्यज रामे और रसज गर्भ की 
डयाख्या । सस्वज गर्भ, स्परक-शरीर को वर्णन ( ५८ )--न्निविध सत्व, 
जातिस्मर ( ५९ )--जीव की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सुनि भरद्वाज के 


अक्ष ( ६०-६१ )--आत्रेय पुनवेसु का समाधान ( ६२ )--श्राणियों , 


की चार प्रकार की योनि-अध्यात्म ज्ञान ( ६४-६५ )। 
चतुर्थोऽध्यायः ( पु० ६६-८६ ) 
मदहती-गर्भावक्रान्ति:--गर्भ की संज्ञा, विकार, परिणाम; गर्भ 
रचना का अनुक्रम, बृद्धि के कारण, जन्म, विनाश, विकृति आदि का 
णेन ( ६६ )--पांच महाभूत और छठे घातु आत्मा का वर्णन ( ६७ ) 
गर्भाशय में गर्भ-विकास का क्रम ( ६७ )--सनः साधन वाळे चेतना 
“धातु के २५ पर्याय नामों का निरूपण (६८ )--पांचों घातुओं का क्रमिक 


. आदुर्भाव (.६८ )--गर्भ का प्रथम रूप खेट ( ६९ )- द्वितीय, रूप, 


“घन? ( ६९)--घन; पेशी, अडुंद आदि से पुमान खरी, नपुसक आदि की 
उत्पत्ति ( ७० )--छोक-संमित पुरुष का निदर्शन, पुरुष की प्रकृति और 
विकृति ( ७३ )--गर्भस्थ जीव की चेष्टा और मनोविकार ( ७२ )-- 


दो हृदयों, के लक्षण ( ७३ )--गभं के ९ मासों में गभिणी के शरीर की 


दशा आदि. का वर्णन ( ७५ )--गर्भ-इद्धि के कारण ( ७६ )--गर्भ- 
विकृति के कारण खी-ब्यापत्‌ ( ७७ )--पुरुष-ध्यापत्‌ ( ७९ )--सस्व 
« मन) के शुद्द, राजस, तामस भेद से तीन प्रकार ( ८० )-- शुद्ध 
सात्विक चित्तो के सात भेद--ब्राह्म, आप, पेन्द्र, यास्य, वारुण, कौवेर, 
यान्थवे, ( ८०-८२ )--राजस सत्व के ६ सेद--आसुर, राक्षस, पैशाच, 
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साप, प्रत, शाकुन ( ८२-८३ )--तामस सत्व के ३ सेद---पाशव, 
सात्स्य, वानस्पत्य ( ८४ )--उपसंहार । 
पञ्चमोऽध्यायः ( प्र ८६-९७ ) 


` पुरुषाविचयः--लोकःसम्मित पुरुष का विस्तृत वर्णन ( 4६ )-- 
पुरुष का लक्षण ( ८७ )--लोक और पुरुष की समानता ( ८८ )-- 
सवे लोकों में आत्म बुद्धि और आत्मा में सवलोक-बुद्धि, मोक्ष मार्ग पर 
प्रथम ज्ञानचरण ( ८९ )- हेतु, जन्म, उपछठव, वियोग, भंग, उपरम, 
प्रवृत्त, विकृति, सत्य आदि का वणंन' ( ८९-९० )--अपिवेश का 
संसार में प्रवृत्ति के कारण और मोक्षरूप निवृत्ति के उपाय विषयक प्रश्न 
( ९० )--भगवान्‌ आत्रेय का उत्तर, मोक्ष और सुसुक्षुओं के उदय के 
साधनों का वर्णन, अध्यात्म देह की लोक से तुलना ( ९५)- मुक्त का' 
लक्षण ( ९६ )--उपसंहार (९७)॥ 

` षष्ठोऽध्यायः ( पु० ९७-११२) 
शरीरविचयः--शरीर रचना विज्ञान की प्रशंसा, झरीर का लक्षण 

घातु वैषम्य, वृद्धि हास का कारण, आषधःका उपयोग, औषध प्रयोग 
और स्वस्थवृत्त पालन का फल धातुसाम्य ( ३३ )--संक्षेप में स्वस्थवृत्त 
(५९)--धातु के हास और बृद्धि के कारण (१००)--समांन गुण वाळे 
विजातीय पदार्थो से बृद्धि ( १०१ )--सम्पूर्ण रूपों मे शरीर-ब्रृद्धिकारक 
भाव ( १०२ )--आहार पचाने वाळे पदार्थ ( १०३ )--भाहार परि- 
पाक के परिणाम ( १०३ )---शरीर के धातु, मळ और प्र्ाद--उनकेः 
` गुण (१०४ )--गर्भ के सम्बन्ध में ११ प्रक्ष ( १०५-६ )--आत्रेय 
` पुनवंसु का समाधान, गर्भ की अंग-रचना विषय में सूत्रकार. ऋषियों के 
'मत-गर्भाशथ में बाळक की स्थिति-गभंगत बालक का जीवन ( १०८) 
-- नाभि, नाडी भौर अपरा का चणंन--जीव का बार आना-- प्रकृति 
इससे विपरीत बिकृति-गर्भ की बृद्धि ( १०९ )--गर्भ के रोग (१०९) 
--काल सत्यु भौर अकाल सत्यु का विवेचन, काल और अकाळ निर्णय 
"(८ ११०.) कलि में शतवष आयु परिमाण ( ११३ )--उपसंहार । 
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सप्तमोऽध्यायः ( पु० ११२-१२१ ) 
शरीरखंख्याशारीरम्‌--भवयवों की संख्या विषय में अभिवेश का 
प्रश्न, आत्रेय का प्रतिवचन, शारीर की ६ व्वचाएं,शरीर के ६ अंग, (३१३) 
“तीन सौ साठ हड्यां, इन्द्रियों के पांच आश्रय, पांच केन्द्रिय, पांच 
ज्ञानेन्द्रिय ( ११५ )--चेतना का स्थान (११६)--प्राण के दस आयतन 
(११६ )--कोष्ठ के १५ अंग ( ११६ )--५६ प्रत्यंग, ९ महान्‌ छिद्र 
( ११७ ) परमाणु भेद से शरीर के असंख्य अवयव (१२०) उपसंहार । 
अष्टमोऽध्यायः ( पु० १२२-१६८ ) 
जातिसूत्रीयम्‌--गुणवान्‌ सन्तान उत्पादक कमो का उपदेश, 
रजस्वला के. कत्तव्य ( १२२ )--स्नानोपरान्त कत्तव्य ( १२२ )--गर्भा-- 
घान काळ में खी की उचित स्थिति ( १२३ )--गर्भाधान के अयोग्य 
खत्री पुरुष ( १२६ )--गर्माधांन के नियम ( १२४ )-पुत्रेष्टि (१२५). 
यथेष्ट सन्तान प्रासि के उपाय ( १२६ )--पुंसवन विधि ( १३१ )- 
--गर्भ-स्थापन की विधियें ( १३२ )-गर्भ-नाशक बातें, गर्भ-विकार॒क 
कारण ( १३४-३५ )--गभिणी के लिये उपचार ( १३६ )--विशेफ 
उपदेश ( १३७ )--डपविष्टक, नागोदर के लक्षण ( १३९ )-उनकी 
चिकित्सा ( १३९ )--प्रसुस गमे की चिकित्सा ( १४० )--गमिणी केः 
उदावत्ते की चिकित्सा ( १४० )-ख्त गभं के लक्षण ( १४१ )-- 


- खुत-गर्म शल्य की बांदर करने की विधि (१४२ )--स्वस्थ गर्भ के. 


पालनोपयोगी कमो का उपदेश ( १४३ )--उस सम्बन्ध में ऋषियों के 
सत भेद ( १४५ )- सूतिकागार निर्माण ( १४६ )--बहुपयोगी डचितं 
सामग्री संग्रह ( १४७ )--प्रसव-काल की प्रतीक्षा, सूतिकागार में प्रवेश. 
( १४७ )- प्रसव काळ के लक्षण ( १४८ )- प्रसव काळ में उपदेश- 

भाचायौ के मत और निर्णय--गर्भ को नीचे उतारने के प्रकार ( १४९ )” 
__प्रवाइण का उपदेश ( १५० )--प्रसविनी के कण सें जपने का सन्त्र 
( १५० )--उसके प्रसव काळ में विशेष थिक्षाएँ, प्रसचिनी का उत्सरह- 
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न्वर्धन ( १५१ )--प्रसव के उपरान्त उपचार ( १५२ )--भपरा-पातन 
+ १५३ )--सद्योजात बाळक के स्नान आदि कमं ( १५३ )---नाडी 


-छेदून विधि .(.१५४ )--काटने का प्रकार, जात-कमे संस्कार ( १५५ ) ` 


—माता को स्नेइपान, सूतिका खी का स्वस्थवृत्त ( १५७ )--प्रसूता 
-्खो के प्रति विशेष उपचार ( १६७ )--प्रसूता का दशवे दिन स्नान 
और बाळक का नामकरण ( १५८ )- कुमार की परीक्षा (१५९ )-- 
-धात्री परीक्षा ( १६१ )--स्तन के उत्तम लक्षण ( १६३ )--दूध के 
उत्तम ढक्षण ( १६२ )--दृषित दूध के लक्षण ( १६२ )--दूषित दूध 
चाली खरी के दूध के शोधनाथं खानपान विधि ( १६३ )--दृधवर्धक 
-पदायं (१६४ )--धान्नी की नियुक्ति ( १६४ )- कुमारागार विधि 
१६५ )--कुमार योग्य उचित दखादि ( १६५ )--वस्थ्रो के राग 


_ "नाशक धूम, बाळक के आभूषण ( १६६ )--बच्चों के खिलौने ( १६६). 


--शिल्ठ को भय देने का निषेध ( १६६ )--बालकोचित औषधोपचार 
€ १६७ )--उपसहार ( १६८ ) । इति शारीरस्थानम्‌ ॥ 
इन्द्रियस्थानम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः ( प० १६७-१७६ ) 

चणेरुबरीयम्‌--रोगी के वणं, स्वर, गन्ध, रसादि परीक्षा (१६९) 
“--प्रकृति विकृति से पुरुष की परीक्षा ( १६९ )--प्रकृति के छः प्रकार 
“ १७० )--तोन प्रकार की विकृति ( १७१ )--वर्णाधिकार ( १७२ ) 
“>छराधिकार .( १७४ )--वैकृतिक स्वर, वर्ण संग्रह--मरणोन्सुख के 
लक्षण ( १७५ ) उपसंहार । र 

द्वितीयोऽध्यायः ( ए० १७७-१८० ) 

पुष्पितकम्‌--गन्थाधिकार पुष्प की अरिष्ट से समानता (१७७) 
“दो प्रकार के अरिप्ट--नियत भौर अनियत, पुष्पित अरिष्ट के लक्षण 
-शस-ज्ञान अरिष्ट ( १७९-८० ) । 
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र तृतीयोऽध्यायः ( प्र १८०-१८४ ) 
परिमशेनीयम्‌-स्पर्शारिष्ट, श्वासोच्छ्वास, चक्षु, केश, छोम, शिरा, 
नख, मांसादि अंगुली आदि गत लक्षण ( १८०-१८३ 91: 
चतुर्थोऽध्यायः ( पु० १८५-१८५ ) . 
इन्द्रियानीकम---इन्दिय-गोचर अरिष्ट ( १८५-१०९ ) । 
पथ्चमो5ध्यायः ( प० १९०-१९७ ) 
पूर्वरूपीयम्‌--असाध्य रोगों के मिन्न, पूवं रूप-स्वप्न लक्षणारिष्ट 
( १९०-१९७ ) स्वम के ७ भेद ( १९७-१९८ ) । 
बष्ठोऽध्यायः ( प्र» १९९-२०२ ) | 
कतमानिशरीरीयम्‌--भावी व्याधि के आश्रय स्थानों के अरिष्ट 
लक्षण, अनपच, प्यास, हृदयवेदना, हिचकी, रक्तातिसार, आनाह, तृष्णा,, 
उबर, शोथ, कफ, सूत्र, पीडा, कोष्ठ, स्वग्रोग, इनुग्रइ, मन्यामह, चास 
रोग, विकलता, मांस, बळ, आहार आदि की क्षीणता. रोग के विरोधी 
कारण आदि विषयक असाध्य अरिष्ट ( १९९-२०२ ),। 
सप्तमोऽध्यायः ( ए० २०२-२०८) _ 
पन्ञरूपीयम्‌- छाया, प्रतिच्छाया रूप अरिष्ट, चक्षु से प्रतिविम्बित 
छाया, चांदनी, धूप, दीप-प्रकाश, जळ, दपण की छाया, प्रतिविम्ब, उसकी 
विकृति आदि अरिष्ट, आकृति की सम विषमता, मध्य अद्प महान्‌ परिमाण, 
प्रति छाया, छाया, वणे, प्रभा आदि सुखदायक और कष्टदायक छाया,. 
प्रभा के सात प्रकार--शरीर में वातजन्य असाध्य लक्षण । 
अष्टमोऽध्यायः ( ए० २०८-२१३ ) 
अवाक-शिरसीयम--पांव ऊपर शिर नीचे किये छाया के लक्षण--- 
शरीरगत अन्य असाध्य ढक्षण--पको, आँखों, भौद्दों के लक्षण-- केश, 
नासिका, सुख, कान, दांत, शास, हाथ, पाँव, घुटने, शा निचला दांत 
कटकटाना, हसने, बकने, रोने, सपशं करने, वायु से राग द्वेषादि, निबंलता,. 
प्रस्वेद, बढनाश, हाथ आदि पटकने आदि के अनेक असाध्य ढक्षण । 
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नवमोऽध्यायः ( ए० २१३-२१८ ) 
श्यावनिमित्तीयम्‌-चक्ल॒ का ळाळ काळा होना, सिराओं का 
हरापन, छाम छिद्रों का बन्द होना, पसीना न आना, पारीर शोष, हिचकी, 
-स्कन्ध पीड़ा, अपस्मार, शोथ, उदर रोग, गुल्म, .राजयक्ष्मा, विरेचन, 
आध्मान, तृष्णा, सुलशोष, उध्वंचास, विकृतस्वर, सहसा रोगसुक्ति, 
“चिरकाल चिकित्सा का भो लाभ न दीखना, थूक वीयांदि की जळ परीक्षा, 
शलक रोग, शोगदार रक्त इत्यादि असाध्य, मरणोन्सुख के लक्षण ।. 
दशमोऽध्यायः ( ए० २१८-२२१ ) ॒ 
सद्योमरणीयम्‌--शीघ प्राण छोड़ने वाळे के लक्षण चाताष्ठीळा 
-- वातिक विकार, भ्रुकुटीस्खळन, मन्याओं आदि स्थानों में चांयुकृत अनेक 
“विक्ृतियें--परिकत्तिका, संज्ञानाश--दन्तपंक, भतिस्वेद--प्यास, दाह 
“कूजन, अतिसारादि, असाध्य लक्षण । 
एकादशोऽध्यायः ( ए० २२२-२२७ ) 
अणुज्योतीयम्‌--शरीर के तेज मन्द होने का भरिष्ट- भन्द जाउ 
-राध्रि प्रदत्त वलि--अरुन्धतीददन--सहसा धननाश आदि के अरिष्ट- 
"पण्मासन्त अरिष्ट मासान्त अरिष्ट (२१३)--सच्चोमरण भरिष्ट (२२४) । 
द्वादशोञ्ध्यायः ( ए० २२७-२४२ ) 
गोमयचूणीयम्‌--शिर पर गोबर के चूर्ण की सी प्रतीति--पांच 
घिसकर चळना आदि मृत्यु लक्षण--छेप सूखना न सूखनां--वैद्य का औषघ 
सैयार न कर सकना--भौषध की ब्यथेता आदि सृत्यु लक्षण । दूतारिष्ट 
( १ ) वैद्यगत--भरिष्ट ( २२९ )--( २ ) देशकाळगत अरिष्ट (२३०) 
-दूतगत अरिष्ट ( २३० )--( ४ ) अझुभ लक्षण ( २३१ )--( ५ ) 
पूर्वापर. छक्षण--( ६ ) मार्ग के औत्पातिक रक्षण--ग्रहप्रवेशकाल में 
*गुदगत छक्षण--हन्द्रियस्थान का उपसंहार ( २३६ )---पैद्य के कत्तव्य 
“६ २३७ 2--शभ लक्षण ( २३८ )--उपसंहार । इति इन्द्रियस्थानम्‌ । 
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| 'चिकित्सितस्थानम्‌ 
| _ प्रथमोऽध्यायः ( ५० २४३-३०८) ` 
' अभयामलकीयो रखायनपादः प्रथमः-भेपज के पर्याय 


९ २४३ )--अभेषज के दो प्रकार ( २४४ )—रसायन का लक्षण 
९२४४ )--रसायन के कार्य-इन गुणों की प्राप्ति का कारण, वाजीकरण 


औषध ( २४५ )--असेषज का लक्षण ( २४६ )--रसायन प्रयोग के 
चो प्रकार- कुटी -प्रावेशिक विधि ( २४७) संशोधन (२४२८ )-- 


हरड के गुण (२ ४९ )--हरीतकी सेवन के योग्य व्यक्ति ( २४९ )-- 
आँवले के गुण, कर्म ( २५०. )--ब्राह्म रसाथन (२५१)--श्राह्म रसायन 
का द्वितीय योग (२५४ )- च्यवनप्राश ( २५७ )--भामढक रसायन 


(२५९ )--हरीतक्‍्यादि योग (२६० )--हरीतक्यादि द्वितीय योगः 


€ २६१ )---उपसंहार (२६२) । > 
प्राणक्रामीयो रसायनपादः द्वितीयो--रसायन दिधि के गुण 

€ २६४ )--रसायन के साथ आहार विधि--भामलकावलेह ( २६७ १. 

-ऑमलक' चुणे ( २६८ )--विडंगावलेंह ( २६८ )--आमलकाव- 


खे ( २६९ )---नागबला रसायन ( २१९ )--भल्ातक क्षीर (२७१). 


--भछातक तैल (२७३ )--भल्लातक विधान- भल्लाम्रक प्राथ--भल्ला- 
तक का विशेष गुण ( २७४ )--उपसंहार । 


करप्रचितीयो . रसायनपादस्तृतीयः--आमलूकायस ब्रह्म ` 


रसायग-( २७७ )--केवलामळक रसायन ( २७८ )--लौहादि रसायन 
€ २७९ )- ऐन्द्री रसायन ( २८० )--मेधाकर वा मेध्य चार रसायन 
९ २८० )--पिप्पछी रसायन ( २८२ )--पिप्पली वघमान रसायन 
९ २८३ )--गंगाधर कविराज का मतभेद ( २८४ )--त्रिफढा रसांबन* 
के तीन योग ( २८६ )--शिलांजतु ( २८६ )--भावनाएं. ( २८७.) 
--शिछाजतु के तीन प्रकार के प्रयोग ( २८८ )--शिछाजतु की सिन्न- 
२ गतियां, शिलाजतु के आलोडन द्रब्य ( २६० )। | 
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आयुवेदसमुत्थानीयो रसायनपादश्चतुर्थः--ऋष्षों के 
अति इन्द्र का उपदेश ( २९२ )--इन्द्रोक्त रसायन..(:२९४ )--द्रोणी- 
आवेदिक रसायन-ब्रह्मसुवचंळा, आदित्यपर्णी, बल्वज, सोम, पझा,. 
काष्ठ गोधा, सपा, अजश्दंगी इन आठ ओोषधियों का प्रयोग-इन्द्रोक्त 
रसायन दूसरा ( २९९ )--भाचार रसायन (३०२ )--अश्वियों के. 
काय (३०४) - अश्वियो की मान-प्रतिष्ठा--प्राणाचाये के लक्षण (३०६), 
आयुवेद का उद्देश्य--उपसंहार । 

द्वितीयोऽध्यायः ( प० ३०८-३४१ ) 

सप्रयो गशरमू.गायो वाजीकरणपाद: प्रथमः--सबसे प्रधान 
चाजीकरण खी-खनी की श्रेष्ठता-अपत्य रहित पुरुष की निन्दा-बहु सन्तान' 
पुरुष की उत्तमतां-बंहणी गुटिका ( ३१३ )--वाजीकरण .घृत ( ३१४ ). 
“-वाजीकरण पिण्ड रस ( ३१५ )--वृष्य रस (३१६) । 

` आसिक्तक्षीरीयो वाजाकरणपादो द्वितीयः--पष्टिकादि गुटिका 

(३१९ )--वृष्य भक्ष्य ( ३२० )--अपत्यकर स्वरस ( ३२० )--- 
वृष्य क्षीर ( ३२३ )--घृष्य घृत ( ३२१ )--दघिशृंद प्रयोग (३२२) 
--धष्ठिकौदन प्रयोग--वृष्य पूपलिका ( ३२३ )--उपसंहार । 

माषपणेम्चर्तायो वाजीकरणपादस्तृतीय:--माप के पत्तों पर 
चली गाय के दूध का प्रयोग--वृष्य क्षीर प्रयोग ( ६२५ .)-- अपत्यकर 
क्षोर योग ( ३२५ )--अप्रत्यज्ननन क्षीर योग ( ३२६ )-- वृष्य पायस 
योग ( ३२६ )--वृष्य -पूपलिका ( ३२७ )- शतावरी घृत ( ३२७ ). 
वृष्य मधुक योग ( ३२७ )--उपसंहार । 

पुमान-जातबलादिको वाजीकरणपादखतुथे;--खियो में 
रमण करने ओर सन्तानवान्‌ होने का विस्तार से वर्णन- दृष्य बस्तियां: 
( ३३१ )--बृष्य मांस गुडिका ( ३३२ )- दृष्य माहिषरस ( ३३३ ) 
--शपछिका योग ( ३३३ )--दृष्य दृतम्रृष्ट मत्स्यमांस--गर्भाधानकर- 
योग-पूपढिका योग ( ३३३ )- दृष्य पूपलिका योग, वृष्य साघादि, 
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“दूपालका ( ३३५ )--दृष्ययोग, अपत्यकर घृत, दृष्य गुटिका (३३५ ) 
इष्य उरकारकाः दृष्य का कक्षण- शुक्र के क्षय के कारण ( ३३८). 
शुक्र प्रवृत्त न होने की दशाएँ ( ३३८ )- शुक्र का मथे जाकर प्रवृत्त 
होने में आठ कारण--कवि गंगाधरसेन का मत ( ३३९ )--कामेच्छा से 
“शरीर में आने चाली विकृतियां ( ३३९ )--वीर्य का महत्व ( ३४० — 
अशस्त शुक्र. ( ३४० )--उपसंहार ( ३४१ ) । 
तृतीयोउध्यायः ( पु० ३४१-४०९ ) 
ज्वरचिकित्सितम्‌-_अझिदेश के उवर सम्बन्धी प्रश्न ( ३४२ ) 
--गुरु आज्नेय पुनवंसु का समाधान--उवर की प्रकृति अर्थात्‌ स्वाभाविक 
रूप--ज्वर की उत्पत्ति ( ३४३ )--शिव-कोप से ज्वर की उत्पत्ति (३४४ 
19 )--ञ्वर का प्रभाव च लक्षण ( ३४५ )- जन्म सृत्यु के समय 
कां सहातस उवर ( ३४५')-उवर का पूवरूप ( ३४५ )--उवर का 
अपना स्वरूप--विधि भेद से उवर के दो प्रकार-सोम्य, आाझेय-वेगामिप्रांय 
'से दो भेद प्राकृत, वैकृत- साध्यासाभ्य भेद से दो प्रकार-- दोप कालादि. 
'भेद से पांच प्रकार--रसादि घातु भेद से सात प्रकार-कारण भेद्‌ सें उवर 
के आठ प्रकार ( ३४६-४७ )--मानस ज्वर के लक्षण ( ३४७ )-- 
-अन्तवेग उवर के लक्षण (३४८) बहिवंग ज्वर के लक्षण ( ३४९ )-- 
आकृत ज्वर के साध्यासाध्य पर विचार (३५० )--वैकृत ज्वर के साध्यां- 
साध्य पर विचार ( ३५० )--क्षीण शोष सहित असाध्य उवर (३५०) 
सन्तत उत्रर की उत्पत्ति ( ३५०-३५२ ) तृतीयक और चतुर्थक ज्वर 
व्ही उत्पत्ति ( ३५२ )--भन्येद्यप्क ज्वर की उत्पत्ति (३५२ )--दोर्षो की 
गति, अन्येद्यष्क, तृतीयक, चतुर्थक के लक्षण, तृतीयक ज्वर के तीन प्रकार 
३५३ )- चतुथेक उवर के दो प्रकार ( ३५३ )--चतुथक का भेद 
विषम उवर ( ३५४ )--ज्वर के पांच प्रकार ( ३४४ )--उवर के होने 
सें ऋतु, दिन, रात्रि, मन के बळाबळ की कारणता, चतुथंकादि का तृतीय- 
कादि में परिवत्तन ( ३५४ )--सातों घातुओं में आश्रित ज्वर के लक्षण 
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, (३५६)- वात पित्त ज्वर के लक्षण, बात कफ उवर के लक्षण, 
कफ पित्त उवर के लक्षण ( ३५७ )--सन्निपांतज ज्वरों . को वर्गन-- 
उसके १२ प्रकार :( ३५८-५३ )--सन्निपात ज्वर के लक्षण, सुश्रतोक्त 
अभिन्मास ज्वर के लक्षण ( ३६० )--सन्निपातज साध्यांसाध्यता-- 
-आंगन्तु ज्वर के चार प्रकार ( ३६२ )--भभिचार और अभिशाप द्वारा 
“उत्पन्न ज्वर ( ३६३-६४ )- कामज्ञन्य ज्वर ( ३६४ )--शोकजन्य 
-जवर--ऋ्रोधजन्य ज्वर--भूताविष्ट ज्वर के लक्षण ( ३६४ )--ज्वर का 
रूप ( ३६५ )- भाम ज्वर के लक्षण ( ३६६ )--पच्यमान ज्वर के 
रक्षण ( ३६६ )--निराम उत्र (३६६ )--नचज्वर में अपथ्य 
( ३६६ )--ज्वर में लंघन (३६७)--[ लंघन के लक्षण ओर पहचान ] 
( ३६७ )--दोपों के पाचन ( ३६८ )-- षडंगपानीय (३६८ )--+ 
साम. ज्वरो के. उपचार ( ३६९ )--ल्घन की मर्यादा ( ३७१ )-- 
घृतपान आदि उपचार ( ३७२ )--दिरोविरेचन ( ३७४ )--घूपन 
और अंजन प्रयोग ( ३७५ )- उवर-नाश$ द्रव्यो के अनुपानादि. का क्रम 
( ३७६ )--हितडारी यूप, शाक, मांस रस मद्य आदि ( ३७८ )-- 
उवर नाशक कपाय ( ३७३ )- बृहत्याढि गण ( ३८२ )--पिप्पल्यादि 
घृत (३८३ )--वासाद्य घृत ( ३८४ )--बलाय घृत ( ३८४ )-- 
चेमन के योग ( ३८५ )--विरेचन के योग ( ३८५ )--पञ्चमूल सिद्ध 
दूध ( ३८६ )--व्रिकण्टकाद्य दूध (३८३) - त्रात-पित्त .उवर नादाक. 
योग ( ३८७ )--'पटोलांद्य बस्ति ( ३८७ )--आरग्वधादि बस्ति 
(३८८)-०गुडूच्याद निरू (३८८)-- जीवन्त्यादि अनुवासन (३८९) 
- ज्वर नाशक कुछ योग-चन्दनाद्य तैल ( ३९० )- दाइ उवर नादार 
परिषेक अवगाहन ( ३९२ )--दाइ नाशक उपचार ( ३९३ )— झील 
ज्वर में अगरु आदि तैछ ( ३९४ )--शीत उवर नाशक तेरह प्रकार ळे 
स्वेद ( ३९६ )--श्लीत ,नाशक अन्य वख आदि उपचार--वायुजन्य ज्वर 
नके लिये उपचार .( ३९६ )--निराम उवर ( ३९७ )--वातिक ज्वर 
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१६ ) 


| | जु पथ्य-अपथ्य--कफ प्रधान उवर में अल्पाधन विधि ( ३९८ )--साम 
ज्वरों में लंघन ( ३९९ )---सत्निपात ज्वर ( ३९९ )--उसके २५ सेद्‌ 


(३९९ )--बोसप आदि से उत्पन्न ज्वर पर उपचार --जीर्ण उवर के 
पुनः लौटने पर उपचार--तृतीयक चतुर्थक ज्वर के उपचार- वात प्रधान 

पित्त प्रधान और कफ प्रधान विषम ज्वर (४०१ )--विपम ज्वर नाइक 
योग (४०३)--शाप, अभिचार तथा सूताभिषंग के कारण से हुए उवर की 
चिकित्सा ( ४०९ )---अभिघातजन्य उवर चिकित्सा ( ४०५ )--क्षत, 
घण और काम-क्रोधजन्य ज्वर की चिकित्सा ( ४०६ )--नवज्वर 
और चिरकालिक ज्वरमोक्ष ( ४०७ )—अवर से सुक्त पुरुष के लक्षण, 
(+ ०८ )-ज्वरयुक्त और ज्वरमुक्त के लिये पथ्य--अवशिष्ट उबर दोष 
को हानियाँ--उन दोषों का शोधन ( ४०९ )--उपसँहार । 


चतुर्थो ऽध्यायः ( प्र? ४१०-४३२ ) 

रक्तपित्तचिकित्सितम्‌-रक्तपित्त के सम्बन्ध में अभिवेश का 
निवेदन और आत्रेय पुनवंसु का समाधान-पित्त के रक्त को दूषित करने 
का कारण ( ४११ )--रक्तपित्त नाम का कारण ( ३१२ )--कफ आदि 
दोषों के संसग ( ४१२ )--रक्तपित्त की गति ( ४१३ )- रक्तपित्त 
का कारण ( ४१४ )--चिकित्सा विधि ( ४१५ )--रक्त पित्त में तर्पण 
( ४१६ )--रक्तपित्ती का भोजन ( ४३७ )--रक्तपित्त में यवागू, 
पेया आदि ( ४२१ )--हृष्णोपशम ( ४२१ )--ऊध्वेगामी, अधोगामी 


रक्तपित्त के लिये वमन, विरेचन ( ४२१ )--संशमनी क्रिया कै २२ योग ` 


( ४२३ )--घृतपाक ( ४२७ )--रक्तपित्त नाशक . अन्य उपचार 


_ (४२८ )--शत्तावरी घृत (४२८ )--अवपीडुन (४२३ )-रक्त- 


पित्त में नस्य ( ४३० )--रक्तपित्त-शामक छेप--परिपेचन--अवगाहन, 
दाइन्शान्ति के लिये घराणुइ आदि अनेक उपचार ( ४३१ )--उपसंहार । 


पञ्चमोऽध्यायः ( प्रः ४३२-४६८ ) 


शुटमाचाकित्सितम्‌- कोष्ठ में वायु प्रकोप के ९ कारण (४३३) 
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--वातगुल्म आदि नाम से कहने योग्य पिण्डाकार पदार्थ ( ४३३ )-- 
वातजन्य आदि पांच प्रकारो के गुल्मो के पांच स्थान ( २३४ )- चात- 
गुल्म के कारण ( ६३४ )-_वातयुल्म के लक्षण ( ४३५ )--पित्त- 
गुल्म के कारण और लक्षण ( ४३१ )--कफगुल्म के कारण, लक्षण 
( ३३५ )--द्विदोषजन्य. गुल्म और लक्षण ( ४३५ )- सन्चिपातजन्य 


` गुल्म के लक्षण--रक्तगुल्म का निदान और लक्षण ( ४३६ )--गुल्म- 


नाशक योग ( ४३७ )--वातगुहम चिकित्सा ( ४३७ )--पैक्तिऋ युल्म- 
चिकित्सा ( ४३९ )--स्रसन योग ( ४३३ )- रक्तमोक्षण ( ४४० ) 
--अपक्क गुल्म के लक्षण ( ४४० ) --विदह्यमान गुल्म के लक्षण--पक्क 
गुल्म के छक्षण--गुल्म के दो प्रकार अन्तःस्थ और बहिस्थ ( ४४१ )--- 
चमन के योग ( ४४३ )--&फगुल्म में घत पान आदि ( ४४३ )-- 
अरिष्ट प्रयोग के काळ ( ४४४ )--य्यूषणादि घृत (४४५ )--युल्म 
पट्पल घृत ( ४४५ )--हिगुंसोवचलादि घृत ( ४४६ )--हवुपाच घृत 
( २४६ )--पिप्पछाद्यघृत ( ४४७ )--हिंग्वादि चूणं (४४८ )-- 
हिंग्वादि गुडिका ( ४४९ )--शव्यादि वटी ( ४४९ )- नागरादि योग 
( ४५० )--लशुनक्षीर ( ४५१ )--तैल पञ्चक ( ४५१ )---शिकाजतु 
प्रयोग ( ४५१ )--अन्य योग--स्वेद प्रयोग ( ४५१ )--शुल्मनाशक 
बस्तिक्रिया ( ४५२ )- गुल्मनाशक तैल ( ४५२ )--नीलिन्याद्य घृत 
( ४५३ )--वातयुस्म में पथ्य (४५४ )--रोहिण्याद्य घृत ( ४५४ )-- 
्रायमाणाद्य घृत ( ४७५५ )--भामलकादय घृत ( ४५५ ) - द्वाक्षाद्य घृत 
( ४५६ )--वासा घृत ( ४५६ )--कफगुल्म की चिकित्सा ( ४५९ ) 
--दशमूली घत ( ४५९ )--भल्लातकाद्य इत ( ४६० )- पञ्चकोढ घृत 
( ४६० )--मिश्रक स्नेह ( ४६१)--वातगुल्म और कफगुल्म में विरे- 
चन ( ४६१ )--दन्तिहरीतकी (४६२)--अन्य योग (४६३) - 
आहार ( ४६४ )--असाध्यता ( ४६४ )--रक्तगुल्म की चिकित्सा 
( ४६५ )-पलाशक्षार थमक ( ४६५) - गुट्मनाशक अनेक 
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योग , ( ४३६ )--जांतगुद्म ओर कफगुल्म में संशमन चिकित्सा । 
उपसहार ( ४६७)। - 
कु षष्ठोऽध्यायः ( प्र ४६८-४८२ ) 
प्रमेहचि कित्सित म--कफप्रमेद का निदान (४६८)--सम्प्राप्त 
९ ४६९ )--प्रमेह के बीस भेद (४६९ )--डनके तीन कारण सम- 
क्रिया, विषम क्रिया और मदात्यय ( ४७० 2--दस प्रकार के कफजन्य 
प्रमेह ( ४७० )--पित्तजन्य छः प्रमेह ( ४७० )--४ प्रकार के वातिक 
अमेह ( ४७१ )--पूवेरूप ( ४७१ )-प्रमेह रोगियों के दो प्रकार 
( ४७२ )--उपचार ( ४७२ )--कफप्रमेह के दस योग ( ४७४ )-- 
'कफप्रमेहह और पित्तप्रमेह में पथ्य (-४७६ )-न्निकण्टकाद्य तैल, घृत 
और यमक ( ४७७ )--लोध्रासव (२७८ )- दन्त्यासव ( ४७८ )-- 
अल्लातकासव ( ४७८ )--पडंगपानीय विधि से साधित मद्य का योग 
( ४७९ )--प्रमेहनाशक अनेक योग ( ४७९ )- साध्यासाध्य रूप 
< ४८१ )--डपसंहार ( ४८२ ) । 
सप्तमोऽध्यायः ( ए० ४८२-५१८ ) 
कुष्ठचिकित्सिम्‌- कुष्ठ के हेतु, सम्प्राप्ति (४८३ ) कुछ का 
'पूवंख्प ( ४८४ )--१८ कुष्टों के रक्षण (४८४ )- सात महाकु! के 
"लक्षण ( ४८५ )--उदुम्बर, मण्डल, ऋष्यजिह्न, पुण्डरीक, सिध्मकुष्ठ) 
काकणक कुष्ट ( ४८६ )- क्षुद्र कुष्ट के १६ प्रकार ( ४८७ )-- दोषा 
“की प्रधानता ( ४८८ )--तीनों दोषों के लक्षण ( ३८९ )- साध्य 
असाध्य कुष्ठ ( ४९० ) --चिकित्सा ( ४९० )--घमन योग ( ४९१ ) 
विरेचन द्रब्य ( ४६१ )- आस्थापन योग (-४९२ ) नस्य ( ४३२ ) 
--किलासनाश वैरेचनिक योग ( ४९२ )--मण्डछ कुष्ठों का उपचार 
९ ४९३ )--पटोछादि काथ ( ४९५ )- मुस्तादि चूणं ( ४९५ )-- 
्रिफळादि चूण--छेलीहक प्रयोग ( ४९६ ) - पारद योग ( ४९७ )-- 
द्वीरकांदि योग ( ४९७ )--मध्वासव (४९७)--कनकबिन्द्ररिष्ठ (४९८) 
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वात, कफ और पित्तजन्य कुष्ठो पर योग (४९८) पथ्यापथ्य (३९५) 
--चित्रकादि खेप ( ४९९ )--मांस्यादि लेप ( ५०० )--त्रप्वादि छेए 
( ५०० )--सिद्धाथंक स्नान ( ५०१ ) आठ कषाय (५०२ )—न्निफ- 
छादि कपाय--ुष्ठाद्य तैल ( ५०३ )- श्रेतकरवीराद्य तैल ( ४०३ )-- 
श्रेतकरवीरपत्राय तैल ( ५०३ )--तिक्तेक्ष्वाकु तैल ( ५०४ )--कनक= 
` क्षीरी तैळ (५०५ )--सिध्म लेप ( ५०५ )--विपादिकाहर घृत-तैल 
( ५०६ )--मण्डलू कुष्टदर लेप ( ५०६ »--ऐडगजादि छेप ( ५०७ ) 
--सिद्ध कुष्टदर लेप ( ५०७ )--कुछ में स्नान पान--अनेक योग 
(१०८ )--अभ्यंग ( ५०९ )-रक्त-पित्त प्रधान कुष्ठों में अनेक घृत 
( ५०३ )--ब्रेफल योग ( ५०९ )--तिक्तषट्पल घृत ( ५१० )-- 
महालिक्तक घृत ( ५१३ )--महाखादिर घत ( ५१२ )--कृमि-कुष्ठ पर 
अनेक लेप ( ५४३ )--श्वित्र चिकित्सा ( ५१४ )--पछाश क्षार, खदि- 
रोदक पान ( ५१४ )--मनर्गशढादि लेप--त्रिक पर अनेक लेप (५१६) 
--असाध्य रोग ( ५१६ )--किलास के तीन भेद ( ५१७ )--किलास 
'के कारण ( ५१७ )--उपसंहार ( ५१७ ) | 5 
झाष्ट्रमोइध्याय; ( प्र ५१८-५५२ ) 
राजयच्मचिकित्लितम्‌-यक्ष्मा की उत्पत्ति का उपाख्यांन' 
(५१९ )-यक्ष्मा के चार कारण ( ५२० )--राजयक्ष्मा के लक्षणः 
(५२० )- शक्ति से अधिक कार्य करने से उत्पन्न क्षय ( ५२१ )- वेगो 
के संधारण से उत्पन्न यष्ष्मा ( ५२२ )--घातुक्षय से उत्पन्न यमाः 
( ५२३ )--बिषमाशन से उत्पन्न, यक्ष्मा ( ५२३ )--राजयक्ष्मा का 
पूवेरूप ( ५२४ )--यद्दमा के रूप और ओषध ( ५२५ )--यक्ष्मा के. 
ग्यारह रूप ( ५२६ )--राजयद्मा का लक्षण--स्वर भेद आदि (५२७) 
—प्रतिश्यायादि लक्षणों पर चिश््स्सा ( ५३० )--स्वेदन ( ५३३ )-- 
प्रदेह ( ५३२ )- वास्त, नळों का शिरावेध आदि ( ५३३ )--संशमनंहे 
क्रियो ( ५३३ )--संशमन चिकित्सा ( ५३४ )--यक्ष्म रोगी की मळः 
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खंसन से सत्यु ( ५३४ )--दशमूछाथ घृत ( ५३५ )--कास, श्वासादि 
लक्षणों पर स्नेह और लेह ( ५३६ )- पञ्च-पञ्चमूल घृत ( ५३६ )-- 
चार छेह ( ५३६ )--सितोपलादि लेह--वासा घृत--शतावरी चतः 
( ५३७ )--गोक्षुरादि इत ( ५३८ )--जीवन्त्यादि घृत ( ५३८ )-- 
बलादि क्षीर ( ५१९ )- अन्य उपयोगी योग ( ५४०-४३ )--यमांनी 
षाडव ( ५४४ )- वालीशाद्य चूणे ( ५४४ )--पथ्य ( ५४५ )--घृत- 
सेवन ( ५४८ )--दशसूलादि शत ( ५४८ )--पश्चकोलादि घृत (५३८) 
-र्‍रास्नादि घृत ( ५४८ )- सेवन बिधि ( ५४९ )--उत्सादनयोग 
( ५४९ )--स्नानीग्र जल ( ५१० )--पथ्य खाद्य ( ५५० )--भभ्यंगः 
( ५५१ )--उपसंहार ( ५५२ ) । 
नवमोऽध्यायः ( १० ५५२-५७६ ) 
उन्मादचिकित्सितम्‌---उन्माद के कारण और सामान्य टक्षग-- , 
सम्प्रासि--लक्षण ( ५५३ 3--कारणभेद से उन्माद के दो भेर विजः 
और आगन्तुज ( ५५४ )--आगन्तुज के पांच प्रकार ( ५१४ )- वात 
जन्य उन्माद ( ५५४ )--छक्षण ( ५५५ )--पित्तजन्य उन्माद के पूर्व- 
रूप और लक्षण--कफज उन्माद पूव॑रूप और लक्षण ( ५५६ )-- 
सन्निपातजन्य उन्माद- आगन्तुज उन्माद--ढक्षण--ग्रह्दोन्माद के लक्षण 
( ५५७ )- देव, सिद्ध, पितृ, गन्धवं, यक्ष, राक्षस, ब्रह्मराक्षस). 
पिशाच आदि से उत्पन्न ग्रहोन्मांद ( ५७९ )--उनके आरामन कालः 
( ५६० )--असंख्य ग्रहों में सुख्य आठ ग्रह ( ५६१ ) --निज आगन्तुज 
भेद से उन्माद के दो प्रकार (५६२ )--उपचार ( ५६३ )-- 
कल्याणक घृत (७६५ )--महाकल्याणक घृत ( ५६६ )- महा- 
पेशचिक घृत (५६७ )-छझ्ुनाथ घृत ( १, २) ( ५६७-६८ )-- 
हिंग्वादि पुरातन घृत योग (५६९)--नस्य और अंजन (५७०)- उन्माद 
पर प्रायोगिक धूम ( ५७२ )- उन्माद पर अन्य उपचार - दैदव्यपाश्चयः 
चिकित्सा ( ५७५ 9--डपसहार ( ५७६ ) । 
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दशमो ऽध्यायः ( प० ५७७-५९१ ) 
अपस्मारचिकित्सितम्‌-अपस्मार का लक्षण--निदानपूवंक 
स्सस्प्राप्ति ( ५७७ )- सामान्य लक्षण ( ५७८ )--अपस्मार के चार 
अकार ( ५७९ )--वातिक अपस्मार के लक्षण ( ५७९ )--पैत्तिक 
-अपस्मार के लक्षण ( ५७९ )--कफजन्य अपस्मार के लक्षण ( १७९ ) 
न विकित्सा ( ५८० )- पञ्चगव्य घृत ( ५८० )--महापन्चगज्य घृत 
--ब्राह्मी घृत (५८२)--अपस्मार नाशक अनेक योग-- अपस्मार नावाक 
मनस्य ( ५८५ )- तीन योग--अंजन ( ५८६ )--धृपन ( १८७ )-- 
-अतत्वामिविवेश नाम महारोग ( ५८९ )- चिकित्सा ( ५६० )-- 
:डपसंहार ( ५६१ ) । 
एकादशो ऽध्यायः ( प्र ५९१-६१० ) 
क्षतक्तीणचिकित्सितम--कारण भौर सम्प्राप्ति ( ५९२ )-- 
म्लक्षाण ( ५९३ )--चिकित्सा ( ५९४ )--अनेक योग ( २६४-९९ ) 
-ऱअसृतप्राश घृत ( ५९९ )--श्रदंष्टादि छत ( ६०० )--सक्त प्रयोग 
<€ ६०१ )--सर्पिगुंड के चार योग ( ६०२-५ )--सर्पिमोंदरू 
“( ६०६ )--सैन्धवादि चूणे ( ६०८. )--षाडच (६०८ )-- 
उपसंहार ( ६१० ) । 
ह्वादशो$व्यायः ( ५० ६१०-६३८ ) 
श्वयथुचिकित्सितस्‌--कारण ( ६११ )--दो भेद--निज और 
*आगन्तुज ( ६११ )--निज शोथ के भेद ( ६१२ )--सम्प्राप्ति, पूप 
६१३ )--सांमान्य लक्षण ( ६३३ )--पैत्तिक शोय--कफजन्य शोथ 
--असाध्य शोथ ( ६१४ )--शोथ के उपद्रव ( ६१४ )--साध्य शोथ 


_ (६१५ )--भामजन्य शोथ की चिकित्सा ( ६१५ )--अपथ्य (६१६) 


“चिकित्सा ( ६१६ )--अनेक योग ( ६१६-१७ )--शण्डीरा््यरिष्ट 
९६१८ )--भ्रष्टशतारिष्ट ( ६१९ )--पुननंवाद्यरिष्ट ( ६२० )--फळ 
वत्चिक्राद्यरिष्ट ( ६२० )--क्षार गुडिका--गुडाद्रैक प्रयोग (६२२ )-- 
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शिलाजतु प्रयोग ( १२२ )--कंसहरोतंकी ( ६२३ )--पटोलमूलाद्य घत 
( ६२३ )--चित्रकाद्य घृत--चित्रक घत ( ६२५ )- जीवन्त्यादि यवागू 
( ६२५ )--अन्य पथ्य--शाक--शैलेयादि तैल--प्रदेइ ( ६२६ )-- क 
पैत्तिक शोथ किचित्सा ( ६२७ )--कफजन्य शोथ चिकित्सा ( ६२८ 9 
--शोफ रोगी को उबटन (६२८)--विडालिकां का छक्षण--तालविद्र्धि 
( ६२९ )--उपजिहिका--उपकुश ( ६३० )--गलगण्ड-गण्डमाळा 
ना चिकित्सा ( ६३० )--ग्रन्थि ( ६३० )--चिकित्सा--भसाध्यप्रन्थि 
( ६३३ )--विदारिका---विरस्फोटक--कक्षा ( ६३४ )--रोमान्तिका--- 
मघूरिका--बृद्धिरोग_( ६३५ )--भगन्द्र ( ६३६ )--चिकित्सा--- 
श्होपद--जालगदंभ--चिकित्सा ( ६३७ ) उपसंहोर--आगन्तुज शोथ |. - 
उपसंहार । 
` त्रयोदशोऽध्यायः ( प्र ६३९-६८० ) 


उद्रचि कित्सितम्‌--भझिवेश का निवेद्न--भात्रेय ऋषि का 
उपदेश ( ६४० .)--उदर रोग के सामान्य कारण ( ६४१ )--उद्र रोग 
के पूवं रूप ( ६४१ )--रूप ( ६४२ )--वातोदर के कारण और लक्षण" 
( ६,३ )--पित्तोद्र के कारणलक्षण ( ६४४ )--कफोदर के कारण 
लक्षण ( ६४५ )--सन्निपातोद्र के कारण और लक्षण ( ६४६ )-- 
छोहोदर ( ६४६ )- यकृष्छ्ीहोदर ( ६४७ )--बद्धगुदोदर--छक्षण 
( ६४८ )-छिद्रोदर-लक्षण ( ६४९ )--उद्कोदर--लक्षण (६४९). 
--असाध्य रोगी ( ६५२ )--चातोदर की चिकित्सा ( ६५३ )--पित्तो- 
दर की चिकित्सा ( ६५५ )--कफोदर की चिकित्सा ( ६५६ )--अनेक- 
योग (६५७)--रोहितक घृत (६५८)--बद्धगुदोदर की चिकित्सा (३५९), 
--डठिद्वोद्र की चिकित्सा (६५९)--उदकोदर की चिकित्सा (६५९)-- 
अपथ्य ( ६६० )--उद्र रोग पर तक्र का प्रयोग ( ६६१ )--हुग्धयोग 
छेप--परिषेचन--अवसेचन---अष्टमुन्न प्रयोग ( ६६२ )-- दीपनीय घृत 
( ६६३ )--पन्चकोल घृत ( ६६३ )--नागराद्य इत ( ६६३ 0 चिन्नः 
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न्घृत ( ६६४ )- थवाद्य घृत ( ६६४ )--पटोडमुढादिचूणे ( ६६५ ) 
'गवाद्षयादि चूणे ( ६६७ )- नारायण चूण ( ६६६ 9--इवुषाद्य चूर्ण 
` ब ६६७ )--नीलिन्याथ चूणे (६६९७ )-अन्य अनेक योग ( ५७१ ) 


__दर्घमान पिप्पळी विधि से हरड का सेवन ( ६७१ )-दृष्योदर 
«सन्चिपातोदर) में दन्त्यांदि सेल ( ६७१ )--वातोदर में सरळाद्‌ तैला- 
स्यंग ( ६७२ )--अरिष्टों के प्रसैग ( ६७२ )--उद्कोद्र पर अन्षकरी- 
यादि क्षार योग ( ६७३ )--अन्य अनेक योग--उद्ररोगों में दाख- 
चिकित्सा ( ६७७ )--उपसंहार ( ६८० ) । 
चतुदैशो$ध्याय: ( ए० ६८१-७३४ ) 
अर्शचिकित्सितम्‌- प्रश्न और उपदेश ( ६८१ १)--अशे रूप 
( ६८२ )--भशं भेद (६८३)--भशं:-संज्ञा-विवेक (६८३)--सहज अदा 
( ६८३ )--लक्षण ( ६८४ )--इत्पत्ति कारण ( ६८५ 3--चातादि- 
जन्य अशो की विशेषता ( ६८७ )--वातजन्य अश के कारण ( ६८८ ) 
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चरकसाहता 


शारीरस्थानम्‌ 


` प्रथमोऽध्यायः 


अथातः कतिधापुरुषीयं शारीरं व्याख्यास्यामः॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 
इसके आगे 'कतिधापुरुषीय' नामक 'शारीर-स्थान की व्याख्या करते 
हें, ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश किया है । 
अभिवेश उवाच 
कतिधा पुरुषो घीमन्‌ धातुभेदेन भिद्यते । 
पुरुषः कारणं कस्मात्‌, प्रभवः पुरुषस्य कः ॥ ३॥ 
किमज्ञो ज्ञः स नित्यः कि किमनित्यो निदर्शितः । 
प्रकृतिः का विकांराः के किं लिङ्ग पुरुषस्य च.॥ ४ ॥| 
भगवान्‌ आत्रेय से अझिवेश पूछते एँ--हे धीमान्‌ गुरो ! धातुभेद 
से पुरुष का कितनी प्रकार से भेद किया है।इस संसार में पुरुष को 
प्रधान कारण किस लिग्रे कहा जाता है ? पुरुष का उप्पत्ति कारण क्या 
है ? यह पुरुष ज्ञान से रहित, मूढ है या ज्ञानी है ? यह पुरुष नित्य है 
या अनित्य ? प्रकृति क्या वस्तु है ? विकार कौन से हैं? पुरुष के लक्षण 
क्या हैं, जिनसे इसका अनुमान होता है ? 
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निष्कियं च स्वतन्त्रं च वशिनं सवेगं विसुम्‌ ।, 
चद्न्त्यात्मानमात्मज्ञाः चेत्रज्ञं साक्तिणं तथा ॥ ५ ॥ 
आत्मा को जानने वाले ब्रह्मवादी आत्मा को क्रियाहीन, स्वतंत्र, सब 

को वदा में करने वाळा, सवंव्यापक, विभु, ( महान्‌ ) क्षेत्रज्ञ, और 
साक्षी कहते हैं । 

निष्क्रियस्य क्रिया तस्य भगवन्‌ ! विद्यते कथम्‌ । 

स्वतन्त्रश्चेदनिष्टासु कथं योनिषु जायते ॥ ६॥ 

वशी यद्यसुखैः कस्माद्भावैराक्रम्यते बलात्‌ । 

सवाः सवंगतत्वाश्च वेदनाः कि न वेत्ति सः ॥७॥ 

न पश्यति विसुः कस्माच्छेलकुड्यतिरस्कृतम्‌ । . 

च्ेत्रज्ञ: च्षेत्रमथवा कि पूचमिति संशयः ॥ ८ ॥ 

ञेयं क्षेत्रं विना पूर्व क्षेत्रज्ञो हि न युज्यते । 

क्षेत्रं च यदि पूवं स्यात्‌ क्षेत्रज्ञ: स्थादशाश्चतः ॥ ९ ॥ 

सात्तिभूतश्च कस्यायं कता ह्यन्यो न विद्यते । 


hae hs 


स्यात्कथं चाचिकारस्य विशेषों वेदनाकृत! 1९१० ॥ 


हे भगवन्‌ ! यदि आत्मा क्रियाहीन है तो उसकी क्रियं किस प्रकार 
से होती हैं? क्रियाहीन क्रिया नहीं कर सकता । आत्मा यदि स्वतंत्र 
है तो फिर वह दुःखकारक, अनिष्ट, दुःखदायी योनियों में किस 
उत्पन्न होता है ? यदि आत्मा वशी है, तो वह दुःखदायक पदार्थों से क्यों 
बलात्‌ पीडित होता है? आत्मा यदि सवंत्र व्यापक है तो सब शरीरों 
की समस्त वेदनाऔं को क्यों नहीं जानता? आत्मा यदि आकाश के 
समान व्यापक और महान्‌ है तो पर्वत या दीवार से छिपे पदार्थों को 
क्यों नहीं देखता ? आत्मा क्षेन्नज्ञ' है। क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र में पहिले 
कौन है, इसमें संशय है ? जेय क्षेत्र के बिना ज्ञाता क्षेत्रज्ञ हो ही नहीं 
सकता । और यदि पहिले क्षेत्र हो पीछे क्षेत्रज्ञ मानो तो क्षेत्रज्ञ अनित्य 
होजाता है । आत्मा किसके कर्मा का साक्षी है ? [ दूसरे के कर्मा को 
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अ०१॥ १६] शारीरस्थानम्‌ ३ 


देखने वाळा लोक में साक्षो कहा जाता है ] । क्योकि आत्मा से अतिरिक्त 
कोई दूसरा कर्ता नहीं है । आत्मा यदि “निर्विकार” है तो वेदना से उत्पन्न 
सुख दुःख आदि क्यों होते हैं ? 

अथ चातस्य भगवंस्तिसृरणां कां चिकित्सति । 

अतीतां वेदनां वैद्यो वतेमानां भविष्यतीम्‌॥ ११ ॥ 

सविष्यन्त्या असप्राप्तिरतीताया अनागमः । 

सांप्रतिक्या अपि स्थानं नास्त्यतः संशयो ह्यतः ॥ १२ ॥ 

हे भगवन्‌ ! वैद्य रोगी की अतीत, वत्तंमान और भविष्य इन तीन 

ग्रकार की वेदनाओं में से किस वेदना ( पीड़ा ) की चिकित्सा करता है ? 
क्योंकि भविष्य में होने वाली वेदनायें (पीड़ाएं) अप्रा हैं, वे उपस्थित ही 
नहों, उनकी चिकित्सा हो नहीं सकती । अतीत वेदनाये फिर नहीं आयेंगी, 
चे तो जा चुकीं ! शेष वत्तमान काल की वेदनाओं की भी स्थिति नहीं हैं । 
क्योंकि चे अनित्य हैं । इसलिये संशय है । 

कारणं वेदनानां किं किमधिष्ठानसुच्यते । 

क चैता वेदनाः सवा निवृत्ति यान्त्यशेषतः॥ १३ ॥ 

सर्ववित्सवेसंन्यासी सवंसंयोगनिःस्रतः । 

एकः ग्रशान्तो भूतात्मा केंलिज्ञैरुपलभ्यते ॥ १४ ॥ 

वेदनाओं का क्या कारण है ? वेदुनाओं का आश्रय क्या है ? ये सब 

चेदनाएं किस अवस्था में शान्त होजाती हैं! सववज्ञ, सवंसंन्यासी, सब 
अकार के संयोंगों से सुक्त, प्रशान्त, भूतात्मा किन लक्षणों से जाना जाता 
है ! अभिवेश के ये तेईस प्रश्न हैं । § 

बच: श्रुत्वा मतिमतां वरः । 

सर्वे यथावत्मोबाच प्रशान्तात्मा पुनवसुः॥ १५ ॥ 

:खादयश्चेतनाघष्ठा घातव: पुरुषः स्मृतः | 

ेतनाधातुरप्येकः स्मृतः पुरुषसंज्ञकः ॥ १६॥ 
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पुनश्च घातुभेदेन चतुर्विशितिकः स्मृतः 
मनो दशेन्द्रियाण्यथोः प्रकृतिश्वाष्टघातुकी ॥ १७ ॥ 
बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, प्रशान्त चित्त वाळे पुनवंसु आत्रेय ने अभिवेश के 

इन प्रश्नों को सुनकर क्रम से. सबका यथोचित उत्तर दिया--आकाश 
चायु, अभि, जल, थिवी और चेतना ( मन सहित आत्मा ) ये छः धातु 
पुरुष? शब्द से कहे जाते हैं # एक अकेले प्रकृति आदि से पृथक 
चेतना धातु को भी पुरुष शब्द से कहते हैं । [ यह सांख्य मत का पुरुष 
चिकित्सा का विषय नहीं हैं, चिकित्सा का विषय तो प्रथम प्रकार का 
पुरुष ही है ] । फिर घातु भेद से चौबीस राशियों को भी 'पुरुष शब्द 
से कहा है । मन, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मन्द्रिय, पांच अर्थ--शब्द, 
स्पर, रूप, रस, गन्ध ये १६, अव्यक्त, महान्‌, अहंकार और पंचमहाभूत 
ये आठ प्रकृतियां हैं, इस प्रकार से चौबीस तत्त्व हैं । [ ये चौबीस तस्व 
अचेतन हैं और पुरुष चेतन है । यही पुरुष भोक्ता है । लंगडे और अन्धे 
के समान-इनका संयोग होने से सृष्टि उत्पन्न होती है 1) 1 

लक्षणं मनसो ज्ञानस्याभावो भाव एव वा | 

सति ह्यात्मन्द्रियार्थानां संन्तिकर्षं न वतेते || १८ ॥ 

बैवृत्यान्मनसो ज्ञानं, सांनिध्यात्तश्च वतेते | 

अणुत्वमथ चैकत्वं द्वौ गुणो मनसः स्मृती ॥ १९ ॥ 

चिन्त्यं विचायमूह्य च ध्येयं सकल्प्यमव च । 

यत्किचिन्मनसो ज्ञयं तत्सव ह्यथसंज्ञकम्‌ ॥ २० ॥ 


# यह वैशेषिक मत से कहा । 
† १. पङ्गवन्धवढुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः ॥ सांख्य का० २१ ॥ 
२. तस्मात्‌ तत्सयोगादचेतन चेतनावदिव लिङ्गम्‌ ॥ सां० का० २०॥ 


३. मूल प्रकृतिरविकृतिमहदाद्याः प्रकतिविकृतयः सप्त । र 
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिन विक्ृतिः पुरुषः ॥ सां० का० ३॥ 
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इन्द्रियाभिग्रहः कमे मनसः स्तस्य निम्रहः। 

ऊहो विचारश्च, ततः परं बुद्धिः प्रवतेते ॥ २१ ॥ 
इन्द्रियेणेन्द्रियाथों हि समनस्केन गुह्यते । 

कहप्यते मनसाऽप्यू््वं गुणतो दोषतो यथा ॥ २२ ॥ 
जायते विषये तत्र या बुद्धिनिश्चयात्मिका । 
व्यवस्यति यया वक्तं कतु वा बुद्धिपूवकम्‌॥ २३ ॥ 


सन का लक्षण--ज्ञान का न होना और होना मन का लक्षण है । 
क्योंकि आत्मा और इन्ब्रिय का विषय के साथ सन्निकपं होने पर भी मन 
का योग न होने से ज्ञान नहीं होता । मन का योग होने. पर ही ज्ञान 
होता है । 8 मन के दो गुण हैं (१ ) अणुत्व और ( २ ) एकत्व । 
अत्येक शरीर में मन एक है । 

मन के विषय--चिन्त्य ( नाना प्रकार के विषयों को सोचना, गुण 
या दोप से विचारना ), तक (एकाग्र मन से सोचना), संकल्प, ( कत्तच्य 
अकत्त॑ध्य का निश्चय.) इनके अतिरिक्त और भी जो सुख दुःख आदि मन 
से ग्राह्य हैं, चे सब मन के विषय कहे जाते हैं । 

मन के कम॑--इन्द्रियों का नियमन उनको अपने विषय में प्रबृत्त 
करना, इस मन को अहित वस्तुओं से रोकना, शाख में कही बात पर 
युक्ति से विचार करना, विचार, ध्यान संकल्प आदि ये सब मन के कायं 
हैं, इसके आगे बुद्धि प्रदत्त होती है । 

बुद्धि की उत्पत्ति- प्रथम सन से युक्त कान आदि इन्द्रिये, इन्द्रिय 
के विषयों का ग्रहण करती हैं । चे वस्तु मात्र को ही ग्रहण करती हं । 
इन्द्रिय से गृहीत विषय को सन गुण या दोष रूप से विचार करता दै । 

न्द्रिय से ग्रहण किये और मन से विचारे हुए विषय में जो निश्चयात्मक 


& मन का लक्षण--अयौगपद्यात्‌ ज्ञानानां तस्याणुत्वमिहेष्यते ॥ ` 


दिश्वनाथकारिका ॥ ज्ञानयौगपद्यादेक मनः ॥ न्याय० २। ४ । ६० ॥ ` 
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~ 


बुद्धि होती है, उसका नाम प्रत्यक्ष है । इस निश्चयात्मक बुद्धि से ही 
पुरुष वैसा कहने याँ करने का निश्चय करता है । 


एकेकाधिकयुक्तानि खादी नामिन्द्रियाणि तु । 

पश्च कमालुमेयानि येभ्यो बुद्धिः प्रवतते ॥ २४॥ 

हस्तौ पादौ गुंदोपस्थे जिह्लेन्द्रियमथापि वा । 

कमेन्द्रियाणि पञ्चैव, पादौ गमनकर्मणि ॥ २५ | 

पायूपस्थो विसगाथे हस्तौ प्रहश धारणे । 

जिह्वा वागिस्द्रियं, वाक्‌ च सत्या ञ्योतिस्तमो5चृता ॥ २६।॥ 

इन्द्रिय--श्रोन्न, स्वचा, चक्षु, रसना ओर घाण ये पांच इन्द्रियां 

आकाश, वायु, अझि, जळ, प्रथिवी इन पच महाभूतों से उत्पन्न होने पर 
भी इनमें एक एक भूत की अधिकता रहती है। यथा- श्रोत्र में आकारा 
की, त्वचा में वायु की । इनमें जिस भूत की अधिकता होती है इन्द्रिय 
उसीकी ओर दौड्ती है । इन इन्द्रियों के अतीहिद्रय होने से (नका ज्ञानः 
इनके कार्यो (श्रवण, स्पशंन, दर्शन, रसन और घाण) से किया जाता है । 
इन इन्द्रियों से बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान प्रवृत्त होता है । केन्द्रिय हाथ, 
पांव, गुदा, -उपस्थ' और वाणी ये पांच कर्मेन्द्रिय हैं । इनमें पांच चलने 
फे लिये, पायु ( गुदा ) और उपस्थ (लिंग) विसर्ग अथात्‌ मर, सूत्र और 
शुक्र के त्यागने के लिये, हाथ अहण और धारण करने के लिये, वाग्‌- 
, इन्द्रिय (जिह्वा), बोलने के लिये है । वांगी दो प्रकार की है-सत्य और 
असत्य । इनमें सच्ची वाणी--उयोति चा प्रकाश स्वरूप ( दोनों लोकों को 
प्रकाशित करने चाली ) है और अनुत वाणी अन्धकारमयी है । 

महाभूतानि ख वायुरग्निरापः क्षितिस्तथा । 

शब्दः स्पशेश्च रूपं च रसौ गन्धाश्च तद्गुणाः ॥ २७॥ 

तेषामेकगुणः पूर्वो, गुणवृद्धिः परे परे । 

पूवेः पूवं गुणश्चेव क्रमशो गुणिषु स्मृत: ।। २८ ॥ 

महांभूत--आकाश, वायु, अभि, जळ और एथिवी ये पांच महाभूत 
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हैं । इन महाभूतों के शब्द, स्पर, रूप, रस और गन्ध ये क्रम से पांच 
गुण हैं । इन महाभूतों में प्रथम आकाश एक गुण वाला है, आगे उत्तरो- 
त्तर गुणों की वृद्धि होती गई है । जैले--वायु दो गुणों वाला ( आकाश 
+ चायु ), अझि तीन गुणों चाला ( आकाश + वायु + अशि ), आपः 
(जल ) चोर गुणों वाळा ( आकाश + वायु + अभि ‡ जळ ) और 
प्रथिवी पांच गुणों वाली है । इस प्रकार से प्रथम २ का गुण क्रम से 
अगले २ भूत में आता जाता है । 


खरद्रवचलोष्णत्तं भूजलानिलतेजसाम्‌ । 
आकाशस्याप्रतीघातो दष्ट लिङ्ग यथाक्रमम्‌ ॥ २९॥ 
लक्षणं सवमेवैतत्स्पनेन्द्रियगो चरम्‌ । 
स्पशेनेन्द्र्यविज्ञेयः स्पशो हि सविपयेयः ॥ ३० ॥ 


पंच महाभूतों के लक्षण--खरत्व, द्रवत्व, चलत्व, उच्णत्व और 
अप्रतिहनन ये प्रथिवी, जळ, वायु, अधि और आकाश के क्रमशः लक्षण 
समझने चाहियें । ये सब लक्षण स्पशनेन्द्रिय ( त्वचा ) से. ग्रहण करने 
योग्य हैं । इनमें आकाश का अप्रतिहइनन ( रोक न करना ) भी स्पश के 
विपरीत अस्पदां होने.से ही त्वचा से. ग्रहण करने योग्य है । [ क्यॉकि जो 
द्रव्य जिस इन्द्रिय से ग्रहण किया जाता है, उस-द्रब्य के अभाव का भी 
उसी इन्द्रिय से ग्रहण होता है । इसलिये आकाश का अप्रतिघात गुण भी 
स्पशेन्द्रिय से ही अहण करने योग्य है ] । 


गुणाः शारीरे गुणिनां नि्विष्टाश्चिह्रमेव च । 
अर्थाः शब्दादयो ज्ञेया गोचरा विषया गुणाः ॥ ३१॥ 
आह्य-विषय--शरीर में गुणो (चिह्ों, लक्षणों) को देख कर ही गुणियों 
का ज्ञान होता है । इसलिये खरत्व आदि गुणों का लक्षण शब्द से ही कह 
दिया है और शब्द आदि पांच सूतों के गुण हैं, वे भी अथं हैं। इनको 
इन्द्रिययोचर या विषय कहते हैं-- । 
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या यदिन्द्रियमाश्रित्य जन्तोबुंद्धिः प्रवतत्ते । 
याति सा तेन निर्देशं मनसा च मनोभवा ॥ ३२॥ 
प्राणी'की जो बुद्धि ( ज्ञान ) जिस इन्द्रिय की सहायता से उत्पन्न 
होती है, वह बुद्धि उसी इन्द्रिय से कही जाती है । जैसे आंख से प्रवृत्त 
होने वाली बुद्धि चक्षुदद्धि कही जाती है । इसी प्रकार मन से उत्पन्न 
होने वाली बुद्धि मनोभवा बुद्धि कहाती है । 
भेदात्कायन्द्रियाथोनां बह्वयो वे बुद्धयः स्मृताः । 
आस्मेन्द्रियमनोथोनामेकेकसंनिकषेजाः ॥ ३३ ॥ 
अंगुल्यशुष्ठतलजस्तंत्रीबी णानखो द्भवः । 
दष्टः शब्दो यथा बुद्धिदृष्टा संयोगजा तथा ॥ ३४॥ 
कार्य, इन्द्रिय और विषयों के बहुत भेद होने से बुद्धियां भी बहुत 
_ अकार की हैं । ये अनेक बुद्धिए आत्मा का मन से, मन का इन्द्रियों से 
और इन्द्रियों का विषय के साथ संयोग होने से उत्पन्न. होतो हें । जिस 
प्रकार शब्द मध्यमांगुलि, अगुष्ठ, त्री ( तांत), वीणा और नख के 
संयोग से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान भी आत्मा, इन्द्रिय, 
सन और विपय के सन्निकष से उत्पन्न होता है । 


बुद्धीन्द्रियमनोथानां विद्याद्योगधर परम्‌ । 
चतुर्विशक इत्येष राशिः पुरुषसंज्ञकः ॥ ३५ ॥ 
बुद्धि, इन्द्रिय, मन और विषय इन के संयोग को आश्रय रूप से 
धारण करने वाले को इनसे एथकू 'अव्यक्त' आत्मा जाने । [पांच महाभूत, 
पांच विषय, दस इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार और महान्‌ ये आठ प्रकृति- 
विकृति और १६ विकार मिळ कर २४ का राशिसमूह 'पुरुष' कहाता है । ] 
टु रजस्त साभ्या युक्तस्य सयांगोऽयमनन्तवान्‌ । 
ताभ्यां निराकृताभ्यां तु सच्ववृद्ध्या निवतते ॥ ३६ ॥ 
रज और तम से युक्त पुरुष का यह संयोग अन्त वाला नहीं होता, 
रूगातार चलता ही रहता है । सत्त्व के प्रबळ होने पर संसार बन्धन के 
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कारणरूप रज और तम के हटने पर यह संयोग भी समांस हो जाता है । 
यही पुरुष का मोक्ष है। 

अत्र कमफले चात्र ज्ञानं चात्र प्रतिष्ठितम्‌ । . 

अत्र मोहः सुखं दुःखं जीवितं मरणं स्वतां ॥ ३७ ॥ 

एवं यो बेद तत्त्वेन स वेद प्रलयोदयो । 

पारम्पय चिकित्सां च ज्ञातव्यं यञ्च किंचन ।। ३८. 

पुरुप आत्मा--अदृष्ट ( कर्म ), कमंफल, ज्ञान, अज्ञान, अनुकूल एवं 

ग्रतिकूळ वेदनायं, जन्म, मरण, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र आदि ममत्व ये सब 
बातें इसी राशिसज्ञक शारीरपुरुष में प्रतिष्टित हैं । जो पुरुप इन सब 
बातों को यथाथ रूप में जानता है, वह. प्रलय ( प्रकृति का महत्‌ 
आदि में लय ) एवं उदय ( उत्पत्ति ) इन दोनों को जानता है । वह 
चेदनाओं के पारम्प५ सम्बन्ध और चिकित्सा को भी जानता है । इसके 
अतिरिक्त इस पुरुप में और भी जो कुछ जांनने योग्य होता है वह उस 
सब को जानता है । 


भास्तमः सत्यमनृतं वेदाः कर्मं शुभाशुभम्‌ । 
न स्यास्कतो वेदिता च पुरुषो न भवेद्यदि ॥ ३९॥ 
नाभ्रयो न सुखं नातिन गतिनीगतिने वाक्‌। 
न विज्ञानं न शाख्राशि न जम्म मरणं न च ॥ ४०॥ 
न बन्धो न च मोक्षः स्यातपुरुषो न भवेद्यदि । ` 
कारणं पुरुषस्तस्मात्क्रारणज्ञैरुदाह्ृतः ॥ ४१ ॥ 

` न चेत्कारणमात्मा स्याद्वादयः स्युरहेतुकाः | 
न चैषु संभवेज्ज्ञानं न च तैः स्यास्रयोजनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
कृतं मृद्दण्डचक्रेश्व कुम्भकाराद्ृते घटम्‌। 
कृतं मृत्तणकाष्ठश्च गृहकाराडिना गृहम्‌ ॥ ४३॥ 
यो वदेत्स वदेदेहं संभूय करणः कृतम्‌ | 
बिना कतौरमञ्चानादयुक्त्यागसबद्िष्क्तः ॥ ४४ ॥ 
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कारणं पुरुषः सर्वे: प्रमाणेरुपलभ्यते । 
आत्मा--यदि कत्ता, वेदिता ( ज्ञाता ) पुरुष न हो तो भी प्रकाश, 

अन्धकार, सत्य, झूठ, स्वरादि के प्रतिपादक वेद, छुभाझुभ कमे ये सब 
निष्प्रयोजन हो जाएं । यदि कत्ता, बोद्धा पुरुष न हो तो घमं और अधमं 
का कोई आश्रय न रहे, धर्म अधमं निराश्रय हो जाएं | सुख, दुःख, 
जाना, आना, सत्य वाणी, असत्य वाणी, झाखज्ञान, शास्त्र, जन्म, मरण 
बन्ध और मोक्ष कुछ भी न रहे । क्योंकि पुरुष के लिये ही यह सब हैं । 
इसलिये कारण को जानने वालों ने पुरुष को कारण कहा है । यदि आत्मा 
कारण न हो तो दीसि आदि बिना कारण के हो जाते हैं । पुरुष के न होने 
पर शरीर की सृष्टि विना कारण की हो जाय । इतना ही नहीं, इन भूतो 
से बने शरीर में ज्ञान ( चैतन्य) भी संभव नहीं । ( क्योंकि भूतो में 
ज्ञान ( चैतन्य ) का अभाव है), ज्ञान और चेतना का कारण आत्मा है । 
आत्मा के न होने पर ये सब निष्प्रयोजन हो जाएं। जिस प्रकार कोई 
कहे कि 'विना कुम्हार के मिट्टी, दण्डे और चक्र ने मिल कर घडा बना 
दिया, अथवा विना घर बनाने वाले के मिट्टी, तिनके और काष्ठ से घर 
बन गया । उसी प्रकार कर्ता आत्मा के विना कारणरूप पंचमहाभूतो ने 
मिलकर स्वयं इस शरीर को बनाया है', यह कहना अज्ञान से पूर्ण और 
युक्ति आदि प्रमाण से रहित है। कारण रूप पुरुष सब प्रमाणो से सिद्ध 
है । जिन सब प्रमाणो से प्रमेय जाना जाता है, उन सब प्रमाणं, (प्रत्यक्ष, 
अनुमान, आगम आदि से पुरुष कारण है, यही ज्ञान होता है । 

येभ्यः प्रमेयं सर्वेभ्य 'आगमेभ्यः प्रमीयते ॥ ४५ ॥ 

न ते तत्सहशास्त्वन्ये पारम्पयसमुत्यिताः । 

सारूप्याद्य त एवेति निर्दिश्यन्ते नवा नवाः ॥ ४६ ॥ 

भावास्तेषां समुदयो निरीशः सत्वसंज्ञकः । 

कती भोक्ता न स पुमानिति केचिद्च्यवस्थिताः ॥ ४७ ॥ 


नास्तिक मत--जो शरीर में जळ आदि पदार्थ दिखाई देते हैं वे वेः 
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नहीं हैं । परन्तु परम्परा से उत्पन्न वे उनके सदश वा भिन्न ही पदाथ हैं ।, 
समान रूप होने से नये से नये भी वे ही हैं, ऐसे कहे जाते हैं । उनका 
समुदाय जिसका कोई स्वामी नहीं है, 'सत्व' कहांता है, पुरुष कोई कर्ता 
और भोक्ता नहीं है, ऐसा कई जन (बौद्ध) मानते हैं। इसी प्रकार जो भाव 
बाल्यावस्था में होते हैं. वे योवनावस्था में नहीं रहते । &न्य भाव पूर्वे के 
समान होते हैं, परम्परा से उत्पन्न होने के कारण उनके समान होते हैं । 
इस प्रकार से नये से नये भाव समान रूप और साइड्य होने से वे ही. 
( पूर्व के ही ) कहे जाते हैं । वाल्यावस्था के देवदत्त युवावस्था में भी 
रहता है । इन भावों का समुदाय ( पूर्वापर सन्तान) आंत्मारहित 
सत्व संज्ञक, प्राणी होता है। इनके मत में कर्ता, कर्मों का सोक्ता, 
देह से अतिरिक्त पुरुष नहीं है । ऐसा कोई देह को ही आत्मा 
मानने वाले नास्तिक मानते हैं । 

तेषामन्येः कृतस्यान्ये भावा आवेनंवा फलम्‌। 

सुजते सदृशाः प्राप्त येरात्मा नोपदिश्यते ॥४८॥ 

नास्तिक मत में दोष--जो लोग शरीर से एथक आत्मा की स्थिति 

नहीं मानते उनके मत में अन्य 'भावों' ( पदार्थों ) द्वारा किये शुभाम्‌ 
कर्मों के फल उनके समान नये नये अन्य भाव भोगते हें । जो कम 


he 


करते हैं उन को किये कमं का फल भोगना नहीं मिळता । 

करणान्यान्यता दृष्टा कतुः कती स एव तु । 

कती हि करणैयुक्तः कारणं सवेकर्मणाम्‌॥ ४९ ॥ 

करने वाळे कर्ता के करण भो अनेक देखे जाते हैं । परन्तु करने 

चाळा वह अकेला होता है । इसी प्रकार यह कर्ता इन्द्रिय आदि अनेक 
उपकरणों से युक्त होकर दशन आदि नाना कम करता है । इसलिये 
देह से भिन्न आत्मा सब कर्मो का कारण है । ह 

निमेषकालाद्वावानां कालः शीत्रतरोञत्यये । 

भन्नानां न पुनर्भावः कृतं नान्यसुपैति च ॥ ५०॥ 
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मतं तत्त्वविदामेतद्यस्मात्तस्मात्‌ स कारणम्‌ | 
` क्रियोपभोगे भूतानां नित्यः पुरुषसंज्ञकः || ५१ ॥ 

जितने समय में आंख की पलक झपकती है यह निमेष काळ' कहाता 
है इस निमेष काळ से भी अधिक शीघ्रता से भाव बदल रहे हैं, नाश हो 
रहे हैं । नाश हुए पदार्थो का पुनः सद्भाव नहीं होता # और एक के किये 
कमे का फळ दूसरा नहीं भोगता, अपितु जिसने किया होता है वही 
भोगता है । यही सत्र तस्वज्ञानियों का सिद्धान्त है । इसलिये प्राणियों 
के किये हुए कमं का फल भोगने वाळा देह से अतिरिक्त नित्य 'पुरुष' 
'नामक चेतन आत्मा है । 


अहङ्कारः फलं कम देहान्तरगतिः स्मृतिः । 
बिद्यते सति भूतानां कारणे देहमन्तरा ॥ ५२ ॥ 
आत्मा के देह से पृथक्‌ होने पर ही भहंकार-भाव (.सैंने यह किया, 
सैं यह जानता हूं ), फल को उद्देश्य रख कर कॉम करना, किये कर्म का 
फळ भोगना, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, स्मृति अर्थात्‌ स्मरण 
( बाल्यावस्था का यौवनावस्था में स्मरण ), ये सब बातें होती हें । 
प्रभवो न ह्यनादित्वाह्विद्यते परमात्मनः । 
पुरुषो राशिसंज्ञस्तु मोहेच्छाहेषक्मजः ॥ ५३ ॥ 
परमात्मा का कोई उत्पत्ति कारण नहीं है । क्योंकि वह अनादि है । 
परन्तु राशि-संज्ञक पुरुप भोगों के आयतन (आश्रय) रूप शरीर का सोह, 
इच्छा, राग और द्वेष ये तीन ( प्रवत्तक कारण ) ] आरम्भ करते हैं । 


बै अझानां च पुनभावः' इति पाठान्तरम्‌ । अर्थात्‌ टूटे हाथ पांव 


आदि भी पुनः बन जाते हैं, यह भी आत्मा की सत्ता का प्रमाण है । 

{ तीनों. दोषों के तीन पक्ष हैं। यथा--( १ ) रागपक्ष--काम, 
मत्सर, स्पृहा, तृष्णा और लोभ । ( २ ) द्वेष्यपक्ष--क्रोध, इषा, असूया, 
(द्रोह, अमषं । ( ३ ) मोहपक्ष--मिथ्याज्ञान, विचिकित्सा, मान और 
'पमाद । वात्स्यायन ( न्या० ४। १। ३ ) 

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RT < 


Dp SSE SE EAN CI SESS 


rr 


>>> 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaafi Kosha 


अ० १। ५८] शारोरस्थानमं. १३ 


आत्मा ज्ञः, करणेर्योगाजज्ञानं त्वस्य प्रवतेते । 

करणानामवैमल्यादयोगाद्ठा न वतते ॥ ५४ ॥ 

पश्यतोऽपि यथाऽऽद्‌शं संकिप्ने नास्ति दर्शनम्‌ । 

त्त्वं जले वा कलुषे चेतस्युपहते तथा ॥ ५५ ॥ 

आत्मा ज्ञानी है । करण--मन, बुद्धि और इन्द्रियां इनके संयोग से 

इस आत्मा को ज्ञान होता है । करण अर्थात्‌ साधनों के. निर्मल न होने 
चा इनके संयोग न होने से भी ज्ञान नहीं होता । जिस प्रकार आंख से. 
देखने पर भी मलिन दपण में सुख दिखाई नहीं देता और जिस प्रकार 
मलिन जल में प्रतिबिम्ब नहीं दीखता, उसी प्रकार चक्षु आदि इन्द्रियः 
और चित्त रूप साधनों के विकृत या दुष्ट होने पर भी ज्ञान नहीं होता । 


करणानि मनो बुद्धिवुद्धिकमन्द्रियाणि च । 
कतुं: संयोगजं कम वेदना बुद्धिरेव च ॥ ५६॥ | 
तकः प्रवतंते कतुं भूतात्मा नाश्नुते फलम्‌ । 
संयोगाइतते सचे तमृते नास्ति किचन ॥ ५७॥ 
मन, बुद्धि, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिया करण हैं । करने वाळे आत्मा 
के संयोग से कम॑ होता है । करने वाले के संयोग से ही बुद्धि और वेदना 


भी उत्पन्न होती है । अकेला भूतात्मा विना करणों के प्रवृत्त नहीं दो - 


सकता और न फळ का उपभोग कर सकता है । किन्तु शरीर, सत्त्व, 
( मन ) इन्द्रिय इनके संयोग से ही सब कुछ होता है । संयोग के विना 
कुछ नहीं होता । 

न ह्येको वतते भावो वतते नाप्यहेलुकः 

शीघ्रग॒त्वास्खभावात्त्वभावों न व्यतिवतंते ॥ ५८ ॥ 

कारण रूप भाव अकेला कायं-उत्पत्ति में प्रबृत्त नहीं होता किन्तु 

संयोग होने पर ही प्रवृत्त होता है | अथवा भाव एक रूप वाले नहीं हें । 
क्योंकि परिणामी हैं, विना हेतु के भी नहीं दै वह भाव शीघ्रगामी होने से: 
नित्य स्वभाव का अतिक्रमण नहीं करता । 
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अनादिः पुरुषो नित्यो विपरीतस्तु हेतुजः । 

सदकारणवन्नित्यं दृष्टं देतुजमन्यथा ॥ ५९ ॥ 

तदेव भावादग्राह्मं नित्यत्वं न कुतश्चन | 

भावाज्ज्ञेयं तद्व्यक्तमचिन्त्यं व्यक्तमन्यथा ॥ ६० ॥ 

अनादि पुरुष ( आत्मा ) नित्य है । मोह, इच्छा, द्वेष आदि निमित्त 

से उत्पन्न राशि' संज्ञक पुरुष इस से विपरीत अर्थात्‌ अनित्य है। जो सत्‌ 
और अकारणवान्‌ अर्थात्‌ कारण से रहित है वह नित्य है, तथा जो कारण- 
जन्य हवै चह अनित्य है । & यह कोई वस्तु उत्पत्ति कारण होने से नित्य 
अहण नहीं हो सकती । जो वस्तु कारणजन्य है, वह वस्तु किसी भी 
अकार से नित्य नहीं हो सकती । क्योंकि उसकी उत्पत्ति हुई है । कारण- 
-वान्‌ होने से अनित्य है । इसलिये यह नित्य-अव्यक्त है, महण न होने 
-से अव्यक्त है, अचिन्त्य है । इससे विपरीत व्यक्त और अनित्य है । 

अव्यक्तमात्मा क्षेत्रज्ञ: शाश्वतो विभुरव्यथः। 

तस्माद्यदन्यत्तदूव्यक्त, वद्दयते चापर दयम्‌ ॥ ६१ ॥ 

व्यक्त चैन्द्रियक चैव गृह्यते तद्यदिन्द्रियेः । 

अतोऽन्यत्पुनरव्यक्तं लिङ्गग्राह्यमती न्द्रियम्‌ ॥ ६२ ॥ 

आत्मा को अव्यक्त शब्द से कहा जाता है । इसी आत्मा को क्षेत्रज्ञ, 

"शाश्वत, विशु और अव्यय कहते हैं । आत्मा से एथक्‌ जो कुछ है वह 
सब व्यक्त दै । अन्य प्रकार से भी व्यक्त-अव्यक्त कहे जाते हैं। जो ऐन्द्रियक 
“अर्थात्‌ इन्द्रियों से उपळब्ध दोता है वह सब व्यक्त है। जो इन्द्रिय से 
अहण नहीं होता वह अतीन्द्रिय और अव्यक्त है । लक्षणो से इस अव्यक्त 
का अनुमान होता है.। 

खादीनि बुद्धिरव्यक्तमहङ्कारस्तथा5ष्टम; । 

भूतप्रकृतिरुद्दिष्टा । 


पांच सूक्ष्म भूत, पंच तन्मात्रा ( आकाश, वायु, अभि, जल और 


& “सदकारण चन्नित्यम्‌' वे० द० ७ १ ॥ १ | 
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एथिवी ), बुद्धि और महान ( अव्यक्त ) ये सात अव्यक्त, मूल प्रकृति 
तथा अहंकार यह आठ भूत-प्रकृति कही हैं । 
विकाराञ्चैव षोडश ॥ ६३॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैव पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च | 
समनस्काश्च पः्चाथो विकारा इति संज्ञिताः ॥ ६४ ॥ 
इनके सोलह विकार हें । पांच ज्ञानेन्द्रिय पाच कर्मन्द्रिय और मन 
के साथ पांच अथ ( विपय-शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध ) ये १६ 
विकार कहे हैं । 
` इति क्षेत्र समुद्दिष्टं सवेमव्यक्तवर्जितम्‌ । 
इन चौबीस तस्ता में अव्यक्त ( मिलित प्रकृति ओर पुरुप) को 
छोड कर शेष तेइस तत्त्वा को क्षेत्र ( शरीर ) कहा जाता है। 
अव्यक्तमस्य क्षेत्रस्य चेत्नज्ञसुषयो विदुः ॥ ६५ ॥ 
ऋषि लोग अव्यक्त को इस क्षेत्र का जानने वाला 'क्षेत्रज्ञ' कहते हैं । 
जञायते बुद्धिरव्यक्ताहू ड:या5हमिति मन्यते। 
परं खादीन्यहङ्काराहुत्पद्यन्ते यथाक्रमम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ततः संपूर्णेसवोङ्गो जातोऽभ्युदित उच्यते । 
पुरुषः प्रलये चेष्टेः पुनभोवैर्वियुज्यत ॥ ६७ ॥ 
अव्यक्त ( मूल प्रकृति से मिले हुए पुरुष) से बुद्धितत्व उत्पन्न होता 
है । बुद्धि से 'मै' ऐसा अभिमान करता है। अर्थात्‌ बुद्धि से अहंकार उत्पन्न 
होता है । इसके पश्चात्‌ अहंकार से क्रमशः आकाश, वायु, अभि, जळ 
और परथिवी ये पांच सूक्ष्म भूत ( तन्मात्रा) उत्पन्न होते हैं । इन पंच 
तन्मात्राओं से पंच महाभूत, इन भूता से इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं । इन 
पांच भूतों से सम्पुणे अंगों वाला पुरुष अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था 
में उत्पन्न होता है । अब इस को उत्पन्न हो गया चा अभ्युदित? ऐसा कहते 
हैं और फिर यह पुरुष प्रलय में ( शारीराम्भक भूतो के कारण में लय _ 
होने पर ) बुद्धि आदि दृष्ट भावों ( कायं पदार्थो ) से पथक्‌ हो जाता है, 
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यदो मृत्यु है । अव्यक्त कारण से व्यक्त होना 'जन्म' कहाता है । व्यक्त का 
कारण में लीन होना “ृव्यु' है । 
झव्यक्तादू व्यक्ततां याति व्यक्तादव्यक्तता पुनः । 
रजस्तमोभ्यामाविष्टश्चक्रचत्परिवतत ॥ ६८ ॥ 


पुरुष रज और तम के कारणों से बंधो हुआ अव्यक्त (कारण) से व्यक्त 


रूप में आता है, यही 'जन्म' है | व्यक्त अवस्था से फिर अव्यक्त अवस्था 
(कारण) में छीन हो जाता है । यही “मरण, है । वह फिर व्यक्त होता है । 
फिर अव्यक्त होता है, इस प्रकार चक्र के भांति जब तक मोक्ष नहीं 
होता; घूमता रहता है । 

येषां इन्हे पराऽऽसक्तिरहङ्कारपराश्च ये । ` 

उद्यप्रलयौ तेषां, न तेषां ये त्वतोडन्यथा ॥ ६९ ॥ 

जिन पुरुषों की रज और तम के जोडे में अत्यन्त आसक्ति है और 

जो में और यह मेरा है? ऐसा मिथ्या अभिमान रखते हैं, उनका. ही उद्य 
और प्रख्य अर्थात्‌ जन्म और मरण होता है, और जो रज और तम से 
पृथक और निरहंकार हैं उनका जन्म और मरण नहीं होता । - 


प्राणापानौ निमेषाद्या जीवनं मनसो गतिः। 

इन्द्रियान्तरसंचारः प्रेरण धारण च यत्‌ ॥ ७० ॥ 

देशान्तरगतिः स्वप्ने पञ्चत्वम्रहणं तथा ॥ | 

दष्टस्य दक्षिणेनाक्ष्णा सव्येनावगमस्तथा ॥ ७१ ॥ 

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं प्रयत्नश्वेतना धृतिः । 

बुद्धिः स्मृतिरहङ्कारो लिङ्गानि परमात्मनः ॥ ७९ ॥ 

यस्मात्समुपलभ्यन्ते लिङ्गान्येतानि जीवतः । 

न सृतस्यात्मलिङ्गानि तस्मादाहुमद्दषेयः ॥ ७३ ॥ 

पुरुष के लक्षण--शरीर से अतिरिक्त आत्मा के लक्षण प्राण (शरीर से 

निश्वास छोड़ना) और अपान (श्वास पुनः लेना) अर्थात्‌ वायु की उध्वं और 
अधोगति होना, उन्मेष-निमेष, जीवन, शरीर की वृद्धि, क्षत और भझ का 
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संरोहण कार्य, मन का अभिमत विषय में गमन, एक इन्द्रिय को छोड़ कर 
दूसरी इन्द्रिय मै मन का जाना, इन्द्रियों को विषय में प्रवृत्त करना, 
देह को धारण करना, स्वमावस्था में देशान्तर में जाना, मत्यु का ज्ञान 
कर लेना, दायें आंख से देखे पदार्थ का बायं आंख से ग्रहण करना, इच्छा 
( स्वार्थ या परार्थ को प्राप्त करने की चाह ), द्वेष ( अनिष्ट पदार्थ कोः 
स्यागने की इच्छा ), सुख ( आत्मा के अनुकूल वेदना ), दुःख (प्रतिकूलः 
वेदना ), प्रयत्न, उत्साह, चेतना, 'एति ( धेये), बुद्धि ( ज्ञान ), स्मृति ` 
और अहंकार ये परम अर्थात्‌ सर्वोपरि आत्मा के लक्षण हें । & ये प्राण 
आदि समस्त लक्षण जीवित पुरुष में ही उपलब्ध होते हैं, सत पुरुष में 
आत्मा के ये चिह्न नहीं मिलते इसलिये महर्षियो ने प्राण, अपान आदि 
सब को आत्मा का लक्षण कहा है । 
शरीरं हि गते तस्मिन्‌ शून्यागारमचेतनम्‌। 
पच्चभूतावशेषस्वात्‌ पञ्चत्वं गतमुच्यते ॥ ७४॥ 
इस चेतन आत्मा के शरीर से चले जाने पर शरीर शुन्य घर की 
भांति चेतना से रहित हो जाता है । इस शरीर में जब केवल पांच भूत 
ही शेष रह जाते हें, इसलिये इस शारीर को पञ्चत्व को प्रास हुआ 
अचेतनं क्रियावद्च मनश्रेतयिता परः.। 
युक्तस्य मनसा तस्य निर्दिश्यन्ते विभोः क्रियाः ७५ ॥ 
चेतनावान्‌ यतश्चातमा ततः कतो निरुच्यते । 
अचेतनत्वाच्च मनः क्रियावद्‌पि नोच्यते ॥ ७६ ॥ 
मन अचेतन और क्रियावान्‌ है । शरीर को चेतन करने वाळा आत्मा 
चेतन मन से भी पर अर्थात्‌ मुख्य दै । क्रियाशील मन के साथ इस विसु 
आत्मा का योग होने पर आत्मा की ही वे सब क्रिया कही जाती हें । 


क्क २9० ला ना ता न न लान 
& प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः सुख दुःखे- 
च्छाद्वेषप्रयत्नाश्रात्मनो छिज्ञानि | वैशोषिक० ३ । २ | ४ | 
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क्योंकि आत्मा चेतनावान्‌ है इसी लिये वह कत्ता कहा जाता है । मन 
क्रियावान्‌ होने पर भी अचेतन है, इसलिये कर्त्ता नहीं कहा जाता । 
यथास्वेनात्मना55त्मानं नयति सर्वयोनिषु । 
प्राससतन्त्रयते प्राणी न ह्मन्योडस्त्यस्य तन्त्रकः ॥ ७७॥ 
वशी तत्कुरुते कम यत्कृत्वा फलमञ्ते | 
वशी चेतः समाधत्ते वशी सव निरस्यति || ७८ ॥ 
आत्मा सब प्राणियों, नर, प आदि योनियों में अपने आप अपने को 
| छे जाता: है और अपने आप अपने को प्राणों से युक्त करता है । इस आत्मा 
का कोई दूसरा संचालक नहीं है। वह स्वयं वशी (सब परवश करने वाला) 
आत्मा उस कमै को करता है जिसे करके वह फल भोगता है । वह वशी 
| आत्मा ही चित्त को लगाता है और वह वशी ही सब कुछ व्याग देता है । 
[ अर्थात्‌ वही फलार्थी होकर कमे करता है और चाहे तो कभी फलाकांक्षा 
को त्याग भी सकता है | | LS 
देही सवगतो ह्यात्मा सत्रे सत्र संस्प्शनन्द्रिये । 
सीः सर्वाश्रयस्थास्तु नात्माऽतो वेत्ति वेद्नाः ॥ ७९ | 
आत्मा सब में ब्याप्त होकर भी देहवान्‌ होकर केवळ अपनी स्पशंने- 
न्द्रिय से युक्त देह में रहता है । इसलिये अन्य सब शरीरों की वेदनाओं 
को नहीं जानता । | 
विसुत्वमत एवास्य यस्मात्सवंगतो महान्‌ । 
> मनसश्च समाधानात्पश्यत्यात्मा तिरस्कृतम ॥ ८० ॥ 
| आत्मा सब में व्यास और महत्परिमाण है, अतः “विभु' है। मन को 
एकाग्र कंर, समाधि के बल से भित्ति आदि से छिपे पदार्थों को भी देख 
। लेता है । 
|  नित्यानुबन्धं मनसा देहकमानुपातिना । 
| सबयोनिगतं विद्यादेकयोनावपि स्थितम्‌ ॥ ८१ | 
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शरीर और कर्मा का अनुसरण करने वाले मन के साथ आत्मा का 


नित्य सम्बन्ध है । वंह एक योनि में स्थित होने पर भी उसे मन के द्वारा 
सब योनियों में व्याप्त समझना चाहिये । 


आदिनास्त्यात्मनः क्षेत्रपारम्पयेमनादिकम्‌ | 
अत्तस्तयोरनादित्वात्कि पूवमिति नोच्यते ॥ ८२ ॥ 
क्षेत्रज्ञ आत्मा का आदि नहीं है। क्षेत्र अर्थांत शरीर की परम्परा 
९ एक छूटने पर दूसरा प्राप्त होना ) भी अनादि है | शरीर के निर्माण 
का आदि प्रवाह भी अनादि है । आत्मा का शरीर के साथ प्रथम सम्बन्ध 
कब हुआ इस को कोई नहीं जानता । इसलिये दोनों के अनादि होने से 
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में कौन पहिले था, यह नहीं कहा जा सकता । 


ज्ञः साक्षीत्युच्यत नाज्ञः साक्षी ह्यात्मा यतः स्मृतः । 
सर्वे भावा हि सवेषां भूतानामात्मसाक्षिकाः॥ ८३॥ . 
ज्ञानवान्‌ चेतन ही साक्षी कहा जाता है, अज्ञानचान्‌ पाषाण 
आदि को साक्षी नहीं कहते । इसलिये आत्मा ही साक्षी है । आकाश 
आदि .( अव्यक्त ) सब भूतो. के सव आहाय धमं आत्मा को ही 
साक्षात्‌ होते हैं । 
नेकः कदाचिद्‌ भूतात्मा लक्षणे रुपल भ्यते । 
विशेषोऽनुपलभ्यस्य तस्य नैकस्य विद्यते ॥ ८४-॥ 
संयोगपुरुषस्येष्टो विशेषो वदनाकृत: । 
वेदना यत्र नियता विशेषस्तत्र तत्कृत: ॥ ८५॥ 
अकेला, केवळ शरीर से भिन्न आत्मा कभी भी लक्षणों से उपलब्ध 
नहीं होता । इसलिये लक्षणों से जिसकी उपलब्धि न हो सके ऐसे आत्मा 
में वेदनाकृत कोई विशेष धमं नहीं है । वेदनाजन्य विशेष धमे संयोगाजन्य 
पुरुष अर्थात्‌ रासिसंज्ञक पांचभौतिक झरीर-पुरुष में दी होते हैं । क्योंकि 
सुख दुःख रूप वेदनांएं जहां रती हैं, वहीं पर इन वेदनाओ से होने 
चाळे:विशेष धर्म भी रहते हैं । 
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चिकित्सति भिषक्सवीख्िकाला वेदना इति । 
यया युक्तया वदन्त्येके सा युक्तिरुपधायेताम्‌ ॥ ८६॥ ` 
पुनस्तच्छिरसः शूलं ज्वरः स॒ पुनरागतः | 
पुनः स कासो बलवांश्छदिः सा पुनरागता ॥ ८७ ॥ 
एभिः प्रसिद्धवचनैरतीतागमनं मतम्‌। 
कालश्चायमतीतानामातीनां पुनरागतः ॥ ८८ ॥ 
तसर्तिकालमुद्दिश्य भेषजं यत्मयुज्यते । 
अंतीतानां प्रशमनं वेदनानां तदुच्यते ॥ ८९ ॥ 
आपस्ताः पुनरायाता याभिः शास्यं पुरा हृतम्‌ । 
यथा प्रक्रियते सेतुः प्रतिकमे तथाऽऽश्नये ॥ ९० ॥ 
पूर्वरूपं विकाराणां दृष्टवा प्रादुभविष्यताम्‌ । 
या क्रिया क्रियते सा च वेदना हन्त्यनागताम्‌ ॥ ९९ ॥ 
पारम्परयानुबन्धस्तु दुःखानां विनिवतंते । ¦ ` ` 
सुखहेतूपचारेण सुखं चापि प्रवतंते ॥ ९६ ॥ 
वैद्य जिस. युक्ति से अतीत, भविष्यत्‌ और वर्तमान तीनों कालों के 
रोगों की चिकित्सा करता है वह युक्ति सुनो । वही शिर का द्द फिर आ 
गया, वही ज्वर फिर हो गया, वह खांसी फिर ज़ोर पकड़ गई, वह वमन 
फिर होने लगा, इन झोक प्रसिद्ध वचनों से अतीत घेदना का पुनः आना 
सिद्ध है । अतीत अर्थात्‌ छ्त, इए, रोगों का समयं फिर ' आ गया । इस 
रोग के समय को लक्ष्य में रख कर . जो औषध दी जाती है, वह अतीत 
बेदनाओं की शान्ति के लिये है ऐसा कहा जाता है । जैसे--जिस पानी 
की बाढ़ से घान का पहरे नाश हुआ है, वह फिर आ जाती है । वह बाढ़ 
न आये अतः उसको रोकने के लिये बांध बांधा जाता है, उसी प्रकार शरीर 
में वेदना नाशक प्रतिकमे अर्थात्‌ चिकित्सा की जाती है । शरीर में उत्पन्न 
होने वाळे रोगों के पूर्वरूप को देख कर इन को शान्त करने के लिये जो कमं 
किया जाता है, वह भविष्य के रोगों को नाश . करता है । इससे एक के 
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पीछे आने चाळा अन्य रोग छूट जाता है, सुख के कारण का उपाय करने 
से सुख भी हो जाता है । 

न समा यान्ति वैषम्यं विषमाः समतां न च । 

हेतुभिः सदृशा नित्यं जायन्ते देहधातवः ॥ ९३ ॥ 

युक्तिमेतां पुरस्कृत्य त्रिकालां वेदना भिषक्‌ | { 

हन्तीस्युक्त्वा चिकित्सा तु नैष्ठिकी या विनोपधाम्‌॥ ९४ ॥ 

जो धातु समानावस्था में हैं, वे विषम नहीं बनते और जो विषम हें 

चे स्वयं समान नहीं होते । शरीर के घातु सदा हेतु के समान हो जाते 
हैं । हेतु के विषम होने से विषम और हेतु के सम होने से सम हो जाते 
हैं। इस युक्ति से वैद्य अतीत, वत्तंमान और भविष्य तीनों कालों की 
चेदनाओं का नाश करता है! उपधारहित अर्थात्‌ दोषरहित चिकित्सा : 
ही दुःख का सम्पूर्ण रूप से नाश करने वाली है । ७ 


उपधा हि परो हेतुदुखदुःखाश्नय प्रदः । 
` त्यागः सर्वोपधानां च सवदुःखव्यपोहकः ॥ ९५ ॥ 
कोषकारो यथा ह्यंशू नुपादत्त वधप्रदान्‌ । 
उपादत्ते तथाऽथभ्यस्तृष्णामज्ञः सदातुरः ॥ ९६ ॥ 
यस्त्वभिकल्पानथान्‌ ज्ञो ज्ञात्वा तेभ्यो निवतते | 
अनारम्भादसंयोगात्तं दु:खं नोपतिष्ठते ॥ ९७॥ 
उपघा--भावदोष ही दुःख और दुःख के आश्रय भूत शरीर का 
मूल कारण है । सब प्रकार की उपधा का परित्याग करना सब प्रकार के 
शारीरिक एवं मानसिक दुःखों के नाश का करण है । जिस प्रकार रेशम कां 
कीड़ो आप ही सूत्रों को उत्पन्न करके स्वयं उन घातक सूत्रों में बंध जाता 
है, इसी प्रकार मूद, आतुर ब्यक्ति विषयजन्य तृष्णा में फंस जातां है। 
इसलिये सूद्‌ मनुष्य सदा दुःखी रहता दै और जो ज्ञानी अझि के समान 


I 
› & उपचा -- आवदोष उपघा । अदोषोऽनुपथा ।' वै? दू० 1 १। ४। 


अश्नद्धामदमानासूयापरम््ृतिमांनसदोष उपधा ॥ 
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दुःखदायी विषयों को जान कर इन से हट जाता है, तृष्णा नहीं रखता, 


कर्म नहीं करता, वह वीतराग होने से शरीर, इन्द्रिय का संयोग न होने. से. 


दुःख नहीं भोगता । अन्म न होने से दुःख नहीं होता 1 ® 
घीश्रृतिस्मृतिविश्रशाः संप्राप्तिः कालकमंणाम्‌। 
असात्मार्थागमश्रेति ज्ञातव्या दुःखद्देतव: ॥ ९८ ॥ 
दुःख के ,कारण--धी, 'रति, स्मृति ( ये प्रज्ञा के भेद हैं) इन 
का विभ्रंश . होना 'प्रज्ञापराध' है । काळ अर्थात्‌ परिणाम-काळ और पूवं 
कृत, कम और दैव शब्द से कहे जाने वाळे कं और असात्म्य-दवन्द्रियाथे 
संयोग ये दुःखों के कारण हैं। कमंजन्य; रोगों का प्रज्ञापराध में ही 
अन्त्तेभाव करना चाहिये । 
विषमाभिनिवेशो यो नित्यानित्ये हिताहिते । 
ज्ञेयः स बुद्धिविश्रंशः, समं बुद्धिहि पश्यति ॥ ९९ ॥ 
नित्य और अनित्य, हित और अहित में सम के विपरीत जो विषम 
अर्थात्‌ यथावत्‌ ज्ञान का . अभाव है, उसे 'बुद्धि का विञ्जश' समझना 
चाहिये । क्योंकि बुद्धि नित्य अनित्य और हित और अहित को सम 
(यथार्थ) रूप में देखती है.। . 
विषयप्रवणं चित्त" ध्रृतिश्रशाज्न शक्यते । 
नियन्तुमहितादर्थोद्वतिहि नियमास्मिका ॥ १०० || 
शति मन का नियन्त्रण करती है | विषय की ओर जाते हुए मन का 
नियन्त्रण न करना 'इतिञ्जंश' है । शतिश्रशा हो जाने से विषय की ओर 
रगा हुआ चित्त अहित विषय से रोका नहीं जा सकता । 
तत्त्वज्ञाने स्मृतियेस्य रजोमोहावृतात्मन; । 
अश्यते स स्सृतिभ्रंशः, स्मतेव्यं हि स्मृतौ स्थितम्‌ ॥ १०१ ॥ 
स्पृतित्ंशा--जिस पुरुष की स्ट्रति रज और तम से ढकी रहती है, 


% “वीतरागजन्मादशंनात्‌ ।” न्याय० ३। १.॥ २५ | 
१. 'सत्त्र' इति पाठान्तरम्‌ । 
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अतः - वह पुरुष.तस्वज्ञान:का स्मरण: नहीं कर सकता, इस को “स्मरति: 
कहते हैं । क्योंकि स्मरति में स्थित वस्तु का स्मरण होना ही चाहिये, 


` उसका स्मरण न. होना ही 'स्पृतिश्नशञ' है । 


धीघृतिस्मृतिविश्रष्ट: कमे यत्कुरुतेञ्युभम्‌ । 
प्रज्ञापराध तं विद्यात्सवंदोषप्रकोपणम्‌॥ १०२ ॥ 
प्रज्ञापाध--बुद्धि, ति और स्म्रृति से भ्रष्ट हुभा पुरुष जो अझुभ, 
अहित कमे करता है, वह सब शारीरिक एवं मानसिक दोषों को कुपित 
करने वाला 'प्रज्ञापराध' कहा जाता है । _ | 
उदीरणं गतिमतामुदीर्णानां च निग्रहः । 
सेवन्न साहसानां च नारीणां चातिसेवनम्‌ ॥ १०३ ॥ 
कमेकालातिपातश्च मिथ्यारम्भश्च कर्मणाम्‌ । 
विनयाचारलोपश्च पूज्यानां चाभिधषंणम्‌ ॥ १०४ ॥ 
ज्ञातानां स्वयमर्थानामह्दितानां निषेवणम्‌ । 
परमौन्मादिकानां च प्रत्ययानां निषेवणम्‌ ॥ १०५ ॥ 
अकालादेशसंचारौ मैत्री संक्िष्टकमभिः । 
इन्द्रियोपक्रमो क्तस्य सदू-वृत्तस्य च वजनम्‌॥ १०६ ॥ 
ईष्यामानभयक्रो घलो भमाहसदश्रमाः । 
तज्जं वा कम यल्छिष्ट यद्ठा तद्ेहकमं च ॥ १०७ ॥ 
यच्चान्यदीहृशां कमे रजोमोहसमुस्थितम्‌ । 
प्रज्ञापराध त॑ रिष्टा ब्रुवते व्याधिकारणम्‌ ॥ १०८ ॥ 
गमनशील मूत्र पूरीष के अनुपस्थित वेगो को बलात्‌ निकालना, 
उपस्थित मल सूत्रादि के वेगों को रोकना, साहसिक कार्या का करना, | 
खिर्यो का अति सेवन, चिकितसाकाळ का अतिक्रमण, मन आदि कार्यों 
को मिथ्या-आरम्भ, विनय और आचार का लोप, पूज्य जनों का तिरस्कार, 
जाने हुए अहितकारी पदार्थों का सेवन, उन्माद रोग में कहे कारणों का 
सेवन करना, निषिद्ध समयों और निषिद्ध स्थानों में जाना, पतित आचार वाळे 
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सचुष्यों के साथ मैत्री करना, : इन्द्रियोपक्रमणीय' ( सून्न० ८ ) अध्याय 
सें कहे सद्वृत्त का पाळन न करना, इर्ष्या, मान, भय, क्रोध, लोभ, 
सोइ, मद और भ्रम इन मानस दोषों का वा इन से उत्पन्न निन्दित कमं 
को करना, शरीर को दुःख देने वाळे कर्म का करना, इनके अतिरिक्त और 
जो भी इस प्रकार रज और मोह से उत्पन्न कर्म होते हैं उन सब रोग 
कारक कारणों को शिष्ट मनुष्य प्रज्ञापराध” ही कहते हैं । 
घुद्धशा विषमविज्ञानं विषमं च प्रवतनम्‌ । 
प्रज्ञापराध जानीयान्मनसो गोचरं हि तत्‌ ॥ १०९ ॥ 
. बुद्धि से विषम ( सम के विपरीत, अयथाथ ) जानना, विषम रूप में 
प्रबृत्ति करना, यह प्रज्ञापराध है । यह प्रज्ञापराध मानस दोष है । 
निर्दिष्टा कालसंप्राप्तिव्यांधीनां हेतुसंग्रहे । 
चयम्रकोपप्ररामाः पित्तादीनां यथा पुरा ॥ ११०॥ 
रोगों के हेतु रूप से काळ को ( कियन्तः शिरसीझ (ध्याय सूत्र० 
१७ में ) कह चुके हैं । वद्दी पर पित्तादि का जय, प्रकोप पुव प्रशमन भी 
काल के कारण कह दिया है । 
मिथ्यातिहीनलिज्ञाश्व वषान्ता रोगहेतवः । 
जीणेभुक्तप्रजीणज्ञकालाकालख्ितिश्च या ॥ १६१ ॥ 
पूर्वेमध्यापराह्वाञ्च रात्र्या यामास्रयश्व ये । | 
तेषु कालेषु नियता. ये रोगास्ते च कालजाः ॥ ११२ ॥ 
कालज रोग-चषा के अन्त वा शरद्‌ से प्रारम्भ होने वाळी छः ऋतुए 
भिथ्या, हीन और आंत लक्षणों वाली होती हैं । मिथ्या लक्षण जैसे ग्रीष्म 
- ऋतु में शीत होना । हीनलिङ्ग जैसे--गरमी में गरमी का कम होना । 
अतिलिङ्ग जैसे--ग्रीष्म में गरमी का अधिक होना इत्यादि । जो सुक्त, 


जीणे और प्रजीण काळ में, जो पूर्वाह्न, मध्याह्न एवं अपराह्न में, और जो. 


रोग रात्रि के पूवं प्रहर, मध्यम प्रहर और अपर प्रहर में होते हैं वे सब 


रोग काळजन्य हैं । इन सब में काळ कारण होता है। [ अन्न के खाने 
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Sr 


पर पूर्वाह्न में और प्रदोष में झेप्मा प्रकुपित होता है । अन्न की पच्यमान 
अवस्था में, मध्याह्न में रात्रि के मध्य प्रहर में पित्त और अन्न के जीणे होने 
पर अपराह्न में और तीसरे याम में वायु कुपित होता दै । इन समयो 
में इन्हीं दोषों के रोग होते हैं ]। 


अन्येदयुष्को इचहग्राही तृतीयकचतुथको । ० 
स्वे खे काले प्रवतेन्ते काले ह्येषां बलागमः ।॥ १९३ ।। 
एते चान्ये च ये केचित्कालजा विविधा गदाः | 
अनागते चिकित्स्यास्ते बलकालौ विजानता ॥ ११४ ॥ 
प्रतिदिन होने चालो, (द्यहाही' दिन में दो वार होने वाळा, 'तृतीयक' 
एक दिन छोड़ कर तीसरे दिन आने वाला, “चतुथेक' बीच में दो दिन छोड 
कर होने वाळा ( ज्वर ) अपने अपने समय में होते हैं, यही इनके बळ 
का समथ होता है | ये अथवा जो यहां पर कांलजन्य रोग नहीं कहे, इन 
सब रोगों में निदान आदि कृत काल को जान कर बल और काल के आने 
से पूर्व ही चिकित्सा करनी चाहिये । ज्वर चढ्ने के समय से पूव ही 
चिकित्सा करनी उचित है। 
कालस्य परिणामेन जरामृत्युनिमित्तजाः । 
रोगाः स्वाभाविका दृष्टाः, भावो निष्प्रतिक्रियः ॥ ११५ ॥ 
काळ परिणाम से बुढापा, मत्यु, मरण रूपी स्वाभाविक रोगा होते हैं। 
इनकी कोई चिकित्सा नहीं । क्योंकि स्वभाव का कोई उपाय नहीं है । 
निर्दिष्ट दैवशब्देन कमे यत्पौव॑देद्दिकम्‌ । 
देतुस्तद्पि कालेन रोगाणामुपलभ्यते | ११६ ॥ 
न हि कमे महत्किचित्फलं यस्य न मुज्यते । 
क्रियान्नाः कर्मजा रोगाः, प्रशमं यान्ति तत्लयांत्‌॥ ११७ || 
पूव शरीर में किये कमं को “देवः शब्द से कहा जाता है । यह कम 
भी काळ वश से रोगों का कारण होता है । ऐसा कोई भी छोटा या बढ़ा 
कर्म नहीं है, जिसका कि फल नहीं भोगना पड्तो । सब कर्मा का फल 
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भोगना ही होता: है । कर्मजन्य रोगों में चिकित्सा सफल नहीं होती । ये 
रोग, चिकित्सा क्रिया को नष्ट करने .वाले हैं । वे रोगों के कारण रूप कमो 
के क्षय होने पर' ही शान्त हो जाते हैं । 

'अत्युम्रराब्दश्रवणाच्छवणात्सरवेशों न च । 

शब्दानां चातिहीनानां भवन्ति श्रवणाञ्जडाः ॥ ११८ ॥। 

परुषोद्धीषणाशस्ताप्रियव्यसनसूचकेः । 

शब्दैः श्रवणसंयोगो मिथ्यायोगः स उच्यते ॥ ११९ ॥ 

असंस्पर्शोऽतिसंस्पशो हीनसंस्पश एव च | 

स्प्रश्यानां संग्रहेणोक्तः स्पशेनेन्द्रियबाधकः ।। १२०.॥ 

यो भूतविषवातानामकालेनागतश्च यः । 

स्नेहशी तोष्णुसस्पर्शा भिथ्यायोगः स उच्यते ॥ १२१ ॥ 

रूपाणां भाखता दृष्टिविनश्यति हि दशनात्‌ । 

द्शनाद्यातिसूक्ष्माणां सवराश्चाप्यदशनात्‌ ॥ १२२ ॥ 

दवष्टभैरवनी भत्सदूरा तिर्हिष्ट दशनात्‌ । 

तामसानां च रूपाणां मिथ्यासंयोग उच्यत ॥ १२३ | 

अत्यादानमनादानमो कसात्म्यादिभिश्च यत्‌ । 

रसानां .बिषमादानमर्पादानं च दूषणम्‌ ॥ १२४ ॥ 

अतिसृद्वतितीक्ष्णानां गन्धानामुपसेबनम्‌ । 

असेवन सवशश्च घ्राणेन्द्रियविनाशनम्‌ ॥ १२५॥ 

पूतिभूतविषट्विष्टा गन्धा ये चाप्यनातवाः । 

तैगेन्धेत्राणसंयोगो मिथ्यायोगः स उच्यते ॥ १२६ ॥ 

अति उग्र शब्दों का सुनना यह शब्द का अतियोग है, शब्द का 

बिल्कुळ न सुनना या बहुत धीमे शब्दों को सुनना हीनयोग और कठोर, 
भीषण, अझुभ, अप्रिय, विपत्तिसूचक शब्दों का सुनना मिथ्यायोग है । 
स्पृरय वस्तुओं का विल्कुल स्पश न करना असंस्परा, थोडा स्पर करना 
हीनसस्पश, अधिक स्पर करना अतिसंस्परा, निन्दित द्रव्य विष आदि का 
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स्पशे वा विना क्रम से उष्ण, शीत स्पश करना, स्पशंक्रियो का ,सिथ्यायोग 
है । यह स्पशंन इन्द्रियों के नाशक हैं । * 
चमकीले पदार्थो' को देखने से दृष्टि नष्ट हो जाती है, इसी प्रकार 
अतिसूक्ष्म पदार्थों को देखने चा रूप को बिल्कुल न देखना भी अयोग. 
है। इससे भी दृष्टि नष्ट हो जाती है । अप्रीतिकर, भय्रेकर, घणाजनक,, 
दूर के, वा मिले पदार्थो' और तामस रूपों. को देखना यह रूपों 
का मिथ्यांयोग है । रसों का अति सेवन अतियोग, सवेथा सेवन न: 
करना या थोड़ा सेवन करना “अयोगा” ओकसात्म्य आदि से विषम (राशि 
दोष को छोड्‌ कर शेष आहार विधि में कहे विशेष अपथ्या को ) 
सेवन करना मिथ्यायोग है। अति सदु या अल्प रन्ध वाळे पदार्थो 
का सेवन अयोग, अति तीक्ष्ण पदार्थों को सूंघना अतियोग, प्राणेन्द्रिय के. 
नाशक पूति आदि.गन्धों का तथा जो ऋतु काल के गन्ध नहीं है, उन 
गन्धों का सूंघना मिथ्यायोग है । 
इत्यसात्म्येस्द्रियसंयोगस्त्रिविधो दोषकोपनः । 
असात्म्यमिति तद्विद्याद्यन्न याति सहात्मताम्‌ ॥ १२७ ॥ 
जो आत्मा के अनुकूल नहीं होता उसे "असास्म्य' जाने | यह 
असात्म्य तीन प्रकार का है । और अथां का आत्मा के साथ संयोग 
तीन प्रकार का है । अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग । इन से दोष 
कुपित होते हैं । 
मिथ्यातिहीनयोगेभ्यो यो ध्याधिरुपजायते । 
शब्दादीनां स विज्ञेयो व्याधिरन्द्रियको बुधेः ॥ १२८ ॥ 
शब्द आदि इन्द्रियों से ग्राह्य विषयों के मिथ्यायोग, अयोग और अतियोग 
सेजो व्याधि उत्पन्न होती है, डनको विद्वान्‌ 'ऐन्द्रियक (इन्द्रियां से उत्पन्न 
हुआ रोग ) कहते हैं | [ रस को छोड़ कर सब असास्म्य विषय अपनी २ 
इन्द्रिय के रोग उत्पन्न करते हैं । [ रस सम्पूर्ण शरीर में रोग उत्पन्न करतो 
है, यह ध्यान रखना चाहिये ]। 
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वेदनानामसात्म्यानामित्येते हेतवः स्मृताः । 
सुखदेतुमंतस्त्वेकः समयोगः सुदुलेभ: ॥ १२९॥ 
यह विषयों का ( कार और बुद्धि का भी ) अतियोग, अयोग और 
मिथ्यायोग शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के रोगों के तीन प्रकार के 
कारण हैं | असात्म्य दुःखों का कारण है । इन विषयों का ( काळ और 
बुद्धि का भी) समान योग अकेला ही सुख संज्ञक आरोग्य का कारण है। 


ऐसा समयोग दुभ है । 


नेन्द्रियाणि न चेवाथों: सुखदुःखस्य हेतवः । 
हेतुस्तु सुखदुःखस्य योगो दृष्टश्वतुर्विध: ॥ १३०॥ 

न तो इन्ट्रियां और न इनके विषय ही सुख दुःख का कारण हैं । 
जो योग सुख दुःख का कारण होता है वह चार प्रकार का है। इनमें 
समयोग सुख का कारण है, अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग दुःख के 
कारण हैं | 2 

सन्तीन्द्रियाणि सन्त्यथो योगो न च न चास्ति रुक्‌। 
न सुखं, कारणं तस्माद्योग एव चतुर्विधः ॥ १३१ ॥ 

क्योंकि इन्द्रियां भी हैं और विषय भी हैं । यदि योग चार प्रकार 
नहो तो न दुःख हो और न सुख हो । इसलिये अन्वय-व्यतिरेक से 
यह चार प्रकार का योग ही सुख-दुःख का कारण है । 

नात्मेन्द्रियमनोबुद्धिगोचरं कमं वा विना | 
`=. सुखदुःखं यथा यच्च बोद्धव्यं तत्तथोच्यते ॥ १३२ ॥ 

आत्मा, इन्द्रिय, बुद्धि और मन के विना, इन्द्रियों के विषयों के 
विना, अदृष्ट के- विना न सुख और न दुःख होता है। आत्मा आदि के 
होने पर जिस प्रकार से सुख दुःख होते हें, उनको उसी प्रकार बतलाते हैं । 
[ आत्मा में उपशय ( अनुकूलता ) होने से सुख! और आत्मा में अनुपश्य 
( प्रतिकूलता ) होने से दुःख होता है । अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग 
ये अनुपशय के कारण हैं और समयोग उपशय का कारण है ]। 
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. द्विविधः सुखदुःखानां वेदनानां प्रवतंकः ॥ १३३ ॥ 

स्पर्शन्द्रिय ( त्वचा ) का सम्बन्ध और मानस स्पश यह दो प्रकार 
का स्पर्श सुख' दुःख वेदनाओं का प्रवत्तंक है। [ त्वचा और सन का 
संयोग होने से ही ज्ञान होता है । त्वचा सब इन्द्रियों में व्याप्त है । सन 
का त्वचा के सांथ सम्बन्ध होने से मन भी सब इन्द्रियां से सम्बन्धित हो 
जोता है । इस प्रकार मन अणु होने पर भी जिस इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध 
करता है उसी इन्द्रिय का ज्ञान हो जाता है ] । 


इच्छाइेषात्मिका तृष्णा सुखदुःखात्मवतेते। ` 
तृष्णा च सुखदुःखानां कारणं पुनरुच्यते ॥ १३४ ।। 
उपादत्ते हि सा भावान्‌ वेद्नाश्रयसंज्ञकान्‌ । 
स्पृश्यते नायुपादाने नास्पष्टो वेति वेदनाः ॥ १३५ ॥ 
सुख दुःख से इच्छा : और द्वेष रूप तृष्णा उत्पन्न होती है । तृष्णा ही 
सुख दुःख में प्रवृत्ति करके जन्म का कारण होती है । क्योंकि यही तृष्णा 
चेदनाओं के आश्रय स्थान ( मन, देह और इन्द्रियों ) ,को उत्पन्न करती 
हे । वेदनाऔं के आश्रयों की उत्पत्ति न होने से स्पशो न्द्रिय. और मन का 
स्पर्श नहीं होता । स्पशन्द्रिय और सन का स्पश न होने से वेदना को 
भी नहीं जानता । नि; 
वेदनानामधिष्ठानं मनो देहश्च सेन्द्रियः । 
केशालोमनखाप्रान्नमलद्रवयुणर्विना ॥ १२६ ॥ 
सुख दुःख आदि चेदुनाओं का आश्रय. सत्व संज्ञक . मन, सेन्द्रिय 
चेतना और जीवित शरीर है । इनमें केश ( शिर के बाल ), लोम 
( शरीर के बाळ )'नखों के अग्र भाग, अन्न के मळ, दंव और गुण जैसे-- 
शब्द, गन्ध, रूप, रस, स्पश इन को छोड़ कर शेष इन्द्रियों सहित शरीर 
वेदनाओं का आश्रय स्थान है । - 
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योगे मोचे च सर्वासां वेद्नानामवत्तेनम्‌ । 

मोक्षे निवृत्तिर्निःशेषा योगो मोक्षप्रवतेक: ॥ १३७ ॥ 

आत्मेन्द्रियमनोथोनां सन्निकषोत्प्रवतंते । 

सुखढुःखमनारम्भादात्मस्थे मनसि स्थिरे ॥ १३८ | 

निवत्तन्ते तदुंभयं वशित्वं चोपजायते | _ 

सशरीरस्य योगाज्ञास्तं योगमृषयो {बडुः ॥ १३९ ॥ 

योग और मोक्ष ( परम मुक्ति ) में सब प्रकार की वेदनाओं की 

समाप्ति हो जाती है । मोक्ष में वेदनाओं की अत्यन्त निवृत्ति हो जाती है, 
“योग में ऐसा नहीं होता । योग मोक्ष का प्रवत्तंक ( साधन ) है । [ थोग 
में मनुष्य जीवन्झुक्त दशा में रहता है, मोक्ष में परम मुक्ति हो जाती है] । 
आत्मा, इन्द्रिय, अथं और मन के संज्षिकष से सुख दुःख उत्पन्न होते हैं 


और जब विषयों से हट कर मन आत्मा में स्थिर हो जाता है, तब कर्मों 


"का आरम्भ न होने से सुख-दुःख समाप्त हो जाते हैं और वशित्त्र उत्पन्न 
'हो जाता है, यही योग का फल है । %# योग को जानने वाले ऋषि शरीर 
युक्त इस दुःख-निवृत्ति रूप स्थिति को योग कहते हैं । . 
आवेशश्चेतसो ज्ञानमथोनां छन्दतः क्रिया । 
ष्टिः शरोत्रं स्मृतिः कान्तिरिष्टतश्चाप्यदशेनम्‌ ॥ १४० ॥ 
इत्यष्ठविधमाख्यातं योगिनां बलभैश्वरम्‌ । 
झुद्धसत्त्वसमाधानात्तत्सवंसुपजायते ॥ १४१ ॥ 
योगियों का आठ प्रकार का ऐश्वयये--आवेश ( दूसरे के शरीर में 
प्रवेश करना ), चित्त का ज्ञान अर्थात्‌ ( दूसरे के चित्त को जानना ), 
'विषयो का इच्छानुसार करना, इच्छानुसार, दशन, श्रवण, अतीन्द्रिय और 
“दूर के भी पदार्थों को देखना, शब्दों को सुनना, इच्छानुसार' स्मरण 
(पूवजन्म का भी स्मरण ), इच्छानुसार रूप बनाना ओर इच्छानुसार 
चै० द्‌० ५। २। १६ ॥ 
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अदृश्य हो जाना यह'योगियों का आठ प्रकार का योगजन्य बळ है । यह 
सब शुद्ध सत्त्व, रज और तम से रहित मन को विषयों से हटा कर आत्मा 
में लगाने से उत्पन्न होता है । 

मोच्चो रजस्तमोऽभावादूलवरकमंसंच्तयात्‌ । 

वियोगः कमसंयोगैरपुनर्भाव उच्यते ॥ १४२ ॥ 

रज और तम दो मानस दोष हें । इनके निवृत्त होने पर ओर 

'अवइय भोक्तव्य कर्मा के ( फल भोग द्वारा ) क्षय होने से कमंबन्धनो 
से मुक्ति अर्थात्‌ मोक्ष हो जाता है । मोक्ष होने पर फिर नहीं जन्म ग्रहण 
करना होता, इसी को 'अपुनेभव' कहते हें । 

सतामुपासनं सम्यगसतां परिवजेनम्‌ । 

व्रतचर्यापवासञ्च नियमाश्च एथग्विधाः ॥ १४३ ॥ 

घारणं घर्मशाख्जाणां विज्ञांनं विजने रतिः | 

- विषयष्वरतिर्भोक्षे व्यवसायः परा धृतिः ॥ १४४ ॥ 

कर्मणामसमारम्भः कृतानां च परिक्षयः । 

नैष्क्रम्यमनहङ्कारः संयोगे भयदर्शनम्‌ ॥ १४५ ॥ 

सनोबुद्धिसमाधानमर्थतत्त्रपरी ज्षणम्‌ । 

तत्त्वस्मृतेरुपस्थानात्‌ सवमेततप्रवतते ॥ १४६॥ 

मोक्ष के उपाय--सज्जनों की सेवा, दुजेनों का त्याग, ब्रह्मचर्य, 

उपवास, नाना प्रकार के नियम, धमं शाखो का अभ्यास, आत्मा आदि 
का जानना, निजेन स्थान में रति, विपयां में अनासक्ति, मोक्ष में प्रयत्न 
करना, धेय्य, कार्यों को फल की इच्छा से न करना, किये हुए कर्मा का 
फल भोग करके क्षय करना, गृहस्थाश्रम से निकलना, संन्यास ग्रहण 
करना, अहंकार का परित्याग, झरीरादि संयोग में अथवा मनुष्यों के 
सम्पर्क में आने में भय मानना, सन और बुद्धि का समाधान, वस्तुओं 
की तत्त्व रूप से परीक्षा करना, यह सब तत्त्वज्ञान योग के उपस्थित 
होने से होता है । 
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स्मृतिः सत्सेवनायेश्र शृत्यन्तैरुपलभ्यते । 
स्मृत्वा खभाव भावानां स्मरन्‌ दुःखात्ममुच्यते ।॥ १४७ ॥ 
स्टृति--तत्वस्थृति सज्जन पुरुषों के संसगं से लेकर धेयं तक कहे हुए 
लक्षणों से उपलब्ध हो जाती है, तत्र पुरुष आत्मा आदि भावों के स्वरूप 
का स्मरण करके तत्र को जानता हुआ दुःखों से छूट जाता है । 
वक्ष्यन्ते कारणान्यष्टौ स्मृतियं रुपजायते । 
निमित्तरूपप्रहणास्सादश्यारखविपययात ॥ १४८ ॥ 
सत्त्वानुबन्धादभ्यासाज्ज्यानयागात्पुनःश्रुतात्‌ । 
दृष्टश्रतानुभूतानां स्मरणात्स्सृतिरुच्यते ॥ १४९ । 
स्मृति की उत्पत्ति के आठ कारण- जिन कारणों से यह स्मृति उत्पन्न 
होती है उन २ कारणों का उपदेश करते हें । जैसे--( १ ) निमित्त 
कारण और रूप ( आकृति ) इनका ग्रहण, जैसे धूम को देख कर असि 
का | ( २ ) वातिक लक्षणो से वातिक रोग कई,मरण होता है । ( ३ ) 
साइश्य से जैसे देवदत्त के समान चित्र को देख कर देवदत्त का 
स्मरण होता है ( ४) साइश्य-विपय्यंय अर्थात्‌ असाइश्य से, अत्यन्त 
विरुद्ध वस्तु के दर्शन से दूसरे का स्मरण होता है जैसे दुःख से पूर्व अनु- 
भूत सुख का. स्मरण होता है। (५) सत्त्व (मन) के प्रणिधान अर्थात्‌ 
मनोयोग करने से। ( ६ ) अभ्यास से ( ७ ) तत्वज्ञान से । (८) 


फिर सुनने से भूली बांत फिर स्मरण हो जाती है। पूर्व दृष्ट, पूर्व श्रतः 


और पूवं अनुभूत पदार्थों के स्मरण को 'स्मृति' कहते हैं ।. 
एतत्तदेकमयनं युक्तैमोच्तस्य दातम्‌ । - 
तत्वस्मृतिबलं, येन गता न पुनरागताः। १५० ॥ 
' मुक्त पुरुषों ने इस तस्वस्द्धतिके बल को मोक्ष का एक ऐसा श्रेष्ठ मागं 


बताया है जिस मागं से गये हुए पुरुष फिर यहां पर वापिस नहीं आते ७. 


“अयनं. पुनराख्यातमेतद्योगस्य योगिभिः । 
संख्यातधमः सांख्यश्च मुक्तर्मोक्तस्य चायनम्‌ ॥ १५१ ॥. 
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योगी पुरुप इस तस्वरुट्रति के बल को ही योग का मार्ग कहते हें 
और सांख्यःहानी और मुक्त पुरुष इस स्छतिबल को भी मोक्ष का एक 
मागे कहते हें । 


सव कारणवद्दुःखमस्तरं चानित्यमेच चं | 
न चात्मकृतक तद्धि तत्र चोत्पद्यते स्वता ॥ १५२ ॥ 
यावन्नात्पद्यत सत्या बुद्धिनेत्तदहं यथा । 
नेतन्मम च विज्ञाय ज्ञः सर्वमतिवर्तते ॥ १५३ ॥ 
कारणवान्‌ अर्थात्‌ उत्पन्न होने वाली सम्पूर्ण वस्तुएं बुद्धि, अहंकार 
आदि आत्मा से भिन्न दुःख रूप हैं, वे दुःख उत्पन्न करती हैं और 
कारणवान्‌ होने से अनित्य हैं । आत्मा कारण रहित और नित्य हे। 
जो वस्तु कारणवाली होती है, उसमें ममता उत्पन्न होती है । अनात्मा 
सें आत्म बुद्धि 'यह मेरा शरीर, में गोरा हूं, मोटा हूं” इस प्रकार का 
मिथ्या ज्ञान तब तक रहता है, जब तक सत्य बुद्धि अर्थात्‌ तस्वज्ञान 
उत्पन्न नहीं होता । सत्य बुद्धि उत्पन्न होने पर “मेरा यह शारीर नहीं, 
मैं गोरा नहीं! यह ज्ञान हो जाता है । इस ज्ञान के होने पर ज्ञानी 
जन्म; कर्म आदि. सब बन्धनों का अतिक्रमण कर जाता है । तभी सब 
वेदूनाओं ( पीड़ाओं ) की अत्यन्त निवृत्ति होतो है । 
तस्मिञ्चरम संन्यास समूलाः सववद्नाः | 
असज्ञाज्ञानविज्ञाना नित्रृत्ति यान्त्यशेषतः॥ १५४ ॥ 
इस अन्तिम सन्यास-अवस्था में सब कर्मा के परित्याग करने पर॑ 
मिथ्या ज्ञान रूपी कारणों से उत्पन्न सब वेदनायं, ज्ञेय के भली प्रकार से 
जान लेने से सम्पूणं रूप में निवृत्त हो जाती हैं । 
अतःपरं ब्रह्मभूतो भूतात्मा नोपलभ्यत । 
निःसतः सवंभावेभ्यश्चिह्णं यस्य न विद्यत ॥ १५५ ॥ 
इसके अनन्तर विदेह मोक्ष को प्राप्त करने के पीछे भूतात्मा (जीव) 
सब भावों से निकल कर ब्रह्म रूप हो जाने से कहीं भी उपलब्ध 
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नहीं होता, वह सब पदार्थों से थक्‌ हो जाता है, तब इसके प्राण 
अपान आदि लक्षण नहीं रहते, इसलिये वे उपलब्ध नहीं होते । 
गतित्रेह्मविदां ब्रह्म तच्चाक्षरमलक्षणम्‌ । 
ज्ञानं ब्रह्मविदां चात्र नाज्ञस्तज्ज्ञातुमहेति ।। १५६ ॥ 
ब्रह्म को जानने वालों की ब्रह्म ही गति है । वह ब्रह्म 'अक्षर' कभी 
नाश न होने वाला और लक्षण से रहित है, ब्रह्मविद्‌ ही ब्रह्म को जानता 
है, अज्ञ; मूखे पुरुष इस बह्म को नहीं जान सकता । 
` तत्न श्होकः । प्रश्नाः पुरुषमाश्चित्य त्रयोविशतिरुत्तमाः । 
कतिघापुरुषीये5स्मिज्निणीतास्तत्त्वदाशिना ॥ १५७ ॥ 
इस 'कतिघापुरुषीय' शारीर में तस्वदर्शी अगवान्‌ आत्रेय ने पुरुष 
को उपलक्ष्य करके तेईस उत्तम प्रश्नों का निर्णय कर दिया है | 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्र चरकप्रतिसंस्ङते शारीरस्थाने कतिथापुरुषीयं 
शाशरं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


द्वितीयोड्घ्याथः ४१ 


अथातो$तुल्यगोत्रीयं शारीर व्याख्यास्यासर ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ ७ 
पूर्व अध्याय में धातु-मेद से पुरुष का चण॑न किया है । अब गभे की 
उत्पत्ति को बताने के लिये 'अतुल्य-गोन्नीय' नामक शारीर का वर्णन करते 
हैं । ऐसा भगवान आत्रेय ने उपदेश किया है। 
अतुस्यगोत्नस्य रजःन्षयन्ते रहोविस्रृष्ट सिधुनीकृतस्थ । 
हि स्थाचतुष्पात्मभवं च षड्भ्यो यत्खीपु गभत्वमुपैति पुंसः।३॥ 
स्त्री के गोत्र से भिन्न गोत्र वाळे पुरुष का खरी के रजो धर्म हो चुकने 
के पश्चात्‌ खी के साथ एकान्त स्थान में सम्भोग करते हुए, खी की योनि 
_ अँ त्याग किया वह क्या पदार्थे है जो चतुष्पाद अर्थात्‌ चार पाद अर्थात्‌ गुणों 
बाला और छः तत्वों से उत्पन्न होता है और जो खियो के शरीरों में गभं 
"रूप हो जाता है । 
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शुक्रं तदृस्य प्रवदन्ति धीरा यद्धोयते गभसमुद्धवाय । 
वाय्वप्रिभूस्यबगुणपादवत्‌ तत, षड्भ्यो रसेभ्यः प्रभवश्च तस्य ॥४॥ 


उत्तर--गभ की उत्पत्ति के लिये पुरुष जिस पदाथ को. ख्री-योनि 
में आधान करता है, बुद्धिमान पुरुष इस वस्तु को 'झुक्र' कहते हैं । यह 
शुक्र उत्तम वायु, अझि, एथ्वी और जळ इन चार भूतो के गुणों से युक्त 
होता है । ये ही चार इसके चार पाद हें । # यह शुक्र मधुर आदि छः 
रसों वाळे आहार-रस से उत्पन्न होता है। [ मधुर को झुकजनक और 
अस्छ रस को झुक्रविघातक कहा है उसका तात्पयं अधिक उपयोग करने _ 
से है । वैसे छहो रसां से उत्पन्न वीये ही विशुद्ध झुक होता है ] । 


संपूणदेहः समये सुखं च गभः कथं केन च जायते स्त्री । 
गर्भ चिरादूविन्दृति सप्रजाऽपि मूत्वाऽथवा नश्यति केन गभः ॥ ५॥ 


प्रश्न--( १ ) गर्भ किस प्रकार से सम्पूण शरीर वाला होता और 

( २ ) किस प्रकार से और किस कारण से ठीक समय पर उत्पन्न होता 
है ? (३) किस प्रकार से गर्भ उत्पन्न होता और सुख से उत्पन्न होता. है ? 
( ३.) खरी वन्ध्या न होते हुए भी किस कारण से देर में गर्भ धारण 
करती है ? ( ५) ओर गम रह कर फिर किस कारण से नष्ट होना 
सम्भव है ) 

शुक्रास्रगात्माशयकालसंपदू यस्योपचारश्च हितैस्तथाऽर्थः 

गर्भश्च काल च सुखी सुखं च संजायते संपरिपूणेदेहः ।। ६॥ 


उत्तर--जिस गर्भ के बनने में शुक्र, आत्तंव, आत्मा, गर्भाशय और 


काळ ये गर्भकारक भाव (पदाथ) उत्तम गुणवाळे अविकृत हों और जिसका 


ॐ यद्यपि आगे आकाश को भी गर्भापत्ति में कारण कहेंगे, तथापि 
यहां पर आकाश के अक्रिय होने से इसको नहीं गिना | क्योंकि वायु 
आदि चारों भूत पुरुष के शारीर से निकल कर क्रियावान्‌ की तरह गर्भा- 
आय में जाते हैं, आकाश नहीं जाता * 
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पाल्न पोषण भी उत्तम हितकारक अन्नों वा पदार्थो द्वारा हो & वह गर्भ 


सम्पूर्ण शरीर वाळा होकर सुखी, सब प्रकार के रोगों से सुक्त और ठीक समय 
पर उत्पन्न होता है । [ पुरुष के छुक और माता के रज तथा गर्भाशय का 
उष्ण होना यह उत्तम गुण है, झुक्र और रज के योग होने पर भी आत्मा 
पूव जन्म के उत्तम कर्मों से युक्त हो, काळ, अतिगरमी, अति सरदी आदि 
तीक्षणस्वभाव का न हो, गर्भ के प्रसव का ठीक काल नवम मास के अनन्तर 
दसवें मास के भीतर २ है । गर्भ सुखी अर्थात्‌ किसी रोग से पीड़ित न 
हो और सुख से हो अर्थात्‌ प्रसव काळ में माता को बहुत अस्वाभाविक 
पीड़ा वा बालक को मत्यु आदि न हों, बालक की गर्म में स्थिति भी 
ढीक २ हो ]। 
योनिप्रदोषान्मनसोऽभितापाचछुक्रास्रगाहारविद्दारदोषात्‌ । 
अकालयोगाइलसंक्तयाच्च गभ चिराइ्विन्दति.सुप्रजाऽपि॥७॥ 
योनि के दोष से, मन के संताप से, शुक्र, आंत्तं-( रज ) और 
आहार विहार के दोष से, ऋतुकाळ बीतने पर या निषिद्ध दिनों में पुरुष 
के साथ संयोग करने से और दुवंलता से स्री बन्ध्या न होती हुई भी देर 
में गर्भ धारण करती है । [ गर्भ धारण का काळ. ( ऋतुकाल ) चरक के 
मत से १६ रात्रि और सुश्रत के मत से १२ रात्रिय हैं । ] 
अस्ङ निरुद्धं पवनेन नायो गभ व्यवस्यन्त्यबुधाः कदाचित्‌। 
गर्भस्य रूपं हि करोति तस्यास्तद््रमख्ावि विवधमानम्‌।। ८॥ 
सूढ़ व्यक्ति कभी २ [सौम्य एवं पुष्टिकारक आहार के सेवन करने से] 
वायु के द्वारा रुके हुए खरी के आत्तंव ( रजो-रुधिर ) को ही गर्भ समझ 
लेते हैं, क्योंकि वह रुका हुआ रुधिर ही वाहर न आकर गर्भाशय में प्रति 
दिन बढ्ता हुआ गमे के लक्षण प्रकट करता हे । 
तद्ग्निसूयश्रमशो करोंगैरुष्णान्नपानैरथवा प्रवृत्तम्‌ | 


& कहीं पर अन्न के स्थान पर 'अथ॑' पाठ है। यहां पर “मांता के 
' सात्म्य विषया के सेवन से ऐसा अथे करना चाहिये । 
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, दृष्टवाउस्गेव न च गभमज्ञा: केचिन्नरा भूतह्ृतं वदन्ति ॥९॥ 
ओजोशानानां रजनीचराणामाहारहेतोन शरीरसिक्टम्‌ । 
_गभ हरेयुयदि ते न मातुलेब्धावकाशा न हरेयुरोजः ॥ १०॥ 
वायु से रुका रक्त अथि, सूये अथवा थकान आदि से या वायु का 
अनुलोमन करने वाले उष्ण खान-पान से स्वयं प्रवृत्त हो जाता है, तब 
कई मूढ॒ मनुष्य रक्त को ही अकेला देख कर और गर्भ को न देख कर 
इस गर्भ को “भूत चुरा छे गये? ऐसा कहने लगते हैं । [ जो इस प्रकार 
कहते हैं, वे मूर्ख हैं । क्योंकि भूतों द्वारा गर्भ का हरण सम्भव नहीं है | । 
जिन का ओज ही भोजन है, ऐसे रात में विचरने वाले भूतों 
के आहार के लिये शरीर को आवश्यकता नहीं है । वे भूत ओज का 
अपहरण कर सकते हैं, यदि उनको माता में अवकाश मिल जाये, तो वे 
गर्भ का हरण न करके माता के ओज का ही अपहरण करते हैं । 
कन्यां सुतं वा सहितौ प्रथग्वा सुतौ सुते वा तनयान्बहून्वा | 
कस्मास्रसूते सुचिरेण गर्भभेकी 5भिवृद्धि च यमेऽभ्युपेति॥ ११॥ 
प्रश्न--(१) स्त्री कन्या को क्यों कर उत्पन्न करती है ? अथवा (२) पुत्र 
को ही क्योकर उत्पन्न करती है? (३-५) दो कन्या वा दो पुत्रों वा कन्या और ` 
पुत्र दोनों को एक साथ क्योकर उत्पन्न करती है? (६) किस कारण से बहुत 
से लड़कों को एक साथ उत्पन्न करती है ? (७) कभी चिरकाळ में गर्भ को 
क्यों प्रसव करती है ? (८) किस कारण से युगल संतति में एक संतान 
अधिक वृद्धि को प्राप्त होती है ९ 
रक्तेन कन्यामधिकेन पुत्रं शुक्रेण, तेन द्विविधीकृतेन । 
चीजेन कन्यां च सुतं च सूते यथास्वबीजान्यतराधिकेन ॥१२।। 
झुक्राधिकं द्वेघमुपैति बीजं यस्याः सुतौ सा सहितो प्रसूते । 
रक्ताधिकं वा यदि भेदमेति द्विधा सुते सा सहिते प्रसूते ॥ १३ ॥ 
भिनत्ति यावदू बहुधा प्रपन्नः शुक्तातेवं वायुरतिप्रबृद्धः | 
तावन्त्यपत्यानि यथाविभागं कर्मात्मकान्यखवशाससूते || १४ ॥ 
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माता आव की अधिकता से कन्या को उत्पन्न करती. है । झुक्र की 


अधिकता से पुत्र को उत्पन्न करती है और जिस समय शुक्र और रक्त . 


रूपी बीज के दो भाग हो जावें, एक भाग में रक्त की अधिकता हो और 
दूसरे भागं में शुक्र की अधिकता रहे तब कन्या और पुत्र दोनों एक साथ 
उत्पन्न होते हैं। जिस खी के गमे में झुक्र की अधिकतां वाला बीज (झुक्रा- 
व) दो भागो में विभक्त होजाता है, वह खी दो पुत्रों को एक सांथ उत्पन्न 
करती है और जब रक्त की अधिकता वाळा बीज दो भागों में विभक्त हो 
जाता है, तब खी दो कन्याओं को एक साथ उत्पन्न करती है । वायु बहुत 
प्रब होकर बीज ( झुक्र-आत्तंव ) के जितने अधिक खण्ड कर देती है, 
उततने ही सन्तानों को अपने कर्म के कारण स्त्री उत्पन्न . करती है । & इस 
सें खी का अपना कोई वश नहीं है। 
आहारमाप्नोति यदा न गभः शोषं समाप्नोति परिस्नुतिं वा । 
३ क ९? चे > 

तं स्री प्रसूते. सुचिरेण गभ पुष्टो यदा वषंगणुरप्ल्स्यात ॥ १५॥ 
कमोत्मकत्वाद्विषमांशभेदाच्छुक्रास॒जोबुद्धिसुपैति कुक्षी । 
एकोऽधिको न्यूनतरो द्वितीय एवं यमेऽप्यभ्यधिको विशेषः ॥१६॥ 

` रसवाहिनी नाड़ी के दोप के कारण जिस समय गर्भ को आहार- 
रस नहीं मिळता, तब गर्भ गर्भाशय में सूखने छगता है । अथवा 
जब खाव होने लगता है, तब भी गर्भ की बृद्धि नहीं होती, इसलिये 
चह देर तक गर्भाशय में रुका रहता है । वह जब कभी बहुत 
समय के पीछे आहार से पुष्ट होता है तब खी चिरकाळ में खी प्रसव 


करती है| [ वह गर्भ बहुत से वर्षो के बाद बहुत कष्ट से उत्प होता 
Ay HS 0 प ही. Pe Ss 


& कुत्ती आदि जन्तुओं में जिस प्रकार से चारःपांच बच्चे एक साथ उत्पन्न 
होते हैं । इनमें झुक्र-आत्तच के जितने विभाग बनते हैं, इन विभागों में 
जिनमें शुक्र की अधिकता रहती है, उतने नर और जितनों में आत्तंव की 
अधिकता रहती है, उतने मादा उत्पन्न होते हैं । इसी प्रकार मनुष्य- 

` स्त्रियों में भी समझना चाहिये । 
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है या.माता के जीवन भर उत्पन्न ही नहीं होता । ऐसा वाग्भट आचाय. 
का लेख है । जिस समय गभं को पुष्ट होने का रस पर्याप्त नहीं मिलता 
और इस कारण से प्रसव में देर हो तो ऐसे गभं को नागोदर' कहते 
हैं। यदि परिस्राव होने से वर्षों कां विलम्ब हो जावे तो उसको. 
“उपविष्टक' कहते हैं। जब वे बहुत वर्षो के बाद आहार से पुष्ट होकर 
पैदा होते हैं तब इन के प्रसव काल में गर्भाशय के भीतर ही केश और 
दांत बड़े हो जाते हैं ] । 
उत्पन्न होने वाळे जीवों के कमो के कारण और न्यून-अधिक रूप 
में झुक्रात्तंच के विषम विभाग होने से, जिस समथ झुक्रात्तव गर्भाशय में 
बृद्धि को प्राप्त होता है, तब एक भाग अधिक रहता है और दूसरा भाग. 
न्यून रहता है । इस प्रकार से जोडे सन्तान में भी यही विशेषता 
रहती है । 
कस्माद्विरेताः पवनेन्द्रियो वा संस्कारवाही नरनारिषणडौ । 
चक्री तथेष्याभिरतिः कथं वा संजायते चातिकषण्डको वा ॥ १७॥ 
प्रश्न--किस कारण से 'द्विरेत' अर्थात्‌ दो वी4 वाला जीव उत्पन्न 
होता है ? किस कारण से पवनेन्द्रिय ( चायु मात्र वीये चाला ) उत्पन्न 
होता है ? किस कारण से संस्कारवाही ( जिसको खी वा पुरुष होने का 
संस्कार मात्र हो ) होता है ! किस कारण से नरपण्ड ( नपुंसक ) और 
नारी षण्ड होता है ? किस कारण से वक्रध्वज ( टेडे लिंग चाला), 
इष्याभिरत ( जो दूसरे को देख कर कामात्तं हो ) अथवा वातिक षण्ड 
( वीर्यं के स्थान पर केवळ वायु छोड्ने वाला ) होता है ? 
बीजास्समांशाढुपतप्तबीजास्स्रीपुंसलिङ्गी भवति ट्विरेताः । 
शुक्राशायं गर्भगतस्य इत्वा करोति वायुः पवनेन्द्रियत्वम्‌॥ १८ ॥ 
शुक्रारायद्वारविघट्टनेन संस्कारबाह हि करोति वायुः । 
मन्दाल्पब्रीजावबलावहषॉ ठीबौ च हेतुर्विकृतिद्दयस्य ॥ १९ ॥ 
मातुव्येंवायप्रतिघेन वक्री स्यादू बीजदौबेल्यतया पितुश्च । 
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इेष्याभिभूतावपि मन्द्हषोवीष्योरतेरेव वदन्ति हतुम्‌ ॥ २० ॥ 
चाय्वभिदोषादू वृषणौ तु यस्य नाशं गतौ बातिकषण्डकः सः । 
इत्येवमष्टी विकृतिप्रकाराः कर्मात्मकानामुपलक्षणीयाः ॥ २१ ॥ 
जिस समय खी-पुरुष के बीज (छुक्र और आत्तंव) समान भाग हों, 
अथवा जब बीज किसी दोष के प्रकोप के कारण दुष्ट होता है, तब स्त्री-पुरुषों 
के लक्षणों वाळा 'द्विरेत' (नपुंसक) उत्पन्न होता है । वायु झुक्राशय को 
नष्ट करके गर्भाशय में स्थित गर्भ को 'पवनेन्द्रिय' चाला बना देता है । 
चायु झुक्राशय-द्वार को खोलकर संस्कारवाही पण्ड करता है । जिस समय 
स्री प्रथम संतुष्ट हो जाती है, तब पीछे पुरुष का उन्सृ्ट झुक्र हषे के कारण 
सन के अस्थिर होने से, स्री की चायु को चंचळ कर देता है । साथ में 
पुरुष के झुक्रवाहक खोत भी पुष्ट हो जाते हैं, तब वातेन्द्रिय पुरुष उत्पन्न 
होता है । ख्री के साथ सम्भोग करने पर शुक्र की भांति वायु ही आता 
है और जब यह वायु इस पुरुष के झुक्रचाही स्रोतों को नष्ट न करके केवळ 
सुखों को बन्द कर देता है तब संस्कारवाही नपुंसक उत्पन्न होता है। संस्कार से 
(वाजीकरण, बस्ति, खान-पान से) वह प्रबृत्त होता हैः एवं अल्प बीज 
चाळे, निबेळ एवं अल्प कामेच्छा वाले स्री-पुरुष नरषण्ड एवं नारीषण्ड की 
उत्पत्ति में कारण होते हैं । माता और पिता के मैथुन के प्रतिघात होने से 
(अनुचित रीति से सम्भोग करने पर) तथा बीज की निबेलता से वक्रध्वज 
(टेडी इन्द्रिय बाळा) नपुंसक उत्पन्न होता है । इंपां से युक्त मन्द कामेच्छा 
चाळे स्त्री-पुरुष 'इंषा से रति करने वाळे नपुंसक? का कारण हैं । जिस 
समय अल्प बल चाळा पुरुष अल्प कामेच्छा या द्वेष वाली स्री के साथ 
काम-उद्वेरा के कारण सम्भोग करता है, तब नरषण्ड उत्पन्न होता है । चह 
इँषां-रति नामक नपुंसक दूसरों को रति करते देख कर रति में प्रवृत्त 
होता है, इसलिये इसे 'इषांपण्ड' कहते हें । जिस पुरुष के गर्भ 
सें वायु और अभि दोष के कारण बृषण नाश हो जाते हैं, उसे “वातिक 


चण्ड' कहते हैं। गभं की ये आठ द्विरेत आदि विकृतिये आठ षण्डयो नियां 
कमं की विचित्रता से होती हैं । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


० 


Digitized By Slddhanta eGangotri 5५881 Kosha 


आ० २। २५ ] शारीरस्थानम्‌ ४१ 


*गभेस्य सद्योडनुगतस्य कुत्तो खी पुनपुंसासुदरस्थितानाम । 
"किं लक्षणं कारणमिष्यते कि सरूपतां येन च यात्यपत्यम्‌॥ २२ ॥ 


प्रक्ष--गर्भाशय में तत्काळ र्भ स्थिर होने के क्या लक्षण हैं? 


उदर में स्थित स्त्री, पुरुप और नपुंसक के क्या लक्षण हैं ? और किस ' 


कारण से संतान में माता पिता का समान रूप आता है । 


निष्ठीविका गौरवमज्ञससादस्तन्द्राप्रहर्षा हृदयव्यथा च । | 
'तृप्तिश्न बीजग्रहणं च योन्यां गभस्य सद्यो5नुगतस्य लिङ्गम्‌ ॥२३॥ 


गर्भस्थिति के लक्षण--सुल से लार आना, योनि में भारीपन, अंगों 
का टूटना, तन्द्रा और हप॑ अर्थात रोमाञ्च का अधिक होना और हृदय 


प्रदेश में पीडा, योनि में तृसि, संतुष्टि, अर्थात्‌ भोग की इच्छा न उठना, 


बीज ( शुक्र ) का अहण अर्थात्‌ उसका बाहर न आना, ये राभे के शीघ्र 
स्थित हो जाने के लक्षण हैं । 


-सव्याङ्गचेष्टा पुरुषार्थिनी स्री ख्रीस्तप्रपानाशनशीलचेष्टा । 


-सव्यात्तगर्भा न च वृत्तगर्भा सव्यप्रदुग्धा ख्रियमेव सूते ॥ २४ ॥ 
"पन्नं त्वतो लिङ्गविपर्ययेण, व्यामिश्रलिङ्गां प्रकृति ठृतीयाम्‌ । 

गर्भ में स्थित कन्या और वालक के लक्षण--खी बाएं अंगों से कायं 
करने वाली, पुरुष की चाह रखने वाली, स्त्रियों के स्वश, स्वप्न में स्लीलिंग 
*वांळे खान-पान करनेवाली, स्त्रियों के शील एव चेष्टा में प्रम रखने वाली हो, 
बाएं कोख में. वृद्धि, गभं परिमण्डल अर्थात्‌ गोल आकार का न हो, वाम 
:स्तन में प्रथम दूध का दशन हो तो वह खरी निश्चय से कन्या को ही उत्पन्न 
करती है । उपरोक्त कन्या के लक्षणों से विपरीत लक्षणों चाली खी पुत्र 
को उत्पन्न करती है । जिस खी में कन्या और पुत्र दोनों के लक्षण एक 
'साथ दिखाई तेते हैं तो वह नपुंसक संतान उत्पन्न करती है । 
.गर्भापपत्तो तु मनः खिया यं जस्तु ब्रजेत्तत्सदरां प्रसूते ॥ २५ ॥ 

माता पिता के सदृश सन्तान का कारण--गर्भ की उत्पत्ति भर्थात्‌ 
“बीज ग्रहण करने के समय स्री का मन जिस प्राणि या (वस्तु) का 
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ध्यान करता है चह खी उसी के समान संतान उत्पन्न करती है । 

१७ ७ 
गभस्य चत्वारि चतुर्विधानि भूतानि मातापितृसंभवानि | 
आहारजान्यात्मक्कतानि चैव सवस्य सर्वाणि भवन्ति देहे ॥ ६॥ 
तेषां विशेषाद्‌ बलवन्ति यानि भवन्ति मातापितृकसंजानि । 
तानि व्यवस्येत्सदृशत्वहेतुं सत्त्वं यथानूकमपि व्यवस्येत्‌ ॥ २७ ॥ 


माता से उत्पन्न होने चाळे रज रूप और पित्त से उत्पन्न होने वाले. 


ha 


शुक्र रूप तथा आहार से और अपने कर्मा से उत्पन्न 'कर्मज' ये चार 


२ प्रकार के वायु, अभि, भूमि और जल इन चारों के १६ प्रकार के कमो ' 


में जो २ बलवान्‌ होते हैं, उन २ के समान ही गर्भ का शरीर बनता है । 
माता के किये कर्मा के बलवान्‌ होने पर सन्तान माता के समान और 
पिता से उत्पन्न कमों के बलवान्‌ होने पर पिता के समान बनती है ।' 
सन अपने पूवं देह के अभ्यास से उत्पन्न वासना के अनुकूल इस जन्म में 
होता है । [ अर्थात्‌ यदि देव शरीर से ही वह आत्मा तुरंत इस देह में 
आवे तो उसका चित्त देवतुल्य, राक्षस शरीर से आवे तो चित्त राक्षस- 
तुल्य और पशु शरीर से आवे तो पशुतुल्य होता है 1: 
कस्मात्पजां स्री वितां प्रसूते ही नाधिकाङ्गीं विकलेन्द्रियाँ,च । 
देहात्कथं देहमुपैति चान्यमात्मा सदा कैरनुबध्यते च ॥ २८ ॥ 

प्रक्ष--( १ ) खी किस कारण से षिकृत रूप वाली प्रजा को उत्पन्न 
करती है ? ( २-३ ) किस कारण से हीन अथवा अधिक अंगों वाली 
प्रजा को उत्पन्न करती है ? ( ४ ) किस कारण से विकल इन्द्रियों चाली 
प्रजा को उत्पन्न करती है ? ( ५ ) किस प्रकार से आत्मा इस शरीर से; 
दूसरे शरीर में पहुंचता है? ( ६) सदा आत्मा किन २ से बन्धाः 
रहता है ? न 
बीजात्मकर्माशयकालदोषेमा तुस्तथाऽऽहारविहारदो षे:। 

९ 

कुन्ति दोषा विविधानि दुष्टाः संस्थानवणंब्द्रियवेक्कतानि ॥ २९ ॥ 
` बीज ( झुक्र-शोणित ), आत्मा के अपने कर्म, गर्भाशय और कालः 
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Sr 


se 


इनके दोषां से तथा माता के आहार-विहार के दोषां से दूषित हुए दोष 
चात आदि संस्थान ( रचना ), चणे, इन्द्रिय आदि में नाना प्रकार के 
विकार उत्पन्न कर देते हैं । 
वर्षासु काष्ठाश्मघनास्बुवेगा्ररोः सरिस्स्नोतसि संस्थितस्य । 
यथैव कुथुर्विक्ृतिं तथेव गर्भ॑स्य कुक्षो नियतस्य दोषा: ॥ ३० ॥ 
जिस प्रकार वर्षा में काठ, पत्थर और बरसात का पानी ये तीनों 
मिल कर नदी की थार में स्थित वृक्ष में विकार उत्पन्न कर देते हैं, इसी 
प्रकार तीनों दूषित दोष कमं वश से गर्भाशय में स्थित गभस्थ जीव के 
शारीर में विकृति उत्पन्न कर देते हें । 
भूतैश्चतुर्भिः सहितः सुसूक्ष्म मनोजवो देइमुपैति देहात । 
कसोत्मकत्वान्न तु तस्य दृश्यं दिव्यं विना दशेनमस्ति रूपम्‌ ॥३१॥ 
यह आत्मा कमों के कारण आकाश को छोड़ कर शेष वायु, जल, 
अग्नि और एथिवी इन चार सूक्ष्म भूतो ( तन्मात्रो ) के साथ लिंग शरीर 
रूप में मन के वेग से एक देह से दूसरे देह में जाता है । अर्थात्‌ मरने 
वाले देह से निकल कर अगले उत्पन्न होने वाळे देह में जाता है | वह 
कर्मात्मक होने से, दिव्य चक्षुओं के विना इसके सूक्ष्म रूप का दशन 
नहीं होता । ३ 
स सर्वगः सवेशरीरश्रञ्च स विश्वकर्मा स च विश्वरूपः । 
स चेतनाधातुरतीन्द्रियश्च स नित्ययुक सानुशायः स एव ।। ३९ ॥ 
यह आत्मा कर्मों के कारण सत्र स्थानों में गमन करता है, देवता 
मनुष्य, तियंग्‌ आदि सब देहों को धारण करता है, यह सब कर्मों के 
करने में समर्थ होने से “विश्वकर्मा” है । यह आत्मा सयैरूप होने से विश्व 
रूप है, यही चेतना धातु है, वह अतीन्द्रिय है । इसका कमं आदि से 
नित्य सम्बन्ध है यही अनुशय ( राग और द्वेष आदि ) के साथ रहता है। 
ही अचु राय ६: रा 0000000 ननी 


% गीता में भी कहा है-न तु मां शक्यसे दुष्ट अनेनैव स्वचक्षुषा ! 
दिब्य ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगसैश्वरम्‌ ॥ 
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रसात्ममातापितृसंभवानि भूतानि विद्याद्दश षट्‌ च देहे | 

चत्वारि तन्रात्मनि संश्रितानि स्थितस्तथाऽऽत्मा च चतुषु तेषु ॥३३॥ 
भूतानि मातापिठ्संभवानि रजश्च शुक्रं च वदन्ति गर्भ । 

आप्याय्यते शुक्रमस्रक्च भूतैयस्तानि भूतानि रसोदूभवानि ॥३४॥ 


आहार के रस, आत्मकृत कम, मांता और पिता इनसे उत्पन्न ये चार ' 


२ गुण वाळे चार भूत ( इस प्रकार से १६ भूत ) गर्भ के शरीर में रहते 
हें । इन सोलह के बीच में चार सूक्ष्म लिंग-शरीर रूप से ( वायु, अभि, 


भूमि और जळ तन्मात्रा रूप से) आत्मा में ओर ये चारों आत्मा में - 


आश्रित है। गर्भ में माता से उत्पन्न चार भूत और पिता से उत्पन्न चार भूत 
और क्रम से रज और शुक्र ये पदार्थ गर्भे में कहे जाते हैं । भूतो द्वारा 
शुक्र और रक्त दोनों का पोषण होता है और उन रस से उत्पन्न भूतों का 
"पोषण और वृद्धि होती है । इस प्रकार से गर्भ के शरीर में १६ भूतो का 
योग होता है । Ft र 
भूतानि चत्वारि तु कमजानि यान्यास्मलीनानि विशन्ति गभम्‌ । 
स बीजधमों ह्यपरापराणि देहान्तराण्यात्मनि याति याति ॥ ३५ ॥ 
आत्मा में गुप्त रूप से विद्यमान कमं से उत्पन्न जो चार सूक्ष्म भूत 
गर्भ में प्रविष्ट होते हैं, वही सूक्ष्म शरीरी पुरुष बीज के समान धमे वाळा 
होकर एक के बाद दूसरे शरीरों में जाता रद्दता है । वह सूक्ष्म शरीर 
आत्मा पर आश्रित रहता है । & 


रूपाद्धिरूपप्रभवः प्रसिद्धः कर्मात्मकानां मनसो मनस्तः। ` 
भवन्ति ये त्वाकृतिबुद्धिभेदा रजस्तमस्तत्र च कमहेतुः ॥ ३६ ॥ 

गर्भ के शरीर को बनाने वाले कर्मास्मक भूतो के सूक्ष्म रूप से स्थूळ 
रूप तथा मन से मन की उत्पत्ति होती है यह बात प्रसिद्ध है । कारण 


के अनुसार कायं होता है । [ पूव जन्म में जैसा मन होता है, वैसा इस 


& संसरति निरुपभोगं भावैरधिवासितं छिंगम्‌ । सां० का० ४० ॥ 
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जन्म में भी हो जाता है ]। आकृति, बुद्धि और मन में जो भिन्नता 
होती है, वहां पर बलवान्‌ रज, तम तथा पूर्वकर्म कारण होते हैं । 
अतीन्द्रियैस्तेरतिसूक्ष्मरूपैरात्मा कदाचिन्न वियुक्तरूपः | 
न कर्मणा नैव मनोमतिभ्यां न चाप्यहङ्गारविकारदोषैः ॥ ३७ ॥ 
रजस्तमोभ्यां तु मनोऽतुबद्ध ज्ञानं विना तत्र हि सवंदोषाः । 
गतिप्रवृत्त्योस्तु निमित्तमुक्तं मनः सदोषं बलवञ्च कम ॥ ३८ ॥ 
अतोन्द्रिय, अति सूक्ष्म रूप वाळे वायु, अझि, भूमि और जळ इन 
चार सूक्ष्म भूतों से आत्मा कभी भी वियुक्त नहीं होता । न कमों से, 
न मन से, न बुद्धि एवं अहंकार इन दोषों से भी कभी वह सुक्त होता है 
प्रत्युत वह इन से सदा सम्बद्ध रहता है । मन अर्थात्‌ सत्त्व बलवान्‌ रज 
तथा तम से सम्बद्ध होता है । तब तत्त्व ज्ञान के चिना मन में सब दोपः 
रहते हैं। दोषयुक्त मन और पुवंजन्मों के बलवान्‌ कर्म ही अन्य देह में जाने. 
तथा धर्मांधम क्रिया में प्रबृत्ति के कारण हैं । 
रोगाः कुतः संशमनं किमेषां षस्य शोकस्य च किं निमित्तम्‌ । 
शरीरसत्त्वप्रभवा विकाराः कथं न शान्ताः पुनरापतेयुः ॥ ३९॥ 


प्रश्न--(१) रोग किस कारण से उत्पन्न होते हैं ? (२) इन रोगा 
की शान्ति का उपाय क्या है ? (३) हषे का क्या कारण है ? (४) शोक. 
का क्या कारण है ? (५) शरीर और मन से उत्पन्न विकार क्योकर पूण: 


रूप से नष्ट नहीं होते ? (६) वे फिर क्‍यों हो जाते हैं । 

प्रज्ञापराधो विषमास्तथाऽथो हवेतुस्टृतीयः परिणामकालः। 
सवीमयानां त्रिविधा च शान्तिज्ञोनार्थकालाः समयोगयुक्ता: ॥ ४०॥, 
घम्याः क्रिया हृषेनिमित्तमुक्तास्ततो5न्यथा शोकवरां नयन्ति । 
शरीरसत्त्वप्रभवास्तु दोषास्तयो रबृत्या न भवन्ति भूयः ॥ ४१ ॥ 
रूपस्य सत्तस्य च संततिया नोक्तस्तदादिने हि सोऽस्ति कश्चित्‌ । 
तयोरवृत्तिः क्रियते पराभ्यां शृतिस्सृतिभ्यां परया धिया च ॥ ४२ ॥' 
सत्याश्रये वा द्विविधे यथोक्ते पूव गदेभ्यः प्रतिकर्स तित्यम्‌ | 
जितेन्द्रियं नानुतपन्ति रोगासत्कालयुक्तं यदि नाखि दैवम्‌ ॥ ४३ ॥; 
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उत्तर--रोगो का प्रथम कारण प्रज्ञापराध, दूसरा कारण अतियोग, 
अयोग ओर मिथ्यायोग से इन्द्रियों-के विषयों का उपभोग, तीसरा कारण 
परिणाम ( काल ) है । सब प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों की 
शान्ति तीन प्रकार से होती है । समयोग से, ज्ञान, अथे (इन्द्रियों के विषय) 


ओर काल इन तीन का उपयोग करने से.। और धार्मिक क्रियाये इषं का. 


कारण कही हैं । इससे विपरीत अधामिक क्रियायें पुरुष को शोक के 
अधीन कर देती हैं । शरीर और मन से उत्पन्न रोग जब तक शरीर और 
'मन हैं, तब तक वार वार होते रहते हैं। शरीर और मन की चेशे न 
रहने पर ये रोग भी फिर नहीं होते । रूप (शरीर) और सत्त्व ( मन) 
इनका जो प्रवाह है उसका आदि नहीं बतलाया अर्थात्‌ वह अनादि है । 
आत्मा का शरीर और मन के साथ प्रथम सम्बन्ध कब हुआ, इसे कोई 
नहीं कह सकता । शरीर और मन की निवृत्ति श्रेष्ठ एति ( घेये ) एवं 
स्मृति तथा श्रेष्ठ बुद्धि से होती है। शरीर और मन ये दो प्रकार के आश्रय 
होने से रोगों की उत्पत्ति से पूर्व ही प्रतिकार करत प्यहिये। यदि रोगो- 
'त्पादुक विपाक काळ के साथ दैव संयुक्त नहीं है तो जितेन्द्रिय पुरुष को 


' रोग नहीं सताते । पूवं कर्म से उत्पन्न व्याधियां तो कर्म के क्षय के विना 


शान्त नहीं होती । & 

दैवं पुरा यत्कृतमुच्यते तत्‌, तत्पौरुषं यत्तिह कर्म द्ृष्टम्‌। 

अवृत्तिद्देतुर्विषमः स दृष्टो निवृत्तिहेतुस्तु समः स एव ॥ ४४ ॥ 
पूवेजन्म में किये कमे को 'दैव” कहा जाता है । इस जन्म में जो 


"कमे किया जाता है, उसे 'पौरुष' कहते हैं । ये दोनों कमे अयोग, अति 


योग और मिथ्यायोरा से विषम हैं । ये विषम रूप से रोग की प्रवृत्ति या 
संसार की प्रवृत्ति में कारण हें । इनका समान योग 'आरोग्य' या 'संसार 


निवृत्ति अर्थात्‌ मोक्ष में कारण है । 


& देखिये चरक० शारीर, अ० १ मे-- 
'क्रियाघाः कमंजा रोगाः प्रशम यान्ति तत्क्षयात्‌ ।' 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अ०२। ४८] शारीरस्थानम्‌ ` ४७ 


हैमन्तिक दोषचयं वसन्ते प्रवाहयन्‌ म्रेष्मिकमभ्रकाले । . 
घनात्यये वार्षिकसाशु सम्यक्प्राप्नोति रोगानुतुजान्न जातु ॥ ४५॥ 
वात, पित्त, कफ का संचय क्रम से ग्रीष्म, वर्षा और शिशिर में होता 
है और इनका प्रकोप क्रम से वर्षा, शरद्‌ और वसन्त में होता है । इन में 
गरीष्म में हुए दोष के संचय (वात) को वर्षा काळ में, वर्षा काल में संचित 
दोष (पित्त) को वर्षां काल के अनन्तर और शरद्‌ काळ और हेमन्त काल के 
संचित दोष (कफ) को वसन्त अर्थात्‌ चैत्र में भली प्रकार प्रवाहित करके 
देह से निकाल देवे तो मनुष्य को ऋतुजन्य रोग नहीं होते । & ` 
नरो हिताहारविहारसेवो समीक्ष्यकारी विषयेष्वसक्तः । 
दाता समः सत्यपरः ज्ञमात्रानाप्तोपसेवी च भवत्यरोग: ॥ ४६ ॥ 
हितकारी आहार और हितकारी विहार का लेवन करने तथा 
सोच विचार कर कायं करने वाले, विषयों में न फंसे, त्यांगशील, दानी, 
सब प्राणियों में समान भाव रखने वाळे, सत्यपरायण, क्षमाशील, 
आप्त जन के सेवी, सत्संग करने वाले पुरुष को रोग नहीं सताते, वह 
सदा नीरोग रहता है । य 
मतिवेचः कमे सुखानुवन्धि सत्त्रं विधेयं विशदा च बुद्धि: 
ज्ञातं तपस्तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगा: ॥ ४७ ॥ 
जिसकी मति, ( मन ) कमं और वचन सुख उत्पन्न करने वाळे हों, 
जिसका मन, पाप रहित और वश में हैं जिनकी बुद्धि विशुड हो, 
जो स्वयं तप और योग में तत्पर होता है, उसको रोग नहीं सताते | 
तत्र ज्छोकाः । 
इह्वाभ्निवेशस्थ मद्दाथंयुक्त षट्त्रिशाक प्रभगणं महर्षि: | 
अतुल्यगोत्रे भगवान्‌ यथावज्षिणींतवाव्ज्ञानविवधनाथम्‌ ॥ ४८॥ 
& दोष-प्रवाहण का नियम--प्रत्येक . ऋतु के प्रथम मास में दोष 
प्रवाहण करना चाहिये । यथा--माधवप्रथमे सासि नसखप्रथमे पुनः । 
सहस्य प्रथमे चैव हारयेद्दोपसंचयम्‌ ॥ 
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भगवान्‌ पुनवंसु आत्रेय ने इस अतुल्य-गोन्नीय शारीर में शिष्यों के. 
ज्ञान बढ़ाने के लिये बड़े अर्थयुक्त ३६ प्रश्नों का यथावत्‌ निर्णय किया हे ७ 
इत्यभिवेशक्कते तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते शारीरस्थाने अतुल्य- 
« गोत्रीयशारार नाम द्वितायोइध्याय; ॥ २ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः । 
[ १७7 
अथातः खुड्ीकां गर्भावक्रान्ति शारीरं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 

इसके आगे खुड्डीका गर्भावक्रान्ति ( गर्भाशय में जीव के आगमन )' 
नामक क्षुद्र शारीर की व्याख्या करते हैं। ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने 
उपदेश किया है । वी 

पुरुषस्याबुपहतरेतसः खित्रियाश्राम्रदुष्टयोनिशोखितगर्भाशयाया 
यदा भवति संसर्ग ऋतुकाले, यदा चानयोस्तथैव युक्ते च संसर्ग 


शुक्रशोणितसंसरामन्तर्गभाशयगतं जीवोञ्चक्रामति सत्त्वसंप्रयो- - 


गांत्तदा गर्मोञभिनिवतते, स सात्म्यरसोपयोगाद्रोगोऽभिसंवर्धते 
सम्यरुपचारश्वोपचयमाणस्ततः ध्राप्रकालः सत्रेन्द्रियोपपन्नः परि- 
पूर्णंसवंशरीरो बलवणंसच्चसंहननसंपदुपेतः सुखेन जायते समु- 
दायादेषां भावानाम्‌ ॥३॥ | 

दोष से रहित वीयं वाला पुरुष, जब दोष से रहित योनि रक्त (रज) 
और गर्भाशय वाली ख्री के साथ ऋतु-समय में संसर्ग करता है और 
जब इनके ऋतु-काछ में संसग करने पर शुक्र गर्भाशय में पहुंच कर 
शोणित (रज) के साथ मिळता है तब मन से युक्त जीव (चेतन) उसमें 
आ जाता है, तब गभ बनता है। और यह गर्भ सात्म्य रसो के उपयोग से 
तथा ग्रभिणी के गर्भाशय में हितकारक उपचारों से पोषित होकर नीरोग 
रह कर बढ्ता है । पीछे ठीक प्रसव काळ ( नवम या दशम मास ) तक 
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सब इन्द्रियां से युक्त पूणे शरीर वाला, बल, वर्ण, सरव और शारीर 
रचना के उत्तम गुणों से युक्त होकर निम्नलिखित माता आदि छः पदाथा 
के संयोग से सुखपूवंकं उत्पन्न हो जाता है । 

माठजश्चायं गमेः पिठुजश्चात्मजश्च सात्म्यजश्च रसजश्च । अस्ति 
च सत्वमुपपादुकमिति होवाच भगवानात्रेयः॥ ४ ॥ | 

इसलिये यह, गभं माता से उत्पन्न अर्थात्‌ ( शोणितजन्य ) है, पिता 
से उत्पन्न ( झुक्रजन्यं) दै, आत्मा से उत्पन्न, सात्म्य से. उत्पन्न, 
रस से उत्पन्न है और सस्वसंज्ञा वाळा मन भी इसकी उत्पत्ति में घटक है । 
[ क्योंकि शुक्र शोणित के साथ ही यह मन आत्मा का सम्बन्ध कराता है 
इसलिये गर्भ सश्वजन्य भी है ]। ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश 
किया है। . | 

नेति भरद्वाज: | किं कारणम्‌ । न हि माता, न पिता, नात्मा, न 
सात्म्यं, न पानाशानभचयलेह्योपयोगा गभ जनयन्ति, न च परलोका- 
देत्य गर्भ सत्त्वमवक्रामति ॥ ५ ॥ 

विद्वान्‌ भरद्वाज ने कहा--नहीं यह बात नहीं .है । क्याँकि.न 
माता, न पिता, न आत्मा, न सात्म्य, न पान, अशन, भक्ष्य और लेह इन 
से उत्पन्न रस गर्भ को उत्पन्न करते हैं और न “सच्च' (चित्त) परळोक से 
आकर गर्भ में प्रवेश करता है अतः गभे माता आदि छः पदार्थों से ' 
उत्पन्न. नहीं होता । 

यदि हि. मातापितरौ गर्भ जनयेताम्‌ भूयस्यः खियः पुमांसश्च 
भूयांसः पुत्रकामा, ते सर्वे पुत्रजन्माभिसंधाय मैथुनघसंमापद्य- 
मानाः पुन्नानेव जनयेयुदुद्दित॒वा ढुहिटकामा:, न तु काश्चित्‌ सिय: 
केचिद्वा पुरुषा निरपत्याः स्युरपत्यकामा वा परिदेवेरन्‌ ॥ ६॥ 

यदि गर्भ की उत्पत्ति में माता पिता कारण हों तो बहुत सी खियां 
और बहुत से पुरुष पुन्नकामना और कन्याकामना वाले होते हैं। वे 
पुत्र की कामना से पुत्रों और कन्या की कामना से कल्यांओ को उत्पन्न 
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कर छिया करें । कोई भी स्त्री घा पुरुष विना संतान केन रहे । कोई 
सन्तान की इच्छा वाळे स्त्री वा पुरुष संतान के लिये कभी दुःखी न हों 
और न विलाप किया करें । 

न चात्माऽऽत्मांनं जनयति । यदि ह्यात्माऽऽ्मानं जनयेज्जातो 
चा जन्येदात्मानमजातो वां ? तञ्चोभयथाअप्ययुक्त, न हि जातो 
जनयति, सत्त्वात; न चाजातो जनयति, असत्त्वात्त; तस्मादुभय- 
थाऽप्यनुपपत्तिः; तिष्ठतु तावदेतत्‌; यद्ययमात्मानं शक्तो जनयितुं 


_ स्यात्‌, नत्वेवमिष्टास्येव कथं योनिषु जनयेट्ठशिनमप्रतिहतगति 


कामरूपिणं तेजोबलजववणसत््वसंहननसमुदितमजरसमरुजसमरम्‌। 
एवंविधं ह्यात्माऽऽत्मानमिच्छत्यतो वां भूयः || ७ | 
आत्मा भी आत्मा को उत्पन्न नहीं करता । यदि आत्मा आत्मा को 
उत्पन्न करे तब तो क्या वह स्वयं उत्पन्न होकर दूसरे आत्मा को 
उत्पन्न करता है या विना उत्पन्न हुए ही दूसरे को पैदा करता है ? दोनों 
प्रकार से सम्भव नहीं हैं । क्योंकि स्वयं उत्पन्न होकर दूसरे आत्मा को 
पैदा नहीं करता क्योंकि वह स्वयं ही विद्यमान है ? और उत्पन्न हुए विना 
भी ( कारण का अभाव होने से) वह उत्पन्न नहीं कर सकता । क्योंकि 
वह स्वयं नहीं है, इसलिये दोनों ही प्रकार से आत्मा की उत्पत्ति नहीं 
हो सकती । अच्छा यही सही, तो यदि आत्मा आत्मा को उत्पन्न कर सके 
खो फिर आत्मा इष्ट योनिथो में ही जन्म क्यों न लेवे ? अनिष्ट योनियो में 
क्यों जन्म छेंचे ? यदि आत्मा आत्मा को उत्पन्न कर सके तो जिसंके अधीन 
यह भूत-भोतिक सब संसार है ऐसे वशी, अप्रतिहत गति वाले बे-रोक- 
टोक जाने वाळे, यथेच्छ रूपधारी, तेज, बळ, वणे, सत्त्व, संहनन से युक्त 
अजर, अमर, नीरोग आत्मा को ही उत्पन्न करे.।. क्योंकि आत्मा अपनी 
आत्मा को इन उपरोक्त गुणों से युक्त अथवा इन से भी अधिक गुणों 
-चाला चाहता है । 
असात्म्यजश्चायं गर्भ: । यदि हि सात्म्यजः स्यात्‌, तहिं सात्म्य- 
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सेविनामेवैकान्तेन भजा स्यात, असात्म्यसेविनश्च निखिलेनानपत्या: 
स्युः, तच्चोभयमुभयत्रेव हर्यते ॥ ८ ॥ | 

यह गर्भ सात्म्य से भी उत्पन्न नहों होता है । यदि गर्भ की उत्पत्ति 
में सात्म्य ही कारण हो तो सात्स्यसेवियो के ही केवळ संतान उत्पन्न होनी 
चाहिये और असात्म्यसेवी सब के सब विना संतान के रहने चाहिये । 
परन्तु दोनों दोनों प्रकार के देखे जाते हैं । 

अरसजश्चायं गर्भः; यदि हि रसजः स्यात, न केचित्स्री पुरुषेष्वन- 
पत्याः स्यु, न हि कश्चिदस्त्येषां यो रसान्नोपयुङ्क्ते श्रेष्ठरसोपयो- 
गिनां चेदू गभा जायन्ते इत्यतोऽभिम्रेतं, इत्येवं सत्याजोरश्रमारमायूर- 
रसगोत्षीरद्धिघुतमधुतैलसैन्धवेश्चुरससुद्गशालि ञ्चतानामेवैक्ान्तेन 
प्रजा स्यात्‌, श्यामाकवरकोदालकोरदूषककन्द्सूल भक्ष्याञ्च निखिले- 
चानपत्या: स्युः, तंच्चोभयमुभयत्रेव दृश्यते ॥ ९ ॥. 

गर्भ रस से भी उत्पन्न नहीं होता । यदि रस से उत्पन्न होता तो 
, कोई भी खी वा पुरुष दिना संतान के न रहते । ऐसा कोई भी मनुष्य 
नहीं जो रसों का सेवन नहीं करता । यदि यह अभिप्राय है कि श्रेष्ठ रस 
सेवन करने वालों के ही संतान होते हैं तो बकरा, मेढा, खग, सोर इन 
के मांस रस, गाय का दूध, दही, घी, शहद, तैल, नमक, गन्ने का रस, 
सूंगे, शालि धान्य आदि से पुष्ट व्यक्तियों के ही संतान होतें और वयामाक, 
चर, कोद्दाछक, कोरदूषक, कन्द, मूळ, फल आदि हीन धान्य खाने वाळे 


सब विना संतान के रहने चाहियें। परन्तु दोनों में दोनों बातें देखी 
जाती हैं । ै क. 


न खरवपि परलोकादेत्य सत्त्वं गर्भमवक्रामति । यदि होनमव- 
क्रामेत्‌ नास्य किंचिदेव पौवदेहिक स्यादविदितमदृष्टं वा, न च 
किंचिदपि स्मरति ॥ १० ॥ | 

तस्मादेतदू ब्रमहे---अमातुजऱायं गभोऽपिृजश्चानात्मजश्चासाः 
त्म्यजश्चारसजश्च, न चास्ति सत्त्वमौपपादुकमिति होवाच 
भरद्वाजः ॥ ११॥ . 
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परलोक से आकर भी सस्व गमे में नहीं आसा । क्योंकि यदि सत्त्व 
परलोक से आकर जन्म ग्रहण करे तो इस ' गर्भ को पूं जन्म की कोडे 
भी बात अज्ञात और न देखी न होनी चाहिये, प्रत्युत उसे पिछले जन्म की 
सब बातें ज्ञात रहनी चांहियें। परन्तु वह पूर्व जन्म की कोई भी बात 
स्मरण नहीं रखता । इसलिये सत्त्व भी कारण नहीं। इसी लिये हम कहते 
हें कि गर्भ न माता से, न पिता से, न आत्मा से, न सात्म्य से, न रस 
से उत्पन्न होता है और न सत्त्व ही इस का उप्पत्ति कारण है । 

नेति भगवानात्रेयः; सर्वेभ्य एभ्यो भावेभ्यः समुदितेभ्यो गर्भो- 
ऽभिनिेतेते ॥ १२॥ 


माठुजश्चायं गर्भ:। न हि मातुर्विना गर्भापपत्तिः स्यान्न च जन्म - 
 जरायुजानाम्‌। यानि खल्वस्य गभस्य माठ्जानि, यानि. चास्य 


मातुतः सम्भवतः संभवन्ति, तान्यनुव्याख्यास्यामः ! तद्य॒था 
स्क च लोहितं च मांसं च मेदश्च नाभिश्च हृदय च छोम च 
यकृच्च एीहा च वृक्क चःबस्तिश्च पुरीषाधानं चामाशयश्च पक्काशय- 
श्रात्तरगुद्‌ चाधरशुद्‌ च ्षुद्रान्त्र च स्थूलान्त्र ष्य वपा च वपावहन 
चेति माटुजानि ॥ १३ ॥ 

भगवान्‌ आत्रेय कहते हैँ- भरद्वाज का ऐसा कथन ठीक नहीं है । 
क्योंकि माता आदि इन सब पदार्थों के मिलने से ही गर्भ बनता है । यह 
गर्भ माता से उत्पन्न होता है माता के विना गर्भ की उत्पत्ति सम्भव नहीं 
है । जरायु से उत्पन्न प्राणियों की उत्पत्ति माता के विना सम्भव ही नहीं । 
इस गमं के जो अवयव माता से उत्पन्न होते. हें, उनको विस्तार से कहते 
हैं । यथा--त्वचा, रक्त, मांस, मेद, नाभि, हृदय, छोम ( तिलक ), 
यकृत्‌, छीहा, दो वृक्क ( दो कुक्षि गोलक, गुदे ), बस्ति, पक्ताशय, आमा- 
दाय, मलाय ( बृहदान्त्र ), उत्तर गुदा, अधर गुदा, क्षुद्रांत्र, स्थूलांत्र 
और वपा ( हृदयस्थ मेद), तथा वपावाही खोत ये सब सदु भाग 
माता से उत्पन्न होते हैं । 
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पिठुजश्रायं गर्भैः; न हि पितुऋते गर्भात्पत्तिः स्यान्न च जन्म 
जरायुजानाम्‌। यानि खर्वस्य गर्भस्य पितुजात्ति, यानि चास्य पिठुतः 
संभवतः संभवन्ति, तांन्यनुव्याख्यास्यामः | तद्यथा-कराशमश्रनः 
ख्लोमदन्तास्थिसिरा्नायुधमन्यः शुक्रमिति पितृजानि ॥ १४॥ 
यह गर्भ पिता से भी उत्पन्न होता है पिता के विना गर्भ की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती और न जरायुज प्राणि ही उत्पन्न हो सकते हैं । इस गभं 
के जो अचण्च पिता से बनते हैं उनका अब वणेन करते हैं । जैसे- केश, 
इमश्र, लोम, नख, दन्त अस्थि (हड्डी) सिरा, स्नायु, घसनियां और शुक्र । 
आत्मजश्थायं गभ; । गभात्मा ह्यन्तरात्मा यस्तं जीव इत्याच- 
क्षते शाश्वतमरुजमजरममरमत्षयमभेद्यमच्छेद्यमलो व्यं विश्वरूपं 
विश्वकर्माणमच्यक्तमनादिमनिधनमक्षरमपि । स गर्भाशयमनुप्र- 
विश्य शुक्रशोशिताभ्यां संयोगमेत्य ग्वेन जनयत्यात्मानं, आत्म- 
संज्ञा हि गर्भे । तस्य पुनरात्मनो जन्मानादित्त्वाज्ञोपपद्यते, तस्माद- 
जात एवायं गर्भ जनयति, अजातो हायमजातं गर्भ जनयति। स चैव 
गर्भ: कालान्तरेण बालयुवस्थविरभावांनवाभोति, स यस्या यस्या- 
मवस्थायां चतते तस्यां तस्यां जातो भवति, या त्वस्य पुरस्कृता तस्या 
जनिष्यमाणश्व; तस्मात्स एव जातग्वाजातम्व युगपद्धवति, यस्मिञ्च- 
तढुभयं संभवति जातत्व॑ जनिष्यमाणत्वं च, स च जातो जन्यते, 
स चैचानागतेष्ववस्थान्तरेष्वजातो जनयत्यास्मनाऽऽस्मानं; सतो ह्यव- 
श्थान्तरगमनमात्रमेव हि जन्म चोच्यते तत्र तन्न वयसि तस्यां, 
तस्यामवस्थायां, यथा सतामेव शुक्रशोणितजीवानां प्राक्संयोगादू 
गर्भत्वं न भवति, तच्च संयोगाहुवति, यथा सतस्तस्यैच च पुरुषस्य 
'प्रागपत्यात्पितृत्व॑ न भवति; तञ्चापत्याङ्ववति, तथा सतस्तस्येव 
गर्भस्य तस्यां तस्यामवस्थायां जातत्वमजातत्वं चोच्यते ॥ १५ ॥ 
यह गर्भ आत्मा से उत्पन्न है, गमे के आत्मा को ही अन्तरात्मा कहते 
हैं, यही जीव है । इसीको शाश्वत्‌, अरुज, अमर, अक्षय; अभेद्य, अच्छेद्य, 
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अलोव्य, विश्वरूप, विश्वकर्मा, अव्यक्त, अनादि, अनिधन, अक्षर आदि 
पय्याँयों से कहते हैं । यह अन्तरात्मा जीव, गर्भाशय में प्रविष्ट होकर झुक्र- 
शोणित के साथ मिळ कर अपने आपको रूप में उत्पन्न करता है । इस- 
लिये गर्भ में इसका नाम आत्मा! है । इस आत्मा के अनादि होने से इस 
का जन्म नहीं होता । इसलिये वह स्वय उत्पन्न न होकर भी आत्मा गभ 
को ही उत्पन्न करता है, स्वयं उत्पन्न हुए विना ही वह न उत्पन्न हुए गभे 
को उत्पन्न करता है । यह गभे कालक्रम से बाल्यावस्था, युवावस्था और 
वृद्धावस्था को प्राप्त होता है । यह जिस जिस अवस्था में रहता है, उस 
उस अवस्था में उत्पन्न हुआ कहा जाता है | जो अवस्था इसकी आगे 
सविष्य.में आने को होती है उसमें यह अजात, अनुत्पन्न रहता.है। इस 
लिये वह उत्पन्न और अनुत्पन्न एक समय में दोनों ही एक साथ रहता है । 
क्योंकि उसमें उत्पन्न और भविष्य में उत्पन्न होना यह दोनों धस रहते 
हें । अतः यह आत्मा उत्पन्न होकर भी अनुत्पन्न ही है और भविष्य में 
आने वाळी अवस्थाओं में न उत्पन्न हो कर ही अपने को अपने आप उत्पन्न" 
करता है । सत्‌ . विद्यमान आत्मा का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में 
विद्यमान रहते हुए भी उस उस आयु और उस उस “अवस्था में जाने 
का नाम ही 'जन्म' है और शझुक्रआत्तंव और जीव इनके संयोग 
होने से पूवं गर्भ नहीं होता । इनके संयोग से ही गर्भ बनता है और 
जिस प्रकार पुरुष के रहते हुए भी पुत्र के विना हुए इसमें पितृभाव 
नहीं होता, पुत्र उत्पन्न होने से वह पिता हो जाता है, इसी प्रकार आत्मा 


के रहते हुए भी उस उस अवस्था में 'उत्पन्न' होने से चह उत्पन्न . 


और न होने से 'अनुत्पन्न' हो जाता है। | 

न तु खळ गर्भस्य मातुन पितुर्नात्मनः सबेभावेषु यथेष्टका रित्व- 
सस्ति । ते किंचित्खवशात्कुवेन्ति किंचित्‌ कर्मवशात्‌, कचिश्वेषा कग्ण- 
शक्तेभेवति कचिन्न भवति, यत्र सत्त्वादिकरणसंपत्तत्र यथाबलमेवः 
यथेष्टकारित्वमतोऽन्यथा विपर्ययः | न च करणदोषादकरणमात्मा- 
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he MR nae म नमन 
संभवति गर्भजनने, दृष्ट चेष्टयोनिरेश्वर्य मोक्षश्चात्मविद्भिरास्मायत्त 
न ह्यन्यः सुखदुःखयोः कतो; न चान्यतो गभो जायते जायमानः, 
न चाङ्कुरोस्पत्तिरबीजात्‌॥ १६॥ 
गर्भ के वारे में माता, पिता और आत्मा अपनी इच्छा से सब कुछ 
नहीं कर सकते । वे कुछ अपनी इच्छा से करते हैं और कुछ कमों के 
चश से करते हैं । कहीं पर इनके साधन, उपाय आदि की शक्ति से काये 
होता है और कहीं पर नहीं होता । जहां पर सत्त्व आदि साधन उत्तम 
होते हैं, वहां पर साधनों के बळ के अनुसार वे यथेष्ट कर सकते हैं । 
इस के विपरीत अर्थात्‌ करण उत्तम न रहने पर वे यथेष्ट. नहीं कर सकते । 
इस प्रकार 'साधन के दोष से आत्मा गभोत्पत्ति में कारण नहीं यह कहना 
टीक नहीं । देखा भी है कि इष्ट योनि, ऐश्वर्य ( आवेश आदि ) और - 
सक्ष ये सब आत्मा के अधीन हैं, इसका आत्मविद्‌ ज्ञानियों ने साक्षात्‌ 
अनुभव किया है । आत्मा के सिवाय दूसरा कोई सुख दुःख का कत्ता 
नहीं है । उत्पन्न होने वाळा गर्भ आत्मा के सिवाय दूसरे से उत्पन्न नद 
होता । जैसे बीज के विना अंकुर की उत्पत्ति नहीं हो सकती उसी प्रकार 
आत्मा के चिना गर्भ उत्पन्न नहीं हो सकता । ६ 
यानि तु खल्बस्य गर्भस्यात्मजानि, यानि चास्यात्मतः सभवतः 
संभवन्ति, तान्यचुव्याख्यास्यामः। तद्यया-_तासु वासु योनिषूत्पत्ति- 
रायुरात्मज्ञानं मन इन्द्रियाणि प्राणापानौ प्रेरणं घारणमाकृति- 
स्वरवणेविशेषाः सुखदुःखे इच्छाडेषो चेतना धृतिबुद्धि: स्मतिरहङ्कारः 
प्रयक्षश्वेत्यात्मजानि ॥ १७ ॥ 
गर्भ की जो बातें आत्मा से उत्पन्न होती हैं, या आत्मा Ps पर 
` ही होनी संभव है, उनका वर्णन करते हैं। ज्ञैसे--मनुष्य, तियग आदि 
नाना योनियों में जन्म, आयु, आत्मज्ञान, मन, इन्द्रियाँ, प्राण और 
अपान, प्रेरण (इन्द्रिय मन का विषयों में प्रेरित करना ) शरीर का धारण 
करना आदि [ उन्मेष, निमेष, प्रयत्न आदि कम भी ], नाना आकूतिए्‌ 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७६ ठ ध्वरकसंहिता [ अ० ३। १८ 


नाना स्वर और नाना वर्ण आदि सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, चेतना, एति 
बुद्धि, स्मृति, अहंकार और प्रयत्न । इतनी बातें आंत्मा से उत्पन्न होती हैं। 
सात्म्यजश्चायं गभः । न ह्यसात्म्यसेवित्वमन्तरेण स्त्रीपुरुषयो 
ध्यत्वमस्ति गर्भेषु वाऽप्यनिष्टो भावः, यावत्खल्वसात्म्यसेविनां 


सञजीपुरुषाणां त्रयो दोषाः प्रकुपिताः शारीरमुपसपन्तो न शुक्रशोणित- ` 


रा्भाशयोपघातायोपपद्यन्ते, तावत्समथा गर्भजननाय भवन्ति । 
सात्म्यसेविनां पुनः ख्रीपुरुषाणामनुपहतशुक्रशोणितगभोशायाना- 
सृतुकाले संनिपतितानां जीवस्यानवक्रमणाद्‌ गभा न प्रादुभवन्ति 
न हि केवलं सात्म्यज एवायं गभः, समुदायोऽत्र कारणस्ुच्यते 
यानि तु खल्वस्य गभत्य सात्म्यजानि, यानि चास्य सात्म्यतः 
संभवतः संभवन्ति तान्यजुव्याख्यास्यासः, तद्यथा--आराग्यसना- 
लस्यमलोछुपत्वमिन्द्रियप्रसादः खरबणबीजसंपत्‌ प्रहषभूयरत्वं चेति 
सात्म्यजानि ॥ १८॥ 
' सात्म्य से गर्भ उत्पन्न होता है। असात्म्य-सेवन के विना स्त्री पुरुष 
में बांझपन या नपुंसकता नहीं आती, अथवा गर्भे में अनिष्ट दोष उत्पन्न 
नहीं होता । असात्म्यसेवी स्त्री पुरुषों में कुपित हुए तीनों चात आदि दोष 
जब तक शारीर में फैल कर झुक्र-आत्तंव और गर्भाशय के नाश का कारण 
नहीं बनते, तब तक ये खरी पुरुष गर्भ उत्पन्न करने में समथ रहते हें । 
सात्म्यसेवी खरी पुरुषों के शुद्ध शुक्र और आत्तंव तथा गर्भाशय के झुद्ध 
होने पर ऋतुकाल में सम्भोग द्वारा परस्पर मिल जाने पर भी जीव के 
प्रवेश न होने से गर्भ उत्पन्न नहीं होता । क्योंकि गर्भ की उत्पत्ति केवळ 
सांत्म्य पर ही निर्भर नहीं करती । गर्भोत्पत्ति में समुदाय कारण है । 
राभं की जो बातें सात्म्य से उत्पन्न होती हैं या सात्म्य के होने पर ही 
जिनका होना सम्भव है, उनका वर्णन करते हें । ज्ैसे--आरोग्य, अप्रमाद, 
छोभ का न होना, इन्ट्रियों का सौम्य भाव, प्रसन्नता, उत्तम स्वर, उत्तम 


चणे, उत्तम बीज ( शुक्र ) और मैथुन में हषं की अधिकता ये सात्म्य से 
उत्पन्न होने वाले अश 
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रसजश्चायं गर्भेः। न हि रसादृते मातुः मायामा 
पुनगभेजन्म, न चेवमसम्यशुपयुञ्यमाना रसा गर्भमभिनिवतेयन्ति, 
न च केवलं सम्यशुपयोगादेव रसानां गर्भाभिनिवृत्तिभवति, 
समुदायोऽप्यत्र कारणमुच्यते, यानि तु खस्वस्य गर्भस्य रसजानि, 
यानि चास्य रसतः. संभवतः संभवन्ति, तान्यनुव्याख्यास्यामः, 
तद्यथा--शरीरस्याभिनिवृत्तिरमिवृद्धि: प्राणानुबन्धरतृप्तिः पुष्टिरु- 
त्साहश्वेति रसजांनि ॥ १९॥ । 

यह गर्भ रस से उसन्न होता है । रस के विना तो माता की भी 
जीचन-यात्रा नहीं चळ सकती । फिर गर्भ के जन्म की तो बात ही क्या ? 
गशिणी के रसों को अनुचित रीति में सेवन करने से भी गर्भ नहीं बनता 
और रसों के सम्यग्‌ उपयोग मात्र से भी गर्भ नहीं बनता । गर्भात्पत्ति 
सें माता आदि का समुदाय भी कारण है । इस गर्भ के जो अंश रस से 
उपपन्न होते हैं, या जिन अंशों का रस के रहते हुए ही बत्तना सम्भव है, 
उनका वर्णन करते हैं । जैसे--शरीर के प्रत्येक अंग की पृथक्‌ २ स्पष्टता, 
वृद्धि, प्राणों का, बल का अनुबन्ध अर्थात्‌ स्थिर रहना, तृप्ति, पुष्टि, उपचय 
और उत्साह । ये अंश रस से उत्पन्न होते हैं । 

अस्ति खल्वपि सत्त्वमुपपादुक यज्जीवं स्परक्‌ शरीरेणाभिसंब- 
भ्राति, यस्मिन्नपंगमनपुरस्कृते शीलमस्य व्यावतेते, अक्तिर्बिपयंस्यते, 
स्वे निद्रयाण्युपतप्यन्ते, बलं हीयते, व्याधय आप्यायन्ते, यस्माद्धीनः 
प्राणाजहाति, यदिन्द्रियाणामभिम्राइकं च मन इत्यभिधीयते, 
तत्‌ त्रिविधमाख्यायते-शुद्धं राजसं तामसं चेति । येनास्य खलु 
प्रयतो भूयिष्ठं, तेन द्वितीयायां वाजातौ संप्रयोगो भवति, यदा तु 
तेनैव शुद्धेन संयुज्यते तदा जातेरतिक्रान्ताया अपि स्मरति, स्मातै 
. हि ज्ञानमात्मनस्तस्येव मनसोऽलुबन्धादनुववते, यस्यानुवृत्ति 
पुरस्कृत्य पुरुषो जातिस्मर इत्युच्यते इति सत्त्वमुक्तम । यानि खल्वस्य 
गर्भस्य सत्त्वजानि, यानि चास्य सत्त्वतः संभवतः संभवन्ति तान्यः 
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नुव्याख्यास्यामः; तद्यथा--भक्तिः शीलं शौचं वेषः स्सृतिमाहस्त्यागो 
मास्यं शोये भयं क्रोधस्तन्द्रोत्साहर्तैक्ष्र्‍यं मादेवं गाम्भी यंमनवस्थि- 
तत्तरमित्येवमादयश्चान्ये, ते सत्त्वजा विकाराः; तानुत्तरकालं सत्त्वभेद्‌- 
सधिक्रत्य उपदेक्ष्याम इति सत्त्वजानि | नानाविधानि खलु सत्त्वानि- 
तानि सर्वाण्येकपुरुषे भवन्ति, न च भवन्त्येककालम्‌। एक तु प्रायो- 
वृत्या55ह ॥ २०॥ ` 

सत्त्व भी गर्भ की उत्पत्ति का एक घटक है। झुक्र-शोणित !से बने 
गर्भ-शरीर में सब से प्रथम जीव का स्पश होता है। वहां सत्व ( सन ) 
ही स्पक-शरीर के साथ आत्मा को जोड़ता है। आत्मा तो निष्क्रिय है, वह 
“सत्त्व (मन) द्वारा ही देह में प्रवेश करता है। जिस के दूसरे देह 
में जाने के समय मरणासन्न रोगी के स्वभाव में परिवत्तंन आ जाता है, 
इच्छा बद्ल जाती है, सब इन्द्रियां पीडित होती हैं, बढ क्षीण हो 
जाता है, रोग बढ्ते हैं, जिनसे हीन होने पर पुरुष प्राणों को छोड़ देता 
है, जो इन्व्रियों को अपने अपने विषयों में प्रेरित करता है, उसीको 'मन? 
अर्थात्‌ सत्त्व कहते हैं । 

[ जो शरीर आत्मा को नित्य स्पशं किये रहता है वह शरीर 'स्पक 
शरीर कहाता है । जिस सूक्ष्म देह में आत्मा एक देह से निकर कर दूसरे 
देह में प्रवेश करता है वह देह आत्मा को निरन्तर स्पश किये रहने से 
(स्पकचारीर' कहाता है | उसका दूसरा नाम आतिवाहिक शरीर या कारण-- 
शारीर है । उस कारण शरीर द्वारा ही मन भोगायतन शरीर से आत्मा को 
बांधता अथवा स्प्रक शरीर स्पशंवान्‌ त्वचा से मढा यह स्थूल शरीर ही 
साना जाय.। उसमें मन ही आत्मा से उस शरीर का सम्बन्ध बनाता है। 


यदि मन को इस आत्मा के शरीर से सम्बन्ध करने में कारण न माना - 


जाय, तो आत्मा के व्यापक होने से सवंत्र ही ज्ञान की उपलब्धि होनी 
चाहिये । परन्तु नहीं होती तो स्पशचाले शरीर में भी जिस जगह मन 
जुड़ता है वहां सुख दुःखादि,की उपलब्धि होती है, अन्यत्र नहीं । 'स्पक 
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इस विशेषण से मूत्र, नख, केश आदि में मन की गति नहीं होने से 
आत्मा को ज्ञान नहीं होता । ] 

यह सत्त्व तीन प्रकार का बतलाया जाता है । छद, राजस, 
और. तामस । इस जन्म से देहान्तर में जाते समय मन के साथ 
से जो गुण अधिक मात्रा में होगा, दूसरे जन्म में भी वही गुण अधिक 
मात्रा में रहेगा । जिस समय मन में शुद्ध सत्त्व की प्रधानता . 
रहती है उस समय जीव अतीत जाति का भी स्मरण करता 
है । & आत्मा का यह स्सति के योग्य ज्ञान शुद्ध सात्विक मन. के योग 
से ही होता है | जिस कारण ज्ञान को मान कर पुरुष 'जातिस्मर' अर्थात्‌ 
पूत्रंजन्म को स्मरण करने वाळा कहा जाता दै । इस प्रकार मन का विवे- 
चन किया । गर्भे के जो अंश सत्त्व (मन) से उत्पन्न होते हैं था जो सरव 
(मन) के होने पर ही होने सम्भव हैं, उनका वर्णन करते हें । जैसे 
भक्ति, शील, पवित्रता, द्वेष, स्ट्रति, मोह, त्याग, मत्सरता, ञूरता, भय, 
क्रोध, तन्द्रा, उत्साह, तीक्षणता, सदुता, गम्भीरता, मन की अस्थिरता, 
आदि तथा अन्य अनेक सस्व से उत्पन्न होने वाळे चिकार हैं जिनका वर्णन 
सत्त्व का भेद वर्णन करने वाळे प्रकरण में करेंगे । यह सत्त्व से उत्पन्न होने 
वाले अंशों का विषय समाप्त हुआ | 

ये स नाना प्रकार के हैं | ये सब एक पुरुष में रहते हैं, परन्तु वे 
सव एक समय में नहीं रहते । प्रायः सत्त्व एक ही रहता है इसलिये मन 

ही प्रकार का कहा जाता है । इनमें जिस एक की प्रधानता रहती है 
उसी गुण से वह कहा जाता है | सस्व की अधिकता से सात्विक, रज 
की अधिकता से राजस, तम की अधिकता से तामस कहा जाता दै । 

एवमयं नानाविधानामेषां गभकराणां भावानां ससुदायादः 
भिनिवेतेते गर्भ, यथा कूटागारं नानाद्रव्यससुदायात्‌, यथा वा रथो 
नानारथाज्ञससुदायात्‌; वस्मादेतदवोचाम--भादजखआायं ग्भः पिए" 


& देखिये सुश्रत, शारीर स्थान, अध्याय २ । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छश : चरकसंहिता [ अ० ३। २२ 


जश्चात्मजश्च सात्म्यजश्च रसजञ्च । अस्ति च सच्चमुपपादुकमिति 
होवाच भगवानात्रेयः ।। २१ ॥ 

इस प्रकार से इन नाना प्रकार के गभ के उत्पादक पदार्थों (भावो) 
के मिलने से गर्भ बनता है। जिस प्रकार जेन्ताक स्वेद में कहे नाना 
दवन्यो के समूह से कूटागार बनता है, जिस प्रकार रथ के नाना अंगों के 
समुदाय से रथ बनता है, उसी. प्रकार माता आदि सब छः पदार्थों के 
मिलने से गर्भ बनता है । इसीलिये हम कहते हैं गर्भ मातां से उत्पन्न 
'होता है, पिता से उत्पन्न होता है, आत्मा से उत्पन्न होता है, सात्म्य से 
उत्पन्न होता है, रस से उत्पन्न होता है और सत्त्व भी गर्भ की उत्पत्ति में 
"पुकः घटक है । 


भरद्वाज उवाच--यद्ययमेषां नानाविधानां गर्भकराणां भवानां 

_ न्समुदायादभिनिवंतेते गभः, कथमयं संघीयते, यदि चापि संघीयते 

कस्मात्‌ सममुदायप्रभवः सन्‌ गभों मनुष्यविग्रहेण जायते, मनुष्यश्च 
सनुष्यप्रभव उच्यते । तंत्र चेदिष्टमेतद्यस्मान्मचुष्यो मनुष्यप्रभवस्त- 

स्मादेव मनुष्यविग्रहेण जायते, यथा--गोर्गो प्रभवः, यथा चाश्वोऽध- 

अभवः इत्येवं सति यहुक्तमग्रे समुदायात्मक इति तद्युक्त; यदि च 

मनुष्यो मनुष्यप्रभवः, कस्माज्वडान्धकुब्जमूकवामनमिन्मिनव्यज्ञो- 

ज्मत्तकुष्ठकिलासिभ्यो जाताः पिठसदृशारूपा न भवन्ति । अथात्रापि 

चुद्धिरेवं स्यात्‌--खेनैवायमात्मा चक्षुषा रूपाणि वेत्ति,श्रोत्रेण शब्दान्‌ „ 
म्राणेन गन्धान्‌ , रसनेन रसान्‌, स्पशनेन स्पशान्‌ बुद्धया बोद्धव्य 

मित्यनेन हेतुना जडादिभ्यो जाताः पितृसहृशा भवन्ति । अत्रापि 

प्रतिज्ञाहानिदोषः स्यात्‌, एवमुक्ते ह्यात्मा ससिस्वन्द्रयेषु ज्ञः स्याद स- 

त्स्वज्ञ: । यत्र चैतदुभयं सं भवति ज्ञत्वमन्ञत्वं,च, सविकारस्यात्मा । 

यदि च दर्शनादिभिरात्मा विषयान्त्रेत्ति, निरिस्द्रियो दरीनादिविरहा- 
दृज्ञः स्यात्‌ , अज्ञत्वादकारणं, अकरणत्वाच्च नास्मेति वाग्वस्तुमा- 

*त्रमेतढूचनमनथेकं स्यादिति होवाच भरद्वाजः ॥ २२ ॥ 
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इस पर भरद्वाज मुनि फिर शंका करते हैं--यदि इन गर्भकारकः 
भिन्न २ अनेक प्रकार के पदार्थों के समुदाय से गभं बनता है, तो यहः 
गभे (शुक्रःशोणित) जोव रूप से किस प्रकार से सम्बन्धित होता है । यह 
भो मान लें कि सम्बन्धित हो जाता है, तो समुदाय के कारण उत्पन्न 
होने वाळा गर्भ किस प्रकार से मनुष्य रूप में होजाता है ? यदि यह भी 
मान लिया जाय कि मनुष्य मनुष्य से उत्पन्न हुआ है इसलिये वह 
मनुष्य रूप से उत्पन्न होता कहा जाता है ? जिस प्रकार गाय से गाय 
उत्पन्न होती है और घोडे से घोड़ा उत्पन्न होता है, तो पहिले जो यहः 
कहा है कि माता आदि के समुदाय से गर्भ उत्पन्न होता है, यह ठीकः 
नहीं । और यदि मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति मानोगे तो जडबुद्धि, अंधे, 
कुबडे, गूरो, नाटे, मिन्मिने, श्याममण्डल, पागल, कोढी, किलास आदि के. 
रोगी मनुष्यों से उत्पन्न संतान पिता के समान क्यों नहीं होती !अन्धे से. 
अन्धा, जड़ से जडुडुद्धि होना चाहिये । परन्तु ऐसा सतत्र नहीं होता ।' 
इस पर भी यदि इस प्रकार से मानें कि आत्मा अपने आप चक्षु से रूपों” 
को जानता है, अपने कानों से ही शब्दों को सुनता है, अपनी नासिका 
से गन्धों को पहिचानता दै, अपनी ही रसना से रसो को पहिचानता है,. 
अपने ही त्वचा से स्पशं करता है, अपनी बुद्धि से जानने योग्य बांतों' 
को जानता है, इस कारण से जड़ आदि माता पिता से उत्पन्न सन्तान 
पूणे रूप से पिता के समानं नहीं होती तो प्रतिज्ञाहानि दोष आता है।' 
क्योंकि ऐसा मानने से आत्मा इन्द्रियों के रहते ज्ञानी और न रहते” 
अज्ञानी हो जाता है । इस प्रकार आत्मा में ज्ञानी और अज्ञानी ये दोनों" 
गुण होने सम्भव हों वह आत्मा विकार-प्रकृति वाळा हो जायेगा, परन्तु 
आत्मा 'निर्विकार' कहा जाता है । यदि चक्ल आदि इन्द्रियों से युक्त होने 
पर आत्मा विषयों को जानता है, तो वह निरिन्द्रिय अवस्था में चक्षु आदि: 
के अभाव में अज्ञानी बनेगा । अज्ञ होने से अपने उत्पत्ति का कारण भी 
नहीं हो सकेगा । कारण न होने से आत्मा की सत्ता भी नहीं रही । इस”: 


लिये आत्मा' यह वचन कहना अर्थरहित शब्दमान्न ही रह जाता ह्दै। 
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आत्रेय उवाच--पुरख्तादेतत्मतिज्ञात-सत्वं जीवं स्पकशरी- 
रेणाभिसंबज्नातीति; यस्मात्तु समुदायप्रभवः सन्‌ गर्भो मनुष्यवि- 
ग्रहेण जायते, मनुष्यो मनुष्यप्रभव इत्युच्यते । तद्व्यामः-॥॥ २३ ॥ 


भगवान्‌ आत्रेय ने कहा--प्रथम यह कहा है कि सस्वसंज्ञक मन 
जीव आत्मा को स्पकदारीर के साथ का सम्बन्ध कराता है । क्योंकि ससु- 
दाय द्वारा उत्पन्न गर्भ मनुष्य रूप से बनता है, मनुष्य से मनुष्य ही उत्पन्न 
होता कहा जाता है, उसकी व्याख्या करते हैं-- 

प्राणियों की योनि . चार प्रकार की है । जरायु, अण्ड, स्वेद और 
उद्धिद्‌ । इन चारों प्रकार की योनियों में एक एक योनि के असंख्य भेद 
हैं क्योंकि प्राणी की आक्ृतियों के भेद असंख्य हैं । 


भूतानां चतुर्विधा योनिभंवति-जरास्वण्डस्ेदोङ्भिदः । तासां 
खलु चतस्रणामपि योनीनामेकैका योनिरपरिसंख्येयभेदा भवति, 


-भूतानामाकृतिविशेषापरिसंख्येयत्वात्‌। तत्र जरायुजानामण्डजानां 


शच प्राणिनामेते गर्भकरा भावा यां यां योनिमापद्यन्ते तस्यां तस्यां 
योनौ तथातथारूपा भवन्ति; तद्यया-कनकरजतता्रत्रपुसीसकान्या- 
सिच्यमानानि तेषु तेषु मधूच्छिष्टविम्रहेषु । ते यदा मनुध्यबिस्बसाप- 
न्ते तदा मनुष्यविग्रहेण जायन्ते, तस्मात्समुदायात्मकः सन्‌ गों 
सनुष्यविग्रहेण जायते, मनुष्यों ' मनुष्यप्रमव इत्युच्यते, ` तद्यो- 
'नित्वात्‌॥ २४॥ | anh Zo 
इन. में जरायुज तथा. अण्डज प्राणियों के गर्भात्यादक शुक्र, शोणित 
-आदि पदार्थ जिस जिस योनि में पहुंचते हैं, उसी उसी योनि में उसी 
उसी .रूप के.हो जाते हें । जिस प्रकार पिघले हुए सोना, चांदी, 
-तास्बा, सीसा आदि मोम से बने सांचों में डालने पर उसी मोम के 
आकार के पदार्थ बन जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सांचे में ढल कर वह 
मनुष्य रूप के होजाते हैं । इस कारण से)ससुदाय से उत्पन्न होने वाला 
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गभ मनुष्य रूप में उत्पन्न होता है । मनुष्य योनि से उत्पन्न होने से 
मनुष्य को मनुष्य से उत्पन्न हुआ कहते हैं । 


यच्चोक्त--यदि च सनुष्यो मनुष्यप्रभवः कस्मान्न जडादिभ्यो 
जाताः पितृसहशरूपा भवन्तीति, तत्रोच्यते-यस्य यस्य ह्वाङ्गाव- 
यवस्य बीजे बीजभाग उपतप्तो भवति तस्य तस्याङ्गावयवस्य विकृ- 
तिरुपजायते, नोपजायते चानुपतापात्‌, तस्मादुभयोपपत्तिरप्यत्र 
सवस्य चात्मजानीन्तट्रियाणि, तेषां भावाभावहेतुद्वं, तस्मान्ने- 
कान्ततो जडादिभ्यो जाताः पितृसदृशरूपा भवन्ति ॥ २५॥ 


और जो यह कहा है कि यदि मनुष्य मनुष्य से उत्पन्न होता है, 
तो जड़ बुद्धि माता पिता की सन्तान जड़ बुद्धि इनके समान क्यों नहीं 
होती, इसका उत्तर यह है- शुक्र-शोणित रूप बीज में जिस जिस अव- 
यव का बीज भाग दूषित रहता है, उसी उसी अवयव में विकृति उत्पन्न 
दो जाती है । बीज भाग के दूषित न होने से नहीं होती । इसलिये 
जडत्व और अजड्त्व अन्धस्व और अनन्धत्व दोनों ही बातों का होना 
सम्भव है । सब प्राणियों की . इन्द्रियां आत्म-कमं से बनतो हैं । इन _ 
इन्द्रियों के होने से भाव और न होने से अभाव में दैव कारण होता है । 
इस कारण से जड़चुद्धि आदि माता पिता से उत्पन्न सन्तान अवश्य ही 
पिता के समान हों, यह आवश्यक नहीं । चे कभी सदश होते हैं. और 
कभी नहीं होते । 


न चात्मा सत्स्तिन्द्रियेष्वसत्छु वा भवत्यज्ञः; न ह्मसत्त्व 
कदाचिदात्मा; सत्त्वविशेषाश्योपलभ्यते ज्ञानविशेष इति ॥ २६.॥ 

इन्द्रियों के होने पर आत्मा ज्ञानी होता है, यह भी ठीक नहीं है । अथवा 
इन्द्रियों के न होने पर अज्ञानी रहता है, यह भी नहीं । क्योंकि आत्मा 
कभी भी सस्वरहित नहीं रहता । सत्त्व ( मन ) की विशेषता से ज्ञान 
विशेष प्राप्त होता है । इसलिये आत्मा का मन के साथ सदा सम्बन्ध रहने 
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पर बाह्य इन्द्रियों के अभाव में भी नित्य ज्ञान होता रहता है । यही 
आत्म-ज्ञान है । 
- भवन्ति चात्र । 

न कहुरिन्द्रियाभावात्कार्यज्ञान प्रवतंते । 

ये: क्रिया वतते या तु सा विना तैने बतंते ॥ २७॥ 

_जानन्नपि मृदोऽमावास्कुम्भङनन प्रवतेते । 

श्रयतां च्रेद्‌मध्यात्ममात्मज्ञानबलं महत्‌ ।! २८ ॥ 

कर्ता को इन्द्रियों के अभाव से बाह्य विषयों का ज्ञान नहीं होता । 

जो क्रिया जिन भावों के द्वारां उत्पन्न होती है, उन भावों के विना वह 
क्रिया भी नहीं होती। जिस प्रकार घड़े को बनाने की विधि जानने वाळा .. 
कुम्हार भी, मिडी न हो तो घडा नहीं बना सकता, इसी प्रकार बाह्म "` 
विषय का ज्ञान भी, इन्द्रिय न हों तो नहीं होता । इसलिये इन्द्रियों के 
न होने से आत्मा का ज्ञानी होने का गुण नष्ट नहीं होता । इस महान, 
आत्म ज्ञान के महान्‌ बळ रूप अध्यात्म ज्ञान को सुनो] 

इन्द्रियाणि च संक्षिप्य मनः संग्रह्म चच्चलश | ` 

अविश्याध्यात्ममात्मज्ञः खे ज्ञाने पर्यवस्थितः ॥ २५६) 

सर्वत्रावहितज्ञानः सवेभावान्‌ परीक्षते । 

गृहीष्व चेदमपरं भरद्वाज विनिणेयम्‌ ॥ ३० ॥ 

ˆ निवृत्तन्द्रियवाक्चेष्टः सुप्तः खप्नगतान्‌ यदा । 

विषयान्‌ सुखदुःखे च वेत्ति नाज्ञोऽप्यतः स्मृतः ॥ २१ ॥ 

। इन्द्रियों को बाह्य विषयों से हटा कर, चंचल स्वभाव वाळे मन को 
आस्मा से अतिरिक्त विषयों से खींच कर आत्मा में प्रविष्ट करने पर आत्मा 
आत्म ज्ञान में स्थित होता है। इस अवस्था में वह सब प्रकार के ज्ञान 
में बे-रोकटोक जा सकता है, इसी से विना इन्द्रियों के नि विषयों 
को देख लेता है। हे भरद्वाज ! इसलिये इस तत्त्व को भी निश्चय: 
रूप से ग्रहण करो । जिस समय इन्त्रिया, वाणी, चेष्टायं आदि सब 
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शान्त होती हैं और सोया हुआ पुरुप स्वावस्था में बाह्य सुख दुःखों को 
जानता है, तो भी आत्मा को अज्ञ नहीं कहते । तब भी वह ज्ञानवान्‌ 
ही रहता हे । 
आत्मज्ञानाहत चक ज्ञानं किंचिन्न वतते। 
न ह्येको वतत भावो वतते नाप्यद्देतुकः ॥ ३२॥ 
तस्माज्ज्ञ: भ्रकृतिश्चासमा द्रष्टा कारणमेव च | | 
सवमेतद्भरद्वाज निर्णीतं जहि संशयम्‌ ॥.३३ || इति ॥ 
आ'म-ज्ञान--आत्मा को छोड़ कर मनजन्य या इन्द्रियजन्य ज्ञान' 
अकेला उत्पन्न नहीं हो सकता । सब अवस्थाओं में ज्ञान का कारण 
आत्मा ही है । क्योंकि असहाय वस्तु अकेली नदीं रह सकती और न विना. 
कारण के उत्पन्न हों सकती है। समाधि और स्वझावस्था दोनों में आत्मा 
ही ज्ञान का कारण है । इसलिये आत्मा ज्ञानी है, आत्मा ही प्रकृति 
( विकार नहीं ) है, वही सब कार्यो' का देखने चाळा और कारण है । हे 
भरद्वाज ! आत्मा का ज्ञानी हाना आदि सब बातों का निणय कर दिया 
अब संशय फो छोड्‌ दो । 
तत्र छोकौ । हेतुरगेभस्य निवृत्तो बृद्धौ जन्मनि चेव यः 
पुनवसुमतियां च भरद्वाजमतिश्च या ॥ ३४ ॥ 
प्रतिज्ञाप्रतिषेधश्च विशदश्चास्मनिरणयः । 
गभावक्रान्तिमुद्दिरय खुड्डीकां तत्‌ प्रकाशितम्‌। ३५॥ 
`. गमं के जन्म, निवृत्ति और बृद्धि में जो कारण हैं, उस सम्बन्ध में 
भगवान्‌ आत्रेय का जो मत है और जो भरद्वाज मुनि का मत है, भरद्वाज 
की प्रतिज्ञा का दोष आदि पुनवंसु कृत स्थित आस्म-निणेय, ये सब बाते 
इस खुड्डीका गर्भावक्रान्ति नामक अध्याय में भगवान्‌ आत्रेय ने कह दी हैं । 
टी रप कते तन्त्र चरकप्रातसंस्कृते शारीरस्थाने खुड्डी कागर्भावक्रान्ति- 
`) शारीरं नाम तृतायोउष्यायः ॥ ३ ॥ 


। ॥ ४ थी 
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चतुर्थोऽध्यायः । 
अथातो महतां गर्भावक्रान्ति शारीरं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः 

इसके आगे “महती गर्भावक्रान्ति’ नामक अध्याय की व्याख्या करते 
हैं। ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश किया है । 

यतश्च गमेः संभवति, यस्मिश्च गर्भेसंज्ञा, यहिकारश्च गर्भो, यया 
चानुपूञ्याभिनिवतंते कुक्तौ, यश्चास्य वृद्धिहेतुः, यतश्चास्याऽजन्म 
भवति, यतश्च जायमानः कुच्तौ विनाशा प्राप्रोति, यतश्च कारसन्येना 
विनश्यन्विक्गतिमापद्यते, तद्नुञ्याख्यास्यामः ॥ ३ ॥ 
, जिन कारणों से गमं होता है, जिनसे कि इसकी गे संज्ञा होती है, 
जिन विकारों का परिणाम गर्भ है, जिस अनुक्रम से गर्भाशय था साता के 
कोख में गर्भ बनता है, जो इस गभ की वृद्धि के कारण ऐं, जिन कारणों 
से इसका जन्म नहीं होता, जिन कारणों से कोख में उत्पन्न होकर भी नष्ट 
हो जाता है और जिन कारणों से गमं सम्पूर्ण रूप से नष्ट न द्ोकर विकृति 
को प्रास हो जाता है अब उनका वणन करेंगे । 


मातृतः पितृत आत्मतः सात्म्यतो रसतः सत्वत इत्येतेभ्यो 
भावेभ्यः समुदितेभ्यो गभः संभवति । तस्य ये येऽवयवा यतो यतः 
संभवतः संभवन्ति तान्विभज्य माठुजादीनवयवान्‌ पथक्प्रथ- 
गुक्तमग्र || ४ ॥ 

माता, पिता, आत्मा, सात्म्य, रस, सत्त्व इन छः भांवों के समुदाय 
से गर्भ बनता है! इस गमे के जो जो अवयव जिस जिस पदार्थ से उत्पन्न 


होते हैं, उन सब माता आदि पदार्थो को पृथक पृथक रूप में विभाग 


करके प्रथम कह चुके हे । _ 
शुक्रशोणितजीवसंयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भस॑ज्ञा भवति ॥५॥। 
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_ जिस समय गर्भाशय में शुक्र, शोणित और जीव (आत्मा ) का 
सयोग होता है, उस समय इनकी “गर्भ! संज्ञा होती है । 


गभस्तु खल्वन्तरि्षवाय्वस्षितोयभूमिविकारश्चेतनाधिष्ठानभूतः। 
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णवमनयव युक्त्या पच्चमहाभूतविकारसमुदायात्मको गभश्चेतनाधा- . 


स्वघिष्ठानभूतः, स ह्यस्य षष्ठो धातुरुक्तः ॥ ६ ॥ 

गर्भ आकाश, वायु, अभि, जळ और एथिवी इन पंच महाभूतो के 
विकार तथा चेतना इन छ; धातुओं का अधिष्ठान अर्थात्‌ आश्रय है । इस 
प्रकार से यह पंच महाभूतों के विकार से बना गर्भ चेतना (आत्मा) धातु 


का आश्रय होता है । यही चेतना ( आत्मा ) इस गर्भ का छठा धातु . 


कहाता है-। [ धारण करने से “घातु' कहाता है । आत्मा गभ. को घारण 
करता है, इसलिये इसे भी “घातु? शब्द से .कहा है। ] 
` यथा चानुपूर्व्याऽभिनिवेतते कुक्षौ तदनुव्याख्यास्यामः--गते 
पुराणे रजसि नवे चावस्थिते, शुद्ध्ातां ख्रियमव्यांपन्न- 
योनिशोणितगभाँशयास्तुमतीमाचक्ष्महे, तया सह तथाभूतया यदा 
युमानव्यापन्नबीजो मिश्रीभाव गच्छति तस्य हषोंदीरितः परः शारीर 
धात्वात्मा शुक्रमूतोऽङ्गाद्ङ्गास्संभवति, स तथा इषंभूतेनास्मनोदी रि 
तञ्चाधिष्ठितम्व :बीजरूपो धातुः पुरुषशरीरादभिनिष्पत्योचितेन 
यथा गमोशयमनुप्रविश्यातंवेनामिसंसरामेति ॥ $॥ 
गर्भाशय में जिस क्रम से गर्भ का विकास होता है उसका वर्णनः 
करते हैं--पुराने ऋतुकाल के क्रम से संचित रज फे निवृत्त होने और 
जये रज के उपस्थित होने पर खान क्रिया द्वारा शुद्ध हुई, रोग रहित 
योनि, आतव और गर्भाशय वाली खी को इम “ऋतुमती! कहते हैं।- 
इस ऋतुमती खी के साथ रोगरहित बीज़ वाला पुरुष जिस समय 
संयोग करता है, उस समय हषे के कारण शरीर का श्रेष्ठ: धातुः 
स्वरूप शुक्र शरीर के प्रत्येक अंग से उत्पन्न होता है। वह हपं के 
कारण उत्पन्न तथा हपे के ही द्वारा प्रेरित होकर आत्मा का आश्रय 
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homer SNORT Son) oS 
सूत यह बीज रूप धातु पुरुष के शरीर से बाहर आकर उचित माग से 
गर्भाशय में प्रवेश करके आत्तंव के साथ मिलता है । 


. तत्र पूव चेतनाधातुः सत्तवकरणो गुणअहणाय प्रवतत । स 
हि हेतुः कारणं निमित्तमक्षरं कतां अन्ता वेदिता बोद्धा द्रष्टा धाता 
ब्रह्मा विश्वकर्मा विश्वरूपः पुरुषः प्रभवो उव्ययों नित्यो गुणी ग्रहण 
प्रधानमव्यक्त जीवो ज्ञः पुद्गलश्वेतनावान्विभुभूतात्मा चेन्द्रियात्मा 
चान्तरात्मा चेतिः।। ८॥ 

सब से प्रथम मन के साधन वाला चेतना धातु गुण को ग्रहण करने 

के लिये प्रवृत्त होता है । उसी चेतना धातु के हेतु, कारण, 1नामत्त, 

` अक्षर, कर्ता, मन्ता, वेदिता, बोद्धा, द्रा, घाता, ब्रह्मा, विश्वकर्मा, विश्व 

रूप, पुरुष, प्रभव, अव्यय, नित्य, गुणी ( गुणवान्‌ ), अहण ( भूतो को 

अहण करने वाला ), प्रधान, अव्यक्त, जीव, ज्ञ, पुदूगल, चेतनावान्‌, 
विश, भूतात्मा, इन्द्रियात्मा और अन्तरात्मा इन पय्याँयों से कहते हें । 


गुणोपादानकालेऽन्तरिक्त पूवतरमन्येभ्यो गुणेभ्य उपादत्त; 
यथा प्रलयात्यये सिसरक्षुमूतान्यच्षरभूतः सत्त्वोपादानः पूवतरमाकाश 
स्रजति, ततः क्रमेण व्यक्ततरगुणान्धातून्वाय्वादीश्चतुरः; तथा देह- 
ग्रहणेऽपि प्रवतमानः पूव॑तरमाकारामेवोपादत्त, ततः क्रमण व्यक्त 
तरशुणान्धातून्वाय्वादीश्चतुरः; सवमपि तु खल्वेतद्‌ गुणांपादानम- 
णुना कालेन भवति.॥ ९ | 
बह चेतना धातु . गुणो के उत्पत्ति काळ में अन्य वायु आदि 
गुणों से पूर्व, सब से प्रथम अन्तरिक्ष का अहण करता है । क्योंकि प्रलय: 
के अनन्तर सृष्टि के प्रारम्भ में सृष्टि को बनाने की इच्छा वाला प्रधान, 
अक्षर, पुरुष, सत्व को छेकर सब से प्रथम आकाश को बनाता है । इसके 


बाद क्रम. से अधिक व्यक्त गुणों चाळे वायु आदि चार धातुओं को उत्पन्न” 


करता है । उसी प्रकार देह के ग्रहण करने के अवसर में भो प्रदत्त हुआ 


आत्मा: सब्र से. पूव॑ आकाश को ही ग्रहण. करता है, फिर क्रम से. उससे 
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अधिक स्पष्ट गुणां वाले वायु आदि चार धातुओं को लेता है । इनके 
गुंगो का पूणे रीति से ग्रहण करना बहुत थोडे समय में ही हो जाता है । 
[इस प्रकार आकाश में एक गुण, वायु में दो गुण ( शब्द, स्पशं ), अभि 
में तीन गुण ( शब्द, स्पशे, रूप), जल में चार गुण ( शब्द, स्पश, 
ररूप और रस) और पृथ्वी में पांच गुण (शब्द, स्प, रूप, रस और गन्ध) 
उत्पन्न करता है । ] इसी प्रकार शरीर में गुण उत्पन्न करने में प्रवृत्त होने 
पर भी सब से प्रथम आकाश के गुण को ही उत्पन्न करता है, इसके पीछे 
क्रम से स्पष्ट गुण वाळे वायु आदि भूतो को उत्पन्न करता है। भूतों के 
गुणों का अहण बहुत ही थोडे समय में हो जाता है । जिस प्रकार 
सूये कान्तमणि में सूयं की किरण जाती हुई नहीं दीखर्ती, परन्तु रूई 
'तिनके के जलने से किरणों का आना प्रतीत होता है, उसी प्रकार शरीर 
के अन्दर भूतो के कायं से इनके गुणों का तथा चेतना धातु का अनुमान 
होता है ]। - 


सतु सवेगुणवान्‌ गभेत्वमापन्नः प्रथमे मासि संमूच्छितः सवधातु- 
'कलनीकृतः खेटमुतो भवत्यव्यक्तविग्रहः सद॑सद्‌भूताङ्गावयवः ।।१०।। 

द्वितीये मासि घनः संपद्यते--पिए्डः पेश्यबुँद वा, तत्र घनः 
{पिण्डः पुरुषः, जी पेशी, अबुँदं नपुंसकम्‌॥ ११ ॥ 

तृतीये मासि सर्वेन्द्रियाणि सर्वाङ्गावयवाञ्च योगपद्येनाभिनिः 
चेतन्ते ॥ १२॥ न 

गर्भ का प्रथम रूप खेट--सब गुणां वाला यह चेतना-घातु गभ रूप 
में होकर प्रथम मास में मूर्च्छित, निश्चेष्ट, गतिरहित अव्यक्त, सम्पूणं 
धातुओं वाला, शेषम के पिण्ड के समान होता है, उस समय उसका 
शरीर अस्पष्ट रूप अंगों वाळा होता है, उस समय उसके अंग एथक्‌ २ 
-नहीं बने होते । उस. समय उसका नाम खेट होता है । 

घन- दूसरे मास में यह गर्भ रूप धातु कठिन, पिण्ड मोर गांठ के 
आकार का वा पेझी--लम्बी मांस पेशी के समान वा अुंद-गोळ और 
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ऊंची गांठ के समान.बन जाता है । इन में से घन (पिण्ड) रूप हो तो 


पुरुष, पेशी हो तो स्त्री, अडुंद हो तो नपुंसक होता है । तीसरे मास 
में सम्पूण इन्द्रियां भौर शिर भादि सब अंग तथा आमाशय आदि अवयव 
एक साथ बनने लगते हैं । ः 

तत्रास्या केचिदङ्गावयवा माएजादी नवयवान्‌ विभज्य पूर्वमुक्ता 
यथावत्‌, महाभूतविकारप्रविभागेन त्विदानीमस्थ तांश्चेवाङ्कावय- 
वान्‌ कांञ्चित्पयौयान्तरेणा परांश्चाचुव्याख्यास्यास:-मादजादयो5प्यस्थ 
महाभूतविकारां एव । तत्रास्याकाशात्मकं--शब्दः श्रोत्रं लाघवं 
सौक्ष्म्यं विवेकश्च | वाय्वात्मकं--स्पशः स्पशीनं रोक्ष्यं प्रेरणं घातुव्यू- 
हनं चेष्टाश्च शारीयः । अग्न्यात्मकं-रूपं दशनं प्रकाश: पक्तिरोष्ण्य 
च. । अबात्मक रसो रसनं शैत्यं मांदेवः स्नेह: छेदश्च । एथिव्यात्मकं 
गन्धो घाणं गौरवं स्थेयं मूर्तिश्च ॥ १३॥ | 

गर्भ के अंग और अवयवों में से कुछ अवयव जो कि माता आदि से 
उत्पन्न होते हैं, प्रथम कह चुके हैं । उन प्रथम कहे हुए, अवयवो को भी 
अब दूसरे प्रकार से महाभूतों का प्रविभाग करते हुए वा क्रम से प्राप्त 
अन्य न कहे हुए अंगों (अवयवों) का भी वर्णन करेंगे । 
`` माता आदि से उत्पन्न होने वाले गर्भ के अवयव भी पांचों महाभूतों 
के विकार ही हैं । इनमें इस गर्भे के शब्द, श्रोत्र, लघुता, अति सूक्ष्मता और 


विवेक ये अंश आकाश से उत्पन्न होते हैं । वायु से स्पश, त्वचा, रूक्षता, . 


प्रेरण, धातु रचना और शारीरिक चेष्टायें उत्पन्न होती हैं । अझि से रूप, 
चक्कु, प्रकाश, पाचन और उष्णिमा ये अंश उत्पन्न होते हैं जळ से रस, 
रसना, शीतलता, कोमलतां,- स्नेह और छेद ये अंश उत्पन्न होते हैं । 
थिवी से गन्ध, नासिका, भारीपन, स्थिरता और कठिनता ये अंश 
उत्पन्न होते हैं । ै 

एवमयं लोकसमितः पुरुषः । यावन्तो हि लोके भावविशेषा- 
स्तावन्तः पुरुषे, यावन्तः .पुरुषे, तावन्तो लोके, इति बुधास्त्वेवं 
द्ृष्टमिच्छन्ति ॥ १४॥ 
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पुरुष की लोकतुल्यता--इस प्रकार पाच महाभूतो के विकारों से 
बना होने के कारण यह पुरुष लोक-संमित अर्थात्‌ लोक के तुल्य है । 
खोक में जितने भी आध्यात्मिक अथवा अहंकार आदि भौतिक पदार्थ 
विशेष हैं, उतने ही सब पदांथे इस पुरुष में भी हैं और जितने भाव 
( पदार्थ ) पुरुष में हैं, उतने ही इस लोक में हैं । इस प्रकार से लोक 
ओर पुरुष की समानता ज्ञानी पुरुष देखना चाहते हैं । 


एवसस्येन्द्रियाण्यङ्गावयवाञ्च यौगपद्येनाभिनिवेतेन्ते,' अन्यत्र 
तेभ्यो भावेभ्यो येऽस्य जातस्योत्तरकालं जायन्ते, तद्यथा-दन्ता 
व्यञ्जनानि व्यक्तीभावः, तथायुक्तानि चापराणि, एषा प्रकृतिः, 
विकृतिः पुनरतोऽन्यथा । सन्ति खंस्वस्मिन्‌ गर्भ केचिच्च नित्या 
भावाः, सन्ति चानित्याः केचित्‌ । तस्य य एवाङ्गावयवाः संतिष्ठन्ते, 
त एव ख्रीलिङ्ग पुरुषलिङ्गं नपुंसकलिङ्गं वा बिभ्रति । ततः स्रीपुरुष- 
योये वैशेषिका भावाः प्रधानसंश्रया शुणसंभ्रयाश्च तेषां यतो भूय- 
सत्वं ततोऽन्यतरभावः | तद्मथा-ङ्ेच्यं भीरुत्वमवैशारद्यमनवस्था- 
नमघोगुरुत्वमसंहननं शैथिल्यं मादेवं तथायुक्तानि चापराणि खी- 
कराणि, अतो विपरीतानि पुरुषकराणि, उभयभागावयवा नपुंसक- 
कराणि ॥ १५॥ 

इस प्रकार से इस गर्भ की इन्द्रियां, अंग और अवयव एक साथ 
बनने प्रारम्भ हो जाते हैं । परन्तु जो पदार्थ इस गमे की उत्पत्ति के पीछे 
बनते हैं, वे गर्भ में बनने आरम्भ नहीं होते जैसे दांत, व्यज्जन, (मॉछ, 
दाडी आदि ) झुक्र और रज की उत्पत्ति तथा स्थूल मांस आदि ये देर में 
उत्पत्ति के पीछे बनने प्रारम्भ होते हैं । यह तो मनुष्य की प्रकृति अर्थात्‌ 
स्वभाव है और इसके विपरीत जब कभी दांत आदि गभे में ही बन जाते 
हैं, तब यह विकृति कहाती है। इस गर्भ में कुछ पदार्थ नित्य होते हैं । 
जो जब तक शरीर रहता है तब तक रहते हें जैसे--हाथ, पाँव आदि 
और कुछ भाव अनित्य हैं जो शरीर के साथ सदा नहीं रहते । 
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जैसे --दांत आदि । इस गर्भ में शरीर के साथ जो अंग या अवयव रहते 
हैं. वे ही अवयय खीकिंग, पुरुषलिंग या नपुंसकरिंग के लक्षणों को धारण 


करते हैं । इनमें खी और पुरुष के टक्षणो में जो विशेष लक्षण भेदक . 


होते हैं, वे प्रधान या मुख्य होते हैं, जिन गुणों की प्रधानता वा अधिकता 
रहती है, वही विशेष लिंग या चिह्न बनते हैं । अधिकता न रहने पर 
चे विपरीत होते हैं । जैसे--छीवता, भीरुत्व, मोह, चचलता, कटि से. 
निचले भाग का भारी होना, शरीर का सगठित न होना, ` शिथिलता 
कोमलता तथा स्तन आदि, अन्य जन्म के उपरान्त होने वाळे लक्षणों का 
होना, ख्रीलिग की उत्पत्ति मै कारण है । इन लक्षणों से विपरीत लक्षणों 
का होना .पुरुष की उत्पत्ति में कारण है। दोनों प्रकार के अवयव वा 
लक्षण नपुंसक की उत्पत्ति में कारण हैं । 

_ तस्य यक्कालमेत्रेन्द्रियाण सन्तिष्ठन्ते, तत्कालमेवास्य चेतसि 
वेदना निबन्धं प्राप्रोति, तस्मात्तदा प्रश्वति गभः स्पन्दत प्रथयत च 
तदूट्रेहृदय्यमा चक्षते बृद्धाः। माठ्ज चास्य हृद्यं मा तुह्ृदयेनाभिसंब द्धं 
भवति. रसवाहिनीमिः सवाहिनीमिः, तस्मात्तयोस्ताभिभक्तिः संप- 
द्यते । तञ्चेव कारणमवेक्तमाणा न इहृदयश्य विमानित गभसि- 
च्छुन्ति कतु, विमानने ह्यस्य हश्यते विनाशो विकृतिवा, समान- 
योगक्षेमा हि माता तदा गभण केषुचिदथंषु। तस्मात्मियहिताभ्यां 
गर्भिणीं विशेषेणोपचरन्ति कुशालाः ॥ १६ ॥. 

गर्भ की इन्द्रियां जिस समय बनती हैं, उसी समय चित्त में सुख. दुःख 

के ज्ञान का सम्बन्ध भी हो जाता है इसलिये तब से लेकर गमे स्पन्दन 
( गति ) किया करता है, वह नाना वस्तुओं की .याचना करता है । अतः 
ज्ञानी पुरुष उस समय माता के शरीर में द्वेहदय' अर्थात्‌ दो हृदय बने बतलाते 
डवें। इस गस का हृदय माता से बनता है, गभं का हृदय गभे का पोषण करने 
चाली रस वाहिनी नाड़ियों द्वारा माता के हृदय के साथ सम्बन्धित रहता है। 

इसलिये माता और गभ॑ की इच्छा रसवाहिनी नाड़ी द्वारा मिली रहती है । 
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'उस समय माता की इच्छा गभे की इच्छा होती है । इसी कारण को देख 
कर विद्वान्‌ लोग गभे वती माता की इच्छा का व्याघात करना उचित नहीं 
जानते। इस माता की इच्छा का विनाश करने से गर्भ की सत्यु अथवा गर्भ 
में विकार आ जाता है | कुछ बातों में माता और गभ॑ का योग और क्षेम 
(सुख और रक्षा आदि) समान होता है । इसलिये कुशल पुरुष प्रिय और 
हितकारक उपचारों से गर्सिणी का विशेष रूप से उपचार करते हैं । 

तस्या गरमापत्तेट्ठेहृदयस्य च विज्ञानार्थ लिङ्गानि .समासेनोपदे- 
च्यामः । उपचारसाधनं ह्यस्याज्ञाने दोषः । ज्ञानं च लिंङ्गतः। तस्मा- 
-दिष्टो लिङ्गोपदेशाः ।-—-आतंवादशेनमास्यसंखवणसनच्ञाभिलाषश्छः 
दिररोचकोऽम्लकामता च विशेषेण श्रद्धाप्रणयनं चोच्चावन्नेषु भावु 
गुरुगात्रत्व॑ चक्षुषोग्लोनिः स्तनयोः स्तन्यमोष्ठयोः स्तनमण्डलयोश्च 
काष्णयमत्यर्थ श्वयथुः पादयोरीषह्रोमराय्युदूमो योन्याश्च चाटालस्व- 
"मिति गर्भे पयोगते रूपाणि भवन्ति ॥ १७॥ 

दो हृदर्यो के लक्षण--खरी के गर्भ स्थिर हो जाने और उसके ह्वेह्ृदय 
अर्थात्‌ दो हृदय हो'जाने को पहचानने के लिये संक्षेप में लक्षण कहते हैं। 
लक्षणों का ज्ञान होने से ही परिचर्यया ठीक २ प्रकार से होती है | विशेष 
लक्षणों से ही ज्ञान हो सकता है। इसलिये लक्षणों का उपदेश करना आवश्यक 
है। जैसे--आत्तंव का दिखाई न, देना, सुख से पानी बहना, भोजन में 
अनिच्छा, चमन ( प्रातः काल में विशेष ), अरुचि, खटाई की विशेष 
इच्छा, नांना खाद्य पदार्थों में इच्छा, शरीर में भारीपन, आंखों में रला, 
स्तनों में दूध, ओठ और चूचकों के चारों ओर खूब गहरे काले रंग का 
निक्षेप होना, पांवों में थोडा २ सूजन, शरीर में रोमांच, योनि में फलाव 
-ये गर्भ के आने के उपरान्त ( दो-हृदय होने ) के लक्षण हैं। भन 

सा यद्यदिच्छेत्तत्तदस्य दद्यादन्यत्र गर्भोपघातकरेभ्यो भावभ्यः। 

उस समय राभिणी जो जो वस्तु चाइँ वह वह इसको देना चाहिये, 
-परन्तु गर्भ को हानि पहुंचाने वाळे कोई पदार्थ नहीं देने चाहिये। 
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गर्भोपचातकरास्त्विमे भावाः । तद्यथा-सर्वमतिरुरूऽ्णतीक्ष्णं 
दारुणाश्च चेष्टाः । इमांश्चान्यानुपदिशन्ति वृद्या:--देवतारक्षो5नु-- 
चरपरिरत्तणाथ न रक्तानि वासांसि विश्वयान्न मदकराणि चाद्या- 
न्यभ्यवहरेन्न यानमधिरोहेन्न मांसमश्चीयात्सर्व न्द्रियप्रतिकूलांश्च भा- 
वान दूरतः परिवजयेद्यच्चान्यदपि किंचिस्स्रियो विद्युः ॥ १८ ॥ 
ये नीचे लिखी बातें गभं का नाश करने वाली हैं। जैसे--बहुत 
गुरु, बहुत गरम और बहुत तीक्षण सब पदार्थ और दारण दुःखदायी 
चेष्टायें गभे को हानि पहुंचाने वाली हैं | वृद्ध, ज्ञानी पुरुष नीचे लिखी 
बातों को भी गर्भ को हानि करने चाळी बतलाते हैं । जैसे--देवो. ओर 
राक्षसा के रूत्यों से बचने के लिये गर्भिणी राळ बस्तरों को न पहिने,, 
मद्‌ करने वाले खाद्य पदार्थों को न खावे, सवारी पर न चढे, सांस 
नहीं खावे, इन्द्रियों के प्रतिकूल सब बातों को दूर से ही छोड़ देवे । 
इनके अतिरिक्त और भी जिन २ बातों को वृद्ध स्त्रियां बतलावें उनको 
भी त्यांग देवे । [ जैसे--डुए में झांकना, कोठे पर ऊंचा चढ्ना, नदी का 
_तैरना आदि ] । 
तीत्रायां तु खलु प्राथनायां काममहितमप्यस्ये हितेनोपहितं 
दद्यात्ताथनाविनयनांथंमिति । प्राथनासंधारणाद्धि वायुः कुपितोञ्न्त 
शरोरमनुचरन्‌ गभस्यापद्यमानस्य विनाशं वैरूप्यं वा कुर्यात्‌ ॥१९॥ 
तीब्र मांग होने पर अहितकारक वस्तु भी हितकारक पदाथ के साथ 
गर्भिणी को देनी चाहिये । जिससे कि मांग या इच्छा या चाह को आघात 
न पहुंचे । क्योंकि इच्छा का विघात होने से चायु कुपित होकर शरीर के 
अन्दर फिरता हुआ गर्भ को नाश वां विकृत कर देता है । 
चतुथ मासि स्थिरत्वमांपद्यते गभः; तस्मात्तदा गर्भिणी गुरु-- 
गात्रत्वमधिकमापद्यते विशेषेण ॥ २० ॥ 
चतुथं मास में गर्भ स्थिर हो जाता है । इसलिये तब से गर्भिणी का 
शरीर भारी होने लगता है । 
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पश्चमे सासि गभस्य मांसशोणितोपचयो भवत्यधिकमन्येभ्यो 
सासेभ्यः; तस्मात्तदा गर्भिणी काश्यमापद्यते विशेषेण ॥ २१॥ 

पांचवे मास में गर्भ के अन्दर अन्य मासों की अपेक्षा मांस और रक्त 
का अधिक संचय होता है। इसलिये इस मास में गर्भिणी विशेष 
कमज़ोर हो जाती है। | 

पष्ठे मासि गभेस्य बलवर्णोपचयो भवत्यधिकमन्येभ्यो मासे- 
भ्यः। तस्मात्तदा गर्भिणी बलवणहानिमापद्यते विशेषेण ॥ २२ ॥ 

छठे महिने में और मासों की अपेक्षा गर्भ में बल और वर्ण की बृद्धि 
विशेष रूप से होती है। इसलिये इस मास में गर्भिणी के अन्दर बल 
ओर वणे की विशेष हानि होती है । 

सप्तमे मासि गभः सवेभावैराप्याय्यते, तस्मात्तदा गर्भिणी 
सवाकारः झान्ततमा भवति । २३ ॥ 


सातवं मास में गमे में मांस, रक्त आदि सब पदाथे एक साथ बढ़ते 


हैं । इसलिये इस मास में गर्भिणी के अन्दर मांस, रक्त आदि सब 


प्रकार से घट जाते हैं अतः वह सब प्रकार से कृश हो जाती है । 


अष्टमे मसि गश्च मातृतो गमंतश्च माता रसवाहिनीभिः 
संवाहिनीभिसुहुरोजः परस्परत आददाते गभस्यासंपूणेत्वात्‌ , 
तस्मात्तदा गर्भिणी मुहुमुहुमुदा युक्ता भवति मुहुमुहुश्च ग्लाना तथा 
गर्भ:, तस्मात्तदा गभस्य जन्म व्यापत्तिमद्भवत्योजसोऽनच स्थितत्वात्‌; 
तं चैवमभिसमोक्ष्याष्टमं मासमगण्यमित्याचक्षते कुशलाः ॥ २४ ॥। 

आठवें मांस में रस को ळे जाने चाली रसवाहिनी नाडियों द्वारा 
ओज माता से गर्भ में और गर्भ से माता में बार-बार कभी इधर कभी 
उधर परस्पर आता जाता रहता है । क्योंकि इस समय गर्भ असम्पूण 
रहता है । इसलिये इस समय गर्भिणी बार बार प्रसन्न और बार आर 
म्लान होती है। इसी प्रकार गर्भ भी बार बार प्रसन्न ओर बार बार स्छान 
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होता है । जिस समय ओज माता में रहता है तब माता प्रसन्न और गर्भ 


-स्लान और जब ओज गर्भ में रहता है उस समय गभे प्रसन्न और माता 


-म्छान रहती है | इसलिये ओज के स्थिर न होने से गर्भ का जन्म आपृत्ति- 
जनक होता है। इस मास में जन्मा हुआ गर्भ निश्चित रूप में जीवित 
“उत्पन्न नहीं होता । गर्भ में ओज हो तब यदि गर्भ बाहर आये तो बालक 
-जीवित बाहर आता है, परन्तु माता की मृत्यु होना सम्भव है । यदि ओज 
माता में हो तब गभे बाहर आये तो सृत बाळक बाहर आता है । इस दृष्टि 
से ज्ञानी पुरुष आठवें मास को गर्भिणी के सामने नहीं गिनते । क्योंकि 
यदि इसी मास की उत्पत्ति को गसिणी सुन छे तो सम्भवतः डर जाये । 
दस भय के कारण वायु कुपित होकर गर्भ का नाश कर सकता है| 


_ तस्मिन्नेकदिवसातिक्रान्तेऽपि नवमं माससुपादाय प्रसवकाल- 
'मित्याहुरादशामान्मासात्‌, एतावान्कालः, पर्‌ कुक्षाववस्थान 
गभस्य ॥२५॥ लं 

एवमनया55तुपूव्याँडभिनिवतते कुक्तो ॥ २६ ॥ 

आठवें मास के व्यतीत होने पर एक दिन चढ्ने पर नवम मास से 
"लेकर दस वें मास तक के समय तक 'प्रसव-काल' कहते हैं । [ सुशुत में 
न्बाहरवें मास तक प्रसव काल माना है । साधारणतः २८० दिन के 
"पश्चात्‌ प्रसव काल होता है ] । इसके उपरान्त गर्भे का कुक्षि में अधिक 
-समय रहना दोषयुक्त, रोग आदि के कारण जानना चाहिये । इस प्रकार 
उपरोक्त क्रम से गभे कुक्षि में बनता और वृद्धि को प्राप्त होता है । 

मात्रादीनां तु खळु गर्भकराणां भावानां संपद्स्तथा वृत्तस्य 
सौष्ठवान्माठृतश्रेवोपस्नेहोपस्वेदाभ्यां कालपरिणामारस्वभावससिद्धश्च 
कुक्षो वृद्धि प्राप्नोति ॥ २७ ॥ 

गर्भ की बृद्धि के कारण--गर्भ को बनाने वाळे माता-पिता आदि 
कारणों के उत्तम होने से, आचार की श्रेष्ठतां से, उपस्नेह ( घातु रस 
आदि की ) तथा उपस्वेद [ शरीर की गरमी जैसे की पक्षियों के शरीर 
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की गरमी से अण्डे पोषित होते हैं ] इन गुणों से, काळ के परिणाम से 
और स्वभाव से ही गर्भ गर्भाशय में बढ्ता है । 


मात्रादीनां तु खलु गर्भकराणां भावानां व्यापत्तिनिमित्तमस्या 


जन्म भवति ॥ २८ ॥ 


ये स्वस्य कुक्तौ वृद्धिहेतुसमाख्याता भावास्तेषां विपययादुद्रे 


चिनाशमापद्यतेऽथवाऽप्यचिरजातः स्यात्‌ ॥ २९ || 
गर्भ को बनाने वाले माता पिता आदि कारणों के दूषित होने से 


रभ का जन्म नहीं होता । जो पदार्थ गर्भाशय में गर्भ की वृद्धि में कारण 
बतलाये हैं, इन के विपरीत होने से गर्भ या तो पेट में नष्ट हो जाता है, . 


अथवा समय से पूर्वे उत्पन्न हो जाता है । 
गर्भविक्ृति के कारण-- 
यतस्तु कात्स्न्यनाविनश्यन्विक्कतिमापद्यते तदनुव्याख्यास्यामः-- 


यदा खिया ` दोषप्रकोपणाक्तान्यासेवमानाया दोषा प्रकुपिताः 


शरीरमुपसर्पन्तः शोणितगभाशयाबुपपद्न्ते न तु कास्स्स्यंन शाणि- 


तगभांशयौ : दूषयन्ति तदेयं गभ लभते स्री । यदा गभस्य तस्यः 
साठुजानामवयवानामन्यतमोऽवयवो विकृतिमापद्यते एकोऽथवानेके ।. 
यस्य यस्य: ह्यवयवस्य बीजे बीजभारे वा दोषाः -प्रकोपमापद्यन्ते,. 
तं तमवयवं विकृतिराविशति; यदा द्यस्याः शोणित गर्भाशयबीज-- 


भागः प्रदोषमापद्यत, तदा बन्ध्यां जनयति । यदा पुनरस्याः शो शिते 
गर्भारायबीजभागावयवः प्रदोषमापद्यते, तदा पूतिप्रजां जनयति | 
यदा स्वस्याः शोणिते गर्माशयबीजभागावयवः स्नीकराणां च शरीरः 


बीजभागानामेकदेशाः प्रदोषमापद्यते, तदा स्त्र्याक्ृतिभूयिष्ठामख्चियं" 


रान्तां' नाम जनंयति। तां स्रीव्यापद्माचक्षतं | ३०॥ . 
जिस प्रकार गर्भ सम्पूर्ण रूप में नष्ट न होकर विकृति को प्राप्त हो 


जाता जाता है, उसका वर्णन करते हें-_जिस समय दोषों को मकुपित करने उसका वर्णन करते हैं--जिस समय दोषों को प्रकुपित करने 
«° बै >. ब 


१. “वार्ता नाम इति च पाठः । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 0 


* ७८ चरकसंहिता [ अ०.४। ३१ 


वाले कारणों का सेवन करती हुई खी में प्रकुपित हुए दोष शरीर में 
फैल कर रक्त और गर्भाशय में पहुंच जाते हैं, परन्तु सम्पूर्ण रूप से रक्त 
और गर्भाशय को दूषित नहीं करते, उस समय यदि खी को गर्भ रह 
जाय तो माता से उत्पन्न होने वाळे गभं के अवयवों में से किसी एक में 
अथवा बहुतों में विकार उत्पन्न हो जाता है । जिस जिस अवयव के बीज 
में अथवा बीज के एक भाग में दोष. प्रकुपित होते हैं, तब उस उस 
अवयव सें विकृति उत्पन्न हो जाती है । जिस समय स्त्री के रक्त में गर्भा- 
शय का बीज( उत्पत्ति कारण )भाग दूषित हो जाता है, तब तब संतान 
बन्ध्या (बाँस) उत्पन्न होती दै और जब खी का रक्त या गर्भाशय के वीज 
का एक भाग दूषित होता है, तब “पूति प्रजा! (सडे अंगों वाली) सन्तान 
उत्पन्न होती है । जिस समय स्त्री का रक्त और गर्भाशय के बीज का एक 
भाग तथा खनी को बनाने वाळे शरीर के बीजभागों का एक भाग दूषित हो 
जाता है, तब खी के लक्षणों वाळी (उपस्थ, स्तन आदि लक्षणों से युक्त) 
“परन्तु असम्पूर्ण छक्षणों वाळी 'रान्ता' या वात्ता नाम की प्रजा को उत्पन्न 
करते हैं । इसको ख्री-च्यापत्‌ अर्थात्‌ खरी के आत्तंव दोप से उत्पन्न व्यापत्ति 
चा खरी शारीरःकी रचना में होने वाली हानि कहते हैं । 
एवमेव यदा पुरुषस्य बीजे बीजभागः प्रकोपमापद्यत, तदा 
बन्ध्यं जनयति । यदा पुनरस्य . बीजे बीजभागावयवः प्रदोषमा- 
पद्यते तदा पूतिप्रजां जनयति । यदा त्वस्य बीजे वीजभागावयवः 
पुरुषकराणां च शारीरबीजभागानामेकदेशः प्रदोषसापद्यते, तदा 
पुरुषातिभूयिष्ठमपुरुषं टुणपूलिकं नाम जनयति, तां पुरुषव्याप- 
-दसाचत्तत ॥ ३१॥ . 
इसी प्रकार पुरुष के बीज में बीज का भाग दोष युक्त होता है, तब 
पुरुष बन्ध्य को उत्पन्न करता है और जब पुरुष के बीज में पुरुष को 
उत्पन्न करने वाळे बीज का एकभाग दूषित होता है तब "पूति प्रजा” अथात्‌ 
दुगंन्धयुक्त अंगों वाली संतान उत्पन्न होती है और जब पुरुष के बीज को 
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उत्पन्न करने वाळे बीज का कोई एक भाग का भी कोई अंश दूषित होता 
है, तथा पुरुष-शरीर को बनाने वाळे भागों का एक अंश दूषित होजाता है 

तब पुरुप के समान बहुत सी आकृति वाला, जो वास्तव में पुरुष नहीं होता 
ऐसे “तृण पूत्रिक' नामक संतान को उत्पन्न करता है । इसको पुरुष-ब्यापत्‌ 
कहते हैं, [क्योंकि यह पुरुष से प्रा होने वाळे और पुरुप शरीर को 
बनाने चाळे बीजांश-दोप से गर्भ में विघ् आता है ] । 


एतेन माठृजानां पिठुजानां चावयवानां विक्ृतिव्याख्यानेन 
खात्म्यजानां रसजानां सत्त्वानां चावयवानां विक्ृतिव्याख्याता ॥३२॥ 

इस प्रकार माता पिता से उत्पन्न होने वाळे अवयवों की विक्रति के 
चण्न से सात्म्य, रस और सत्त्व इन से होने वाली भवयवों की विकृति का 
सी चणन हुआ जोन लेना चाहिये । 

निर्विकारः परस्त्वात्मा सवभूतानां निर्विशेषः । सच्चशरीरयोस्तु 
विशेषाद्विशेषोपलब्धिः ॥ ३३ ॥ 

गर्भ आत्मजन्य भी है, परन्तु इस कारण' से गर्भ में विकार उत्पन्न 
नहीं होता । क्योंकि श्रेष्ठ आत्मा निर्विकार ( विकार-रद्दित ) है । वह 
सब प्राणियों में समान रूप से रहता है। मन और शरीर की विशेषता 
से इसे सुख-दुःख आदि का विशेष ज्ञान होता है । 

तत्र त्रयस्तु शरीरदोषाः वातपित्तर्ष्माणः, तें शरीर दूषः 
यन्ति । द्वौ पुनः सत्त्वदोषौ रजस्तमश्च, तौ सत्वं दूषयतः । ताभ्यां 
च सत्त्वशरीराभ्यां दुष्टाभ्यां विक्रतिरुपजायते, नोपजायते चा प्र- 
ढुष्टाभ्याम्‌ ॥ ३४॥ 

शरीर के तीन दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ | ये दोष शरीर 
को दूषित करते हैं । मन के दो दोष हैं रज और तम | ये दोनों मन 
(सस्व) को दूषित करते हें । इन दोनों--मन और शरीर--के दुष्ट होने 
से विकार उत्पन्न होता है और इनके दूषित न होने से विकृति भी 
नहीं होती । ६ 
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~> तत्र शरीरः ओनिबिशेषाब्नतुर्विधमुक्तमग्रे ॥ ३० ॥ 
सि क टु 'प्रथम खुङ्डीका'अध्याय' में कह चुके हैं कि योनि भेद से यह शरीर 
चार प्रकार का ( जरायुज, अण्डज, स्वेद और उंद्भिज ) है । 

त्रिविधं खलु सत्त्व- शुद्ध, राजस, तामसमिति। तत्र शुद्धम- 
दोषमाख्यातं कल्याणांशत्वात , राजसं सदोषमाख्यातं रोषांशत्वातू , 
तथा तामसमपि सदोषमाख्यात मोहाशत्वातू्‌ ॥ ३६ ॥ 

तेषां तु त्रयाणामपि सत्त्वानामेकैकस्य. भेदाप्रमपरिसंख्येयं तर- 
'तमयोगाच्छरीरयोनिविशेषेभ्यञ्चान्योन्यानुविधानत्वाञ्च । शरारसापि 
सत्त्वमनुविधी यते, सत्त्व च शरीरं । तस्मात्कतिचिञ्च सत्त्वभेदाननू- 
कसाद्टश्यासिनिद्शेन निदरीनाथंमंनुव्याख्यामः ॥ ३७ |] 
सर्व ( मन ) तीन प्रकार का है । झुद्ध, राजस और तामस इनमें 


( सात्विक ) दोषरहित है, क्योंकि यह झुभ ( कल्याण ) कामना 


का अंश है । राजस दोष युक्त है. क्योंकि वह रोष का अंश*है.. तामस 
भी दोष युक्त है. क्यॉकि वह मोह का अंश है । इन तीनों सच्चों में से 


एक एक के भेद तर, तम, योग से शरीरविशेष,, योनि विशेष और 


एक दूसरे में परस्पर में मिळे होने से असंख्य हो जाते हैं । शरीर 
भी सत्त्व ( मन ) के अनुसार होता है और मन शरीर के अनुसार होता 
है । इनमें से कुछ भेदों की तुल्यता दिखाते हुए. यहां पर दृष्टान्त रूप 
में बतलाते इं । 

तंद्य॒था-शझुचि सत्याभिसंघं जितात्मानं संविभागिनं . ज्ञानवि- 
ज्ञाननचनभ्रतिवचनशाक्तिसंपन्नं स्सृतिमन्तं कामक्रोघलोभमानसोह्‌- 
ध्योहषोमषोपेत समं सर्वभूतेषु ब्राह्म विद्यात्‌ ।। ३८ ॥ 

सात्त्विक चित्तों के सात -भेद--( १ ) घ्राझ--पवित्र, सत्य प्रतिज्ञा 
वाला; जितात्मा, सम्पत्ति और सत्फल को अन्यां में बांटकर भोगने वाला, 
ज्ञान-विज्ञान, वचन-प्रतिवचन की शक्ति से युक्त, स्म्तिमान्‌, कास, क्रोघ, 
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छोभ, अभिमान, मोह, इंप्या, हषे और क्रोध से रहित, सब प्राणियों में 
सम बुद्धि रखने वाला हो उसे ब्राह्म प्रकृति जाने । ; 
र _इज्याध्ययनत्रतहोमत्रह्मचयेपरमतिथित्रतमुपशान्तमदमानराग- 
छषमाहलाभराष . प्रतिभावचनविज्ञानोपधारणशक्तिसंपन्नमार्ई 
विद्यात्‌ । ३५ ॥ भरका 
Es (२) भापं-जो यज्ञ करने वाळा, अध्ययनशील, ब्रत का पालक, 
छ, व्र्मचय्य का पालक, अतिथि का पूजक, मद, मान, राग, द्वेष 
मोह, लोभ और रोप से रहित, प्रतिभा से युक्त वचन, विज्ञान, वः 
धारण es सम्पन्न पुरुष हो उसको आप चित्त वाला जाने । 
शधयेवन्तमादृयवाक््य यज्वानं शूरमोजस्विनं तेजसोपेतर्माङ्ु- 
उकमाणं दीघेदर्शिनं धमोथकामाभिरतमेन्द्र विद्यात्‌ ॥ ४० ॥ 

(३ ) ऐन्द्र--जो ऐेश्वयंवान्‌ ; महण करने योग्य वाक्य चाळा, यज्ञ 
करने चाळा, शूर, ओजस्वी, तेज से युक्त, साहसिक ( बुरे, दूसरे पर 
आघात पहुंचाने वाळे कर ) कमों को न करने चाला, : दूरदर्शी, धर्म, अथ 
और काम में दत्तचित्त पुरुष को 'ऐन्द' समझे । 0 च 
.. लेखाखढतत प्राप्कारिणमसंप्रहायेमुत्थानवन्तं ` 'स्मृतिमन्तमैश्वः 
यलम्भिन व्यपगतरागद्वेषमोहं याम्यं विद्यात्‌ ॥ ४१7 ` 

( ४ ) याम्य--जो कत्तव्य और अकत्तंव्य की मर्यादा के भीतर रहने 
वाला, प्रापकारी, ( अवसर के अनुसार कांम करने वाला.), 'असंप्रहाय 
अर्थात्‌ जिस पर कोई प्रहार न कर सके वा जिसकी मार रोकी: न जा 
सके, उन्नतिशीछ, स्म्रतिमान्‌, ऐश्वय्यंशील, रांग, द्वेष, मोह से रहित 
पुरुष हो उसको “याम्य' जाने |` 7४. . टी 

५ शुरं धीरं. शुचिमशुचिद्वेषिणं यज्वानमभ्भोविद्ाररतिमहिष्टक- 
सोण स्थानकापप्रसाद वारुणं विद्यात्‌ ॥ ४२॥.. | 

( ५ ) वारुण--जो ञूरवीरं, धीर, पवित्र और मेळेपन से द्वेष करने 
वाळा, यज्ञ करने वाला, जळ क्रीडा सें. रत, छिष्ट कमों से भिन्न सुख से 
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से oN 
होने वाळे कमो को करने वाळा, उचित स्थान में कोप तथा प्रसाद 


करने वाला पुरुष हो उसको 'वारुण' जाने | 
क ७ ७ ७ ९ ९ ° 
स्थानमानोपभोगपरिवारोपसंपन्नं सुखविद्दारं धमाथकामनित्यं 
जुचि व्यक्तकोपप्रसादं कौबेरं विद्यात्‌ ॥ ४३॥ 
( ६ ) कौबेर--जो स्थान, मान, उपभोग, सामग्री, परिवार (कुम्ब) 
से युक्त, नित्य घमं, अर्थ और कास में तत्पर, पवित्र, सुखपूवक विहार- 
विनोद करने वाला, उचित स्थान पर कोप और प्रसन्नता प्रकट करने चाला 


- सुरुष हो उसको 'कौबेर' प्रकृति का जाने । 


्रियनृत्यगीतवादित्रोह्लापकर्छोकाख्यायिकेतिहासपुराशेषु कुशलं | 
.गन्धमाल्या नुलेपनववसनस्नी विद्दारनित्यमनसूयक गान्धन बिद्यात्‌ ४४ | 
(७ ) गान्धवै--जो नृत्य, गीत, बाजे, स्तोत्र, श्होक, आख्यायिका, | 


इतिहास, पुराणों को पसन्द करने वाला, इनमें कुशल, सुगन्ध, माला, 


' अनुलेपन, वस्न, खियों के साथ विहार करने वाला, अनिन्द्य पुरुष हो 


A) 


उसको गान्धव' जाने । 


इत्येवं शुद्धस्य सत्वस्य सप्तविधं भेदांशं विद्यात्कर्याणांशत्वात्‌, | 


संयोगात्त ब्राह्ममत्यन्तशुद्ध व्यवस्यत्‌ ॥ ४५ ॥ ह 

ये शुद्ध सत्त्व के सात भेद हैं, ये शुम या कल्याण के अंश है । इसके 
संयोग होने से 'ब्राह्म' को ही सबसे अधिक झुद्ध निदोष जाने । 

राजस सत्त्व के ६ भेद ११३० 9 दु 

श्र चण्डमसूयकमैश्वयंवन्तमौपधिकं रोद्रमननुक्रोशमात्मपू- 


जकमासुर विद्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 


(१) आसुर--जो शूरवीर, प्रचण्ड, दूसरे की निन्दा करने वाळा, 
ऐश्वर्यशाली, छल कपट करने वाळा, रुद्र के तुल्य कोप से शन्नुओं को 
रुढाने वाळा, भयंकर, दूसरों पर दया न करने वाळा, अपनी ही बढ़ाई 


“चाहने चाळा, आत्माभिमानी हो उसको “आसुर' जाने । 


अमषेणसनुबन्धकोप छिद्रप्रहारिणं क्ररमाहारातिसात्ररुचिसा- | 
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मिषप्रियतमं स्वप्मायासबहुलमीु राक्षसं विद्यात्‌ ॥ ४७॥ 

( २ ) राक्षस--जो असहनशीळ, कारण से कुपित' होने वाला, 
छित्र अर्थात्‌ शन्नु के कमजोर स्थान पर चोट करने वाला, क्र, भोजन में 
अधिक रुचि रखने वाला, मांस का बहुत प्यारा, खूब सोने भौर खूब 
परिश्रम करने वाला, इंष्यांशीछ हो उसको 'राक्षस' चित्त वाळा जाने । 

महालस(शन) ख्ेणं स्रीरहरकाममशुचि झुचिद्ठेषिणं भीरू 
भीषयितारं विक्ृतविद्दाराद्यरशीलं पैशाचं विद्यात्‌॥ ४८ ॥ 

(३ ) पेशाच--जो बहुत खाने वाला, खी के समान स्वभाव का 
खयो के साथ एकान्त में रहने की इच्छा वाला, अपवित्र, झुद्धता वा 
स्वच्छता से द्वेष करने वाळा, भीरु, दूसरों को डराने चाला, विकृत आहार 
और विकृत विहार वाळा हो उसको 'पैज्ञाच' स्वभाव का जाने । 

क्रुद्ध शूरमक्रड़ भीरू तीक्ष्णमायासबहुलं संत्रस्तगोचरमाहार- 
बिहारपर साप विद्यात्‌ ॥ ४९॥ 

( ४.) सापं-जो क्रोधित होने पर झूर और अक्रोधित होने पर 
भीरु, तीखे , स्वभाव का, परिश्रम करने चाळा, भययुक्त. स्थानों. में भी 
दीखने वाळा और आहार विहार करने वाळा हो उस पुरुष को 

साप स्वभाव का जाने । 

आहारका ममतिदुःखशीलाचारोपचारमसूयक मसंविभागिनमति 
लोलुपमकमशील प्रेत बिद्यात्‌ ॥ ५० ॥ 

(५) प्रेत--जो सदा भोजन की इच्छा करने वाला, बहुत दुःखकारी 
शीळ और आचार और उपचार से युक्त, निन्दा करने वाला, दूसरों 
को अपने घन में से भाग न देने वाळा, बहुत लोभी, कमं न करने वाला 
पुरुष हो उसको प्रेत अर्थात्‌ प्रेत स्वभाव का जाने । 

अनुषक्तकाममजखमाहारविहारपरमनवस्थितममार्षेणमसंचयं 
शाङुनं विद्यात्‌ ॥ ५१ ॥ 

इत्येत्रं खलु राजसस्य सस्वस्य षड्विधं भेदांशं विद्याद्रोषांश- 
त्वातू ॥ ५९ ॥ 
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( ६) झाकुन--जो कामों में फंसा हुआ, निरन्तर आहार-विहार में 
लिप्त, चंचल, असहनशीछ, संचय न करने वाला पुरुष हो उसको “शाकुन 
जाने । इस प्रकार से रोष अर्थात्‌ क्रोध के अंश हाने से राजस सत्त्वके 
ये छः भेद जाने । 

तामस के तीन प्रकार-- 


निरलंकरिष्णुमधमवेशं जुगुप्सिताचाराहारमैथुनपरं स्वशीलं 
पाशव विद्यात ॥ ५३ ॥ 


( १ ) .पाशव--जो शरीर को अलकुत करने की इच्छा न रखने 


वाला, अपवित्र स्वभाव, निन्दित आचार और भोजन वाला, मैथुनकामी, 
सोने के स्वभाव वाला पुरुष हो उसको “पाशव' प्रकृति का जाने । : ` 

भीरुमंबुधमाहारलुड्धमनवस्थितमनुषक्तकामक्रोध » सरणशील 
तोयकाम मात्स्यं विद्यात्‌ ॥ ५४ ॥ 

(:२ ) मात्स्य--जो . डरपोक, अज्ञानी, भोजनको लोभी, अस्थिर 
चित्त, चंचळ, काम और क्रोध में फंसा हुआ, भ्रमणशीछ, पानी की अधिक 
चाह करने वाला हो उसको 'मात्स्य' प्रकृति का जाने । 

अलसं केवलमभिनिविष्टमाहारे सवबुड्धया हीनं वानस्पत्यं 
विद्यात ॥ ५५॥ 


इत्येवं खळु तामसस्य सच्वस्य त्रिविध भेदांशां -विद्यान्मोहां- 


शत्वात्‌ ॥ ५६ ॥ 


( ३ ) चानस्पत्य--जो :आलसी, केवळ भोजन में ही दुत्तचित्त, 


सब प्रकार के ज्ञान वा बुद्धि से रहित जड पुरुष हो उसको ' “वानस्पत्य 


अर्थात्‌ स्थावर प्रकृति का जाने । इस प्रकार से मोह का अंश होनें से. 


तामस सत्त्व के तीन भेदं हैं । 


इत्यपरिसंख्येयभेदानां खळु त्रयाणामपि सच्चानो ' भेदैकदेशों . 


व्याख्यातः, शुद्धस्य सत्त्वस्य सप्तविधो ब्रह्मषिशक्रवरुणयमङुंबेरग- 
न्धचंसस्वानुकारेण, राजसस्य षड्विधो दैत्यराक्षसपिंशाचसपप्रेतः 
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शकुनिसत्त्वानुकारेण, तामसस्य त्रिविधः पञ्जुमत्स्यवनस्पतिसच्चा- 
नुकारेण । कथं च यथासत्त्वमुपचारः स्यादिति | केवलश्वायमु४शो 
यथोइशमभिनिर्दिष्टी भवति गभावक्रान्तिसंप्रयुक्तः । तस्याथस्य 
विज्ञाने सामथ्य--गर्भकराणां च भावानामनुसमाधिविघातश्च 
विघातकराणां भावानामिति ॥ ५७॥ ४ 
इस प्रकार से तीनों प्रकार के सत्वो ( चित्तों ) के असंख्य भेद 
होने पर भी कुछ सेदों के कुछ अंश की व्याख्या कर दी है । ब्रह्म, ऋषि, 
शुक्र, यम, वरुण, कुबेर, गन्धवे इनके सत्व के अनुसार क्रम से शुद्ध 
सस्व के सात भेद हैं । दैत्य, पिशाच, राक्षस, सपं, प्रेत और शकुनि इनके 
सत्त्व के अनुसार राजस सस्व के छः भेद हें । पशु, मत्स्य और वनस्पति 
इनके सत्व के अनुसार तामस सत्त्व के तीन मेद हैं! किस प्रकार 
से इन सत्त्वो के अनुसार प्राणियों के साथ वत्तीव हो, इसका दिग्ददांन 
करा दिया है। इस प्रकार से प्रतिज्ञानुसार यह गर्भावक्रान्ति प्रकरण 
सम्पूर्ण रूप से कह दिया है। इसमें जानने के प्रयोजन, गर्भकारक भावों 
के अनुष्ठान, गभ के नाश करने वाळे कारणों को इस अध्याय में सम्पूण 
रूप से कह दिया है । 
तत्र फछोकाः |. निमित्तमासमा प्रकृतिबृद्धिः कुक्ती क्रमेण च। 
बुद्धिहेतुश्च गभेस्य पश्चाथाः शुभसंज्चिताः ॥ ५८॥ ` 
अजन्मनि च यो हेतुर्विनाशे घिक्कतावपि | 
इमां खी नशुभान्‌ भावानाहुग भविघातकान्‌॥ ५९ ॥ 
शुभाशुभसमाख्यातानष्टौ भावानिमान्‌ भिषक । 
सवथा वेद्‌ यः सवान्‌ स राज्ञः कतुमहति ॥ ६०॥ 
` अवाश्युपायान्‌ गभस्य स एव ज्ञातुमहति । 
ये च गभेविघातोक्ता भावास्तांश्वाप्युदारधीः ॥ ६१ ॥ 
गर्भ के लिये पांच बातें छुभ हैं--गर्भ का कारण, आत्मा, प्रकृति, 
खुद्धि और गभे का कुक्षि में बढ्ने का कारण । ये पाँच अथ गमं के लिये 
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शुभ कहाते हैं । गर्भ के न होनें में कारण, गभे के विनाश में तथा विकार 
में कारण ये तीन बातें गर्भ को नाश करने वाळे 'अझुभ' कहे जाते हैं ॥ 
जो चैद्य इन झुभ-अझुभ रूपी आठौं बातों को भली प्रकार से जानता है, 
बह राजा की चिकित्सा करने योग्य है । उदार, विशाळ बुद्धि वाले वैद्य 
को गर्भ की रक्षा वा प्राप्ति के उपाय तथा गभे के नाश करने चाले 
कारण भी जानने चाहिये । 
इत्यसिवेराङ्कत तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते शारोरस्थाने महतीगर्भाव- 
क्रान्तिशाशर॑ नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः । 
७ > आय + 


अथातः पुरुषविचयं शारीरं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 
._ अब 'पुरुषविचय’ नामक झारीर अध्याय का वर्णन करते हैं। ऐसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश किया है । 
पुरुषोऽयं लोकसँमित इत्युवाच भगवान्‌ पुनवंसुरात्रेयः | या- 
बन्तो हि लोके मूर्तिमन्तो भावविशेषास्ताबन्तः पुरुषे, यावन्तः 
पुरुषे तावन्तो लोके, इत्येवंवादिनं भगवन्तमात्रेयमञ्िवेश उवाच 
नैतावता वाक्येनोक्त बाक्यार्थमवगाहामहे, भगवता बुद्ध्या भूयस्त- 
रमनुव्याख्यायमानं शुश्रषामहे इति । 
ऐसा भगवान्‌ पुनवंसु आत्रेय ने उपदेश किया है कि यह पुरुष रोक 
के तुल्य दै, लोक में जितने भी विशेष भाव (पदार्थ) हैं, वे सब इस पुरुष 
(शरीर) में हैं, और जितनी बातें इस पुरुष में हैं, उतनी ही सब लोक 
में हैं इस प्रकार कहते हुए भगवान्‌ पुनवंसु को शिष्य अझिवेश ने कहा-- 
हे भगवन्‌ ! इतना कह देने से ही हम सम्पूण चाक्य-अर्थ नहीँ समझ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha द 
अ०४।५] शारीरस्थानम्‌ " ८७ 
सकते । हे भगवन्‌ ! आपकी बुद्धि से हम - अधिक विस्तार में इसको 
सुनना चांहते हैं | व. 
तमुवाच भगत्रानात्रेय--अपरिसंख्येया लोकांवयवविरोषाः, 
पुरुषावयवविशेषा अप्यपरिसंख्येयाः । तेषां यथास्थूल भावान 
सामान्यमभिम्रेत्योदाहृरिष्यामः, तानेकमना निबोध सम्यगुपवणये-. 
मानानभिवेश ! षड्घातवः समुदिता 'लोक' इति शब्दं लभन्ते । 
तद्यथा--प्रथिव्यापस्तेजो वायुराकारां ब्रह्म चाव्यक्तमित्येत एव च 
षड्घातबः समुदिताः पुरुष” इति शब्दं लभन्ते ॥ ३॥ 

ड इस पर अझिवेश को भगवान्‌ आत्रेय ने कहा--लोक के विशेष 
अवयव ( दक्ष, तृण, पछ आदि ) तथा पुरुष के विशेष अवयव ( स्नायु, 
कण्डरा, धमनी आदि ) भी असंख्य हैं । परन्तु यहां पर: मोटी सोरी बातों 
का सामान्य रूप से दिग्दशंन करायेंगे। हे अझिवेश ! उनका वणन 
एकाग्र-चित्त होकर ध्यान से सुनो ! छः धातु मिलकर एक समुदाय 
“पुरुष? नाम से कहे जाते हैं । अर्थात्‌ एथिवी, जळ, तेज, वायु, आकाश 


और अव्यक्त ब्रह्म । इन छः घातु का समुदाय मिलकर “पुरुष' ऐसा. . 
कहा जाता है । 


तस्य पुरुषस्य एथिवी मूर्ति, आपः छेद, तेजोमिसंतापो, 
वायुः प्राणो, वियच्छुषिराणि, ्र्ाऽन्तरात्मा, यथा खळु ब्राह्मी. 
विभूतिलोंके तथा पुरुषेऽप्यान्तरास्मिकी विभूतिः, न्रद्दाणो विभूति- 
लोके प्रजापतिरन्तरात्मनो विभूतिः पुरुषे सत्व, भि खि 
षेऽहङ्कारः, आदित्यास्तु आदानं, रुद्रो रोषः, सोम: प्रसादा, 
र सुखम्‌, अश्विनौ कान्तिः, मरुदुरसादो, विशवे देवाः सवन्द्रियाणि 
खर्वेन्द्रियार्थाश्व, तमो मोहो, ज्योतिज्ञानं, यथा लोकस्य सगोदिस्तथा 
पुरुषस्य गर्भाधानं, यथा कृतयुगमेवं बाल्यं, यथा त्रेता तथा यौत्रनं, 
यथा द्वापरस्तथा स्थाविय, यथा कलिरेवमातुर्य, यथा युगान्तस्तथा 
मरणमिति । एवमनुमानेनानुक्तानामपि लोकपुरुषयोरवययविशेषा- 
णासभिवेश ! सामान्यं विद्यात्‌ |! ४ ॥ 
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_ पुरुष में एथिवी कठिन भाग है, छेद अर्थात्‌ जल सहित अंश आपः 
हैं, तेज डष्णिमा है, वायु प्राण है, आकाश छिद्र रूप है, ब्रह्म आत्मा है । 
जिस प्रकार लोक में ब्रह्म की विभूति है उसी प्रकार पुरुष में अन्तरात्मा 
की विभूति ( पेश्वयं ) है । लोक में ब्रह्म की विभूति प्रजापति है, पुरुष में 
° अन्तरात्मा की विभूति सर्व’ है । लोक में जो इन्द्र है, पुरुष में वही अहं- 
कार है ।-छोक का आदित्य पुरुष में आदान ( ग्रहण.) है। लोक में जो 
रुदर है पुरुष में वह रोष (क्रोध) है । छोक का सोम पुरुष में प्रसाद है । 
लोक में जो वसु हैं वे पुरुष में सुख हैं। लोक में दो अश्वी पुरुष में कान्तिरूप 
हैं । लोक में जो मरुत हैं । पुरुष में वह उत्साह है । लोक में जो विश्वे- 
देव हैं पुरुष में वे इन्द्रियां और. इन्बरियों के विषय हें । लोक का तम 
पुरुष में मोह है । लोक की ज्योति पुरुप में ज्ञान है । जिस प्रकार लोक 
मे सरग अर्थात्‌ सृष्टि का प्रारम्भ है उसी प्रकार पुरुप में गर्भाधान क्रिया 
है । जिस प्रकार लोक में सत युग है उसी प्रकार पुरुष में बाल्य-अवस्था 
है । जिस प्रकार लोक में त्रेतायुग है उसी प्रकार पुरुषश्मे यौवन है। जिस 
प्रकार लोक में द्वापर है उसी प्रकार पुरुष र खुढांपा है । जिस प्रकार 
लोक में कलियुग है उसी प्रकार पुरुष में रोग हैं ( स प्रकार लोक सें 
युग की समांसि है उसी प्रकार पुरुष में सत्यु है। इस प्रकार से हे अभि- 
चेश ! लोक और पुरुष इन दोनों के उन २ विशेष अवयवों की समानता 
को अनुमान के द्वारा जान लेना चाहिये जिनका यहां वर्णन नहीं किया है। 
` इत्येवंवादिनं भगवन्तमांत्रेयमभिवेश उवाच---एवमेतत्सर्व- 
सनपवादं . यथोक्त भगवता लोकपुरुषयोः सामान्यम्‌ | किन्वस्य 
सामान्योपदेशस्य प्रयोजनमिति ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार से कहते हुए भगवान्‌ आत्रेय से अझिवेश ने कहा-- 
हे भगवन्‌ ! आपने जो लोक और पुरुष की समानता कही है वह विना 
किसी अपवाद के निर्विवाद ठीक है । परन्तु“ इस समानता के उपदेश 
करने का प्रयोजन क्या है ? | 
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भगवानुवाच-कथमभिवेश ! सवंलोकमास्मन्यास्मानं च सबेलों के 


समनुपश्यतः सत्या बुद्धिःसमुत्पस्यते इति, सर्वलोकं ह्यात्मनि पश्यतो 
अवत्यात्मैव सुखदुःखयोः कर्ता नान्य इति, कर्मात्मकत्वाच्च हेत्वा- 
दिभियुक्तः सर्वलोको5हमिति विदित्वा ज्ञानं पूर्वेमुत्याप्यते5पवर्गा- 
येति । तत्र संयोगापेक्षी लोकशव्दः, षड्धातुसमुदायो हि सामा- 
न्यतः. सवलोकः ॥ ६॥ 
भगवान्‌ बोळे हे अझिवेश क्यों ? क्या सन्देह है ? अपने में सम्पूर्ण 
'छोक और सम्पूर्ण लोक में अपनी समानता देख कर “सत्य बुद्धि? उत्पन्न 
होती है । सम्पूर्ण लोक को अपने में देखने से प्रतीत होता है कि अपना 
आत्मा ही सुख-दुःख का कर्ता है और दूसरा नहीं । कमे के कारण यह 
“सब कुछ होने से तथा आगे कहे जाने वाले हेतु आदि से 'मैं सम्पूर्ण लोक 
हूं' ऐसा जान लेने पर ही मोक्ष के लिये प्रथम ज्ञान उत्पन्न हो जाता है । 
यहां 'छोक' शब्द संयोग की अपेक्षा से है। छः धातुओं का समुदाय ही 
“सामान्यतः 'सवंछोक' है । 
तस्य हेतुरुत्पत्तिवृद्धिरुपपुवो वियोगश्च । तत्र हेतुरुत्पत्तिकारणं, 
उत्पत्तिजन्म, वृद्धिराप्यायनं, उपपुवो दुःखागमः | षड्घाहुविभागो 
वियोगः, स जीवापगमः, स प्राणनिरोधः, स भङ्गः, स लो कस्वभावः। 
तस्य सूलं सर्ोपुवानां च प्रवृत्ति, निवृत्तिरुपरमः । प्रवृत्तिदुःखं 
“निवृत्तिः सुखमिति यज्ज्ञानमुत्पद्यते तत्सत्यं, तस्य हेतुः सवेलोक- 
सामान्यज्ञान, तत्प्रयोजनं सामान्योपदेशस्यति || ७॥ 
उसके उत्पत्ति, वृद्धि, उपइत्र और वियोग ये पांच हेतु हैं । इनमें 
से उत्पत्ति के कारण को हेतु” कहते हें । उत्पत्ति का अथ जन्म है । बृद्धि 
का अथं है बढ़ना । दुःख का आना 'उपछव' है, छः धातुओं के विभाग का 
“नाम 'वियोग' है, यही जीव का देह से पृथक होजाना है । इसी को प्राण 
का नाश और इसी को “भंग” कहते हैं । यह लोक का स्वभाव है। सब 
:सुख दुःखों की प्रवृत्ति इसका मूळ कारण है । सब से उपरम निवृत्ति है। 
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प्रवृत्ति दुःख है, निवृत्ति सुख है । जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह सत्य है । 
इस सत्य ज्ञान का कारण सम्पूर्ण लोक की समानता का ज्ञान होनां है । 
समानता के उपदेश करने का यही प्रयोजन है । 

अथाभिवेशा उवाच--किंमूला भगवन्‌ ! प्रवृत्तिर्निवत्ती वा 
उपाय इति ॥ ८ ॥ 

अभिवेश ने पूछा--हे भगवन्‌ ! संसार रूप प्रवृत्ति का कारण तथा 
मोक्ष रूप निवृत्ति का उपाय क्या है ? | 

भगवानुवाच--मोहेच्छाडेषकमंमूला प्रवृत्तिः, तज्ञा ह्याहङ्कार-- 
सङ्गसंशयाभिसंपघुवाभ्यवपातविप्रत्ययाविशेषानुपायास्तरुणमिवद्रुमस- 
तिविपुलशाखास्तरवोऽभिभूय पुरुषमवतत्येवोत्तिष्ठन्ते, चैरभिभूतो 
न सत्तामतिवतेते । 

भगवान्‌ आत्रेय बोळे--मोह ( मिथ्याज्ञान), इच्छा, द्वेष और कर्म 
( घर्मांधमे ) इनके कारण से प्रबृत्ति होती है अँचे--एक छोटे वक्ष को 
इसी वृक्ष से उत्पन्न बहुत बड़ी बडी झाल्ायें और अन्य अनेक वृक्ष घेर 
छेते हैं उसी प्रकार इन मोह आदि से उत्पन्न अहंकार (मैं हूं ऐसा भाव), 
अच्छा बुरा संग, संशय, अभिसंछव ( अपने को सब कुछ मानना )- 
अभ्यवपात ( बाह्य सम्बन्धों की ममता में फंसना ) विप्रत्यय ( विपरीत 
प्रतीति करना ) अविशेष ( धर्म अधर्म आदि में समान प्रतीति ) और 
अनुपाय ( ज्ञान, माजन, होम, जप, अझि में प्रवेश आदि अवास्तविक 
उपायों का अवलम्बन) पुरुष को घेर २ कर स्वयं प्रबल हो जाते हैं । इनसे 
दब कर पुरुष अपनी वास्तविक सत्ता वा प्रवृत्ति के कारण को पार नहीं 
करता है । 


ततरैवंजा ति रूप वित्तशृत्तबुद्धिशी ल विद्याभिजनवयोवीरंप्रभावसंप-- 
पन्नोइमित्यहङ्कारः, यद्यन्मनोवाक्कायकर्मं नापवगोय स सङ्गः । कमं - 
फलमोत्तपुरुषप्रेत्यभावादयः सन्ति वा नेति संशयः, सवा खवस्थाख- 
नम्योऽहमह सरष्टा स्वभावसंसिद्धो$हमहं शरी रेन्द्रियबुद्धिस्मतिविशेष- 
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राशिरिति ग्रहणमभिसंएुवः, मम माठ्पितृश्रातृदारापत्यबन्धुमित्रः 
्रत्याणो गणस्य चाहमित्यभ्यवपातः, कार्योकायहितशुभाशुभेषु 
विपरीताभिनिवेशो विप्रत्ययः, ज्ञाज्ञयोः प्रकृतिविकारयोः प्रवृत्तिनि- ` 
त्योश्व सामान्यदशेनमविशेषः प्रोक्षणानशनाभिहोत्रत्रिःसवनाभ्यु- 
क्षणावाहनयजनयाजनायाचनसलिल हुताशनप्रवेशादयः समारम्भाः 
प्रोच्यन्ते ह्मनुपाया: । 

इस अवस्था में वह जाति, रूप, वित्त, आचार, बुद्धि, शील, विद्या, 
कुटुम्ब, चय, वीये, प्रभाव से मैं ऐश्वय्यंशाली हूं ऐसा भाव अहंकार” 
है । मन, वाणी, शरीर के चे कार्य जो मोक्ष के लिये न हों वह “संगः 
है । कर्मा के फल, मोक्ष, पुरुष ( आत्मा ) प्रेत्यभाव अर्थात्‌ पुनर्जन्म 
आदि हैं या नहीं इसका नाम संशय” है । सब अवस्थोओं में मैं ही एक 
मात्र हूं, मैं ही स्रष्टा हूं, सैं स्वभाव से सिद्ध हूं, मैं ही शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि, 
स्मृति विशेष का समूह हूं ऐसा समझना अभिसंइव है | मेरी माता, मेरे 
पिता, मेरे भाई, मेरी खी, मेरे पुत्र, मेरे बन्धु, मेरे मित्र, मेरे शत्य आदि 
और मैं इनका, इसीकां नाम ममता 'अम्यवपात' है । कायं अकाय, हित 
अहित, शुभ भझुभ में विपरीत (काय में अकाय और अकाय में काये आदि का) 
ज्ञान होना 'विप्रत्यय' है । ज्ञानी अज्ञानी, प्रकृति विकार, प्रवृत्ति निवृत्ति 
इनमें समानता देखना 'अविरोष' है । प्रोक्षण, उपवास, अभिहोत्र, तीन 
चार भली प्रकार स्नान, अभ्युक्षण (जळ से माजन), आवाहन, यजन, 
याजन, याचना ( प्रार्थना ) जल में प्रवेश वा अभि में प्रवेश आदि कमं 
परम मोक्ष में उपाय नहीं हैं तो भी उनको उपाय समझना यह 'अनुपाय' है। 


एवमयमधी धुतिस्म्ृतिरहङ्काराभिनिविष्टः सक्तः ससंशयो5भिसंपु- 
तबुद्धिरम्यवपतितोन्यथादृष्टिरविशेषप्राही विमागेगतिनिवासवृ्तः 
सच्त्वशरीरदोषमूलानां मूलं सवदुःखानां भवति । एवसहङ्कारादि- 
भिर्दोष भ्राम्यमाणो नातिवतते प्रबृत्ति, सा च मूलमघस्य ॥ ९॥ 
इस प्रकार से यह पुरुप बुद्धि, शति और स्ति से रहित, अहंकार 
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'से अहङ्कारी होकर, मोक्ष से दूर करने वाले कार्यो में फंस कर, कर्मफल 
मोक्ष, आत्मा आदि में सन्देह करता हुआ, अपने को ही कर्त्ता, धर्त्ता आदि 
'सब कुछ समझता रआ, ये मेरे, मैं इनका' इस ममता के गढे में गिरा हुआ, 
अन्यथा इछि अर्थात्‌ सम्यक्‌ दृष्टि से रहित होकर, घसं-अधम, कत्त॑व्य-अकन्तव्य 
आदि में विशेष विवेक न करता हुआ, विपरीत मागं से चलता हुआ चित्त 
और शरीर के दोषों से उत्पन्न होने वाले समस्त दुःखों का निवास क्ष 
हो जाता है । इस प्रकार से अहंकार आदि आठ दोषों के कारण चक्कर 
खाता हुआ प्रबृत्ति ( संसार) से पार नहीं जाता और यह प्रबृत्ति ही 
पाप का कारण है । 

निवृत्तिरपवर्गस्तत्परं तत्‌ प्रशान्त तदक्षरं तद्‌ ब्रह्म स मोक्षः । 
त्र सुमुक्षणासुद्यनानि व्याख्यास्यामः 

निवृत्ति का नाम “अपवग” है । यही परम सवश्रेष्ठ शान्त पद॒ है, यही 


अक्षर, यही ब्रह्म और .इसी को मोक्ष कहते हैं । इस प्रसंग में झुसुक्च 
"पुरुषों के लिये उन्नति के उपायों का उपदेश करते हें। 


तत्र लोकदोषर्दारानो मुमुक्षोरादित एवाचायाभिगमनं, तस्योप- 
देशालुष्ठानं, अम्नेरेवो पचयो, धमंशाख्नान्तगमनं १, तदर्थावबोधः, तेना- 
वष्टम्भः, तत्र यथोक्ताः क्रियाः; सतामुपासनमसतां परिवजेनं, 
असङ्गतिदुजनेन, सत्यं सवभूतह्वितमपरुषमनतिकाले परीचय वचनं 
सवप्राणिष्वात्मनीवावेत्षा, सवांसामस्मरणमसंकरपनमप्राथनमनभि- 


'भाषण च श्रीणां, सवपरिग्रहत्यागः, कोपीनं प्रच्छादनाथ धातुराग- 


"निवसनं, कम्थासीवनहेतोः सूचीपिप्पलकं, शौचाधानहेतोजेलकु 


"ण्डका, दण्डधारणं, भैच्यचयोर्थ पात्र, प्राणधारणार्थभेककालम- 
आस्यो यथोपपन्नोऽभ्यब्रह्दरः, श्रमापनयनाथ . शीणशुष्कपणंतृ- 


णास्तरणोपधानं, ध्यानद्देतोः कायनिबन्धनं, वनेष्वनिकेतवासः, 


-तन्दरानिद्रालस्यादि करम॑वजेनं, इन्द्रिया ष्वनुरागोपतापनिम्रहः, सुप्त- 


१. सत॑प्रबृत्तिष्वघसंज्ञा इति च पाठः । 
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खितगतप्रेच्ितादारप्रत्यङ्गचेष्टादिकेष्वारम्भेषु स्सृतिपूर्विका श्रवृक्ति,. 
सत्कारस्तुतिगहावमानक्षमत्वं, ्ुत्पिपासायासश्रमशीतोष्णवातवषा- 


सुखदुःख संस्परां सहतं, शोकदैन्यो हेंगमदमांनलो भरा गेष्यो भयक्री घा- - 
दिभिरसंचलनमलं, अहङ्काराद्घूपसगरूज्ञा, लोकपुरुषयोः सगादि-- 


सामान्यावेक्षणं, कायकालात्ययभयं, योगारम्भे सततमनिर्वदः, सत्त्वो- - 


 स्साहो$पवगांय धोधृतिस्मृतिबलाधानं, नियमनमिन्द्रियाणां चेतसि 
चेतस आत्मनश्च धातुभेदेन शरीरावयवसंख्यानं, अभीदणं सव 


कारणवद्‌ दु-खमस्वमनित्यरमित्यभ्युपगमः, सव प्रवृत्तिषु दुःखसंज्ञा* 
सवंसंन्यासेघु सुखमित्यमिनिवेशः, एष मार्गो5पवगीय । अतोञ्न्यथा; 
बध्यत इत्युद्यनानि व्याख्यातानि ॥ १०॥ ` 


लोक में दोष देख कर सुसुक्ष पुरुष का सब से प्रथम आचायं के: 
पास जानां, आचाय के उपदेश के अनुसार आचरण करना, अभि: 


और अझ के तुल्य आचाये की सेवा करना, धमंशाख का सम्पूणे 


अध्ययन करना, घमंशाख के अथं का ज्ञान, अथंज्ञान में 'चैये, इढ्ता ` 
रखना, शास्त्र के अनुसार क्रिया करना, संत्पुरुषो की सेवा, दुजंनों का. 
परित्याग, दुजंन के साथ मेळ न करना, मन, वचन से सत्य का पालन, . 
सब प्राणियों का हितकारी -रहना, कठोर भाषण न करना, मधुर और 


समय पर परीक्षा करके बोळना, सत्र प्राणियों पर अपने समान प्रेम दृष्टि 


रखना. किसी भी खी का स्मरण न करना, न स्त्रियों का संकल्प करना, न उनसे. 
कोई प्राथना करना और न उनसे बातचीत करना, सब प्रकार के परिग्रहो" 
का त्याग, कॉट को ढांपने मात्र तथा ब्रह्मचय्यं रक्षा के लिये कौपीन का ही ' 


धारण करना, कन्था (गूदड़ी) को सीने के लिये सूई और सूई रखने का 


पात्र, शौच क्रिया के जलपात्र (कमण्डलु), दण्ड का धारण करना, 
भिक्षा अर्थात्‌ मधुकरी के लिये पात्र, प्राणरक्षामान्न के लिये एक समय 
अग्रास्य ( पवित्र ) जैसा प्रास हो सके वैसा भोजन, दूर करने 
7000000540 06  क : कन7 > प्पन्मनोस्ससप 


१. 'घर्मशाख्राचुरंमन' इति च पाठः । 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


dss 


bs 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


९४ चरकसंहिता [ अ० ५। ११ 


७ 
ONAN NN NNN NAS ANI AN NN SN SA NA rr 


के लिये गिरे सूखे पत्ते, तिनकों आदि का बिस्तर और तकिया, ध्यान 
समाधि के लिये शरीर की रक्षा, . जंगला में विना घर बनाए रहना, 
तन्द्रा, निद्रा, भाळस्य आदि का परित्याग, इन्द्रियों के विषय, गन्ध आदि 
में अनुराग न करना, उपताप, उनके न मिलने से प्रास द्वेष आदि का 
निग्रह करना, सोने, बैठने, चलने, देखने, आहार, विहार, अंग, प्रत्यंग 
आदि की चेष्टाओं में सैं कोन हूं, किस लिये तप करता हु' ऐसा स्मरण 
करके प्रवृत्त होना, सत्कार, स्तुति आदि में प्रसन्न न होना, निन्दा और 
(अपमान) में क्रोधित न होकर उनको सहना, भूख, प्यास, मेहनत, थकान 
शीत, गरमी, वर्षा, वायु, सुख, दुःख आदि को सहन करने की शक्ति 
का होना, झोक, दीनता, मान, उद्वेग, मद्‌, लोभ, रांग, इषा, भय और 
क्रोध में चलायमान न होना, उनसे अधीर न होना, अळंकार आदि 
वस्तुओं को अनिष्टकारी विश्व जानना । लोक और : पुरुष दोनों में सृष्टि 
-की आदि से ही समानता को देखना, काय का समय न बीत जाय इसमें 
भय मानना, योगक्रिया में कभी उदासीन न रहनां, प्रत्युत सदा तत्पर 
रहना, आलस्य न करना, अपवग के लिये सत्त्व और उत्साह रखना 
धी (बुद्धि), एति ( घैय ) और स्मृति का बळ बढ़ाते रहना, वाह्य 
विषयों से इन्द्रियो को रोकना, चिन्ता आदि विषयों से चित्त को रोकना, 
सुख-दुःख आदि विषयों से आत्मो को रोकना, बार बार धातुमेद से 
'शरीरावयवो, रस, मर, स्नायु आदि अवयवो का ठीक २ ज्ञान करना 
( जिससे वैराग्य हो ), आत्मा से अतिरिक्त उत्पन्न होने वाळे सब पदाथ 
दुःखों के कारण और अनित्य हैं यह ज्ञान करना, सब प्रकार की प्रवृत्ति 
को पाप जानना, सब प्रकार के त्यागों में सुख मानना । यह 


“मागे अपवग के लिये है । इस मागं से विपरीत चलने. पर पुरुष बन्धन में 


बंध जाता है । ये भभ्युद्य के साधन अर्थात्‌ मोक्ष के उपाय कह दिये 
गये हैं । 


भवन्ति चान्न | एतैरविमलं सत्त्व ुद्धथुपाये विशुध्यति । 
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सृञ्यमान इवद्शेस्तैलचेलकचादिभिः ॥ ११ ॥ 
्रहाम्बुद्रजोधूमनी हारे रस मावृ तम्‌ । 
यथाकमण्डलं भाति भाति सत्त्वं तथाऽमलम्‌॥ १२ ॥ 
ज्वलत्यात्मनि संरुद्धं तत्सत्त्वंसंवृतायने । 
शुद्धः स्थिरः प्रसन्नाचिदीपोदीपाशये यथां || १३ ॥ 
जिस प्रकार तैल, वख और हाथ आदि से पूछने पर दपण चमक 
उठता है उसी प्रकार इन शुद्धि के उपायों से मलिन सत्त्व ( चित्त ) भी 
शुद्ध हो जाता है । जिस प्रकार कि राहु, बादर, धूल, घुवा या वाष्पों से 
रहित सूयेविम्ब चमकता है, उसी प्रकार झुद्ध सत्व भी प्रकाशित होता 
है । जिस प्रकार सत्त्व ( चित्त ) को पांच इन्द्रियां ही ढांपती है, उसी 
प्रकार सूर्य को भी राहु आदि पांच वस्तुएं आजत करती हैं । जिस प्रकार 
सुरक्षित घर में दीपक की ज्योति शुद्ध, स्थिर और प्रसन्न होकर 
, जळती है, उसी प्रकार इन्द्रियां से असक्त आत्मा में नियमित सत्त्व 
शुद्ध स्थिर दोकर प्रकाशित होता है । 
झुद्धसत्वस्य या शुद्धा सत्या बुद्धिः प्रवतंते । 
यया भिनत्त्यतिबलं महामोहमयं तमः ॥ १४ ॥ 
सवेभावखभावज्ञो यया भवति निस्प्रहः | 
योगं यया साधयते सांख्यः संपद्यते यया ॥ १५ ॥ 
यया नोपैत्यहङ्कार नोपास्ते कारणं यया । 
यया नालम्बते किंचित्सव संन्यस्यते यया ॥ १६ ॥ 
याति ब्रह्म यया नित्यसजरः शान्तमच्तरम्‌ । ` 
विद्या सिद्धिमतिमेंधा प्रज्ञा ज्ञानं च सा मता ॥ १७॥ 
झुद्ध सत्त्व से जो निमंळ सत्य बुद्धि उत्पन्न होती दै, जिस बुद्धि के 
` द्वारा अति बलवान्‌ महा मोहयुक्त अन्धकार का नाश करता है, जिस के 


~» 


१. झान्तमच्ययस्‌ इति च पाठः । 
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बनता है, जिसके द्वारा विषयों से हटे मन को आत्मा में लगाकर योग! 
करता है और जिस बुद्धि के द्वारा वह तत्त्वज्ञानी बनता है | जिसके द्वारा 
चह अहंकार के वश नहीं होता, जिसके द्वारा सुख दुःख के कारणों का 
सेवन नहीं करता, जिसके द्वारा कहीँ भी आश्रय-स्थान नहीं बनाता, 
जसके कारण सब कुछ त्याग करता है, जिसके द्वारा नित्य, अजर, शान्त, : 
अब्यय ब्रह्वा-मोक्ष को प्रास करता है, उसी बुद्धि को विद्या, सिद्धि, मति 
मेघा अर्थात्‌ प्रज्ञा और ज्ञान नाम से कहते हैं । 
लोके विततमात्मानं लोक चात्मनि पश्यतः | 
- परावरहृशः शान्तिज्ञानमूला न नश्यति ॥ १८॥ 
लोक में अपने आत्मा को, तथा अपने आत्मा में लोक को देखने 
चाळे, तथा परमात्मा और अवर प्रकृति (प्रधान, प्रकृति) आदि को देखने 
वाले पुरुष में ज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुई शान्ति कभी नष्ट नहीं होती । 
„ ` 'पश्यतः सर्वभावान्‌ हि' सर्वावस्थासु सर्वदा । 
त्रह्मभूतस्य संयोगो न शुद्धस्योपपद्यते ॥ १९॥ 
सब अवस्थाओं में, सब भावों पदा को देखते हुए इनमें राग और 
द्वेष न करने से समबुद्धि रहने के कारण ब्रह्म रूप हुए शुद्ध सस्व के 
साथ [ घमे और अधमं का ] संथोग नहीं होता । 
नात्मनः कारणाभावाहिङ्गमष्युपलभ्यते । 
स सवंकारणत्यागान्मुक्तः इत्यभिधीयते ॥ २० । 
सुक्त पुरुष के इन्द्रिय आदि करण न होने से सुक्त पुरुष का कोई लक्षण 
नहीं मिलता । इस युक्तात्मा पुरुष के साथ मन, इन्द्रिय आदि करणों का 
योग नहीं होता, इसीलिये उसको 'भुक्त कहते हैं । 
विपापं विरजः शान्त परमच्षरमव्ययम्‌ । 
अमृतं ब्रह्म निर्वाणं पर्यायेः शान्तिरुच्यते ॥ २१ ॥ 
एतत्तस्सोम्य ! विज्ञानं यज्ज्ञात्वा मुक्तसंशयाः । 


~ 


१. सवै भूतानि’ इति च पाठः । 
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सुनयः प्रशम जग्मुर्वीतमोहरजःस्पृह्वाः ॥ २२ ॥ 
विपाप ( पापरहित ), विरज ( रजोगुण से रहित ), शान्त, पर, 
अक्षर, अव्यय, अमृत, ब्र, निर्वाण, शान्ति इत्यादि पर्य्यायाँ से मोक्ष को 
कहते हैं । हे सौम्य ! जिस विज्ञान को जान कर संशय, मोह, 
और स्पृहा से रहित होकर मुनि लोगों ने शान्ति प्राप्त की है वह 
यही विज्ञान है । 
त्र स्छोको । सप्रयोजनमुद्दिष्ट लोकस्य पुरुषस्य च | 
सामान्यं मूलमुत्पत्ती निवृत्ती मागं एव च ॥ २३ || 
शुद्धसत्त्वसमाधानं सत्या बुद्धिश्च नैष्ठिकी । 
विचये पुरुषस्योक्ता निष्ठा च परमषिणा ॥ २४॥ ` 
रोक और पुरुष को समानता, इस समानता का प्रयोजन, . उत्पत्ति 
का कारण, निवृत्ति का मागं, शुद्ध सत्त्व का रूप, मोक्षसाधक सत्यबुद्धि 
और मोक्ष का रूप, यह सब परमपि आत्रेय ने इस “पुरुष विचय' 
अध्याय में कह दिया है । 2 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसेस्कृत शारीरस्थाने पुरुष- 
विचयशारार नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


षष्ठोऽध्यायः । 
SN जन 
अथातः शरीरविचयं शारीर व्याख्यास्यामः॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 

अब 'शरीर-विचय' नामक झारीर का वर्णन करते हैं । ऐसा भगवान 
आत्रेय ने उपदेश किया है। 

शरीरविचयः शरीरोपकाराथेमिष्यते भिषग्विद्यायां, जञात्वा हि 
शरीरतत्त्वं शरीरोपकारकरेषु भवेषु ज्ञानमुत्पद्यते । तस्माच्छरी- 
रविचयं प्रशंसन्ति कुशलाः ॥ ३ ॥ 
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शरीर का विचय अर्थात्‌ रचनाविज्ञान, अर्थात्‌ प्रविभाग रूप में 
ज्ञान शरीर के उपकार के लिये आवश्यक है । शरीर का यथाथ तत्त्व 
जान कर ही शरीर के लिये उपयोगी पदार्थों में ज्ञान उत्पन्न होता है । 
इसलिये बुद्धिमान्‌ शरीर के. रचनाविंज्ञांन को श्रेष्ठ अतलाते हैं । 
तत्र शरीरं नाम चेतनाधिष्ठानभूतं पश्चभूतविकारससुदाया- 
त्मकं समयोगवाहि । यदा ह्यस्मिन्‌ शारीरे धातवो वैषम्यमापद्न्ते 
तदा छेशं विनाशा वा प्राप्नोति । वैषम्यगमनं हि पुनधातूनां वृद्धि- 
हासगमनमकात्स्म्यन प्रकृत्या च ॥ ४ ॥ 
इसमें शरीर शब्द से अभिप्राय आत्मा ( चेतना ) के आश्रय स्थान, 
पंच महाभूतों के विकारों का समुदाय तथा धातुओं के उचित प्रमाण में 
( समयोग में ) मेळ को धारण करने वाला शरीर है । जिस समय इस 
शरीर के भीतर रस, रक्त आदि धातु विषम हो जाते हैं, उस समय शरीर में 
क्केश होता है, अथवा शरीर विनष्ट हो जाता है । धातुओं में सम्पूण 
रूप में अथवा एकांश में बृद्धि और हास होना 'घातुओं का विषम 
होना’ कद्दाता है। ` 
यौगपद्येन तु विरोधिनां धातूनां बृद्धिहासौ भवतः । यद्धि यस्य 
घातोबैद्धिकरं तत्ततो विपरीतणुणस्य घातोः प्रत्यवायकरं 
संपद्यते ॥ ५॥ 
उपयुक्त भैषज्य से परस्पर विरोधी धातुओं का बृद्धि और ट्रास एक 
साथ होता है । जो औषध जिस धातु की वृद्धि करने वाली है वह औषध 
उस धातु से विपरीत गुण वाली धातु में हास करतो है । [ जैले-दूध, 
कफ और शुक्र आदि की वृद्धि करता है साथ ही अपने से विरोधि गुण 
चाळे पित्त और रक्त का हास भी करता है। कहीं २ सजातीय होकर 
'गुण विपरीत होने से धांतु का ह्रास करता है जैसे- गोमूत्र द्रव होकर 
भी कडु उष्ण है-वैसे कफनाशक भी है ] | 
तद्व तस्माद्वेषजं सम्यगवचायमाणं युरापश्यूनातिरिक्तानां 
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थातूनां साम्यकरं भवति | अधिकमपकषेति, न्यूनमाप्याययति ॥६॥ 

इसलिये भलो प्रकार से प्रयोग की हुईं औषध एक समय में ही 
न्यून तथा ब्रढी हुई धातुओं को समान करती है और बढी हुई घातु को 
कम करती है भौर कम हुए घातु को बढ़ाती है । 

एतावदेव हि भैषञ्यप्रयोगे फलमिष्टं स्वस्थवृत्तानुष्ठाने च यावः 
द्वातूनां साम्यं स्यात्‌ । खस्था ह्यपि धातूनां साम्यानुम्रद्ार्थमेव कुशला 
रसगुणानाद्दारविकारांश्च पयायेणेच्छन्त्युपयो क्तं, सात्म्यसमाज्ञाता- 
नेकप्रकारभूयिष्ठाश्वोपयुजानास्तद्विपरीतकरसमाज्ञातया चेष्टया सम- 
मिच्छन्ति कतुम्‌ ॥ ७॥ 

औषध प्रयोग तथा स्वस्थ-वृत्त के पालने का यही फळ है कि 
धातुओं की समानता रहे । बुद्धिमान. पुरुप स्वस्थ अवस्थां में भी धातुओं 
में समता रखने के लिये मधुरादि रस, गुरु आदि गुणों को तथा यवागू 
९ हलवा ) आदि आहार के विकारों का क्रमः से उपयोग करते हैं। 
अर्थात्‌ मधुर रस खाने से उत्पन्न हुए कफ की वृद्धि को शान्त करने के 
लिये कड रस आदि का उपयोग करते हें । गुरु आदि गुण के पदार्थों के 
सेवन के पीछे लघु गुण वाले पदार्थों का उपयोग, यवागू ( लाप्सी ) आदि 
खा कर इसके पाक के लिये पेया आदि का उपयोग करते हैं, यह क्रम है। 
सात्म्य ( अनुकूछ ) रूप से जाने गये अनेक प्रकार के वा बहुत से पदार्थों 
का उपयोग करते हुए उससे विपरीत गुण करने वाळी चेष्टा से पुनः समान 
करने की इच्छा करते हैं । [ जैसे--मधुर प्रकार के आहार को खाने से 
मधुर के समान कफ की बुद्धि होने से कफ का क्षय करने वाली विपरीत 
ब्यायाम क्रिया करते हैं । इससे समानता आ जाती है ] । 

'देशकालात्मगुणविपरीतानां हि कर्मणामाहारविकाराणां च 
क्रियोयोगः सम्यक सर्वातियोंगसंघारणमुदीणानां च गतिमतां साहः 
सानां च वर्जनं स्वस्थवृत्तमेतावद्धातूनां साम्यावुग्रदाथसुपदिश्यते॥८॥ 

संक्षेप में स्वस्थवुत्त--देश विपरीत कमे (मरू देश में सोना), काळ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१०० चरकसंहिता [ अ०६।१० 


विपरीत कर्म ( वसन्त में व्यायाम ), आत्म विपरीत कर्मों ( स्थूळ शरीर 
में व्यायाम, जागरण आदि ) तथा आहार-विकारों की क्रियाओं का ठीक 
प्रकार से उपयोग, काळ, बुद्धि और इन्द्रियों के अर्थों के मिथ्यायोग 
( अतियोग, मिथ्यायोग तथा अयोग ) का परित्यांग, गतिशील अछ, 
( पाखाना ) आदि के उपस्थित वेगों को न रोकना, साहसिक कमों का 
परित्याग करना यह स्वस्थइत्त है । यह स्वस्थवृत्त धातुओं की समानता के. 
लिये ही उपदेश किया जाता है । 

घातबः पुनः शारीराः समानगुणैः समानगुणभूयिष्ठेवा5प्या- 
हारविहारेरभ्यस्येमानेबद्धि प्राप्नवन्ति, हासं तु विपरीतशुणेर्विप- 
रीतगुणमूयिष्ठैवीऽप्यभ्यस्यमानैः ॥ ९ ॥ 

घातु अपने समान गुणों से तथा अपने अधिक समान गुण चारे 
आहार विहार के निरन्तर सेवन करने से बढ़ते हें और अपने विपरीत 
गुणों से तथा अपने अधिक विपरीत गुण वाळे आहार-विहार के निरन्तर 
सेवन से शारीर के घाउ घटते हें। - 


तन्नेमे शरीरधातुशुणाः संख्यासाम्येकराः । तथथा--गुरुलघु- 
शीतोष्णख्निग्धरूक्तमन्द्तीक्षणस्थिरसरसृठुकठिनविशदपिच्छिलःछ- 
कष्णखरसूक्ष्मस्थुलसान्द्रद्रवाः । तेषु ये शुरवस्ते गुरुभिराहारगुणेरभ्य 
स्यमानैराप्याय्यन्ते लघवश्च हसन्ति, लघवस्तु लघुभिराप्गराय्यन्ते 
गुरवश्च हसन्ति । एवमेव सवधातुगुणानां सामान्ययोगादूवृद्धिर्विप- 
. यंयादूधासः। एतस्मान्मांसमाप्याय्यते मांसेन भूयस्तरमन्येभ्यः शरीर- 
घातुभ्यः, तथा लोहितं लोहितेन, मेदो मेदसा, वसा वसया, अस्थि 
तरुणास्थ्ना, मज्जा सञ्ज्ञा, शुक्र झुक्रण, गमस्त्वामगभण । १० ॥ 

शरीर धातुओं के गुण, सख्या, ( गणना ) तथा सामथ्यं करने वाले 
हैं। जैसे--गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, मन्द, तीक्ष्ण, स्थिर, सर, 
सदु, कठिन, विशद. पिच्छिल, क्षण, खर, स्थूल, सान्द्र .और द्रव । 
इनमें जो गुण गुरू हैं चे गुरू आहार के गुणों के निरन्तर सेवन करने से 
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बढ़ते हैं और लघु गुणों को घटाते हैं । जो लघु गुण हैं वे लघु आहार के ' 
गुणों से निरन्तर बढ़ते हैं और गुरु गुगो को घटाते हें । इसी प्रकार सब 
धातुओं के गुण अपने समान गुणों के योग से बढ़ते हैं और अपने चिप- 
रीत गुणों से कम होते हैं । इसलिये शरीरस्थ मांस धातु मांस से अन्य 
सब शरीर धातुओं की अपेक्षा अधिक बढ्ता है । इसी प्रकार रक्त, रक्त 
से अधिक बढ्ता है। मेद मेद से, वसा चसा से, अस्थियां तरुणास्थियों 
से, मज्जा सजा से, शुक्र शुक्र से, गर्भ आम गभ से अधिक बढ्ता है । 

यत्र त्वेवंलक्षणेन सामान्येन सामान्यवतामाहारविकाराणाम- 
सांनिध्यं स्यात्‌ संनिद्दितानां वाऽप्ययुक्तत्वान्नोपयोगो घृणित्वादन्य- 
स्माद्वा कारणात्‌, स च घातुरभिवधयितव्यः स्यात्‌ । तस्य ये समा- 
नगुणाः स्युराह्वारविकारा असेव्याश्च, तत्र समानशुणभूयिष्ठाना- 
मन्यप्रकृती नामप्याहारविकाराणा मुपयोगः स्यात्‌ । 

तद्यथा-शुक्रक्षये क्षोरसपिषोरुपयोगो मधुरखिग्धसमाख्यातानां 

चापरेषामेव द्रव्याणां, मूत्रक्षये पुनरिक्षुरसवारुणी मर्डद्रवमधुराम्ल- 
-लवणोपक्केदिनां, पुरीषक्षये कुलमाषमाषङुष्कुए्डाजमध्ययवशाकधा- 
न्याम्लानां, वातक्षये ।कटुकतिक्तकषायरूचलघुशी ताना, पित्तक्षयेऽ- 
स्ललवणकटुकचारोष्णतीचणानां, र्हेष्मक्षये खिग्घगुरुमधुरसान्द्र- 
पिच्छिलानां द्रव्याणां । कर्मापि च यद्यद्यस्य धातोवृद्धिकरं तत्तदा- 
सेव्यं । एवमन्येषामपि शरीरधातूनां सामान्यविपर्ययाभ्यां बृद्धिहासौ 
यथाकालं कार्यों | इति सषेधातूनामेकैक्रशोऽतिदेशतश्च वृद्धिकराणि 
ञ्याख्यातानि भवन्ति ॥ ११ ॥ 

“समान गुण वाळे विजातीय पदार्थों से बृद्धि- जह्दा पर कि इस 
प्रकार के लक्षणा वाले समान गुण के आहार विकारों का प्राप्त होना 
सम्भव न हो, अथवा प्राप्त होने पर भी घृणा आदि के कारण अथवा 
चरस आदि के कारण उपयोग करने में बाधा पड़ती हो वहां पर विजातीय 
समान गुण के आहारःविकारों का उपयोग करना चाहिये । जिससे कि 
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इच्छित धातु [ जिसके लिये समान गुण वाले आहार-दिकार घृणा अथवा 
- धर्म के कारण असेव्य हैं उस धातु ] की वृद्धि हो। जैसे-शुक्र का 
क्षय होने पर दूध और घी का उपयोग, तथा मधुर और स्निग्ध विजातीय 


>. दूसरे पदार्थों का उपयोग करना । सूत्र का क्षय होने पर गन्ने का रस, 


वारुणी, मण्ड तथा कुल्माप, उडद, कुष्कुण्ड ( सांप की छतरी ) बकरी 
को मध्य भाग, जौ, शाक, धान्य और अस्छ आदि वस्तुओं का उपयोग करना 
चाहिये । वात का क्षय होने पर कटु, तिक्त, कषाय, रुक्ष, लघु, शीत 
वस्तुओं का उपयोग करना चाहिये । पित्त का क्षय होने पर अस्ळ, 
लवण, कडु, क्षार, उष्ण, तीक्ष्ण वस्तुओं का और कफ का क्षय होने पर 


स्निग्ध, गुरु, मधुर, सान्द्र और पिच्छिल द्वव्यों का उपयोग करना 


चाहिये । द्रव्यो की भांति धातु की बृद्धि करने वाळे समान गुण के 
अचिन्त्य प्रभाव रूपी कर्म का भी उपयोग करना चाहिये । इसी प्रकार 
से अन्य शरीर धातुओं को भी सामान्य और विपर्य्यय द्वारा समयानुसार 


बढ़ाना अथवा घटाना चाहिये । इस प्रकार से सब धातुओं के पथक्‌ परथक्‌ 


तथा समग्र रूप में बृद्धि तथा ह्रास के कारणों की व्याख्या कर दी गई है। 
कात्स्न्येन शरीरपुष्टिकरास्त्विमे भावाः--कालयोगः खभावसं- 
सिद्विराहारसोष्ठवमविघातश्चेति। कलबृद्धिकरास्त्विये भावा भवन्ति। 
तद्यथा--बलवत्पुरुष देशे जन्म, बलवस्पुरुषे काले च। सुखश्च काल- 
योगो बीजज्नेत्रगुण संप्चाहारसंपञ्च शरीरसंपन्च सात्म्यसंपञ्च सत्त्व- 
संप्च खभावसंसिद्धिश्च यौवनं च कम च संहर्षश्चेति ॥ १२ ॥ 
निञ् बातें सम्पूर्ण रूप में सारे शरीर की बृद्धि करते हैं । जैसे-- 
-बृद्धिकारक यौवनादि का समय, स्वभाव, अर्थात्‌ अदृष्ट के कारण बृद्धि, उत्तम 
आहार और अविघात ( अतिव्यचाथ या मनोविघात आदि का न होना ), 
ये वस्तुएं सम्पूणं शरीर में डुद्धि करती हैं । निम्न बातें शरीर सें बल की 
-बृद्धि करती हैं । जैसे-वळवान्‌ पुरुषों वाळे देश में उत्पन्न होचा, बलवान्‌ 
“माता पिता से, बलवान्‌ काळ हेमन्त या शिशिर में उत्पन्न. होना } 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RN 


NINN) ५७० 
“**/****४/**/९/**४/४”४/९/४५”१५*/**५/४*५/४५/४/५/”४«५/*”*%”*«*”*”*/४/*/*/*/४”*५****४”*”*/*”५/* 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अ० ६। १४ ] शारीरस्थानम्‌ १०३ 


Ue 


साधारण समय का योग, बीज, शुक्र, क्षेत्र, आंत्तव और गर्भाशय के 
उत्तम गुण, उत्तम गुगयुक्त आहार, उत्तम शरीर, उत्तम सात्म्य उत्तस: 
सत्त्व, स्वभाव से सिद्धि अर्थात्‌ स्वभावतः शरीर की अदृटवश उत्तम 
बढ़ती वा बळ को उत्पन्न करने वाळे कर्म का सेवन, यौवनावस्था और. 
व्यायाम आदि कमे इनसे बल उत्पन्न होता है । 


यआहारपरिणामकरास्त्विमे भावां भवन्ति। तद्यथा-ऊष्मा 
चायुः छेदः रोहः कालः समयोगश्चेति । तत्र तु खल्वेषामूष्मादी-ः 
नामाद्दारपरिणामकराणां भावानामिमे कर्मविशेषा भवन्ति। तद्यथा- 
ऊष्मा पचति, वायुरपकषंति, छेदः शैथिल्यमापादयति, स्नेहो मार्दवं 
जनयति, कालः पर्याप्तिमभिनिवेतेयति, समयोगस्त्वेषां परिणामधा- 
तुसाम्यकरः संपद्यते ॥ १३॥ ४ 
निन्न बातें आहार को पचाने वाडी हैं । जैसे--उष्णिमा, वायु, छेद, 
स्नेह, पाक काल और प्रकृति आदि आठ बातों का समयोग आहार सम्पत्‌, 
को उत्पन्न करता है । आहार को भली प्रकार पचाने में उष्णिमा आदि 
निम्नलिखित कार्य करते हैं । जैसे--उष्णिमा भोजन को पचाती है। वायु 
उष्णिमा से दूर स्थित भोजन को उष्णिसा, के पास छाती है। छेंद' 
शिथिलता को उत्पन्न करता है। स्नेह कोमलता को पैदा करतां है । समय 
तृप्ति को पैदा करता है । समयोग इनमें परिणाम तथा धातुओं की समता 
को उत्पन्न करता है । जाम 
परिणामतस्त्वाहारस्य गुणाः शरीरगुणभावमापद्यन्त यथाखस- 
विरुद्धाः विरुद्धाश्च विहन्युविंहताश्व विरोधिभिः शरीरम्‌ ॥ १४॥ . 
आहार के परिपाक होने पर भोजन के गुण अपने समान शरीर के; 
गुणों में बदल जाते हैं ।जैसे--भाहार का कठिन भाग मांस, अस्थि आदि 
शरीर के कठिन भाग का पोषण करता है और दरव भाग रक्त आदि रूप 
में बदल जातां है । शरीर गुणों के विरोधी आहार-गुण विरुद्ध गुणों को 9 
नष्ट करते हैं । इस प्रकार से नष्ट हुए गुण शरीर को नष्ट कर देते हैं । 
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[जैते--दूध और मछली आदि विरुद्ध आहार के कारण नष्ट हुए गुण 
शारीर को नष्ट कर देते हैं । ] 

शरीरधातवः पुनद्विविधाः संग्रहेण--मलभूताः, प्रसाद भूताश्च । 
तत्र मलभूतास्ते ये शारीरस्य बाधकराः स्युः | तद्यथा --शरीरच्छिद्रे- 
चूपदेहाः प्रथग्जमानो बहिमुखाः परिपक्काश्च धातवः प्रकुपिताश्च 
चातपित्तर्छेष्माणो ये चान्येऽपि केचिच्छुरीरे तिष्ठन्तो भावाः शारी- 
रस्योपघातायोंपपद्चन्ते सर्वास्तान्मले संग्रचक्ष्महे, इतरास्तु प्रसादे, 


शुरो दींश्च द्रवान्तान्‌ गुणभेदेन, रसादींश्व शुक्रान्तान्‌ द्रव्यभेदेन ॥ १५॥ 


संक्षेप से शरीर के धातु दो प्रकार के हैं । जैसे--मळरूप और प्रसाद 
रूप | इनमें जो शरीर में पीड़ा उत्पन्न करते हैं चे मळरूप हैं। 
जैसे--जन्म से एथक्‌ वा शरीर से वाहर निकलने वाले वा शरीर के 
छिग्गों में लगे ( जैसे--नाक का मळ आदि), पाक होकर पूय बने 
धातु ( रक्त आदि), कुपित चात, पित्त, कफ ( बढ़े यः धेदे वातादि ), 
इनके अतिरिक्त और भी जो वस्तुएं शरीर में रह कर शरीर फी: नाशकारक 
होती हैं, उन सबको 'मळ' शब्दु से कहते हें । इनसे भिल वस्तुओं को 
प्रसाद कहते हैं । गुरु से लेकर द्रव तक कहे गुणों को और रस से लेकर 
आुक्र तक द्रव्यो को भी प्रसाद धातु कहते हैं । 
तेषां सवषामेव वातपित्तस्छेष्माणों दुष्टा दूषयितारो भवन्ति 
चोषस्वभावात्‌, वातादीनां पुनधांत्वन्तरे कालान्तरे प्रदुष्टानां विविधा- 
शितपीतीयेऽध्याये विज्ञानान्युक्तानि । एतावत्येव दुष्टदोषगतिर्याव- 
स्संस्पशही नाच्छरी रधातूनां । प्रकृतिभूतानां खलु वातादीनां फलमा- 
रोग्य, तस्मादेषां प्रकृतिभावे प्रयतितव्यं बुद्धिमद्भिः ॥ १६॥ 
अपने कारणों से कुपित हुए .वात, पित्त, कफ इन सबों को दूषित 
कर देते हैं । क्योंकि दोप का स्वभाव (प्रकृति) ही दूषित करने की है । वात 
आदि भौर रस आदि धातुओं के दूषित होने के लक्षण “विविधाशित 
पीत्तीय' अध्याय में कह दिये हैं। दुष्ट हुए वात आदि की केश इमभ्र 
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आदि में गति नहीं है क्योंकि इनमें स्वचां का स्पशो नहीं है । जहां जहाँ 
पर स्पर्शन्द्रिय का सम्बन्ध है वहां वहां पर दूषित वात आदि की गति 
होती है। प्रकृति में रहते हुए वात आदि शरीर-धातुओं का फल 
'आरोग्यता' है । इसलिये डुद्धिमानों को इनको प्रकृति में रखने का प्रयत्न 


“करना चाहिये । 


भवति चात्र । सवंदा सवेथा सर्व शारीरं वेद यो भिषक्‌। 
२६ ७ ~ he 
आयुवंदं स कात्स्न्यंन वेद लोकसुखप्रदम्‌ इति ॥ १७॥ 
जो चैद्य सम्पूण शरीर को भली प्रकार सब समयो में सब प्रकारो से 


'ज्ञानता है, वह लोक को सुख देने वाले आयुर्वेद को भी सम्पूर्ण रूप में 
जानता है 1 & 


तमेवमुक्तवन्तं भगवन्तमात्रेयमभिवेश उवाच--श्रतमेतद्यदुक्त 


-भगवता शरीराधिकारे वचः, किंनु खलु गेस्याङ्गं ूवेमभिनिवेतते 
-कुन्तौ, कुतोमुखः कथं वां चान्तगंतस्तिष्ठति, किमाहारश्च वतयति, 


कथंभूतश्च निष्क्रामति, कैश्चायमाहारोपचारेजोतः सद्यो : न्यते, 
जातस्तु कैरव्याधिरभिवधते, किं चास्य देवादिप्रकोपनिमित्ता 


० ~ रु 
. 'विकारा संभवन्ति आहोख्िन्न, किंचास्य कालाकालमसृत्यवोभावा- 


भावयोभंगवानध्यवस्यति, किंचास्य परमायुः, कानि चास्य परमार 


'युषो निमित्तानीति ॥ १८॥ 


गर्भ के सम्बन्ध में प्रश्न--इस प्रकार से उपदेश करते हुए 
भगवान्‌ आत्रेय को अभिवेश ने कहा--हे भगवन्‌ ! आपने शरीर के 
अधिकरण में जो कुछ कहा वह सुन लिया | ( १ ) अब बतलाइये कि 


` गर्भाशय सें गर्भ का प्रथम कौन सा अंग बनता है ? ( २ ) गभ का सुख 
-किघर रहता है और ( ३ ) गर्भाशय के भीतर गर्भ किस स्थिति में रहता 


है ! (४) किस आहार से जीता है और ( ५) किस प्रकार से बाहर 
आता है ? (६ ) किस २ प्रकार के आहार उपचारों से उत्पन्न हुआ यह 


शीघ्र मर जाता है ? (७) उत्पन्न होकर नीरोग अवस्था में किन से बढ्ता 
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है? ( ८.) क्या इस गर्भ को देवता आदि के प्रकोप के कारण होने वाळे 
चिकार होते हैं वा नहीं ? ( ९ ) क्या इस गर्भ में भी काल सत्यु और 
अकाल सत्यु के होने और न होने का भगवान्‌ निश्चय करता है। 
( १० ) इस गभं की परम आयु क्या है और ( ११ ) परमायु के क्या 
कारण हैं ? 

तमेवमुक्तवन्तमभिवेश भगवान्‌ पुनवसुरात्रेय उवाच--पू्वसुः 
क्तमेतद्गामावक्रान्तौ यथाऽयमभिनिवतेते कुक्षो, यच्चास्य यदा संति- 
तेऽङ्गजातं । विप्रतिपत्तिवादास्त्वत्र बहुविधाः सूत्रकारिणामृषीणां 
सन्ति सवषां, तानपि निबोधोच्यमानान्‌--शिरः पूवेमभिनिवतंते 
कुक्षाविति कुमारहिरा भरद्वाजः पश्यति, सर्वेन्द्रियाणां तदधिष्ठान- 


_ समिति कृत्वा । हृदयमिति काङ्कायनो बाह्लीकभिषक्‌, चेतनाधिष्ठान- 


त्वात्‌ । नाभिरिति भद्रकाप्यः, आहारागम इति कृत्वा । पक्काशयशुद्‌ 
मिति भद्रशौनकः, मारुताधिष्ठानत्वात्‌ । हस्तपादमिति बडिशः, तत्क- 
करणत्वात्पुरुषस्य । इन्द्रियाणीति जनको वैदेहः, तान्यस्य बुद्धयधि- 
(्ठानानीति कृत्वा । परोक्षत्वादचिम्त्यमिति मारीचिः कश्यपः, सर्वा- 
ज्ञनिवृत्तियुगपदिति धन्वन्तरिः, तदुपपन्नं सिद्धत्वात्‌, सर्वाङ्गानां 
तस्य दृदयं मूलमधिष्ठानं च केषांचिद्वावानां, न च तस्मात्पूवामि- 
निवृत्तिरेषां, तस्माद्धदयप्रश्नती नां सर्वाङ्गानां तुल्यकालाभिनिवृत्तिः ॥ 
सवभावा झन्योन्यप्रतिबद्धाः । तस्माद्यथाभूतं दशनं साधु ॥ १९ ॥ 

इस प्रकार से कहते हुए अझिवेश को भगवान्‌ पुनर्वसु आत्रेय ने 
कहा--जिस प्रकार से गर्भ गर्माशथ में बढ्ता है यह बात पीछे 'गर्भा-- 
चक्रान्ति’ अध्याय में कह चुके हें । इस गर्भ की अंगरचना में सूत्रकार 
ऋषियों के बहुत प्रकार के मतभेद हैं । उन सब को भी सुनो --कुमारक्षिरा- 


९ में 
. भरद्वाज का दशन है कि गर्भाशय में गर्भ का प्रथम शिर बनता है 


[a he] 
क्योंकि यही शिर सब इन्द्रियों का आश्रय स्थान है । बाह्लीकभिषक्‌ 
00 
काँकायन का मत यह है कि सबसे प्रथम हृदय बनता है । क्योंकि: 
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हृदय ही चेतना का स्थान है । भद्रकाप्य का कथन है कि सबसे प्रथम 
नाभि बनती है । क्‍योंकि आहार प्रासि का यही मार्ग है.। भद्रशौनक का 
सत है कि प्रथम पक्काशय, गुदा बनती है । क्योंकि यही वायु का स्थान है। 
बडिश का कथन है कि प्रथम हाथ पांव बनते हैं क्योंकि ये ही पुरुष 
के करण ( साधन ) हैं । वैदेह जनक ऋषि का सत है कि इन्द्रियां सबसे 
प्रथम बनतो हैं । क्योंकि ये इन्द्रियां ही बुद्धि ( ज्ञान) का आश्रय 
स्थान हैं । मारीचि काश्यप का कहना है कि परोक्ष होने के कारण कौन 
सा अंग प्रथम बनता है यह कुछ नहीं कहा जा सकता, यह अचिन्त्य विषय 
है। धन्वन्तांरे का मत है कि सत्र अंग एक साथ में बनते हैं । यह बात 
ठीक भी है । ऐसा ही प्रमाणों से सिद्ध होता है । गर्भ के सब अंगों का 
तथा कुछ अन्य वस्तुओं का मूल आश्रयस्थान हृदय है। इसलिये इस. 
हृदय से पूवं अन्य अंग नहीं. बन सकते । अतः हृदय आदि सब अंगों 
का निर्माण एक सांथ में ही होता है । सब पदार्थ परस्पर एक दूसरे के 
साथ सम्बन्धित हैं । इसलिये यह यथाथ दर्शन (धन्वन्तरि का मत) ही 
ठीक है | 

गर्भस्तु खळु मातुः प्रष्ठाभिमुख ऊध्वेशिराः संकुच्याज्ञान्यस्ते 
जरायुवृतः कुच्तौ ॥ २० ॥ 

गर्भाशय में गर्भ साता की पीठ की ओर मुख किये हुए रहता है। 
गर्भ का शिर ऊपर ( गर्भाशय के शिखर में ) रहता है और अंग संकुचित 
अवस्था में रहते हैं । 

ज्यपगतपिपासाबुभुक्षस्तु खळ गर्भः परतन्त्रवृत्तिः, मातरमाश्रित्य 

वर्तयत्युपस्नेहोपसेदाभ्यां गर्भस्तु सदसद्भताज्ञावयवः, तदनन्तरं हयस्य 
लोमकूपायनैरुपरेहः कञ्चिन्नाभिनाङ्ययन्ैः । नाभ्यां स्य नाडी प्र 
सक्ता, सा नाभ्यां चापरा, अपरा चास्य मातुः प्रसक्ता हृदय, साठ हृदय 
हास्य तामपरामभिसंुवते सिराभिः स्यन्दमानाभिः) स तस्य रसो 
बलवर्णकरः संपद्यते, स च सवरसवानाहारः खिया ह्यापन्नग- 
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भोयास्रिधा रसः प्रतिपद्यते खशरीरपुष्टये खन्याय गभवृद्धय च, स 
तेनाहारेणोपष्टब्धः परतन्त्रबृत्तिमोतरमाश्रित्य वतेयत्यन्तगेतः।। २१॥ 

गर्भ को भूख प्यास का अनुभव नहीं होता । वह तो माता के 
आश्रित रहता है, इसी ल्यि पराधीन रहता है । जब तक अंगों का 
निमाण नहीं होता, वह माता के आश्रय से ही उपस्नेहन, उपस्वेदन 
द्वारा जीता है, इसके अनन्तर अंग प्रत्यंग बन जाने पर लोम कूप के मार्गों 
से तथा नाभि नाडि के मार्ग से उपस्नेहन लेता है। इस गर्भ की नाभि में 
नाड़ी लगी होती है और यह नाड़ी नाभि में तथा अपरा में लगी होती 
है। अपरा माता के हृदय (गर्भाशय के ऊध्वे शिखर) में गी रहती है । 
साता का हृदय इस अपरा की बहती हुईं सिराओं द्वारा गर्भ तक पहुंचता 
है [ माता के विचार इन सिराओं द्वारा बच्चे में आते हैं ]। साता का 
यह रस रामे में बळ वणे को उत्पन्न करता है । वह सव प्रकार के रसों से 
उत्पन्न होता है । जो गर्भवती खी भोजन करती है, उसके आहार रस के 
सीन भाग हो जाते हैं। (१ ) गर्भिणी के शरीर की पुष्टि के ल्यि, 
(२) दूध के ल्यि और (३) गभं को बढ़ाने के लिये । यह गर्भ 
इस आहार के आश्रय से पराधीन होकर माता के ऊपर निर्भर रह कर 
गर्भाशय में जीवन धारण करता है । 
हर स चोपस्थितकाले जन्मनि प्रसूतिमारुतयोगात्परिवृत्त्याडवाक- 
ररा निष्क्रामत्यपत्यपथेन । एषा प्रकृतिः, विकृतिः पुनरतोऽन्यथा । 
पर त्वतः स्वतन्त्रवृत्तिभवति ॥ २२॥ ` 

प्रसव काळ के समीप आने पर प्रसव वायु के बळ से शिर घूस कर 
नीचे की ओर सन्तान निकलने के माग में आ जाता है और योनिमाग से 
बाहर निकल जाता है । यह तो प्रकृति है, इससे विपरीत अवस्था का 
नाम विकृति है। बाहर आने पर गर्भ स्वतन्त्र रूप से जीवन धारण 
करता है । 


तस्याहारोपचारौ जातिसून्रीयोपदिष्टावविकारकरौ चाभिवृद्धि- 
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करौ भवतः । ताभ्यामेव च ( सेविताभ्यां ) विषमाभ्यां जातः सद्यो 
हन्येत तरुरिवाचिरव्यपरोपितो वातातपाभ्यामग्रतिष्ठितमूलः ॥ २३॥ 
स्वतन्त्र बृत्ति होने पर जातिसूत्रीय (झारीरस्थान अ० ८) अध्याय में 
कहे हुए आहार और उपचार इसकी बृद्धि करते हैं और किसी प्रकार का 
रोग या विकार उत्पन्न नहीं करते । उत्पन्न हुआ पछ आहार और उपचार 
के विषम होने से शोध ही ऐसे मर जाता है जैसे कि ताज़ा लगा हुआ 
वृक्ष विना जड़ पकड़े हुए वायु और धूप से शीघ्र नष्ट हो जाता है । , 
आप्तोपदेशादङ्भुत रूपदशेनात्समुत्थानलिङ्गचिकित्सितविशोषाचा- 
दोषप्रको पाचुरूपा देवादिप्रकोपनिमित्ता विकाराः समुंपलभ्यन्ते ॥ २४. 
ब्रह्मा आदि से प्रणीत ङुसारतन्त्रों के आसोपदेश से, अमाचुषीय बळ, 
रूप आदि आश्चयंकारक बातों के देखने से, समुत्थान (रोगोत्पत्ति) के कारणों 
के विशेष होने से, लक्षणों के विशेष तथा चिकित्सा में भेद होने से औरः 
दोष प्रकोप से हुए रोगों के विपरीत धर्म वाळे लक्षणों को देखने से ज्ञात 
होता है कि देव आदि के प्रकोप से भी अनेक रोग गामे को होते हैं । 
कालाकालमृत्य्वोस्तु खळ भावाभावयोरिदमध्यवसितं नः-_य:- 
कश्चिन्म्रियते स काल एव प्रियते, न हि कालच्छिद्रमस्तीत्यके । 
तञच्चासम्यक्‌, न ह्यच्छिद्रता सच्छिद्रता वा कालस्योपपद्यत, कालस्व- 
लक्षणस्वभावात्‌ । १ 
काळ और अकाल सूत्युओं के होने न होने के विषय में हमारा यह 
निश्चित सिद्धान्त है कि 'जो कोई मरता है, वह काळ में हो मरता है । 
कयौं का विचार है कि काळ में कोई छेद (अवकाश) नहों है जो कि इस 
अवकाश को प्राप्त करके मरे ।' यह मत ठीक नहीं । काल में सच्छिद्रता 
या अच्छिद्रता नहीं है क्योंकि काळ के अपने लक्षण में सच्छिद्रता 
या अच्छिद्रता नहीं घटती । 
तथाऽऽहुरपरे--यों यदा भ्रियते स तस्य नियतो मत्युकालः । ख 
सबेभूतानां सत्यः, समक्रियत्वादिति । 
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दूसरे विचारका का कथन है कि जो जव मरता है वह उसका निश्चित 
काल होता है यह काळ सत्यु है। यह सब प्राणियों के लिये ठीक है । 
क्योंकि ` काळ सब प्राणियों में समान क्रिया चाला है । काल से सभी 
“भरते हैं काळ को किसी से राग या द्वेष नहीं है । 


एतदपि चान्यथाऽथंप्रहणं, न हि कश्चिन्न म्रियत इति समक्रियः। 
'कालः पुंनरायुषः प्रमाण मधिक्ृत्योच्यते । यस्य चेष्टं यो यदा भ्रियते 
'तस्य स नियतो सृत्युकाल इति, तस्य सर्वभावा यथास्वं नियतकाला 
भविष्यन्ति | तञ्च नोपपद्यते, प्रत्यक्षं ह्यकालाहारवचनकर्मणां फल- 
निष्टं विपर्यये चेष्टं ।-प्रत्यक्षत श्वोपलभ्यते खलु कालाकालव्यक्ति- 
'स्तासु ताखवस्थासु त॑ तमर्थमभिसमीक्ष्य । तद्यथा--कालोऽयमस्य 
'तु व्याधेराह्ारस्यौषधस्य प्रतिकर्मणो विसर्गस्य चाकालो वेति । 
'लोकेऽपयेतद्भवति काले देवो वर्षत्यकाले देवो वर्षति, काले शीत- 
सकाले शीतं, काले तपत्य काले सपति, काले पुष्पफलमकाले च 
पुष्पफलमिति । तस्मादुभयमस्ति काले मृत्युरकाले च । नैकान्तिकं । 
यदि ह्यकाले सृत्युने स्यान्नियतकालप्रमाणमायुः सर्व स्यात्‌ । एवं गते 
'हित्ताहितज्ञानमकारणं स्याञरत्यक्षानुमानोपदेशाश्चाप्रमाणानि स्युयं 
'प्रमाणभूवाः सवेतन्त्रेपु, येरायुष्याण्यनायुष्याशि चोपलभ्यन्ते । 
-चास्वस्तुमात्रमेतद्वादसृषयो सन्यन्ते यदुच्यते--नाकालमृत्यु- 
-रस्तीति ॥ २५॥ 
यह भी पक्ष ठीक नहीं है । विना काल के कोई नहीं मरता 
“इसलिये काल समान क्रिया वाळा है । ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि 
'यहां पर 'काल' शब्द आयु के प्रमाण की अपेक्षा से कहा है। जो यह 
“मानता है कि जो मनुष्य जब मरता है वही उसका नियत स्यु काल है 
उसके मत में मत्यु से अतिरिक्त आहार, वचन आदि भी सब नियत काळ 
'बाले हो जायेगे । परन्तु ये ऐसे नहीं होते । क्योंकि यह प्रत्यक्ष है कि 


“अकाल में किये भोजन तथा अकाल मे. कहे हुए वचन का फल 
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चुरा होता है और समय पर किये भोजन तथा समय पर कहे वचन का 
'फल अच्छा होतां है और यह भी हम देखते हैं कि प्रत्येक अवस्था में 
काळ और अकाल का विचार करते हैं। जैसे--यद इस रोगा का समय है, 
यह आहार का समय है, यह औषध का समय है, यह प्रतिकर्म का काळ 
है, यह विसर्ग काळ है । इसी प्रकार यह रोग का, भोजन का, औषध कां, 
अतिकर्म का और विसर्ग का समय नहीं है । छोक में भी ऐसा होता है। 
समय पर मेघ बरसता है, अकाल में भी वादळ वरसता है । काळ में 
शीत और अकाल में भी शीत होता है । का में सूयं तपता है और अकाल 
मेंसी सूर्य तपता है । काल में फूल फल होते हैं और अकाल में भी फूल 
फळ होते हैं | इसलिये दोनों ही बातें हैं, काळ में भी झप्यु है ओर 
अकाल में भी सुष्यु है एक ही बात ठीक नहीं है। यदि अकाल में शत्य 
न हों तो सब पुरुषों की आयु का समय और मान नियत होना चाहिये । 
इस प्रकार होने से दित-अहित का ज्ञान निष्फल हो जाता है । प्रत्यक्ष, 
अनुमान, आछोपदेश जो कि सब तन्त्रा में प्रमाणभूत हें वे सब तथा 
आयुष्यकारक और अनायुष्यकारक सब बातें व्यर्थ हो जायेंगी । अकाछ 
'ऋत्यु नहीं है? इस कथन को ऋषि लोग केवळ कहने भर के लिये एकाद 
मानते हैं, चास्तव में इसमें कुछ सार या सत्यता नहीं है 
वर्षेशतं खल्वायुषः प्रमाणमस्मिन्‌ काले ॥ २६ ॥ 
तस्य निमित्त प्रकृतिगुणात्मसंपत्सात्म्योपसंवनं चेति ॥ २७॥ 
इस कलियुग में आयु का परिमाण सौ साल है । इसका कारण 
उत्तम प्रकृति, उत्तम गुण, उत्तम आत्मा और उत्तम सात्म्य का सेवन है 
[उत्तम प्रकृति जैसे--सम वात आदि प्रकृति का दोना, उत्तम गुण जेसे-- 
-्सार-संहनन आदि का होना, उत्तम आत्मा के धम, दान, यज्ञ आदि ॥| 


० ९७० चर छ 
तत्र स्होका: । शरीरं यद्यथा तच्च वतते छिष्टमामय: । 
यथा छेश विनाशं च याति ये चास्य घातवः ॥ २८॥ 
'बृद्धिहासौ यथा.तेषां न्तीणानामौषधं च यत्‌ । 
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॥ देहृवृद्धिकरा भावा बलबृद्धिकराश्च ये ॥ २९॥ 
| परिणामकरा भावा या च तेषां प्रथक्‌ क्रिया । 
मलाख्याः संप्रसादाख्या धातवः प्रश्न एव च ॥ ३० ॥ 
नवको निणंयश्चास्य विधिवस्संप्रकाशितः । 
तथ्यः शरीरविचये शारीरे परमर्षिणा ॥ ३१ ॥ 
शरीर जिस प्रकार से रहता है, जिस प्रकार से छेश या विनाश को 
प्रास होता है, शरीर के धातु, इन धातुओं की बृद्धि और हास क्षीण 
धातुओं का औषध, देह की वृद्धि करने वाळे और बळ को बढ़ाने वाळे 
कारण, परिणामकारक भाव, इनकी पथक्‌ शथक्‌ क्रिया, मळ और प्रसाद: 
रूप धातु, नव प्रश्न तथा इन प्रश्नों का समुचित निर्णय 'शरीर विचय” 
नामक अध्याय में परमर्षि आत्रेय ने प्रकाशित किया है । 
इत्यभिवेराकृत तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते शारीरस्थाने शरीशविचय- 
शारीरे नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ र 


सप्तमोष्च्याणः । 
— R= 
अथातः शारीरसंख्याशारीरं व्याख्यास्यामः ॥ १ | 
इति ह॒ स्माह भगवानत्रेयः ।। २ ॥ 

, अब अवयर्वो के संख्या-भेद से शरीर का वर्णन करने के लिये 'इरीर-- 
संख्या' नामक शारीर अध्याय का वर्णन करते हैं । ऐसा भगवान्‌ आत्रेय 
ने उपदेश किया हे । | 

रारीरसंख्यामचयवशः ( कुत्र ) शारीरं प्रविभज्य सव॑शरीरसं-- 
। ख्यानप्रमाणज्ञानद्देतोभंगवन्तमात्रेयमभिवेश: पप्रच्छ ॥ ३.॥ 
न अभिवेश ने भगवान्‌ आत्रेय से सम्पूर्ण शरीर के संख्या, परिमाण; 
और नाम आदि ज्ञान करने के लिये अवयव रूप में शरीर का विभाग. 
करके शरीर संख्या नाम शारीर प्रकरण के सम्बन्ध में प्रश्न किया-- 
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तसुवाच भगवानात्रेय:--श्शणु मत्तोऽभिवेश ! सवारीरम- 
भिच क्षाणाद्यथाप्रभमेकमना यथावत्‌ ॥ ४ ॥ 

ऑझवेश से भगवान्‌ आत्रेय ने कहा--हे अझिवेदा ! सम्पूर्ण शरीर 
के प्रकरण को उपदेश करते हुए मुझ से अपने प्रश्न के अनुसार एकाग्र 
चित्त होकर सुनो । 

शरीरं षट्‌ त्वचः । तद्यथा--उद्कधरा त्वग्बाह्या, द्वितीया 
त्वगस्‌ग्धरा, तृतीया सिध्मकिलाससंभवाधिध्ाना, चतुर्थी दद्रकुष्ठ- 
संभवाधिष्ठाना, पश्चम्यलजी विद्रधीसंभवाधिष्ठाना, षष्ठी तु यस्यां 
छिन्नायां ताम्यत्यन्ध इव च तमः प्रविशति, यां चाप्यधिष्ठायारूंषि 
.जायन्ते पवसु ऋष्णरक्तानि स्थूलमूलानि दुश्विकित्स्यतमानि चेति 
षट्‌ त्वचः। एताः षडङ्गं शरीरमवतत्य तिष्ठन्ति ॥ ५ ॥ 

शरीर की छः त्वचाएं--शरीर में छः त्वचाये हैं । जैसे--( ३ ) 
वाह्य त्वचा उदकधारा जिसमें जल रहता है । (२ ) दूसरी त्वचा असग- 
धारा जिसमें रुधिर रहता है। (३ ) तीसरी त्वचा जो सिध्म, किलास 
आदि रोगों की उत्पत्ति का आश्रय-स्थान है । (४) चौथी त्वचा जो दद (दाद्‌) 
और कुष्ठ (कोद्‌) रोग का आश्रय है। (५) पांचवीं त्वचा जो अलजी (अपची) 
और विद्र धिरोग की आश्रयभूमि है। (६) छठी त्वचा जिसके करने पर पुरुष 
और जिस स्वचा का आश्रय लेकर अवयव सन्धियों में काळे, लाळ, स्थूळ 
मूल चाले ऐसे रण उत्पन्न होते हैँ जिनकी चिकित्सा करना बहुत कठिन 
होता है । ये छः त्वचायें छः अंगों वाळे शरीर को ढके रहती हैं । 

तत्रायं शारीरस्याङ्गविभागः। तद्यथा-्वौ बाहू, डे सक्थिनी, 
शिरो ग्रीच, अन्तराधिरिति षडङ्गमङ्गम्‌ ॥ ६ ॥ 

शारीर के छः अंग--शरीर के अंगों का विभाग इस प्रकार से है। 
जैसे - दो' बाहुएं, दो रांगें, शिर, आवा और बीच का मध्य भाग, ये छः 
अंग हैं | 

१. सुश्रत में सात त्वचायें और ३०० अस्थियां मानी हैं । 

८ 
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न्रीणि 'पष्टयधिकानि शातान्यस्थूनां सह ९दम्तोलूखलनखैः । 
तद्यथा-दवातरिंशइन्ता+ दवात्रिंशान्तोळूखलानि, विशतिनखाः विशतिः 
पाणिपादशलाकाः,चत्वांयेधिष्ठानान्यासां, चत्वारि पाणिपादषष्ठानि, 
बष्टिरडुल्यस्थीनि, छे पाष्णयो डे कूरचाधः, चत्वारः पाण्योर्मणिकाः, 
'चत्वारः पादयोरुरुफाः, चत्वायरतन्योरस्थीनि, चत्वारि जङघयोः, छु 
जाचुनोः, हे कूपेरयोः, द्वे अर्वो:, द्वे बाहोः, सांसयोट्ठे, द्वावक्षको, 
डे ताळुनी, दवे श्रोणिफलके, एक भगास्थि, पुंसां मेढ्ास्थि एक, 
त्रिकसंश्रितमेक रुदास्थि, प्र्ठगतानि पञ्चत्रिशत्‌, पच्चदशास्थीनि 
गीवायां, हे जन्नुणी, एक हन्वस्थि, डरे इनुमूलबन्धने, छे ललाटे, 
‘द्वे अक्ष्णोः, गण्डयोड़, नासिकायां त्रीणि घोणाख्यानि, इयोः 
ार्श्वयोश्चतुर्विशतिः पञ्जरास्थीनि च पाश्चेकानि, तावम्ति 
चैषां स्थालिकान्यबुंदाकाराशि तानि द्विसप्ततिः, द्वौ राङ्खको, 
चत्वारि शिरः्कपालानि, वक्षसि सप्तदशा, इति त्रीणि षष्ट्यधि- 
कादि शातान्यस्थनामिति ॥ ७ ॥ 

तीन सौ साउ हड्डियां-दांत, दन्त कोशों और नखों को मिला कर 


१, षष्ठानि इति च पाठः । 

२ दरात्रिंशइन्ताः, द्वात्रिशइन्तोलूखलानि, विंशतिनंखाः, षष्टिः पाणि- 
पादाङ्कुल्यस्थीनि, विशतिः पाणिपाद्शलाकाः, चत्वारि पाणिपादुशलाकाधि- 
Hl षानानि, हे पाष्ण्यॉरस्थिनी, चत्वारः पादयोगुंहफाः, क्वौ मणिकौ इस्तयोः, 

'चस्वायंरस्न्योरस्थीनि, चस्वारि जङ्घयोः, द्वे जानुकपालिके, द्वावूरुनलकौ, 
द्वौ बाहुनलकौ, द्रायंसो, द्वे अंसफलके, द्वावक्षको, एक जत्नु, द्वे ताछुपके, 
द्वे श्रोणिफलके एक भगांस्थि, पञ्चचत्वारिंशरशष्ठगतान्यस्थीनि, पञ्चदश 
गीचायां, चतुर्दुशोरसि, द्वयोः पाश्वयोश्रतुविशतिः, पाश्वयोस्तावन्ति चेव 
स्थालकानि, तावन्ति चैव स्थालकाङुदानि, एक हन्वस्थि, दे हनुसूलबन्धने, 
-पुकास्थि नासिकागण्डकूटलळारं, द्वौ शङ्कौ, चत्वारि शिरःकपालानीति, एवं 
-न्रीणि षष्ठानि शतान्यस्न्थां सह दन्तनखेनेति' च पाठः । 
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इस शरीर में तीन सौ साठ अस्थियां हैं । जैसे--३२ दांत, ३२ दांतों 
के उलूखल ( कोश ), २० नख, २० हाथ और पांचों की शलाकाएं, 
६० हांथ पांव की अंगुलियों की अस्थियां, ४ हाथ और पांचों की पीठ 


की हड्डियां, ४ इन शलाकाओं के आश्रयस्थान । ६० अंगुलियों की हड्डियां, - 


२ पांष्णियों ( एडियां ) की, दो कूर्चाध । ४ पांचों में गुल्फ, २ हाथों के 
सणिक, “४ प्रकोष्ठ की अस्थियां, ४ रांगों की अस्थियां, २ जानुकपाल, 
२ कूपर, २ जांघों की अस्थियां, २ वाहु की अस्थियां, २ कंधे की अस्थियां, 
२ असफलक, २ अक्षक, २ तालु की अस्थियां, २ श्रोणिफलक 
९ कूल्हे की हड्डियां ), १ भगास्थि, १ पुरुषों के लिंग की अस्थि, त्रिक 
९ कूल्हां ) के नीचे का आश्रय रूप गुदा के पास १ अस्थि, ३५ पीठ के 
अस्थियां, १५ अस्थियां गढेन में, दो जन्नु ( हंसली ) की हड्डी एक ठोड़ी 
की अस्थि, ठोड़ी के मूल में बांधने वाली २ अस्थि, ललाट की २ अस्थियां 
२ आँख की, २ कपोलों (गाला) की, ३ अस्थि नासिका में हैं जिनका नाम 


“घोण' है, दोनों पासो की २४ अस्थियां, प्र की और पसुलियां उतने ` 


ही अथात्‌ २४। २४ अबुंद्‌ के आकार के स्थालक हैं ये सब मिलकर ७२ हैं । 

पञ्चेन्द्रियाधिष्ठानानि। तद्यया--त्वग्‌, जिह्वा, नासिका, अक्षिणी; 
कणौ च ॥ ८॥ 

इन्द्रियो के आश्रय पांच हैं । जैसे--स्वचा, जिह्वा, नासिका, दो आंख 
दो और कान । 

पश्च बुद्धीन्द्रियाणि । तद्यथा-स्परानं, रसनं, घाणं, दशनं 
श्रोत्रसिति ॥ ९॥ 

ये पांच बुद्धि इन्द्रियां हैं । जैसे-स्पश, रसन, घाण दशन और श्रोत्र। 

पञ्च कर्मेन्द्रियाणि । तद्यथा--हस्तौ, पादो, पायुरुपस्थो, जिह्व 
चेति ॥ १०॥ 

पांच कर्मन्द्रिया हें । यथा-दो हाथ, दो पांव, पायु ( गुदा ), 
उपस्थ ( लिंग ) और जिह्वा । 
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हृदयं चेतनाधिष्ठानमेकम्‌ ॥ ११ ॥ 

हृदय एक है, वह चेतना का स्थान है । 

दश ग्राणायतनानि । तद्यथा--मू्धा -कण्ठों हृदयं नाभिः 
गुदं बस्ति रोजः शुक्रं शोणितं मांसमिति । तेषु षट्‌ पूर्वाणि 
ममंसंख्यातानि || १२ ॥ 

प्राण के आयतन स्थान दस हें । यथा--मूद्धां (सिर), कण्ठ, हृदय, 


नामि, गुदा (मलाशय), बस्ति (मूत्राय), ओज, शुक्र, रक्त और मांस । 


इनमें प्रथम छः मर्म गिने जाते हैं । # 

पश्चद्‌श कोष्ठाङ्गानि । तद्यथा-नाभिश्च, हृदयं च, झोम च, 
यक्कच्च, पीहा च, वृक्को च, बस्तिञ्च, पुरीषाधारश्च, आमाशायश्च, 
पक्काशयश्च, उत्तरगुदं च, अधरगुदं च, क्षुद्रान्त्र च, स्थूलान्त्रं च, 
वपावहनं चेति ॥ १३ ॥ 

कोष्ठ के पन्द्रह अंग हैं । जैसे--नाभि, हृदय, झोम, यकृत, छोहा, 


बुक्क ( वृक्क, शुदे ), बस्ति, पुरीषाघार ( मलाशय ), आमाशय, पक्काशय, 


उत्तर गुदा, अधर गुदा, क्षुदवान्त्र, बृहदांत्र और वपावहन । 

षटपश्चाशत प्रत्यङ्गानि षटखङ्गेघुपनिबद्धानि यानि यान्यपरिसं- 
ख्यातानि पूर्वेमङ्गेघु परिसंख्यायमानेघु तानि तान्यन्यैः. पर्याये रिह 
प्रकाश्य व्याख्यातानि भवन्ति । तद्यथया--ह्वे जड्घापिरिडके, 
हवे ऊरुपिण्डिके, हो स्फिचौ, दो बृषणौ, एक शोफः, द्वे उखे, डो, 
वड्क्षणौ, इ कुकुन्दरौ, एकं बस्तिशीष, एकमुदरं, द्वौ स्तनौ, 
हौ भुजो, डे बाहुपिण्डिके, चिबुकमेक, द्वावोष्ठौ, ढे सक्तिण्यो, हो 


दन्तवेष्टको, एक तालु, एका गलशुण्डिका, हे उपजिहिके, एका 


` ॐ दश प्राणायतनीय अध्याय में--दो शंख, तीन ममं, कण्ठ, रक्त, 
शुक्र, ओज और गुदा ये दस गिने हैं । नांभि और मांस के गिनने से ये 
सी ममे प्राणायतन मानने चाहिये । यहां पर शंख नहीं गिना । 
१. द्वो छेष्मसुवौ' इति च पाठः । 
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गोजिह्विका, द्रौ गण्डौ, द्वे कणंशष्कुलिके, दौ कणपुन्रको, हे चक्षि 


कूटे, चत्वारि अक्तिवत्मोनि, दवे अक्षिकनीनिके, दे भ्रवो,एको5वडुः, 
चत्वारि पाणिपादहृदयानि ॥ १४॥ 

त्यंग ५६ हैं । ये प्रत्यंग उपरोक्त छः अंगों में सम्बद्ध हें। आगे 
कहे जाने वाळे ५६ प्रत्यंग पूर्वोक्त हाथ आदि छः पूर्व गिने हुए अंगों से 
सम्बद्ध हे, उन असंख्य प्रत्यगों को अन्य अन्य पर्य्यायो से कहा जाता 
है। ज्ञेसे-दो जंघा की पिण्डिकायें, दो टांगों की पिण्डिकायें, दो नितम्ब (कूर्हे), 
दो वृषण, एक लिंग, कक्षा के पारश्चा में दो कक्षायें, दो वंक्षण (कांखे), 
कुकुन्द्र(नितस्ब के ऊपर उन्नत भाग), एक बस्ति का शीषं, एक उदर, दो 
स्तन, कण्ठ के पाश्वं में स्थित दो कठिन भाग, दो बाहु-पिण्डिकाये, एक 
ठोडी, दो ओंठ, दो सृक्कणी (ओठों के प्रान्त ), दो मपूडे, एक ताळ, एक 
गलझुण्डी, दो उपजिह्विका, एक गोजिह्विका, दो गण्ड, दो कर्ण-शप्कुली, 
दो कणपुत्रक ( कान का लटकन ), दो अक्षिकूट, चार आंख के पलक, 
दो आंख की कनीनिका, दो अब, 'एक अवटु ( घाटा ), पांच और हाथ के 
चार तलुवे, ये ५६ प्रत्यंग हैं । 

नव महान्ति छिद्राणि--सप्त शिरसि, हे चाधः एतावद्‌ दृश्यं 
शक्यमसिन्तिदष्टम्‌॥ १५ ॥ 

नौ महान्‌ छिद्र हें । जेसे--सात शिर में ( दो आंख, दो कान, दो 
नाक और एक सुख) का और दो छिद्र अघो भाग में (गुदा और उपस्थ) | 
के । ये त्वग आदि प्रायः सब आंखों से दीखते हैं । इनको स्पष्ट बतछाया 
जा सकता है । 

अनिर्देश्यमतः परं तक्र्यंमव । तद्यथा--नव ख्नायुशतानि, सप्त 
सिराशतानि, हे घमनीशते, चत्वारि पेशीशतानि, सप्तोत्तरं ममशात, 
वे पुनः संघिशते, त्रिशत्सददस्तागि' नव च रातानि षट्पभ्चाशत्कानि 


सिराधमनीनामणुराः प्रविभञ्यमानानां सुखाम्रपरिमाणं, तावन्तिचैव 
RR TINE et Cs त्यने य क सप सस पा: 


१. एकोनबत्रिंशत्‌ इति च पाठः । 
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केशश्मश्रलोमानीत्येतद्यथावद्यत्सख्यात त्वरप्रश्रति दृश्य अतः पर 
तक्यम्‌ । एतदुभयमपि न विकरप्यते प्रकृतिभावाच्छरीरस्य ॥१४॥ 
` इसके आगे जो देखी नहीं जा सकतीं, वा दिखछाई नहीं देती वे सब 
अनिर्देश्य हैं । अतः उनको अनुमान द्वारा ही जाना जाता है। जैसे-- 
९०० स्नायु, ७०० सिरायं, २०० धर्मानयां, ४०० पेशीयां, १०७ मम, 
२०० सन्धियां, ३०९५६ सिरा-घमनियों के सुखों के अग्रभाग और इतने 
ही ३०९५६ केश, इमश्र और शरीर के बाळ हें । ये यहां ठीक २ प्रकार 
से गिना दिये गये । इनमें त्वचा आदि इर्य हें । इससे आगे सब अबु 
मान गम्य हैं । यह दृश्य और तक्यं दोनों प्रकार का मान शरीर के अवि- 
कृत होने से विकल्पित नहीं होता । शरीर के विकृत होने पर त्वचा 
आदि का मान भी विकृत हो जाता है। | 

यत्त्वज्जलिसंख्येयं तदुपदेक्ष्यामः, तत्परं प्रमाणमभिज्ञय, तञ्च 
वृद्धिहासयोगि, तक्यमेच । तद्यथा--दशोदकस्याजलयः शरीरे 


, स्वना अलिप्रमाणेन यत्तत्‌ प्रच्यवमानं पुरीषमनुबभ्नात्यतियोगेन 


तथा मूत्र रुधिरमन्याँश्च शरीरधातून्‌, यत्तत्‌ सवंशरीरचरं बाह्या- 
ऽखरिबिभ्ति, यत्त॒ त्वगन्तरे ्रणगतं लसीकाशव्द॑ लभते, यञ्चोष्म= 
णाऽनुबद्धं लोमङूपेभ्यो निष्पतस्स्वेद।व्दमवाम्नोति, तदुदकं दशाख- 
लिप्रमाणं । नवाजलयः पूरवस्याह्दारपरिणामधातोर्यं तं रस इत्या 
चत्तते, अष्टौ शोणितस्य, सप्त पुरीषस्य, षट्‌ *हेष्मण:, पथ्व. पित्तस्य, 
चत्वारो मूत्रस्य, त्रयो वसायाः द्वो मेद्सः एको मञ्ज्ञः, मस्तिष्क- 
स्यार्घा़लिः शुक्रस्य तावदेव प्रमाणं, तावदेव केष्मणञ्रौजस 
इत्येतच्छ री रतत्त्वमुक्तम्‌ ॥ १७ ॥ 

शरीर में जो वस्तु अंजलि से मापने योग्य है उसका वर्णन करते हैं । 
इस परिमाण की वृद्धि या ह्रास भी अनुमान द्वारा ही जाना जाता है ।' 
प्रत्येक मनुष्य की अपनी अंजलि की अपेक्षा से शरीर के अन्दर 
उद॒क की मात्रा दस अञ्जलिया हे । यह जर अधिक होने पर पुरीष केः” 
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साथ, मूत्र, रक्त और शरीर के अन्य घातुओं के साथ मिळ कर बाहर 
आता है और जो जल त्वचा के अन्दर बण में पहुंचता है, उसे 'छसीका' 
कहते हैं और जो जळ शरीर की गरमी के साथ मिल कर लोम कृपा से 
निकलता है, उसे स्वेद? कहते हैं |यह सब जळ दस अंजलि परिमाण है। 
आहार के प्रथम परिणाम धातु रस की नौ अंजलियां हैं । रक्त की आठ 
अंजलियां हैं । मळ की सात, कफ की छः, पित्त की पांच, मूत्र की चार, 
वसा की तीन, मेद की दो, मज़ा की एक, मस्तिष्क की आधी अंजलि, . 
शुक्र की भी आधी अंजलि और कफ और ओज की भी आधी २ अंजलि 
है । इस प्रकार.से शरीर के तत्त्व कह दिये । 


तत्र यद्विशेषतः स्थूलं स्थिर मूतिमद्‌ गुरुखरकठिनमङ्गे नखास्थि- 
दन्तवेष्टमांसचमेवचेः केशश्मश्रुलोमकण्डरादि तत्पार्थिवं गान्धो 
घराणं च, यद्द्ववसरमन्द्खिग्धमृदुपिच्छिले रसरुधिरवसाकफपित्त- 
मूत्रखेदादि तदाप्यं रसो रसनं च | यत्पित्तमूष्मा यो या च नया 
शरीरे, तत्सवेमाभेयं रूपं दर्शन च, यढुच्छवासप्रशवासौन्सेषनिसेघा- 
कुच्चनप्रसारणगमनप्रेरणधारणादि तद्वायवीयं स्पशैः स्पशनं च, 


` यद्विविक्तमुच्यते मद्दान्ति चाणूनि स्रोतांसि, तदान्तरी क्षं शब्दुः शरोत्रं 


च। यस्रयोक्त तस्प्रधानं, बुड्धिमेनश्चेति शरीरावयवसंख्या यथास्थूल-. 
सेदेनावयवानां निर्दिष्टा ॥ १८॥ 

शरीर में जो अंग विशेषतः स्थूल, स्थिर, कठिन, गुरु, खर, कठोर 
हैं, नख, अस्थि, दुन्तवेष्ट मांस, चमं, चरस, केश, शमश्र, लोम, कण्डरा 
आदि यह तथा गन्ध और नासिका यह सब पार्थिव अंश हैं । जो भाग 
ब्रव, सर, मन्द, स्निग्ध, सदु, पिच्छिल, रस, रुघिर, वसा, कफ, पित्त, 
मूत्र, स्वेद आदि तथा रस और जिह्वा यह सब जलीय अंश हँ 1 जो 
पित्त, गरमी, शरीर में जो कान्ति रूप और आंख है वह अभि के अंश 
हें । जो उच्छास, प्रश्वास, उन्मेष, निमेष, आकुब्जन, प्रसारण, गमन, 
प्रेरण, घारण आदि कर्म तथा स्पशं और त्वचा हैं यह सब वायु के अंश 
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हैं। शरीर में जो छेद महान्‌ या अण्ड सव प्रकार के खोतस, शब्द और 
कान हैं यह आकाश के अंश हैं । जो इनका प्रयोग करता है वह प्रधान _ 
है । बुद्धि और मन यह शरोर के अवयवों की संख्या है । स्थूल दृष्टि से 
अवयवों की संख्या कह दी गई है । 
शरीरावयवास्तु परमाणुभेदेनापरिसंख्येया भवन्त्यतिबहुत्वाद- 
तिसरौच्स्यादतीन्द्रियत्वाच्च । तेषां संयोंगविभागे परमाणूनां कारणं 
चायुः कमे स्वभावश्च ॥ १९ ॥ 
शरीर के अवयव परमाणु भेद से असंख्य हें । क्योंकि बहुत अधिक 
हैं, वे अति सूक्ष्म होने से वा अतीन्द्रिय होने से असंख्य हैं । शरीर के 
इन परमाणुओ के संयोग और विभाग में कारण वायु, (कर्म और 
स्वभाव है । १५ 
 तदेतच्छरीर संख्यातभनेकावयवं दृष्टमेंकत्वेन सङ्गः, परथक्त्वेना- 
पवग । तत्र प्रथानमसक्तं सवसन्ताननिवृत्तो निवर्तत इति ॥ २० !। 
इस संख्यात शरीर को जो वास्तव में अनेक अवयवों से युक्त है मोह- 
बश एक रूप में देख कर संग-डुद्धि ( आसक्ति ) उत्पन्न होती है । एक 
रूप में शारीर को देख कर इसके उपकार में प्रवृत्त होती है जिससे 
मनुष्य राग-द्वेष में फंस जाता है। शरीर को एथक २ अंग २ रूप में 
समझने से ममता नहीं होती, इसी छिये पवृत्ति के शान्त होने पर धर्मा- 
घमं के न होने से अपवग होता है । प्रधान आत्मा, राग-द्रेष से रहित है । 
वह सव प्रकार के उपकारक और अपकारक भावों से निवृत्त होकर संसार से 
भी निवृत्त-मुक्त हो जाता है । 
वत्र ग्छोको । शरीरसंख्या यो वेद सर्वावयबशो भिषक | 
तदज्ञाननिमित्तेन स भोहेन न युज्यते ॥२१॥ ` 
अमूढो मोहमूलैश्च न दोषेरभिभूयते । 
निर्दोषो निःस्पृहः शान्तः प्रशाम्यत्यपुनर्भवः ॥ २२ ॥ 
जा भिषक (वैद्य) शरीर के सम्पूर्ण अवथवों की संख्या जानता है, वह 
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चैद्य मिथ्याज्ञान के कारण मोह में नहीं फंसता । ज्ञानी पुरुष मोह ( राग 

~ यी LS ~. |» लिये ने le 
द्वेष ) के कारण दोषों से कभी भी पराजित नहीं होता । इसलिये दोष 
रहित, निःस्प्रह होकर सब क्रियाओं के शान्त होने से शान्त हो जाता है 
~ « 
फिर इसका पुनजन्म नहीं होता । 

शत्यग्निवेशक्ृत तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते शारोरस्थान शरोरसंख्या- 
शारीर नाम सप्तमाऽध्यायः ॥ ७॥ 


अष्टमोऽभ्यायः। 


अथातो जातिसूत्रीय शारीरं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसके अनन्तर जन्मकारण को बताने के लिये 'ज्ञाति-सून्रीय' नामक 
शारीर की व्याख्या करते हैं । ऐसा भगवान्‌ आग्नेय ने उपदेश किया है। . 
ज्ीपुंसयोरव्यापन्शुक्रशो शितगर्भाशययो: श्रेयसीं प्रजामिच्छ- 
तोस्तदर्थाभिनिवृत्तिकर कर्मोपदेक्ष्यामः ॥ ३ ॥ 
जिसके शुक्र में दूपण न हो ऐसा पुरुप और जिसके आत्तव और 
गर्भाशय में दोष न हो ऐसी खी हो जो श्रेष्ठ संतान की कामना करने वाले 
हों उन स्त्री-पुरुषों के लिये गुणवती प्रजा के उत्पादक कर्मा का उपदेश 
करते हैं:-- 3. , 
झथाप्येतौ खीपुंसौ ,स्ेहस्वेदाभ्यासुपपाद्य वमनविरेचनाभ्यां 
' संशोध्य क्रमेण प्रकृतिमापादयेत , संशुद्ध ` चास्थापनाचुबासना- 
rr , उपचरे्च मधुरौषधसंस्कृताभ्यां घृतक्षीराभ्यां पुरुष, 
खियं तु तेलमाषाभ्याम्‌ ॥ ४ ॥ क 
र उततर और सी को पेय दम कर स्त्री को वैद्य स्नेहन और स्वेदन कमे कराके पीछे 
१. 'विलमासास्यास' इति कचित्‌ पाठः । 
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से चमन-विरेचन द्वारा झुद्ध करे । पीछे पेया आदि देकर क्रमशः प्रकृति में 
लाये । इस प्रकार छुद्ध होने पर आस्थापन और अनुवासन कर्म करावे । 
मधुर औषधियों से संस्कृत या जीवनीय गण की औषधियों से प्रत, दूध 
से पुरुष का, तथा तैल और माप (उड़द की दाळ) से स्री को पुष्ट करे । 
[ पुरुष को सौम्य ओषधियों से संस्कृत अन्न दे क्योंकि पुरुष की प्रकृति 
सौम्य है, इसलिये झुक्र की बृद्धि होगी । खी की प्रकृति उष्ण है, इस- 
लिये उसको उष्ण पदाथों' से संस्कत अन्न दे] । 

रजत्वला के कत्तव्य -- 

ततः पुष्पारप्रश्चति त्रिरात्रमासीत ब्रञ्भचारिणयधःशायिनी पा- 
शिभ्यामन्नमज्जेरपात्ने' भुजाना न च कांचिन्सृजामापद्येत, ततश्- 
ठुथऽहन्येनासुत्साद् सशिरस्क खांपयित्वा झुछ्ञानि वासांस्याच्छा- 
द्येत्पुरुषं च ततः शुकृवाससो स्रग्विणो सुमनसावन्योन्यमभि-- 
कामौ संवसेतामिति ब्रयात्‌ ॥ ५॥ छ 


5 ` 
bt 


पुष्पः Cc च ~ 7 < । 
“दशन ( रजोदृशंन ) होने पर तीन राई तँ एसी ( रजोधम के 


NN, 


दिनों में ) ब्रह्मचय्य-त्रत कां पालन करे । ज़मीन पर ˆ सोये, न फूटे हुए 
बत्तनों में हाथों से भोजन करे, [ चम्मच आदि से भोजन ज करे] किसी 
भी प्रकार का शरीर परं भूषण था सजावट, खान-लेपन आदि नहीं 
करे | चौथे दिन ऋतु समाप्त होने पर भली प्रकार स्नान करे, शिर 
को भी साफ़ करे, श्वेत वख पहिने | पुरुप भी खान करके श्वेत चख 
ही पहिने | इसके अनन्तर खी और पुरुष दोनों श्वेत बस्रों को पहिने हुए, 
'माल्लाओं को धारण किये हुए, प्रसन्न मन, परस्पर की कामना करते हुए 
मेथुन करें, वैद्य ऐसा उपदेश दे । क 

स्नान के उपरान्त कत्तेव्य-- 

स्नानात्श्न॒ति युग्मेष्वहःसु संबसेतां पुत्रकामौ, अयुग्मेषु 
दुहितकामो ॥ ६॥ 


— TOTO ETN se 0 0? 
oo 
———— 


१. 'अजर्जरात्‌ पात्राद्‌’ इति च पाठः । 
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खान करने के उपरान्त पुत्र की कामना से युग्म ( दूसरे, चौथे, छठे 
आदि) दिनों में ओर कन्या की कामना से अयुग्म ( पहले, तीसरे, पांचवें 
सातवे आदि) दिनों में मैथुन करें | 

गर्भाधान काळ में स्री की उचित स्थिति 

न च न्युब्जाँ पार्श्वगतां वा संसेवेत। न्युव्जाया वातो बलवान्‌ 
स योनिं पीडयति पार्श्वगताया दक्षिणे पावे स्हेष्मा संच्युतोऽपिः 
दधाति गर्भाशयं,' वामे पित्तं पश्वे । तस्याः पीडितं विदहति रक्त 
झुक्रम्‌ । तस्माढुत्ताना सती बीजं गृह्णीयात्‌ । तस्या हि यथास्थानमवः 
तिष्ठन्ते दोषाः । प्याप चैनां शीतोदकेन परिषिन्वेत्‌ । 

नीचे सुख की हुई, औंधी या पाश्वं में हेटी खी के साथ सम्भोग नहीं. 
करे क्योंकि अधोमुख स्थिति में वायु वलवान्‌ होता है, यह वायु योनिः 
का पीडन करता है । दक्षिण पाश्चे में लेटने से शेप्मा (कफ) खवित होकर 
गर्भाशय को ढांप लेता है | वाम पाश्वं में लेटने से पित्त कुपित होकर रक्त, 
और शुक्र को दूषित कर देता तथा उष्ण कर देता है । इसलिये खी 


= = 


उत्तान, पीठ के बळ चित्त हेटकर बीज का योन में महण करे। इस स्थिति 

में दोप वात आदि अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहते हैं। मेथुन की 
समासि पर खरी को शीतळ जल से स्नान करावे । 

तत्रात्यशिता क्षुधिता पिपासिता भीता विमनाः शोकातो कुद्धा- 

ऽन्यं च पुमांसमिच्छन्ती मैथुने चातिकामा वा नारी न गर्भ घत्त। 

बिशुणां वा प्रजां जनयति । अतिबालामतिवृद्धा _दीघरोगिणीमन्येन 

वा विकारेणोपस्तृष्टां वर्जयेत । पुरुषेऽप्येत एव दोषाः । 

गर्भाधान के अयोग्य स्री-पुरुष - बहुत सजन करने पर, भूखे होने 

पर, प्यास लगी होने पर, डरी होने पर, मन प्रसन्न न होने पर या अन्य 

वस्तु में मन लगे होने पर, शोकयुक्त, क्रुद्ध, अन्य पुरुष को चाइने वाली, 

अधिक सम्भोग की चाहने चाली खी गर्न पार ग सम्भोग की चाहने वाली खी गर्भ धारण नहीं करती । यदि भाग्य 


१. गर्म इति च पाठः । 
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से गभे रह भी जाये तो गुणरहित संतान उत्पन्न होती है । इसी प्रकार 
बहुत छोटी आयु वाली, अति वृद्ध, चिरकाळ से रोगिणी, अथवा अन्य 
किसी रोग से आक्रान्त स्त्री को भी गर्भाधान क्रिया में अयोग्य जानना 
चाहिये । इसी प्रकार के पुरुष भी गर्भाधान क्रिया में अयोग्य होते हैं । 

अतः सवंदोषवजितौ स्रोपुरुषो संसञ्येयाताम्‌। संजातहर्षों मैथुने 
चानुकूलाविध्गन्ध स्वास्तीण सुखं शयनमुपकल्प्य मनोज्ञ हितम- 
शानमंशित्वा नात्यशितौ । दक्षिणपादेन पुमान्‌ वामपादेन स्त्री चारो- 
हेत्‌ । तत्र सत्रं प्रयुःजी त-- 


राभाघान के नियम--इसलिये सव प्रकार ॥ पा से रहित स्त्री 
और पुरुष ही गर्भाधान करें । मेथुन की इच्छा उत्पन्न होने पर प्रसन्न 
गचत्त, अनुकूल सुगन्धि से युक्त, मन के अनुकूल, स्वच्छ, बिछे बिस्तर 
पर, हितकारी भोजन खा कर, दक्षिण पांव को पुरुष और वाम पांव को 
खत्री प्रथम रख कर शय्या पर चढ । चे दोनों भोजन बहत अधिक न 
[व । इस समय निम्नलिखित मंत्र बोले । 


अहिरसि आयुरसि सर्वतः प्रतिष्ठाऽसि । 
धाता त्वा दधातु विधाता त्वा दधातु 
अद्यवचंसा भवेदिति ॥ १ ॥ 
ह्मा बृहस्पतिर्विष्णुः सोमः सूय॑स्तथाऽश्चिनौ । 
अगोञ्थ मित्रावरुणो पुत्रं वीर दघातु मे ॥२॥ 
मन्त्राथ--तू अहि है, तू आयु है, तू सव ओर में प्रतिष्टित है. घाता 
'तुझे धारण करे, विधाता तुझको धारण करे तू ब्रह्म तेज से युक्त हो ॥१॥ 
बरह्मा, बृहस्पति, विष्णु, सोम, सूर्य, दोनों अश्वी, भग, मित्र और 
“वरुण मुझको वीर पुत्र धारण फरांव ॥ २ ॥ 
इत्युक्त्वा संवसेताम्‌ ॥ ७ ॥ “ 
यह मंत्र पढ़ कर वे दोनों मैथुन कर्म करे । 
सा चेदेवमाशासीत बृहन्तमवदातं हर्यक्षमोजस्िन शुचि 
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सत्त्वसंपन्नं पुत्रमिच्छेयमिति श्युद्धखानास्रम्रत्यस्मै मन्थमवदातयवानां 

मधुसर्पिभ्यौ संसज्य श्वेताया गोः सरूपवत्सायाः पयसा55लोड्य 

राजते कांस्ये वा पात्रे काल काले सप्ताहं सततं प्रयच्छेत्पानाय, म्रातश्च 
शालियवान्नविकारान्‌ दधिमधुसर्पिर्भिः पयोभिवी संसज्य सुजीत, 

तथा सायमवदातशरणशयनासनयानवसनभूषणा च स्यात, सायं- 
प्रातश्च शश्वच्छवेतं महान्तसृषभमाजानेयं हरिचन्दनाङ्गद्‌ पश्यत्‌, 
स्रौम्याभिश्चेनां कथाभिरमनोऽनुकूलाभिरुपासीत, सौम्याकृतिवचनों- 

पचारचेष्टांश्व ख्रीपुरुषानितरानपि चेन्द्रियार्थानवदातान्‌ पश्येत्‌ 
सहचयश्चैनां प्रियद्ितिभ्यां सततमुपचरेयुः, तथा भर्ता । नच 
मिश्रीभावमापद्येयाताम्‌ । 


पुत्रेष्टि- -यदि खी चाहे कि मेरा पुत्र बड़ा छुछ चरित्र, प्रतिभाशाली, 

सिंह के समान पराक्रमी, पवित्र और बलसम्पन्न हो तो--ऋतुकाल के 
उपरान्त स्नान करने पर लगातार सात दिनों तक समय २ पर [ प्रातः 
सायं दोनों समय] खरी छुछ साफ़ (तुपों से रहित) किये जौ के मन्थ को 
मधु और घी में मिला कर श्वेत सुन्दर बछडे वाळी श्वेत गाय के दूध में घोळ 
कर चांदी या कांसी के पात्र में खावे और प्रातःकाल हेमन्त-घान्य (चावल) 
तथा जौ से बने खाद्य पदार्थों को दही, मधु और घी के साथ अथवा दूध 
के साथ मिलाकर खाना चाहिये | और सायंकाळ निर्मल घर, बिस्तर, 
आसन, वख और भूपणों का उपयोग करे । सांयं प्रातः निरन्तर, श्वेत, 
बडे, अच्छी नसल के, श्वेत चन्दन से लिप्त अंगों वाळे बेळ का. दशन करे, 
सौम्य एवं मनोइर अनुकूल कथाओं द्वारा पुरुष स्त्री को प्रसन्न करे । वह 
स्त्री सौम्य आकृति वाली, सोम्य वचन, सौम्य आचार और सौम्य चेष्टा 
वाले खी पुरुषों को तथा अन्य इन्द्रियों के निर्मळ ग्राह्य पदार्थो को देखे । 
इस खी की प्रिय और हितकारी बातों से सहेलियां सदा सेवा करती रहें । 
इसी प्रकोर पति भी अपना आहार-विहार करे । वे दोनों इस अवसर में 
सम्भोग न करें । 
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इत्यनेन विधिना सप्तरात्रं स्थित्वा5ष्टमे5हन्याप्लुत्याद्विः सशिरस्कं 
:भन्नों सह चाहतानि वश्जाण्याच्छादयेद्वदातानि.। अवदाताश्च स्रजो 
“भूषणानि बिश्वयात्‌ ॥ ७ ॥ 

इस प्रकार उपरोक्त विधि से सात रात तक रह कर आठवें दिन पति 
- के साथ शिर आदि सब अंगों सहित स्नान करके पवित्र, नये निर्मल वस्रं 
“को धारण करें । चे सुन्दर माला और आभूषणों को धारण करें । 

तत ऋत्विकप्रागुत्तरस्यां दिश्यागारस्य प्राक्प्रवणमुदक्प्रवणं 
“वा प्रदेशमभिसमीक्ष्य गोमयोदकाभ्यां स्थणिडलमुपसंलिप्य, 
“ओक्य चोदकेन, वेदिमस्मिन्‌ स्थापयेत । तां पश्चिमेनानाहतवैद्धसंचये 
शेताषंभे वाऽप्यजिन उपविशेदू ब्राह्मणप्रयुक्तः, राजन्यप्रयुक्तस्तु वैयाधे 
'चमण्यानुडुदे वा, वैश्यप्रयुक्तस्तु रौरवे बास्ते वा । तत्रोपविष्टः पालार 
'शीमिरछुदीभिरोढुम्बरी भिर्माधूकी भिवा समिद्धिरभिमुपसमाधाय, 
-कुशैः परिस्तीर्य, परिधिभिश्च परिधाय, लाजैः शुङञाभिश्च गन्धवतीभिः 
- सुमनोभिरुपाकिरेत्‌ । तत्र प्रणीयोदपात्रं पबित्र पूतमुपसंस्कृत्य 
- सर्पिराज्याथ यथोक्तवर्णानाजानेयादीन्‌ समन्ततः स्थापयेत । 


इसके पश्चात्‌ यज्ञ कराने वाळा ऋत्विगू घर के पूर्व या उत्तर दिशा में . 


“अथवा पूर्वे या उत्तर की ओर को ढाळ लिये देश को देख कर उसे गोबर से 
“छेप कर स्थान तैयार करे । इस स्थान को पानी छिड्क कर यहां पर वेदी 


-का स्थापन करे । वेदी की पश्चिम दिशा में नूतन वर्खो की बनी गद्दी पर , 


“अथवा श्वेत बैल के चमं पर ब्राह्मण की आज्ञा प्राप्त करके बैठे । यदि 
` युन्रेष्टि के लिये क्षत्रिय द्वारा प्रेरित हो तो व्याप्न के या बैल के चमं पर 
“बैठे, वैश्य द्वारा प्रयुक्त हो तो रूरू (सुग) के या बकरे के चर्म पर बैठे । 

वहां बैठकर ढाक, इंगुदी ( हिंगोट ), ग्रूलर और महुवा की समिधाओं 
-से अझि को प्रज्वलित करके, चारों ओर कुशाओं को बिछा कर, परिधियां 
' कगा कर, लाज डाल कर, सफ़ेद लाजा और गन्ध वाले फूलों को वेदी के 
-चांरों ओर विखेर देवे । इसके पीछे मंत्र से पवित्र जळ-पांत्र को रख कर 
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पवित्र, उपसंस्कृत मंत्र आदि से संस्कृत,घी को यज्ञ के लिये रक्खे और 
उक्त २ वणे के उत्तम २ नसल के बैलों आदि को भी चारों ओर बैठवादे । 
तत; पुत्रकामा पश्चिमतो5प्रि दक्षिणतो ब्राह्मणसुपविश्यानुलभेत 
सह सत्रां यथेष्टं पुत्रमाशासाना, ततस्तस्या आशासानाया ऋत्विक्‌ 
्रजापतिमभिनिर्दिश्य योनौ तस्याः कामपरिपूरणाथ काम्यामिष्टि 
निवपेत्‌ “विष्णुर्योनिं कल्पयतु’ इत्यनया ऋचा, ततश्चवाञ्येन स्थाली- 
पाकमभिघायं त्रिजुहुयातत, यथाञ्नायं चोपमंत्रितमुद्कपात्र तस्य 
चद्यात्सर्वोदकाथान्‌ कुरुष्वेति । 
इसके पीछे पुत्र की कामना वाळी खी अझि के पश्चिम में और 
ब्राह्मण के दक्षिण में बैठ कर पति के साथ यथेष्ट पुत्र की कामना 
करती हुईं समस्त विधि करे । खी के यथेष्ट पुत्र की कामना करते हुए 
ऋत्विक्‌ प्रजापति को लक्ष्य करके, खी के गर्भं में उसकी इच्छा परिपूर्ण होने 
के अथे और गमे स्थिर रहने के लिये पुत्र काम्येष्टि करे । वह विष्णुर्यानि 
कल्पयतु'०% इस मन्त्र से आहुति करे । इसके पीछे घी से स्थलीपोक को 
संचित कर शाखानुसार तीन आहुति देवे । उपमन्त्रित जलपान्न उस खनी 
को देवे और आदेश कर दे कि सब जल के कार्य तू इसी पानी से कर । 
ततः समाप्ते कर्मणि पूवे दक्षिणपादमभिहरन्ती प्रदक्षिणमभ्निः 
सनुपरिक्रामेत, ततो ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति वाचयित्वा सह भत्रा55ज्य 
शेषं प्राश्नीयात्‌ । पूवे पुमान्‌ पश्चात्ल्ली । न चोच्छिष्टमवशेषयेत्‌ । 
ततस्तौ सह संवसेतामष्टरात्रं तथाविधपरिच्छदावेब च स्यातां, 
तथेष्टपुत्रं जनयेताम्‌॥ ८ ॥ 
पुत्रेष्टि यज्ञ की विधि समाप्त होने पर प्रथम दक्षिण पांच को आगे 
रख कर स्त्री अभि की प्रदक्षिणा करे । इसके पीछे ब्राह्मणों से स्वास्तवाचन 
करांके पति के साथ अवशिष्ट आज्यशेष बचा हुआ घी खावे । इसमें भी 
पहिले पुरुष खाये और पीछे खी । अवशिष्ट कुछ भी सेप न रकल । दोनों 
भएर ३ _ VR EN A म | 
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& दिष्णुर्थोनिं कल्पयतु ० ऋग्वेद मण्डल १० । सू० १८४ ।:१ ॥ 
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परस्पर अगले आठ रात्रि शयन करे । जिस प्रकार के पुत्र की कामना हो 
उसी प्रकार के ( वणं ) के वख पहिनें। इससे मनोचान्छित संतान उत्पन्न 
होती है । 

या तु ख्री श्याम लोहितांत्तं व्यूढोरस्कं महाबाहुं च पुत्रमाशा- 
सीत, या वा कृष्णं कृष्णसदुदीघकेशं झुङ्ञाच्ं शुछुदन्तं तेजखिनमा- 
त्मवन्तम्‌ । एष एवानयोरपि होमविधिः । किंतु परिबहवज्ये स्यात, 
पुत्रवणानुरूपस्तु यथाशीः परिबद्दोऽन्यः कार्यः स्यात ॥ ९ ॥ 

जो स्री काळे, काल आंखों वाळे, विशेष छाती और विशाळ बाहु 
वाले पुत्र की कामना करे, अथवा काले रंग के, काळे, कोमळ लम्बे २ बालों 
वाळे, सफेद आंख के, सफ़ेद दातों वाळे, तेजस्वी और जितेन्द्रिय पुत्र को 
चाहे तो इन दोनों के लिये भी यही विधि है | किन्तु शयन, आसन, 
पुष्प आदि परिच्छद्‌ भिन्न हैं। जैसे वर्ण के पुत्र की चाह हो. वैस£ डी परिच्छद्‌ 
पोशाक और बिछाचन करे । इष्ट पुत्र के वर्ण के अनुरूप भन वस्राढि 
होना चाहिये । पभ 

शूद्रा तु नमस्कारमेव कुयाँदेवाभ्रिद्धिजगुरुतपखिसिद्धेभ्यः॥१०।। 

ञुद्रा खी संत्र-विधि से होम न करके देवतां, अनि, ब्राह्मण, गुरु, 
सिद्ध और तपस्वियों को नमस्कार मात्र ही करे [ क्योकि शूद्रा मूख 
होने से यज्ञादि ठीक प्रकार से करने में असमथ होती है ] । 


यायाच यथाविधं पुत्रमाशासीत तस्यास्तस्यास्तां तां पुत्राशि- 
घमचुनिशम्य तास्तान्‌ जनपदान्‌ सनसाऽचुपरिक्रामयेत्‌ । ताननुपरि- 
क्रम्य या या यषां यषां जनपदानां मनुष्याणामनुरूपं पुत्रमाशासीत 
सा सा तषा तषा जनपदानामाहारविह्दारोपचारपरिच्छदाननुविध- 
स्वेति वाच्या स्यात्‌ । इत्येतत्सवै { कमे 1 
इत्यतत्सव पुत्राशिषां समृद्धिकर कर्मं व्याख्यातं 

भवति ॥ ११॥ 
जो जो खी जिस जिस प्रकार के पुत्र की इच्छा करे उस उस की 
उस उस प्रकार के पुत्र की इच्छा को सुन कर उन नाना जनपदों में 
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उस खरो को मन द्वारा भ्रमण करावे, उनका अनेक वार चिन्तन करावे । 
जो जो खी जिन २ जनपदों के राष्ट्रनिवासियो के सदृश पुत्र को चाहे 
वे जैसा जैक्षा आहार-विहार, उपचार, परिच्छद आदि करते हैं उसे वैसा ' 
२ करने को कहे । यह सत्र पुत्र को चाहने वाली खियों के आशानुरूप 
सम्दृद्धि करने वाले पुत्र के अनुकूल कर्म का उपदेश कर दिया है । . 

न तु स्वछ केवलमेतदेव कमे वर्णवेशेष्यकरं भवति, अपि खलु 
तेजोधातुरप्युदकान्तरित्षधातुप्रायाऽबदातवणकरो भवति । पथिवो- 
वायुधातुप्रायः कृुषणवणेकरः। समसर्वे धातुप्रायः श्यामवणंकरः॥१२॥ 

केवल इतना ही कम वणं की विशेषता को उत्पन्न नहीं करता। बल्कि 
तेजो धातु, जल ओर अन्तरिक्ष घातु अधिक मात्रा में वणे को चमकीला, 
स्वच्छ कान्तिमान्‌ बनाते हैं । यही तेजो धातु प्रथ्वी, वायु की अधिकता के 
कारण वर्ण को काळा कर देता है। सब घातुओं की समान मात्रा वर्ण 
को श्याम { सांचला ) करती है। 

सत्त्ववैशेष्यकराणि पुनस्तेषां तेषां प्राणिनां मातापिठसत्त्वा- 
न्यन्तवत्न्याः श्रतयश्चाभोकण स्वोचितं च कमं सत्त्वविशेषाभ्यास- 
रेति ॥ १३॥ 

डन उन प्राणियों के माता पिता के सस्व, गर्भिणी का सत्त्व, बार 
वार बातों का सुनना, गभे के पूवं जन्म के संचित कमं, जन्मॉन्तर में 
जिस प्रकार के सत्त्व का पुरुष अभ्यास करता है यह बातें सरव (मन) 
की विशेषता को उत्पन्न करती हे । 

यथोक्तेन विधि नोपसंस्कृतशरीरयो: '्रीपुरुषयोर्मिश्रीभावसाप- 
ज्ञयोः शुक्रं शोणितेन सह समेत्याव्यापन्नमव्यापन्ेन यानावनुपहता- 

यामप्रदुष्टे गर्भाशये गर्ममभितिवेतयत्येकान्तेन । तद्यथा निमं 
वाससि सुपरिकरिपिते र्नं समुदितयुणस्ुपनिपातादेव रागमभिति 
वेतयति, त्तः । यथा वा क्षीरं दभ्नाऽभिषुतमभि१वणाद्विहाय 
खमावमापद्यत दधिभावं, शुक्र तद्वत्‌ ॥ १४ ॥ 

९ 
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उपरोक्त विधि के अनुसार सजे शरीर वाले खरी पुरुषों के परस्पर 
संयुक्त होने पर शुक्र आत्तंव के साथ मिल कर निर्दोष शुक्र निर्दोष आत्तव 
से, नीरोग स्वस्थ योनि में मिल कर निर्दोष गर्भाशय में सम्पूणं रूप 
में गर्भको बनाता है । जिस प्रकार निमंल, स्वच्छ, अच्छी प्रकार 
से घोये वस्न पर थोड़ा सा भी उत्तम रंग गिरने पर रंग चढ़ा देता हे, 


~ ¢ [ ~ ३ ९ इ 
“उसी प्रकार शुद्ध निमल गर्भाशय में निदोष झुक्र आत्तव से मिल कर 


गर्भ को उत्पन्न कर .देता है । जिस प्रकार थोड़ी सी दुही, बहुत से 


. दूध के साथ सिक कर इसको भी दही रूप में कर देती है, उसी प्रकार 
“थोड़ा सा शुक्र भी गर्भ को स्वभावतः उत्पन्न कर देता है । 


एवमभिनिवेत्तमानस्य गभेस्य स्रीपुरुषत्वे हेतुः पूवमुक्तः।। १५॥ 
यथा हि बीजमलुपतप्रमुप्तं स्वां स्त्रां प्रकृतिमचुविधीयत ब्री- 


` हिवा त्रीहित्वं यवो वा यवत्वं तथा स्ीपुरुषावपि यथोक्त हेतुविभा- 


गमनुविधीयेते ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार से बनते हुए गमे में कन्या या पुत्र की उत्पत्ति का कारण 


` हमने प्रथम़ ही कह दिया है । [रक्त की अधिकता से कन्या और शुक्र की 


अधिकता से पुत्र उत्पन्न होता है । ] जिस प्रकार निर्दोष अथवा दूषित 
बीज अपनी अपनी प्रकृति का अनुसरण करके धान्य से धान्य और जौ 
के बीजों से जो को उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार कन्या और पुत्र की 
उत्पत्ति में भी खो और पुरुष अपने २ कारणानुसार कायं करते हैं । 


तयोः कर्मणा वेदोक्तेन विवतेनमुपदिश्यते प्राग्व्यक्ती भावात 
अयुक्तेन सम्यक्‌। कमणां हि देशकालसंपदुपेतानां नियतमिष्टफ- 
लत्व, तथेतरेषामितरत्वम्‌ । तस्मादापन्नगभा स्थियमभिसमीक्ष्य 
प्राग्व्यक्ती भावाद्‌ गभस्य पुंसवनमस्य दद्यात--गोष्ठे जातस्य न्यग्रो- 
घस्य प्रागुत्तराभ्यां शाखाभ्यां झुङ्गऽनुपहते आदाय द्वाभ्यां घान्य- 
माषाभ्यां संपदुपेताभ्यां'वा सह दध्नि प्रत्तिप्य पुष्ये पिबेत, तथैवां- 
'परा'जीवकषंभकापामागंसहचरकरकांश्च युगपदेकैकशौ यथेष्ट वाऽप्यु 
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पसंस्कृत्य पयसा, कुझ्यकीटकं मत्स्यकोद्रं चोंदकाखलौ प्रक्षिप्य 


"पुष्ये पिबेत, तथा कनकमयान्‌ राजतानायसांश्च पुरुषकानझिवणा- 


नणुभ्रमाणान्‌ दन्न पयस्युदकाजलौ वा प्रक्षिप्य 'पिबेदनवशेषत 
पुष्येण, पुष्येणेव च पिष्टस्य पच्यमानस्योष्माणमुपाघ्राय तस्यैच च 
पिष्टस्योदकसंसृष्टस्य रसं देहलीमुपनिधाय दक्षिणे नासापुटे खयमा- 
सिच्चेर्पिचुना । इति पुंसवनानि । यच्चान्यदपि ब्राह्मणा ब्रयुराप्ता वा 
युंसवनमिष्ट तच्चानुष्ठयम्‌ ॥ १७॥ 


एुसंवन विघि--वेदोक्त कमे के अनुसार ठीक प्रकार से काये अनु- 


छान करने वा भेदक लक्षणों के उत्पन्न होने से पूवं ही लिंगादि में परिवत्तन 
करना सम्भव है । उत्तम गुणयुक्त देश, काळ में किये कर्मा से इष्ट फल 
अवश्य प्रासं' होता है । उत्तम देश काल के गुणों से रहित कर्मा से 
'इृष्ट फल नहीं मिळता । इसलिये खी में गर्भ रहने पर गर्भ के लक्षणों के 
स्पष्ट होने से पूर्व ही गभं को पुंसवन करने का प्रयोग करना चाहिये । 
| गये के लिंग-विभेदक लक्षण दूसरे महीने में स्पष्ट होते हैं । अतः दूसरे 
सास से पूवं पुंसवन कमं का प्रयोग करे] (१) गौओं के बैठने के स्थान में 
'छगे बड़ वृक्ष की उत्तर और पूर्व की दिशा की ओर लगी दो शाखाओं 
से दो शुग (फुनगी) तोड़ कर उत्तम गुण चाळे धान्य या उड़द या श्वेत 
सरसों के दोनदोदानों के साथ दही में मिलाकर पुष्य नक्षत्र में पान करे 1 
(२) दूसरी विघि-जीवक, ऋषभक, अपामागं, सहचर इनके कल्क को सब 
के साथ अथवा अलग अलग दूध के साथ इच्छानुसार सस्कृत कर लेना 
चाहिये । फिर-कुड्यकीट ( भित्तिमत्स्य ), मत्स्यकोद्र ( मत्सक ) इनको 
चुल्ल भर पानी में मिला कर पुष्य नक्षत्र में पीना चाहिये । (३) तीसरी 
चिधि--स्वणे, चांदी या लोहे से बहुत सूक्ष्म मनुष्य की आकृति बना कर 
आग में झाल करके, दही दूध या चुल्ल भर पानी में बुझाना चाहिये | फिर 
थुष्य नक्षत्न.में इनको सम्पूणं रूप में पी लेना चाहिये । (४) चतुथं विधि- 
पुष्य नक्षन्न में, ही पकते हुए चून (आटे) की गरमी को सुंघ कर और उसी 
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चून के जळ में मिला कर उसके रस को देहली पर शिर रख कर अपने? 
दक्षिण नासापुट में रुई के फाये द्वारा सिचन करे ( जिससे कि सुखः 
में आ जाये ) । यह पुंसवन के अनेक प्रकार हैं । इनके अतिरिक्त और 
भी जिस २ पुंसवन या इष्ट कमे का ब्राह्मण या वृद्ध विद्वान्‌ उपदेश करें 
उनको भी करे । ( जैसे--लक्ष्मणा ओषधि के रस को दक्षिण नासा पुट: 
में डालना आदि ) । ॐ 

अत ऊध्वं गभास्थापनानि व्याख्यास्यामः-ऐन्द्रीत्राह्मी शातवी=- 


` योसह्रवीयाऽमोघाऽव्यथाशिवाबलाऽरिष्टावाञ्यपुष्पीविष्वक्सेनका- 


न्ता च । आसामोषधीनां शिरसा दक्तिणन पाणिना धारण, एता- 
भिञ्चेव सिद्धस्य पयसः सपिंषो वा पानं, एताभिश्चेब पुष्ये पुष्ये 
स्नानं, सदा समालभेत च ताः, तथा सवासां जीवनीयो्तानामो- 
षघींनां सदोपयोगस्तेस्तेरुपयोगविधिमिः । इति गभ्स्थापनानि 
व्याख्यातानि भवन्ति ॥ १८ ॥ 

इसके आगे गर्भस्थापन विधियों का उपदेश करते हैं--ऐन्द्री,. 


ब्राह्मी, शतवीयां, सहस्रवीयाँ ( दूब के भेद), अमोघा ( पाटला ),. 


कह” ~ 


अव्यथा ( गिलोय ), शिवा ( हरीतकी ), अरिष्टा ( कटुरोहिणी ),. 


वाद्य पुष्पी ( पीतबला ) विष्वकसेनकान्ता ( प्रियंगु ) इन ओषधियों 


को शिर में तथा दक्षिण हाथ में धारण करना चाहिये । इन ओषधियाँ 
से संस्कृत दूध वा घी का पान करना चाहिये । इन ओपधियों के काथ 
से प्रत्येक पुष्य नक्षत्र में स्नान करना चाहिये । इन औषधियों को सदा 


पास में रखे । इसी प्रकार जीवनीय गण में कही हुईं सम्पूणे ओषधियों 


का नाना प्रकारो से सदा उपयोग करते रहना चाहिये। यह गर्भस्थापन' 


विधियां कह दी हैं । 
गर्भोपघातकरास्त्विमे भावा भवन्ति । तद्यथा--उत्कटुकविषम- 


ऋ गर्भाधान और पुसवन विधि के लिये संस्कारविधि तथा ब्रहदा- 


रण्यकोपनिषद्‌ में पुच्रे्टि-प्रकरण ( दृहृदू उप० अ० ६। ब्रा० ४ ॥ ). 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१३२ ` चरकसंहिता [ अ० ८ । १९. 


य 


| EE 
| Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha Lh 
| 


अ०८।१९] शारीरस्थानम्‌ १३३ 


se 


| ` कठिनासनसेविन्या वातमून्रपुरीषवेगानुपरुन्धत्या दारुणाचुचि- 
। -त्तव्यायामसेविन्याख्रीक्ष्णोष्णातिमात्रसेविन्याश्च गर्भो भ्नियतेऽन्तः 
'कुक्षेरकाले वा स्रंसते शोषी वा भवति, यथाऽभिघातप्रपीडनैः 
'श्वश्रकूपप्रपातो हेरावलोकनेवोऽमीक्ष्णं मातुः प्रपतत्यकाले, तथाऽति- 
सात्रसंच्तोभिभिर्योतैरप्रियातिमात्रश्रवणैवो । प्रततोक्तानशायिन्याः 
'युनगर्भेस्य नाभ्याश्रया नाडी कण्ठमनुवेष्टयति, विवृतशायिनी नक्त- 
“चारिणी चोन्मत्त जनयति, अपस्मारिणं पुनः कलिकलहशीला । 
" ञग्रवायशीला दु्पुषमह्णीकं खेणं वा। शोकनित्या भीतमपचितम्पा- 
युषं बा ।अभिष्यात्री परोपतापिनमीष्यु खेणं वा । खेनास्यायासबहुः 
_ लमतिद्रोह्रिणमकमंशील वा । अमर्षिणी चण्डमौपधिकमसूयकं वा। 
स्त्रप्ननित्या तन्द्रालुमबुघमल्पासिं वा । मद्यनित्या पिपासाळुमल्पस्सृति- 
सनवख्थिवचित्त वा । गोधामांसप्रिया शाकरिणमश्मरिण शनैम हिनं 
। चा । वराहमांसप्रिया रक्ताक्षं क्रथनमनतिपरुषरोमाण वा । मत्स्यमां- 
सनित्या चिरनिमेषं स्तव्धाक्षं वा । मधुरनित्या प्रमेहिनं मूकमतिस्थूलं 
| चा। अम्लनित्या रक्तपित्तिनं त्वगक्षिरोगिणं वा । लवणनित्या शीघ्रव- 
| सीपलितं खालित्यरोगिणं वा। कटुकनित्या दुर्वेलमल्पञ्लुक्रमनपत्यं बा 
तिक्तनित्या शोषिणमबलमपचितं वा । कषायनित्या श्यावमानाहिन? 
- ` ुदववर्तिनं वा, यद्यच यस्य यस्य व्याधेनिंदानमुक्त तत्तदासेवमाना5- 
। न्ववेल्ली तद्विकारबहुलमपस्यं जनयति। पिठजास्तु शुक्रदोषा मातृजैर- 
| 'पचारेर्व्याख्यावाः । इति गर्मोपघातकरा भावा सवस्त्युक्ताः॥ १९ ॥ 
निम्नलिखित बाते गर्भ का नाश करने चाली हें । यथा-उकहू - 
(घुटनों के बळ) अथवा विषम, टेडे मेडे, ऊंचे नीचे या कठिन आसन या 
स्थिति में बैठने, वात, मूत्र और मल के वेग को रोकने, दारुण या अनुचित 
ब्यायाम का करने, अति तीक्ष्ण या अति उष्ण पदार्थों का सेवन, और 
सूख से कम (प्रमित) भोजन करने से गर्भ गर्भाशय में मर जाता है, अथवा 
चिना समय के बह जाता है, या अन्दर ही सूख जाता है । इसी प्रकार 
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चोट लगने से, दूबने से, माता के गहरे गड्ढे में, कुए में, जल-प्रपात के 
| स्थान को बार बार देखने से अकाल में गभं गिर जाता है । बहुत अधिक: 
हिछने जुलने वाळी सवारी पर चलने से, अप्रिय बातों के बहुत सुनने से, 
निरन्तर उतान ( चित ) सोने से, गर्भ की नाभि में लगी नाड़ी गर्भे के. 
गळे में लिपट जाती है । खुळे स्थान में, मैदान में सोने वाली या रात में 
| घूमने वाली स्री के नित्य पागल संतान उत्पन्न होती है, झगडाळ खी 
| अपस्मार रोग वाली संतान उत्पन्न करती है । मैथुनशील स्री बुरे शरीर 
वाले, निरज या स्त्री-प्रकृति के संतान को उत्पन्न करती है । नित्य 
i शोकातुर रहने वाळी खरी भीत, निबंछ अथवा थोड़ी उमर वाळे संतानः 
0) को जन्म देती है, मन से द्रोह करने वाली, दूसरे को पीडित करने वाले,, 
इेषांळु या स्री-प्रकुति के संतान को जन्माती है, चोरी के स्वभाव वाढी 

खी बहुत मेहनत करने वाळे, अतिद्रोही, अथवा कम न॑ करने वाळे. 
संतान को पैदा करती है । क्रोधशील स्त्री: चण्ड, शठ या निन्दा करने: 
वाळे संतान को उत्पन्न करती है । नित्य सोने वाली माता आलसी, सूढ: 
अथवा मन्दाझि संतान को उत्पन्न करती है । मद्यपान करने वाली स्त्री: 
पिपासा वाले, थोड़ी स्ति और चंचळ मन वाळे संतान को उत्पन्न: 
| करती है & । गोधा ( गोह ) के सांस को खाने वाळी खी शर्करामेही,, 
॥ पथरी के रोगी था शनैःमेही को जन्म देती है, सूअर के मांस में रुचि 
, करने वाली खी छाल. आंखों वाले वा अकस्मात्‌ जिसकां श्वास बन्द हो जाये, 
| ऐसे कठोर बालों वारे संतान को जन्म देती है, मछलियों के मांस सै रुचि 

करने चाळी स्त्री देर में पलक गिरने वाले, अथवा बे-झपक आंख वाले 
Mr: ` & रौटेण्डा अस्पताल में एक नव जात बच्चा लगातार चार पांच दिन 
i तक रोता रहा । इसको चुप कराने के लिये सब उपाये किये गये । प्यास 
ti के लिये पानी भी दिया, दूध भी दिया, पर चुप न हुआ । अन्त में मद्य 
| , देने पर ही चुप हुआ। इस कारण को हूंढने पर पता चछा कि इसकी 
साता शराब पीती थी । [ 


re 
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संतान को पैदा करती है, मधुर रस ( दूध को छोड़कर शेष मधुर ) को 
खाने वाली खरी प्रमेही, गूंगी या बहुत मोटे संतान को जन्म देती है । 
अम्ल रस का सेवन करने वाळी रक्तपित्त के रोगी वा त्वचा और आंख के 
रोगी को जन्म देती है । लवण रस को सेवन करने वाली स्त्री शीघ्र बलि 
( सुरियां ) या पलित ( सफ़ेद बाल वाळे ) तथा गंजे संतान को जन्म 
देती है । कडु रस को सेवन करने चाली खी दुवेल अल्पशुक्रवाली या 
संतान रहित संतति को उत्पन्न करती है । तिक्त रस को सेवन करने वाली ` 
ख्री शोपरोगी, निर्बल यां छोरी संतति को उत्पन्न करती है। कषाय रस 
को सेवन करने वाळी खी इयाव (काले) आनाह वा उदावत्तं रोगी संतान 
को उत्पन्न करती दै । जिस जिस रोग के जो जो कारण कहे हैं, उन २ 
कारणों को सेवन करने चाळी माता उसी उसी रोग से अस्त संतान को 
उत्पन्न करती है । गर्भ का नाश करने वारे पिता के शुक्र दोषों की 
व्याख्या साता के किये अप्चांरों से कर दी हे । 

तस्मादहितानाहारविहारान्‌ प्रजासंपदमिच्छन्ती स्री विशेषेण 
वजेयेत्‌। साध्वाचारा चात्मानसुपचरेद्धिताभ्यामाहारविहाराभ्याम्‌ २० 

इसलिये जो खरी यह चाहे कि उसकी संतान गुणवती हो वह अहित- 
कारी आहार-विहार का विशेष रूप से त्याग करदे । वह साधु आचार से 
रह कर हितकारी आहार-विहार का सेवन करे । 

व्याधाँश्रास्या सुदुमधु रशिशिरसुखसुकुमा रप्नाय रौषधाहा रो पचा - 
रेरुपचरेत्‌ । न चास्या वमनविरेचनशिरोविरेचनानि प्रयोजयेत्‌, 
न रक्तमवसेचयेत्‌, सर्वकाल च नास्थापनमचुवासन वा कुयौदन्य- 
नरात्ययिकाद्वयाधै; । अष्टमं मासमुपादाय वमनादिसाध्येषु पुनर्विका- 
रेष्वात्यायकेषु मृदुभिवमनादिभिस्तद्‌्थकारि भिर्वोपचारः स्यात, पूण 
मिव तैलपात्रमसंच्षोभयतान्तवन्नी भवत्युपचया ॥ २१ ॥ 


गर्सिणी के रोगों की चिकित्सा सदु, मधुर, शीतळ, सुख और 
सुकुमारप्राय ओषधियों और ऐसे ही आहार-विहारों से करनी चाहिये | | 
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रासिणी को वमन, विरेचन अथवा शिरोविरेचन नहीं देने चाहिये । रक्त- 
सोक्षण भी नहीं करना चाहिये । कई खास रोग को छोड़ कर इर समय 
आस्थापन यां अनुवासन क्रिया भी नहीं बरतनी चाहिये । आठवां मास 
खूग जाने पर यदि कोई ऐसा रोग आं पडे जिसमें कि वमन आदि क्रिया 
आवश्यक ही हो, तब कोमळ रूप में वसन आदि क्रियाओं को कराचे, 
अथवा ऐसी ही क्रिया करने वाळे अन्य उपाय करने चाहियें। गर्भ को तैल 
से भरे पात्र के समान जान कर क्षोभ आदि उत्पन्न न करते हुए गर्भिणी 
का उपचार करना चाहिये । 


सा चेदपचाराद्‌ ठ्व्योख्रिघु वा मासेषु पुष्पं पश्यज्ञास्या गभः 
स्थास्यतीति विद्यात्‌। अजातसारा हि तस्मिन्‌ काले भवन्ति गभाः २२ 

यदि अपचार के कारण दूसरे या तीसरे मास सें.रामिणी को रजो 
दर्शन हो जाये तो समझना चाहिये कि इसको गर्भ नहीं रहेगा । क्योंकि 
इस समय तक गमे में सार उत्पन्न नहीं होता । 

सा चेच्चतुष्प्रश्तिषु माम्षु क्रोधशोकासूयेष्याअयन्रासव्यवाय- 
ञ्यायामसंक्षो भसंधार णविषमासनशायनस्थानक्षुर्पिपासाद्यतियोगात्क- 
दाहाराद्ठा पुष्पं पश्येत्तस्या गर्भस्थापनविधिमुपदेक्ष्याम: 

यदि गर्भिणी को चौथे आदि मासों में क्रोध, शोक, ईर्व्या, भय, त्रास, 
मैथुन, व्यायाम, विक्षोभ, वेगों के रोकने, विषम आसन, विषम शयन 
विषम स्थान, भूख, प्यास के अति वेग से अथवा कुत्सित आहार के कारण 
युष्प दर्शन होने छगे उसके थिये गभं स्थापन विधि का उपदेश करते हैं । 
. पुष्पदशनादेवैनां त्रयातू-शयनं तावन्भ्रदुसुखशिशिरास्तरण- 
संस्तीणमीषदवनतशिरस्क प्रतिपद्यखति, ततो यष्टी मघुकसर्पिम्यौ 
परमशिशिरवारिणि संस्थिताभ्यां पिचुमाए्ठाव्योपस्थापयेत्तस्याः । 


तथा शतधौतसहस्नधौताभ्यां सर्पिभ्योमधों नाभेः सवतः प्रदिह्यात । 


गव्येन चैनां पयसा सुशीतेन मधुकाम्बुना वा न्यग्रोधादिकषायेण 


. चा परिषेचयेद्धो नाभेः । उदकं वा सुशोतमवगाहयत, क्षीरिणां 
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कषायद्रुमाणां च स्वरसपरिपीतानि चेलानि आहेत । न्यप्रोधादि- 
सिद्धयावा क्षीरसर्पिषो: पिचु आहयेत, अतश्वाज्षमात्र प्राशयत्त । 
प्राशयद्वा केवलं च ची रसर्पिः। पव्ोत्पलकुमुदकि जह्कांश्चास्य समधुः 
शर्करान्‌ लहार्थ दद्यात्‌ । श्ज्ञाटकपुष्करबी जकशेरुकान्‌, भच्चणाथ, 
गान्घप्रियङ्कुसितोत्पलशाळको दुम्बरशाला डुन्यम्रोधशुङ्गानि वा पाय- 
येदेनामाजेन पयसा। पयसा चैनां बलातिबलाशालिषष्टिकक्षुमूलः 
काकोलीश्वतेन समधुशर्करं रक्तशालीनामोदनं मृदुसुरभिशीत 
भोजयेत्‌। लावकपिजलङुरङ्गशम्बरशशह्ृरिणेणकालपुच्छकरसेन वा 
घृतसलिल सिद्धेन सुखशिशिरोपवातदेशस्थां ओजयेत, तथा क्रोघ- 
शशोकायासव्यवायव्यायामतश्चामिरक्षेत्‌, सौम्याभिश्चेनां कथासिम- 
'नोइनुकूलाभिरुपासीत, तथाऽस्या गभ स्तिष्टति॥ २३ ॥ 


पुष्प-दर्शन (रजोदशन) होने पर वैद्य इस गाभिणी को आदेश देवे-- 

बिस्तर कोमल, सुखकारक, शीतल गद्देदार बनावे । इसका शिरोभाग 
चांयते से जरा नीचे रखे । फिर सुलहठी और घी को मिला कर बहुत ठ्ण्डे 
'पानी सें रख कर ठण्डा होने पर इससे फाया भिगो कर योनि में रखे । 
दात यौत या सहर घौत ( पानी में सौ वार या हज़ार वार घोये ) 
घी को नाभि के नीचे के प्रदेश में चारों ओर लगा देनां चाहिये । 
"नाभि के निचळे भाग पर गाय के दूध से अथवा सुल्हठी के ठण्डे काथ 
से या बट आदि के शीतल कषाय से परिसेचन करना चाहिये । अथवा 
खूब झीतळ जल में बिठावे । दूध वाळे ( बड़, पीपल, णूळर आंद ) 
'वृक्षों के या कषाय वृक्ष ( जामुन, पिछखन आदि ) के स्वरस से र 
- हुए कपड़ों को रखवादे । बड, पीपल, गूलर आदि के कोमल र 
,( फुनगियों ) से सिद्ध घी और दूध के फाये को रखवावे । इसी जि 
:घी की चार तोला मात्रा खानी चाहिये । अथवा केवळ दूध से निक 
घी का सेवन करावे । पद्म ( कमल ) उत्प, कुसुद इनका पराग मधु 


और शर्करा के साथ मिला कर चाटने के छिग्रे देना चाहिये । सिंघाड़ा, 
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कमकगट्टा, कसेरू ये पदार्थ खाने के लिये देना चाहिये । गन्ध पिंयगु, मिश्री, 

शालूक कन्द, गूलर के कच्चे फक और बढ़ के झुंग ( फुनगी ) इनको 

पीस कर बकरी के दूध के साथ पिलाना चाहिये । बळा, अतिबला, शालि 

साठी धान्य, गन्ने की जड़ और काकोली द्वारा संस्कार कर दूध के साथ: 

लाळ चावलों के खदु मधुर और शीतल भात को मधु और शर्करा के साथ 

खिलाना चाहिये । बटेर, कपि्जल, करंज, शम्बर (हरिण भेद), खरगोश,. 
| हरिण, ऐणक, काळपुच्छ इनके मांस-रस के साथ अथवा पानी सें सिद्ध 
| किये घी के साथ, सुखदायक, शीतल वायु वाले स्थान में विठा कर: 
॥ भोजन करना चाहिये क्रोध, शोक, मेहनत, मैथुन और व्यायाम आदिः 
। से बचाना चाहिये । मन के अनुकूल प्रिय कथाओं से इसका मन बहलाना: 
चाहिये । इस प्रकार करने से गभ॑ स्थिर हो जाता है । 


यस्याः पुनरामान्वयात्पुष्पद्शेनं स्यात, प्रायस्तत्तस्या गर्भबा-- 
घक भवति, विरुद्धोपक्रमत्वात्तयो:। यस्याः पुनरुष्णतीइ्वशोपयो- 
गादू गभिण्या महति संजातसारे गभे पुष्पदशन स्यादन्यो वा योनि-- 
प्रद्नाव:, तस्या गर्भो वृद्धि न माप्नोति निःस्रतत्वात । स कालमवति-- 
ते ऽतिमात्रं, तमुप विष्टकमित्या चक्षते केचित्‌ । उपवासन्नतकर्सपरायाः: 
पुनः कदाहारायाः ख्रेहद्वेषिण्याः वातप्रकोपणोक्तान्यसेवमानायाः 
| गर्भो न बृद्धि प्रापनोति परिशुष्कत्वात | स चापिकालमवतिष्टतेऽतिमात्रं,. 
i, अतिमात्रस्पन्द्नश्च भवति, तं नागोद्रमित्याचक्षते || २४ || 
| जिस गर्भिणी में आम को उत्पन्न करने वाले कारण से पुष्प दृशान होता. 
| है उसका गभे नष्ट ही हो जाता है। क्योंकि इनकी चिकित्सा परस्पर विरोधी 
शी, पड़ती हैं । ग्राव में स्तम्भन औषध बरती जाती है । स्तम्भन औषध 
|) शीत, खदु और मधुर होती है और इधर शीत, सदु और मधुर औषध आम 
| दोष को उत्पन्न करती है | इसलिये असाध्य है । जिस गर्थिणी में उष्ण; 
ht तीक्ष्ण वस्तुओं के सेवन से, गर्भ के अन्दर सार उत्पन्न होने पर पुष्प-- 
hi दर्शन अथवा आत्त॑व के अतिरिक्त अन्य किसी प्रसार का योनिः्राव होने 
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लगे, तब गर्भ की बृद्धि रुक जाती है | क्योंकि बहने से पोषक पदाथे के 
बाहर आ जाने से यह गर्भ बहुत समय तक रुक जाता है। इसको “उपविष्टक 
कहते हैं। और जो गर्भिणी प्रायः उपवास करती है या कुत्सित आहार का 
सेवन करती है, घो आदि स्नेह से द्वेष करती है, वात-प्रकोपक कारणों 
का सेवन करती है, उसका भी गर्भ वृद्धि को प्राप्त नहीं होता । क्योंकि वह 
गर्भ झुष्क हो जाता है। वह गर्भ बहुत समय तक गर्भाशय में रुका 
रहता है । इसके अन्दर बहुत अधिक हरकतें होती हें । इसको नागोदर' 
कहते हैं । 

नार्योस्तयोरुभयोरपि 'चिकित्सितविशेषमुपदेश्ष्याम:--भोतिक- 
जीवनीयदृंहणीयमधुरवातदरसिद्धानां सर्पिषामुपयोगः, नागोद्रे 
ठु योनिव्यापन्न्दिष्टपयसामामग्भाणां गभबृद्धिकराणां च, सभोजन- 
भेतैरेव सिद्धैश्च घृतादिभिः सुभि्ञायाः, अभीक्ष्णं यानवाहनावमाज-' 
नाचजुम्भशैरुपपादनमिति ॥ २५ ॥ 
` उपरोक्त दोनों प्रकार की स्त्रियों की विशेष चिकित्सा का उपदेश 
करते हेंः--भूर्तो (सूक्ष्म जन्तुओं को दूर करने) के लिये उपयोगी गुग्गुळ, 
सरसों आदि अथत्रा महापैशाचादि घृत, जीवनीय, बुंहणीय, मधुर और 
चातहर ओषधियो से सिद्ध घृत का उपयोग करना चाहिये । नागोदर गर्भ 
की अवस्था में योनि-व्यापत्‌ अधिकार में कहे छतों का तथा आम-गभ 
और गर्भ की वृद्धि करने वाळे भोजनों का उपयोग और इनसे ही सिद्ध 
घृतों का उपयोग करना चाहिये । यान, वाहन, शरीर शुद्धि, जम्भण आदि 
कर्मों के द्वारा बार बार खूब भूख को उत्पन्न करना चाहिये । 

यस्याः पुनगेभः प्रसुप्तो न स्पन्दते तां श्येनमत्स्यगवयतित्ति- 
रताम्रचूडशिखिनामन्यतमस्य सर्पिष्मता रसेन माषयूषेण वा प्रभूत- 
सर्पिषा मूलकयूषेण वा रक्तशालीनामोदन मढुमधुररपतल भोजयेत, 
तैलाभ्यङ्गेन चास्या अभीक्ष्णमुद्रवंक्तरो रुकटी पाश्चव पृष्ठ प्रदृशानी घ- 
दुष्णेनोपाचरेत ॥ २६ ॥ हे 
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जिस गर्सिणी में सोया हआ गर्भे गति न करे उस खी को इयेन, 
“मछली, गवय, सोर कुकुट या तीतर इनके मांस रस के साथ घी अथवा 
-साषयूष के साथ पर्य्याप्त घी, मूली के यूप के साथ लाळ चाचलों का 
“मधुर, खदु, शीतळ भात खिलाना चाहिये । इस खरी के शरीर पर तैल 
की मालिश करके हलके गरम पानी से उदर, पेट, जांघ, कटी, पीठ और 
'पाश्वं का बार बार स्नान कराना चाहिये । 


यस्याः पुनरुदावतेवि्रन्धः स्यादष्टमे मासे न चाञुवासनसाध्य 
-मस्येत, ततस्तस्यास्तद्विका रप्रशामनमुपकर्पयेन्निरूहम्‌। उदावर्तो झपे- 
:क्षितः सहसा सगभौ गर्भिणीं गभेमथवाऽतिपातयेत्‌ । तत्र वीर- 
:णाशालिषष्टिककुशकारोक्षुबालिकावेतसपरिव्याधमूलानां भूतीकान- 
-न्ताकाशमर्यपरूषकमधुकसृद्वीकानां च पयसाऽधघोद्‌केनोद्गमय्य रसं 
-पियालबिभी तकमञ्जविलकल्करसंप्रयुक्तमीषङ्त्रणमनत्युष्णं निरूहं 
दद्यात्‌ | व्यपगतविबन्धां चेनां सुखललिलपरिविक्ताङ्गीं स्थैयंक रम- 
-विदाहिनमाह्दारं भुक्तवतां सायं मधुकसिद्धेन तैलेनानुवासयेत । 
-न्युड्जां त्वेनामास्थापनाचुवासनाभ्यासुपचरेत्‌ ॥ २७॥ 

जिस खरी को आठवें मास में उदावत्तं रोग आ पड़े और अनुवासन 
“बस्ति का प्रयोग उचित न हो, तो इस रोग को मिटाने के लिये उचित 
निरूह बस्ति का प्रयोग करना चाहिये | उपेक्षा किया हुआ यह उदावत्तं 
:रोग अचानक ही गभे के साथ गर्निणी को अथवा गर्भ को ही नष्ट कर 
देता है । उदावत्तं रोग की शान्ति के लिये वीरण, शालिधान्य, कुश, 
“काश, गन्ना, वेतस, परिव्याध ( वेतस का भेद ) इनकी जड, भूतीक, 
सारिवा, गम्भारी, फालसा, सुलहठो, किशमिश इनके पानी से आधे 
दूध में काथ रस तैय्यार करना चाहिये । इस क्राथ में पियाळ, बहेड़ा 
“की सजा. और तिळ इनका कल्क डाल कर सिद्ध किये तथा कुछ नमकीन 
-बना कर अल्प गरम बस्ति (निरूह) देनी चाहिये । रोष वर्खो का बन्धन 
आदि हटा कंर थोड़े गरम पानी से स्नान कराके स्थिरता करने वाला 
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अविदाही भोजन खिलाना चाहिये । सायंकाळ ( मधुक ) सुल्हठी या 
महुए द्वारा सिद्ध तैल से अनुवासन बस्ति देनी चाहिये । ओंधी रेटी: 
गभिणी की आस्थापन तथा अनुवासन द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये । 
[उद्र शूळ के कारण गर्भिणी की यह स्थिति स्वयं हो जातीहे । ] 

यस्याः पुनरतिमात्रदोषोपचयाद्ठा तीच्णोष्णातिमात्रसेवनाद्वा 
वातमूत्रपुरीषवगधारणेवा विषमासनशयनस्थानसंपीडनाभिघातैवो; 
क्रोधशाकष्यासूयाभयत्रासादिभिवा साहसैवा ऽपरेः कमभिरन्तःकुच- 
गेर्भो प्नियत, तस्याः स्तिमित स्तब्धमुद्रमातत शीतमश्मान्तगतमिवः 
अवत्यस्पन्दनो गर्भः शूलमधिकमुपजायते । न चाव्यः प्रादुभंवन्ति । 
योनिन प्र्वस्यक्षिणी चास्याः स्रस्ते भवतस्तास्यति व्यथते भ्रमत 
श्वसतित्यरतिबहुला च भवति। न चास्या वेगप्रादुभौवो यथावदुपल- 
भ्यत इत्येवंलक्षणां खियं म्रतगभंयमिति विद्यात ॥ २८ ॥ 

जिस गर्भिणी में दोषों के अधिक संचय होने से अथवा अति तीदणः 
या अति उष्ण पदार्थों के सेवन से, वायु, मूत्र, मल के वेगों को रोकने से,. 
विषम आसन, विषम शयन, विषम स्थान, पीडन या चोट आदि से, क्रोध,. 
शोक, भय, ईर्षा, च्रास आदि से अथवा अन्य | साहसिक काय्यों के कारण 
गर्भ गर्भाशय के भीतर ददी मर जाता है । इसके कारण पेंट, चमड़े 
से ढंपा, जैसा निश्चळ, फैला, शीतळ हो जाता है । डद्र में पत्थर सा 
पड़ा हुआ प्रतीत होता है । गर्भ में स्पन्दन नहीं होता, दद बहुत बढ़ 
जाती है । प्रसवकालिक दुर्दे उत्पन्न नहीं होतीं । योनि से किसी प्रकार 
का खातर नहीं आता। आंखे अपने आप बाहर निकलती है, जी भय से कातरः 
हो जाती है | अन्धकार सा दीखता है, पीड़ा होती है, चक्कर आते हैं, 
श्वास बहुत ज़ोर से चलता दै। ठीक प्रकार से वेगो की उत्पत्ति नही 
होती । इन लक्षणों से समझ लेना चाहिये कि इस खी का गभ सर 
गया है । 

तद्य गर्भशल्यस्य जरायुग्रपातनं कमे संशासनमित्याहुरेके। सन्त्रा- 
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'दिकमथववेदविहितमित्येके । परिष्टकमंणा शस्यहद्त्रीऽऽहरणमि- ¦ 
त्येके ॥ २९ ॥ | 
व्यपगतग्भशल्यां तु खियमामगभा सुराशीध्वरिष्टमधुमदिरा- | 
'सवानामन्यतममन्ने सामथ्यंतः पाययेद्‌ गसको छठविद्जुद्धयथमाच्िविस्म- 
रणाथ प्रहृषणाथ च । अतः परं बृहणेबलानुरक्षिभिरसेहसंप्रयुक्ते- 
-येवाग्वादिभिवा तत्कालयोगिभिराहा रेरुपाचरेद्दोषधातुछेदविशोषण- | 
मात्र कालम्‌ । अतः परं खेहपानैबस्तिभिराह।रविधिभिम्च दीपनीय- | 
'जीवनीयब्रृणीयमधुरवातहरसमाख्यातैरुपचरेत्‌। परिपकगअँशल्या- | 
-याः पुनदिमुक्त्गभशल्यायास्तदहरेव स्नेहोपचारः स्यात्‌ ॥ ३० ॥ 
इस झूत गभे रूपी शल्य को बाहर करने के लिये जरायु को निकालने 
“की विधि बरतनी चाहिये ऐसा कइयां का मत है । अथवंवेदोक्त मंत्रों 
से कायं करना चाहिये यह दूसरों का मत है। जिस वैद्य ने इस कर्म को 
“देखा हुआ हो शल्य निकालने वाले उस वैद्य द्वारा यह कास करवाना 
चाहिये यह तीसरों का सत है । दोष, धातु, छेद इनकी समय पर शान्ति 
“रहै इसलिये कचे गर्भ ( शल्य ) के निकल जाने पर खी को प्रथम सुरा, 
"शी, अरिष्ट, मधु, मदिरा, आसव इनमें से कोई एक पदार्थ शक्ति 
अनुसार पिळा देना चाहिये । जिससे कि गर्भाशय की शुद्धि हो जाये 
“तथा दद्‌ को भूल जाये और मन में प्रसन्नता आ जाये। इसके पोछे 
-पुष्टिकारक बळ की रक्षा करने वाळे घी आदि स्नेह से रहित यवागू 
` आदि तत्कालोचित आहार तब तक. देवे जब तक दोषयुक्त धातु 
को छिन्नता न सूख जाय | इसके पश्चात्‌ स्नेह-पान, स्नेहःबस्तियां, 
“तथा दीपनीय, जीवनीय, बृंहृणीय, मधुर और वातनाशक आहार देना 
“चाहिये । जिस स्त्री का गर्भ-शल्य पूणे परिपक्क होकर फिर निकले उस खी 
“को उसी दिन ( जिस दिन खत गभ॑ बाहर आवे ) स्नेह क्रिया ( स्नेह 
“पान, स्नेहयुक्त भोजन ) देनी चाहिये । 


“ परमतो नि्िकारमाप्यायमानस्य गर्भस्य मासे मासे कमोंपदेक्ष्यामः। 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


I कक कक क सक क 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अ०८।३१] शारीरस्थानम्‌ ` - १४३ 


अथमे मासे शाङ्किता चेदूगभमापन्ना चीरमनुपर्क्रतं मात्रावच्छीतं काले 
काले पिबेद्न्तवेल्ली, सात्म्यमेव च पुनभोंजनं सायं प्रातश्च सु्जीत। 
द्वितीये सासे क्षीरमेव च मधुरोषधसिद्धं। तृतीये मासे क्षीरं मधुस- 
'पिभ्यामुपसंसज्य । चतुर्थ मासे तु क्षीरनवनीतमक्षमात्रमभ्नीयात । 
पञ्चमे मासे क्षीरसर्पिः । षष्ठे मासे क्षीरसर्पिमंधुरोषधसिद्ध॑ । तदेव 
सप्तम मासे । तत्र गर्भस्य केशा जायमाना मातुर्विदाहं जनयन्तीति 
खियो भाषन्ते, तन्नेति भगवानात्रेयः । किंतु गर्भोत्पीडनाद्धि वात- 
पित्तर्छेष्माण उर: पराप्य विदद्दन्ति | ततः कण्ड्ररुपजायते, कणङ्भमूला 
च किक्षिसावा पिमं वति । तत्र कोलोदकेन नवनीतस्य मधुरोषघसिद्धस्य 
पाणितलमात्रं काले कालेऽस्ये दद्यात । चन्दनसृणालकस्केश्चास्याः 
स्तनोद्र॑ विस्रुदूनोयात्‌ शिरीषधातकी सर्पपमधुकचूणँः कुटजाजेकबी- 
जमुस्तहरिद्राक्र्कैवी निम्बकोलसुरमस्जिष्ठाकल्कैवो प्रषतहरिणश- 
शरुधिरयुतया त्रिफलया वा । करवोरपत्रसिद्धेन वा तैलेनाभ्यज्गः, 
परिषेकः पुनमौलतीमधुकसिद्धेनाम्भसा । जातकण्ड्रश्च कण्डूयनं 
चजेयेत्त्वग्भेदवैरूप्यपरिह्दाराथ, असह्यायां तु कण्ड्वामुन्मदनोद्धप- 
णाभ्यां परिहारः स्यात्‌ । मधुरमाह्दारजातं  वातहरमस्पमस्नेहल- 
वणमर्पोद्काचुपानं च सुज्जीत। अष्टमे मासे क्षीरयवागू सर्पिष्मतीं 
“काल काले पिबेत्‌ । 


इसके आगे स्वस्थ गमं के लिये प्रत्येक मास में करने योग्य कमों का 
उपदेश करते हैं । यदि प्रथम मास में गर्भ रह जाने की शंका हों तो 
गर्भवती खरी कचे दूध को मात्रा में थोडा थोड़ा करके दिन में कई बार 
पीये । प्रातः और साथ काळ सात्म्य भोजन करे । दूसरे महीने में मधुर 
( सुल्दृद्दी आदि ) औषधियों से सिद्ध दूध का पान करे । तीसरे सास 
-में दूध को मधु और घी के साथ मिलाकर सेवन करे । चौथे मास में दूध 
को तोळे भर मक्खन के साथ खाये | पांचवे मास में घी और दूध को । 
छठे मास में मधुर औषधियों से सिद्ध घी, दूध का सेवन करे । यही 
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सातवे मास में खाये | गर्भ के उत्पन्न होते हुए केश माता के देह में जलन 
उत्पन्न करते हैं--ऐसा खियां कहती हैं । भगवान्‌ आत्रेय का कहना है 
कि यह ठीक नहीं है । [ क्योंकि अंग प्रत्यंगों के बनने के साथ तीसरे 
मास में ही केश बनने आरम्भ हो जाते हैं, सातवें में नहों ] परन्तु गर्भ 
के उत्पीडन के कारण वात, पित्त, कफ छांती में आकर जलन उत्पन्न करते 
हैं । इस जलन से खाज उत्पन्न होती है। खाज के कारण ही किक्तिस अर्थात्‌ 
चर्म का फटना होता है । इसके लिये बेर के पत्तों के पानी से मधुर औष- 
घियो से संस्कृत मक्खन की पाणितल ( चुल्लू भर ) मात्रा को थोड़ी | 
थोड़ी देर में देना चाहिये । चन्दन, और बिस इनके कल्क से स्तन और 
उदुर के बीच में लेप करना चाहिये | अथवा सिरस, घाय के फूल, सरसों, 
महुवा, इनके चूणों से, या कुडे, अजक बीज, सुस्ता, हल्दी इनके कल्क 
से, अथवा नीम, वेर, तुलसी, मजीठ इनके कल्क से, या एृषत-हरिण 
खरगोश इनके रक्त में मिले त्रिफला से स्तनोद्र पर/हैप करना चाहिये ॥ 
अथवा कनेर के पत्तों से सिद्ध तैळ की मालिश करनी चाहिये । चमेली, 
सुलहठी से संस्कृत पानी में स्नान कराना चाहिये । खाज़ उठने पर खी 
नहीं खुजाचै जिससे कि त्वचा न फटे था रंग परिवत्तित न हो। 
यदि खाज असह्य हो तो मर्दन या उदूघषंण ( उबटन आदि ) से शान्त 
करनी चाहिये । खाने के लिये मधुर वातनाशक, थोड़े स्नेह वाला, नम- 
कीन आहार, थोडे पानी के साथ खाना चाहिये । आठवें मास में घी से 
युक्त दूध में बनी यवागू खावे । 


तन्नेति भद्रकाप्यः, पैङ्गल्याबाधो ह्यस्या गर्भभागच्छेदिति । 
अस्त्वत्र पङ्गल्याबाध इत्याह भगवाम्‌ पुनवंसुरात्रेयः, नत्वेवैतन्न काय, 
एवं कुवती ह्यरोगा55रोग्यबलवणंखर संहननसंपदुपेतँ ज्ञातीनां 
श्रेष्टमपत्यै जनयति । नवमे तु खल्वेनां मासे मधुरोषधसिद्धेन तैले- 
नानुवासयेत्‌, अतश्ववास्थास्तैलपिचु योनौ प्रणयद्ठभ श्थानमागस्न 
हनाथ । यदिदं कमे प्रथमं मासमुपादायोपदिष्टमानवमान्मासात, 
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तेन गभिण्या गर्भसमये गर्भभारणे कुञ्चिकटीपार््परष्ठ सदु भवति । 
वांतश्चाचुलोमंः सपद्यत, मूत्रपरीषे च प्रक्कातभूत सुखेन मागोवापथ्चेते, 
चमनखानि च मादेवुपरयान्त, बलवर्णों चोपचीयेत, पुत्र चेष्ट 
संपदुपेतं सुखिनं सुखेनैषा काले प्रजायत इति ॥ ३१ ॥ | 
अब्रकाप्य ऋषि का कहना है कि यह ठीक नहीं है । क्योंकि इस 
प्रकार करने से गर्भ की आंखें पीली हो जाएंगी । भगवान. पुनत्रेसु आत्रेय 
का कथन है कि भले ही गर्भ में पिंगछता का दोष आजाये तथापि 
आठवें मास में घी युक्त यवागू ही देनी चाहिये । क्योंकि ऐसा करने (से 
रोगरहित नीरोग, बल, वर्ण, स्वर, संहनन इनके उत्तम गुणों से युक्त 
बान्धर्वो में श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होती है । ['पिंगलता दोष - की चिकिसा 
उत्तर काठ में सुगम है।] नवम-मास में मधुर ओषधियो से सिद्ध तेळ से 
अनुवासन बंस्ति देनी चाहिये । इसी मधुर औषध 'से सिद्ध तैळ के फोये 
को योनि में रखे जिससे गर्भ के आने के मागं में स्नेहन ( चिकनापन ) हो जाये। 
जो गर्भिणी प्रथम मास से लेकर नवम मास तक इस उपर कहे अनुसार 
कायं करतो रहती है उस खो के कुक्षि, कटि, पीठ और पाश्वं गर्भ-समय 
में और गर्भे घारण-काळ में कोमल रहते हैं। वायु का अनुलोमन होता है । 
मल मूत्र स्वस्थ रूप में सुखपूवंक बाहर आते हैं । त्वचा और नख भी 
कोमल रहते हैं। बल वर्ण बढ़ता है, वाब्छित, ऐश्वर्य्यशाली, सुखी पुत्र, 
` सुखपूवंक ठीक समय में उत्पन्न होता है । 
प्राक्चेवास्या नवमान्मासात्सूतिकागार॑ कारयेदपहृतास्थिशक- 
राकपाले देशे प्रशखरूपरसगन्धायां भूमी प्राग्द्दारमुद्रद्वारं वा बैल्वानां 
काष्ठानां तैन्दुकेडुद॒कानां भल्लातकानां वारुणानां खादिराणों वा । 
यानि चान्यान्यपि ब्राह्मणाः शंसे युरथवेवेदविदः, तद्धसनालपना- 
च्छादनापिधानसंपदुपेतं वास्तुविद्याह्ृदययोग[मिसलिलाळूखलवच: 
स्थानस्रानभूमिमहानसमृतुसुखं च सेवयत्‌ ॥३२॥ ` 
गर्भिणी के नवां मास छगने से पूवं ही ऐसा सूतिकागार बनवाळे 
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जिस स्थान में हड्डी, मही या ठोकरे आदि न हों । श्रेष्ठ रूप, रस, गन्ध | 
चाली भूमि में पूव या उत्तर की ओर घर का सुख हो और जिसके चारों 
ओर तिन्दुक या इंगुदी अथवा भिछावे या खैर की लकडी से या बिल्व की 
रूकड़ी से चारों ओर का घेरो बनाया जाये । इनके अतिरिक्त अथवंवेद 
को जानने वाळा ब्राह्मण जो जो बतावे वह २ करना चाहिये । घर में 

- गर्भिणी के वख, आलेपन, बिस्तर, किवाइ आदि होने चाहिये । मकान 
को बनाने की कला के अनुसार आग, जळ, ऊखल और मल त्याग के 
स्थान हों, स्नानगृह, रसोई आदि प्रत्येक ऋतु में सुखकारक बनावें 
और उनका उपयोग करें । 


तत्र सर्पिस्तेलमधुसैन्धवसौवचंलकालविडविङङ्गकुष्ठकिलिमना- 
गरपिप्पली पिप्पली मूलहख्तिपिप्पलीमण्डूकपणयेलालाङ्गलीबचाचव्य- 
चिन्रकचिरबिसवहिङ्लुसषंपलशुनकतककणकणिकानी पातसीबस्वज- 
मूजंङुलत्थमैरेयसुरासवाः सन्निहिताः स्युः, दैथोँपरमानौ हो, 8 
च कुण्डमुसले, हे उदूखले, खरो इषभश्च, दो ३” लीइणो सूची- 
पिप्पलकौ सोवणुराजतो, शस्त्राणि च तीक्ष्णायसानि, ठौ च बिल्व- 
पङ्गो, तैन्दुकैङ्कुदानि च काष्ठान्यभिसंधुक्षणानि, खियश्च 
बह्यो बहुशः प्रजाताः सोहादयुक्ताः सततमनुरक्ताः प्रदक्षिणा- 
चाराः प्रतिपत्तिकुरालाः प्रक्कतिवत्सलास्त्यक्तविषादा छेशसहिन्योऽ 
मिमताः, न्राह्मणाश्वाथर्ववेदविदो यच्चान्यदपि तत्र समर्थ मन्येत, 
` यच्चान्यच्च ब्राह्मणा ब्रयुः खियश्च वृद्धा, तत्‌ तत्‌ कायेम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इस सूतिकागार में घी, तैर, शहद, सैन्धा नमक, सौवचैछ, काल 
बिड, विडंग, कूठ, देवदारु, सोंठ, पिप्पली पिप्पलीसूछ, गजपिप्पली, सण्डू- 
कपर्णी, एला, छांगली, वच, चव्य, चित्रक, करंज, हींग, सरसों, लहसुन, 
निमंली, कग ( कुण्डक ), कणिका ( मोटे चावल, चावलों की कणियां ), 
नीप, भळसी, बल्वज, भोजपत्र, कुछत्थी, मैरेय, सुरा, आसव ये वस्तुएं 
पास में होनी चाहियें। दो पत्थर, दो सोटे, दो कूंडी, दो ऊखल, 


~ 
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चण्ड वृषभ, दो तीक्षण सूई रखने के पात्र ( सूई समेत ), सोना चांदी से 


चने शस्त्र, तीक्ष्ण. लोहे से बने औज़ार, बेल की लकड़ी से बने दो पलंग, 
अझि में जलाने के लिये तिन्दुक और हिंगोट की लकड़ियां | जिन्होंने 
बहुत सी संतान उत्पन्न की हो ऐसी स्नेह करने वाली, हृदययुक्त, न घबराने 
चाली, कमे में कुशळ, उत्तम सूझ वाली, स्वभाव से प्रेम रखने वाली, 
आलस्य रहित, झेश को सहन करने वाली ऐसी अनेक खिया रहनी 
चाहियें। अथववेद को जानने वाले ब्राह्मण और अन्य ब्राह्मण और बृद्ध 
खियां जो २ बताये वह २ करना चाहिये । 

ततः प्रवृत्ते नवमे मासे पुण्येऽहनि प्रशस्तनक्षत्रयोगमुफ्गते 
ग्रशस्ते सगबति शशिनि कल्याणे करणे मैत्र मुहूर्त शान्ति कृत्वा 
गोन्राहमणमस्निमुदकं चादौ प्रवेश्य गोभ्यस्टुणोदकं सधुलाजांश्च 
प्रदाय त्राह्मणभ्योऽत्ततान्सुमनसो नान्दीयुखानि च फलानीष्टानि 
दृत्त्वा, उद्कपूर्वमासनस्थेभ्योऽभिवोद्य पुनराचम्य स्वस्ति वाचयेत, 
ततः पुण्याहराब्देन गोघ्राह्मणमनुवतमाना प्रदक्षिणं प्रविशेत्सूति- 
कागारं, तत्रस्था च प्रसवकालं प्रतीक्षेत ३४॥ 

नवम मास आरम्भ होने पर पवित्र दिन में, प्रशस्त नक्षत्र के साथ 
भगवान्‌ चन्द्रमा का योग होने पर, कल्याणकारी मित्र सुदत्त में, शान्ति 


- होम करके गाय, ब्राह्मण, अभि और पानी का प्रवेश करावे। गायों को घास, 


पानी और झहद तथा लाजा देनी चाहिये । ब्राह्मणों को आसन पर बैठा 


` कर अक्षत, फल, नान्दीसुख आराध में उपयोगी फल ( खजूर आदि) 


जल सहित प्रदान करके आचमन करके स्वस्तिवाचन करावे | इसके पीछे : 
मांगलिक शब्दों के साथ, गौ, ब्राह्मण के पीछे चलती हुईं खरी भली प्रकार से 
सूतिकागार में प्रवेश करे, वहां पर प्रसव काळ की प्रतीक्षा करे । 
तस्यास्तु खल्विमानि लिङ्गानि प्रज्ञननकालमभितो भवन्ति । 
तद्यया--छुमो गात्राणां, ग्लानिराननस्य, अक्ष्णोः. शैथिल्यं, विमु- 
न्तत्न्धनत्वमिव वक्षसः, कुक्षेरवल्लंसनं, अथो गुरुत्वं) वंक्षणबस्तिः 
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कदीकुचषिपार्श्वपष्ठनिस्तोदो, योनेः प्रखवण, मनन्नाभिलाषञ्चेति ॥ 
ततोऽनन्तरमावीनां प्रादुभावः प्रसेकश्च गर्भोदकस्य ॥ ३५'॥ 

प्रसव काळ उपस्थित होने पर निम्न रक्षण उपस्थित होते हैं । जैसे-- 
शरीर में शान्ति, चेहरे और आंखों में ग्लानि ( विवणंता ), बन्धन सुक्त 
होता प्रतीत होना, गर्भाशय का नीचे को आना, निचले "अंगों में आरी-- 
पन, वंक्षण, बस्ति, कटि, कुक्षि, पाश्व और पीठ में वेदना, योनि में खाव 
और भोजन में अनिच्छा होती है। इसके अनन्तर प्रसव काल की वेदन 
आरम्भ हो जाती है और गर्भ का जळ बहने लगता है । 


आवीभ्राहुओवे तु भूमौ शयनं विदध्यान्सृद्वा्तरणोपपन्नम्‌। तद्‌-- 
ध्यासीत सा। तां.ताः समन्ततः परिवाय यथोक्तगुणाः खिंयः पयुपा- 
सीरन्नाश्वासयन्त्यो वाग्भिग्राहिणी भिः सांन्त्वनीयाभिः ॥ ३६:॥ 

प्रसव काळ की वेदूनाओं के आरम्भ होने पर भूमि पर कोमळ विस्तर" 
रगा देनो चांहिये । इस बिस्तर पर वह बैठ जांये। इसको चारों ओर 
से स्त्रियां ( पूर्वोक्त गुणों वाली घेर ले और शान्ति और ' आश्वासन 
देने चाळे वचनो से सान्त्वना देती रहें । 

सा चेदावीभिः सह्िश्यमाना न प्रजायेताथेनं त्रया 
उत्तिष्ठ -सुषलमन्यतरत्‌ गगृह्णीष्वननैतदुदूखलं धान्यपूणे मुहुर्मुहु-- 
रमिजहि मुहुमुहरवजञम्भख्र चङक्रमस्व चान्तरान्तरा, इत्यव मु 
पदिशिन्त्येके ॥ ३७-॥ 

वेदनाओं के कारण पीडित होने पर भी यादं बच्चा पदा न हो त्ता 
इसको आदेश करे कि उठ, दोनों में से किसी एक मूसल को लेकर धान्य 
से परिपूर्ण ऊखल को बार वार कूट, बार बार अंगडाई और 'जंभाइ ले,. 
बार बार बीच में चळ फिर । ऐसा कई आचाय कहते हैं । 


तन्नेत्याह भगवानात्रेय:--दारुणव्याया मवजन हि गर्भिण्या: 
सततमुपंदिश्यते, विरोषतश्च प्रजननकाले प्रचलितसवंधातुदोषाया 
कुमाया नायो मुषलव्यायामसमीरितो वायुरन्तरं लब्ध्वा प्राणान्‌. 
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हिंस्यात्‌, दुष्प्रतीकारा हि तस्मिन्‌ काले विशेषेण भवति गर्भिणी 
तस्मान्मुषलप्रहणं परिहायसृषयो मन्यन्ते, जम्भणं चङ्क्रमणं च 
'पुनरबुष्ठेयमिति ॥ ३८॥ 

भगवान्‌ आत्रेय का कहना है कि यह ठीक नहीं है | क्योंकि गभिणी 
स्त्री के लिये कठोर व्यायाम करना सब अवस्थाओं में निषिद्ध है । खास 
कर प्रसव के समय जब. कि शरीर के सब धातु; दोष अस्थिर होते हैं, 
उस समय सुकुमार शरीर वाली खी का' मूसल लेकर धान कूटने से 
“वायु कारण को पा कर प्राणों का नाश कर दे. और उस समय गर्भिणी 
विशेष रूप से चिकित्सा के लिये कृच्छूसाध्य होती है । इसलिये ऋषियों 
"का मत है कि मूसल अहण नहीं करना चाहिये | अंगड़ाई या चलना 
'फिरना अवश्य करना चाहिये । र 

अथास्य दद्याकुष्ठेलालाङ्गलिकीवचाचित्रकचिर बिल्वचूणमुपा- 
आतु, सा तन्मुहुमुहुरुपजिघेत्‌, तथा भूजपत्रधूमं शिंशपाधूमं वा, 
तस्याञ्चान्तरांन्तरा कटी पाश्चेप्रष्ठसक्थिदेशानी षदुष्णेन तैलनाभ्यज्या- 
नुसुखमवसृदूनीयात्‌ , इत्यनेन तु कमेणा गर्भोऽवाकप्रतिपद्यते॥३९॥ 

इसको सूंधने के लिये कूठ, इलायची, लांगली, वच, चित्रक, 
करंज और चविका इनको चूण देना चाहिये: । इस चूर्ण को 
स्री बार बार सूघे । इसी प्रकार भोज पत्र के या शीशम के पत्तों का 
-धुंबा देना चाहिये । बोच बीच में गर्भिणी की कटि, पाश्वे, पीठ, 

रांग को गुनगुने तैल से धीरे धीरे मलना चाहिये । इस. प्रकार करने से 

गर्भ नीचे की ओर आ जाता है। 

स यदा जानीयाद्विमुच्य हृदयसुद्रमस्यासत्वाविशति, बस्तिशि 
रोऽवणृह्वाति, तवरयन्त्येनामाव्यः, परिवतते अधो गर्भ इति, अस्याः 
अवस्थायां पयडूमेनामारोप्य प्रवाहितुमुपक्रामयेत, कणं चास्या 


अन्त्रभिममनुकूला स्री जपेत्‌ ॥ ४० ॥ 
जिस समय यह पता लगे कि गभं उद्र से एथक हो गया गभे 
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का शिर बस्ति में घुस रहा है, प्रसवकाळ को वेदनायें जल्दी जल्दी होने 
लगी हैं, गर्भ नीचे की ओर घूम रहा है तब इस अवस्था में ख्री को 
पलंग पर लेटा कर प्रवाहण ( बलपूर्वक मूत्र करने का सा जोर लगाने ) 
के लिये कहे । इस खी के कानों में एक परिचित हितैषिणी खी निक 
'लिखित मंत्र का जप करे । 

'क्षितिजलं विचत्तेजो. वायुर्विष्णुः प्रजापतिः । 

गमा त्वां सदा पान्तु वैशस्यं च दिशन्तु ते ॥ ४१ ॥ 

प्रसुव स्वमविह्किष्टमविङ्कष्टा शुभानने । 

कार्तिकेयद्यंतिं पुत्रं कार्तिकेयाभिरक्तितम्‌ ? इति।। ४२ ॥ 

पृथ्वी, जल, आकाश, अभि, चायु, विष्णु और प्रजापति तुझ सगर्मा 
का सदा पालन करें और तुझे शल्यरहित करें । हे शुभ सुन्दर सुख 
वाली ! तू विना किसी कठिनाई के झेरारहित गर्भ का प्रसव कर | तू 
स्कन्द्‌ से अभिरक्षित, स्कन्द॒ के समान तेज वाळे 5७ को उत्पन्न कर । 
ताश्चेनां यथोक्तगुणाः ख्रियोऽनुशिष्युः-अनागतावीसी प्रवा- 

हिष्ठाः, या ह्यनागतावीः प्रवाहयते व्यथमेवास्यास्तत्कमं अवति । प्रजा 
चास्या अविकृता विक्कतिमापन्ना वा श्वासकासशोषछीहप्रसक्ता वा 
भवति । यथा हि क्षवथूद्गारवातमूत्रपुरीषवेगान्‌ प्रयतमानोऽप्यप्राप्त- 
कालान्न लभते कृच्छुण वाप्यवाप्रोति तथाऽनागतकालं गभमपि प्रवा- 
हमाणा, तथाचेषामेव क्षवथ्वादीनां संघारणमुपघातायोपपद्यते तथा 
प्राप्तकालस्य गभस्याप्रवाहणं, सा यथानिद्श कुरुष्वेति वक्तव्या, तथा 
च कुवेती शनेः शानैः पूवं प्रवाहेत ततोऽनन्तरं बलवत्तरं, तस्यां च 
प्रवाहमाणायां ख्रियः शब्द कुयुः ‘प्रजाता प्रजाताः घन्यं धन्य पुत्र? 
मिति, तथाऽस्या हषणाप्यायन्ते प्राणाः ॥ ४३ ॥ 


. ` पूर्वोक्त गुणों वाली खियां इस खरी को शिक्षा देवें कि विना वेदनाओं 
के उत्पन्न हुए प्रवाहण ( जोर ) मत करना। जो खी चेदनाओं के उत्पन्न 
हुए विना प्रवाइण करती (जोर लगाती) है, उसका श्रम व्यर्थ जाता है ? 
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इस स्त्री की स्वस्थ प्रजा विकृत हो जाती है अथवा इस संतान को श्वास, 
कास, शोष, छीहा आदि रोग लग जाते हैं । जिस प्रकार कि न.उपस्थित 
हुए छींक, उद्गार, वायु, मूत्र और मल के वेगो को बलपूर्वक बाहर नहीं 
कर सकते अथवा कठिनाइ से थोडा बाहर करते हैं, उसी प्रकार विना 
समय के गमं को प्रवाहण करने से बाहर नहीं निकाल सकते । जिस 
प्रकार कि छींक आदि के उपस्थित वेग को रोकने से पीडा होती है, उसी 
प्रकार बाहर आते हुए गर्भ को रोकने में भी कष्ट होता है । इसलिये उसे 
निर्देशानुसार करने के लिये कहना चाहिये । इस प्रकार विधि अनुसार 
करने में प्रथम धीरे धीरे बळ छगावे। इसके पीछे अधिक बळ लगावे । बळ 
लगाते (प्रवाहण के) समय खियां शब्द करें, “पैदा की, पैदा की भाग्यशाली 
पुत्र को, भाग्यशांली पुत्र को पैदा की ।” इस प्रकार प्रसन्नता के द्वारा 
प्राणों को बल प्राप्त होता है, उसका उत्साह बना रहता है । 


यदा च प्रजाता स्यात्तदैनांमवेक्षेत काचिद्स्या अपरा प्रपन्ना 
अप्रपन्ना वेति | तंस्याश्चेदपरा न प्रपन्ना स्यादथैनामन्यतमा स्त्री 
दक्षिणेन पाणिना नाभेरुपरिष्टाद्लवन्निपीड्य सब्येन एष्ठत उपसं- 
गुह्य सुनिर्धूत निधू नुयात्‌, अथास्याः पादपाष्ण्या श्रोणीमाकोटयेत , ` 
तस्याः स्फिचाबुपसंगृह्य सुपीडितं पीडयेत्‌ । अथास्या . बालवेण्या 

~ १७ र ७ 

कण्ठतालु परिसशेत्‌ । भू्जपत्रकाचमणिसपेनिमोकेश्चास्या योनि 
धूपयेत । कुष्ठतालीशकरकं बस्वजमूषे मैरेयसुरामण्डे तीक्ष्णे कोलत्ये 


` था मण्ड्रकपिप्पलीसंपाके वा संष्ठाव्य पाययेदेनां, तथा सूक्ष्मैला- 


किलिमकुष्ठनागरविङङ्गकाला गुरुचव्यपिप्पली चित्रको पकुत्विकाकल्‍्क 
खरवृषभस्य वा जीवतो दक्षिणं कणमुत्कृत्य दृषदि जजरीकृत्य 
बल्वजयूषादीचामाावनानामन्यतममस्मिन्‌ प्रक्षिप्याफ्राव्य मुहूते- 


: स्थितमुद्धृत्य तदाछठावनं पाययेदेनां शतपुष्पाकुष्ठमदनहिड्ठुसिद्धस्य 


चैनां तैलस्य पिचुं ग्राहयेत्‌ । अतश्चेवानुवासयेत; एतैरेव चापावनैः 
फलजी मूतकेक्ष्वाकुधामागवकुटज़॒तवेधनहस्तिपिप्पल्युप हितैराखाप- 
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यत्‌, तदास्थापनमस्या. हि सह वातमूत्रपुरोषर्निंहरत्यपरामासक्तां 
चायोरनुलोमगमनात । अन्यान्यपि हि वातमूत्रपुरीषाणि बहिगंमन- 
शीलानि. सज्जन्ति.॥ ४४ ॥ 

जिस; समयः गभः उत्पन्न हो जाये उस समय देखे कि उसकी अपरा 
अर्थात्‌ ( आंचल, नावल, जेर ) बाहर आ गई वा नहीं ? यदि अपरा 
बाहर न आईं हो तो कोई एक खी दायें हाथ से नामि के उपर ज़ोर से 
दुबाग्रे और बांयें हाथ से पीठ को पकड़ कर खूब अच्छी प्रकार झटके देवे 
कंपावे । पांव की एड़ी से इस गर्भिणी की कसर पर दबाव दे। बालों से 
बनी बेंणी द्वारा इसके कण्ठ और ताळ को स्पश करे ( जिससे कि खाज 
होकर अपानः वायुः प्रबळ: होवे ) । भोजपत्रं काचमणि, सांप की केंचुली 
काःधुंवा योनि में देना चाहिये । कूठ, तालीसपत्न के करक की बल्वज 
के छाथ में या मैरेय, सुरां, मण्ड में या कुलत्थी के तीक्ष्ण काथ में, या 
सण्डूकपर्णी तथा पिप्पली के सम्मिलित कषाय सें घोल कर पिळावे । 
इसी प्रकार छोटी इलायची, देवदारू, कूठ, सोंउ, विडंग, पिप्पली, काला 
अगरु, चविका, चित्रक, काला जीरा इनके कल्क को अथवा जीते हुए 
चण्ड वृषभ के दक्षिण कान को काट कर पत्थर पर पीस कर बढ्वज काथ 
आदि में से किसी एक काथ में घोल कर कुछ देर रख कर फिर छान कर 
पिळावे । सॉफ,. कूठ, सैनफछ, हींग इनमें सिद्ध तैल के कषाय के फाये 
को योनि में रखे । इसके उपरान्त अनुवासन बस्ति देवे। बल्वजादि 
काथा के साथ मदनफल, जीमूत, इक्ष्वाकु, घामागंव, कुटज, कृतवेधन 
हास्तापप्पली के ( कल्पस्थान में कहे) कल्पों से आस्थापन करना 
'चाहिये.। इस आस्थापन क्रिया करने से फंसी हुईं अप्रा, वायु, मूत, 
मल के साथ बाहर आ जाती है। वायु के प्रतिलोम ' होने से अन्य 
चाहर निकलने वाले वायु, मूत्र, मल भी अन्द्र रुक जाते हे । वे 
आस्थापन से बाहर आ जाते हें । 


तस्यास्तु.खल्वपरायाः प्रपतनार्थ कर्मणि क्रियमाणे जातमात्रे- 
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ऽस्यैव कुमारस्य कार्याण्येतानि कर्माणि भवन्ति । तद्यथा-अश्मनोः 
संघट्टनं कणेयोमूले, शीतोदकेनोष्णोदकेन वा सुखेन परिषेकः, तथा 
संझेशविहतान्‌ प्राणान पुनलभेत, कृष्णकपालिकाशूपण चेनमभि- 
निष्पुनीयुयद्यचेष्टः स्याद्यावत्माणानां प्रत्यागमनं ततः प्रत्यागतप्राणं 
प्रकृतिभूतमभिसमीक्ष्य स्नानोदकप्रहणा भ्यामुपपादयेत्‌ । 
अपरा को गिराने के लिये उपयुक्त कर्म करते हुए उत्पन्न हुए बच्चे के 
निम्न कार्य करने योग्य होते हैं यथा--कानों के पास में [ श्रवण शक्ति 
को जागृत करने के लिये ] पत्थरों को बजाना | ऋतु भेद से गरमियों 
में शीतल जल से, सरदियों में गरम जल से स्नान कराना चाहिये । 


` इस प्रकार करने से योनिछिद्र में से आने के कारण पीडति, छेश अनुभव 


करने वाले प्राणों को पुनः सुख प्राप्त कराता है । यदि शिक्षु चेशरहित हो 
सो इस को सोंक से बने छाज से हवा करनी चाहिये, जब तक 
कि श्वास न आजाये । इवास आने पर तथा स्वस्थ अवस्था में देख कर 
उसको स्नान कराना तथा उसके मलमाग म्वच्छ करने चाहिये । 


अथास्य तार्वो्ठक्रणठजिह्वाप्रमाजेनमारभेताङ्कुल्या सुपरिलि- 
खितनखया सुप्र्षालितोपधानकापीसपिचुमस्या, प्रथमं प्रमाजितस्य 
चास्य शिरस्ताळु कार्पासपिचुना स्नेहगभंण प्रतिच्छादयेत्‌ , ततोऽ- 
स्यानन्तरं काये सैन्धवोपद्दितेन सर्पिषा प्रच्छदेनम्‌ ॥ ४५ || 

इस बच्चे के तालु, ओठ, कण्ठ, जिह्वा को साफ़ करना प्रारम्भ करें 
इसके लिये जिसके नख कटे हों वह उस से अंगुली घोईं हुई स्वच्छ रुई के 
'फाये द्वारा उसे साफ करे, नहाये बच्चे के प्रथम सुख को साफ़ करे और शिर- 
साळु कें ऊपर तैल में भीगे रुई के फाये को रखे । इसके पीछे सैन्धव से 
मिले घी के द्वारा वमन करावे जिससे कफ निकल जाये । 

अथ नाझ्यास्तस्य करपनविधिमुपदेक्ष्यांमः--नाभिबन्धनात्प्र- 
सत्यष्टाङ्खलमभिज्ञान कृत्वा छेदनावकाशस्य दवयोरन्तरयोः ` शनैः 
गृहीत्वा तीक्ष्णेन रौक्मराजतायखानां छेदनानामन्यतमेनाधधारेण 
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छेदयेत्ताम्‌ | अग्ने सूत्रेणोपनिबध्य कण्ठेडस्य शिथिलसवसजेत्‌ । तस्य 
चेज्ञाभिः पच्येत, तां लोघ्रमधुकप्रियक्ञुदेवदारुहरिद्राकल्कसिद्धेन 
तैलेनाभ्यज्यात्‌, एषामेव नैलौषधानां चूर्णनावचूणेयेत्‌, एष नांडी- 
कल्पनविधिरुक्तः सम्यक्‌ । ४६ ॥ 
इसके पश्चात्‌ नाडी के काटने की विधि का उपदेश करते हैं । नासि- 
. बन्ध से लेकर आठ अंगुल ऊपर एक, और उससे ज़रा ऊपर दूसरा 
बन्धन लगा कर उन दोनों बन्धनों के बीच के अन्तर में मध्यभागः 
को धीरे से पकड़ कर स्वणे, चांदी या लोहे के बने किसी एक तेज़ अधे- 
थार नामक शास्र से नाड़ी काट दे । नाल के अग्रभाग में धागा बांधकर 
धीरे से ( ढीली ) गले में बांध देनी चाहिये । यदि बच्चे की नाभि पक, 
जाये तो--छोध, सुलहट्टी, फूलप्रियंगु, देवदार, हरुदी इनके कल्क द्वारा 
संस्कृत तैल को लगाकर इन्हीं ओषधियों के चूणे को ऊपर से छिड्क देना 
चाहिये । यह नाडी-कल्पन करने की विधि कह दी है। « 
असम्यक्करपने हि नाड्या आयामव्यायामोहुणिडकापिएडलिका- 
विनामिकाविजम्मिकाबाधेभ्यो भयम्‌। तत्राविदाहिभिर्वातपित्तप्रश- 
मनैरभ्यङ्गोत्सादनपरिषेकै; सर्पिर्भिम्चोपक्रमेत गुरुलाघवममिस ` 
मीक्ष्य || ४७ ॥ . 
नाडी के भली प्रकार न काटने से नाडी की आयाम (लम्बाइ) व्यायाम 
चौड़ाई ( विस्तार ), हुण्डिका, [लम्बा और मोटापन], पिण्डलिका [ गोळ 
चक्कर के आकार की ], विनामिकां [ किनारों से उची, बीच में दबी ], 
विजुम्भिका [ बार बार बढ़ने घटने चाली ] आदि रोग हो जाते हैं। दोषों 
की गुरुता लघुता देख कर दाह उत्पन्न न करने वाले वात पित्त को शान्त 
करने वाले घर्तो से तैलमदेन, उबटन और स्नान आदि करावे । 


ततोऽनन्तरं जातकम कुमारस्य कार्यम्‌। तद्यथा--मधुसर्पिषी 
मन्त्रोपमन्त्रिते यथाञ्नायं प्रथमं प्राशितुमस्मै दद्यात्‌, खनमत ऊध्वे- 
मेतेनैव विधिना दक्षिणं पातु पुरस्तात्मयच्छेत, अथातः शीषेतः 
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स्थापयेदुद्कुभ्भं मन्त्रोपमन्त्रि | अथास्य रक्षा विदध्यात्‌-आद्‌नो- 
खद्रिककन्धुपीलुपरूषकशाखाभिरस्य गृहं भिषक्समन्ततः परिवार- 
येत्‌, सर्वतश्च सूतिकागारस्य सषंप्रातसीतण्डुलकणकणिकाः प्रकिरेयुः,. 
तथा तण्डुलबलिहोमः सततमुभयतः कालं क्रियेताऽऽनामकर्मणः । 
दवारे च मुसलं देहलीमनुतिरश्वीन न्यस्तं कुर्यात्‌; वचाङुष्ठत्तौमक- 
हिङ्कसषेपातसीलशुनंकणकणिकानां रचोज्नसमाख्यातानां चौषधीनां 
पोट्टलिका बडवा सूतिकागारस्योत्तरदेहल्यामसज्ेत्तथा सूतिकायाःः 
कण्ठे सपुत्रायाः स्थाल्युदककुम्भपयङ्केष्वपि तथैव च, द्वयोद्वोरप-- 
चायो; कणकाम्लेन्धनवानभिस्तिन्दुककाष्ठेन्धनश्चाम्िः सूतिकांगार-- 
स्याभ्यन्तरतो नित्यं स्यात्‌, ख्नियश्चैनां यथोक्तगुणाः सुहृदश्चानुजा- 
गृयुः, दशाहं द्वादशाहं वाऽचुपरतप्रदानमङ्गलाशीःस्तुतिगीतवा दित्र-- 
मन्नपानविशद्मनुरक्तप्रहृष्टजनसंपूर्ण च तद्वेश्म कार्य, त्राह्मणश्चा- 
थववेदवित्सततसुभयतः कालं शान्ति जुहुयात्खस्त्ययनाथ कुमारस्यः 
तथा सूतिकायाः । इत्येतद्रक्षाविधानमुक्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 


इसके पश्चात्‌ बच्चे का जातकर्म संस्कार करना चाहिये यथा-मंत्रों 
द्वारा उपमंत्रित मधु और घी को ( असमान मात्रा में मिला कर ) वेदोक्त 
विधि से सबसे प्रथम खाने के लिये देवे । इसी प्रकार स्तन को भी विधिः 
पूर्वक भंत्रपूचंक पीने को देना चाहिये, पढिछे दक्षिण स्तन को पीने के 
लिये देवे । इसके सिराहने की ओर मंत्रों से उपमन्त्रित जलकुम्भ ( जळ 
घट ) रखे । इसके पश्चात्‌ बाळक की रक्षा का उपाय करे । कडवी तुम्बी, 
खैर, बेर, पील, फासा इनकी शाखाओं से घर को चारों ओर से घेर 
देवे । सूतिकागार के चारों ओर सरसों. अलसी के कण तथा चावरों की 
कणियां बिखेर देवे। नामकरण संस्कार (दसवें दिन) तक दोनों समय प्रातः: 
सायं चावळों की बलि से होम करना चाहिये । दर्वाजे में देहली पर तिरछा 
'सुसळ रखना चाहिये । बच, कूठ, क्षौमक (रेशम), हींग, सरसों, अलसी, 


. लहसुन की कणिकायें और रक्षो नाशक गुगुळ आदि औषधियों कों पोटळी- 
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बांध कर सूतिकागार' के उत्तर दिशां की देहली में लटका देनी चाहिये । 
| -साता तथा पुत्र के गले में और स्थाली, जल के घड़े तथा पलंग के ऊपर भी 
| -यह पोटली बांध देनी चाहिये । दोनों दर्वाजों के पास ( अन्दर बाहर ) 
: सूतिकागार के अन्दर तिन्दुक वृक्ष की लकड़ियों से. आग को जलाये 
रखना चाहिये । पूर्वोक्त गुणों वाळी स्त्रियां तथा मित्र सदा पास में रहें । 
दसवें दिन या बारह दिनः तक बिना आलस्य के. मंगळ आशीर्वाद, स्तुति, 
गीत हों, बाजे बजते रहने चाहिये. । अच्छे मनोनुकूल खान पान रखना 
चाहिये । स्नेही, मिलन सार प्रसन्न रहने वाले मनुष्यों से घर को भरा 
-रखना चाहिये । अथववेद को जानने वाळे: ब्राह्मण निरन्तर दोनों समय 
ग्रातःकाळ कुमार और माता के कल्याण के लिये. शान्तिपाठ करते रहें । 
यह रक्षा-विधि कह दी है। ` 
' सूतिकां तु खळ बुभुक्षितां विदित्वा रेह पाययेत्‌ प्रथमं परमया 
-शाक्तया सर्पिस्तैलं वसां मज्ञानं वा सास्म्थीभावमभिसमीक्ष्य पिप्पली - 
पिप्पलीमूलचव्यचित्रकश्चङ्गवेरःूणंसहितं । खेदं पीतवत्याश्च सपि- 
*स्तेलाभ्यामभ्यज्य वेष्ठयेदुदर महता वाससा, तथा तस्या न वायुरुदरे 
विकृतिमुत्पादयत्यनवकाशत्वात्‌ । जीण तु रोहे पिप्पल्यादिभिरेच 
"सिद्धां यवागूं सुख्निग्ां द्रवां मात्रशः. पाययेत्‌, उभयतः कालमच्छेन - 
'चोष्णोदकेन परिषेचयेस्प्राक्तरेहयवागूपानाभ्यां । एवं पञ्चरात्रं 
सप्तरात्र वानुपाल्य ततः क्रमेणाप्याययेत्‌ । स्वस्थवृत्तमेतावत्सू- 
"तिकाया: ॥ ४९॥ । 
` जच्चा.ख्री को भूख छगने पर शक्ति के अनुसार खूब यल से स्नेहपान 
>. “कराना चाहिये । घी, तैल, वसा या मजा में जो स्नेह जच्चा के प्रकृति के 
1 अनुकूल हो, उसके साथ पिप्पलीमूल, चविका, चित्रक ओर सोंठ का 
| चूणे मिला कर देना चाहिये । स्नेहपान करते समय पेट पर घी या 
।  'स्लैछ मळ कर भारी वख छपेट देना चाहिये । इस प्रकार करने से उदर 
' ` ` म्मै वायु विकार उत्पन्न नहीं होते क्योंकि वायु को अवकाश नहीं मिळता । 


~~ 
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स्नेह के जीणे होने पर पिप्पलीमूल आदि से सिद्ध की हुई, घत युक्त, 
पतली यवागू को थोड़ी मात्रा में प्रातः और सायं दोनों समय देना चाहिये । 
स्नेह और यवागू मिलाने से पूवे निमंछ-गरम पानी से-स्नान करवा देना" 
चाहिये । इस प्रकार पांच या सात रात्रि तक इस विधि को बरत करः 
पीछे क्रम से [ साधारण आहार-विहार ] बढ़ाना चाहिये । यह सूतिका” 
स्त्री का स्वस्थवृत्त है । 

तस्यास्तु खल यो व्याधिरुत्पद्यते स कृच्छ्धसाध्यो भवत्यसाध्यो 
वा गभंवृद्धिक्तयितशिथिलसवशरीरधातुत्वातप्रवाहणवदनाछुंदनरक्तत्रि 
स्रतिविशेषशुन्यशरीरत्वा्, तस्मात्तां यथोक्तेन बिधिनोपचरत्‌। 
भौतिकजीवनीयबूंहणीय मधुरवातहरसिद्धेरभ्यङ्गोत्सादनपरिषेकाव- 
गाहनान्नपानविधिभिर्विशेषतश्चोपचरेत्‌। विशेषता . हि शून्यशरीराः: 
ख्ियः प्रजाता भवन्ति ॥ ५० ॥ 


प्रसूता स्री के विपरीत आहार विहार के कारण जो रोग उत्पन्न हो 
जाता है, चह कष्टसाध्य अथवा असाध्य होता है । क्योंकि राभ की वृद्धि 
के कारण अन्य धातुओं का पोषण न होने से सब भातु क्षीण और शिथिळ 
हो जाते हैं ।:इसी प्रकार गर्भ के प्रवाहण के कारण उत्पन्न वेदना, छेदन 
( स्राव), तथा रक्त के विशेष रूप में निकलने से सम्पूणं शरीर झून्स,. 
निःसंज्ञ बना होता है । भूतहर गुग्गुछ, मद्दापेशाचादि घृत, जीवनीय, 
बृहणीय, मधुर और वातहर ओषधिया से सिद्ध स्नेह--पान, अम्यंग, 
उत्सादन परिषेक, अवगाहन, खान-पान विधि विशेष रूप से बरतनी: 
चाहिये । इस विधि के सेवन से अचेत हुईं स्त्रियों में भी चेतना आ जाती है।' 


दशम्यां निश्यतीतायां सपुत्रा त्री सवंगन्धौषधेगौरसष पैश्च 
स्नाता लष्वह्तशुचिवस्नं परिधाय पवित्रेष्टलघुविचित्रभूषणवती च 
संस्पृश्य मङ्गलान्युचितामचयित्वा च देवतां शिखिनः शुछठवाससो- 
ऽव्यङ्गांश्च ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति. वाचयित्वा, कुमारमहतेन शुचिवाससः 
ऽऽच्छाद्यत्‌  आकरिरसमुदक्रिरसं वा संवेश्य, देवतापूव द्विजाः 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


:१५८ चरकसंहिता . [ श० ८। ५२ 


'तिभ्यः प्रणमतीत्युक्त्वा, कुमारस्य पिता द्वे नामनी कारयेन्नाक्षत्रिकं 
-नामाभिप्रायिकं च । तत्राभिग्रायिकं नाम घोषवदायन्तस्थान्तमूष्मान्तं 
-चा वृद्धत्रिपुरुषानूकमनवप्रतिछितं, नाक्षत्रिक तु नच्षत्रदेवतासमाना- 
-ख्यं दचक्षरं चतुरक्षरं वा ॥ ५१॥ 
दसवें दिन खरी पुत्र के साथ सम्पूणं गन्ध युक्त ओषधियों से तथा 

इवेत सरसों के उबटन से स्नान करके रघु (हलके) और नवीन और पवित्र 
“चख को धारण करे । पचिन्न, मन चाहे, लघु, विचित्र आभूषणों को धारण 

“करे | मंगळ जनक ( घी, दुही आदि ) वस्तुओं को' स्पर करके, इष्ट देव 

"की पूजा करके शिखा वाळे, झुछ चख पहिने, व्यंगरहित, शोभन 
'आक्ृति चारे ब्राह्मणों से स्वस्ति पाठ करावे, कुमार के लिये नवीन वखों का 

“संग्रह करे। फिर प्रथम इस देवता को, इसके पीछे अन्य देवताओं को प्रणाम 
“करे । शिल्ठ का सिर पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशा की ओर करके सुळादे 

*और कहे कि बालक देवों और विद्वानों को नमस्कार करता है ऐसा कह कर 
“शिकु का पिता नक्षत्र, देवतां [जिस नक्षत्र में कुमार उत्पन्न हुआ है उस 

नक्षत्र ] के संकेत से आये दिछु॒ का युक्त नास करे । बच्चे के दो प्रकार 
मके नाम धरे एक नक्षत्र-देवता के नाम पर और दूसरा अभिप्राय 
-अथांत्‌ ` अर्थयुक्त । इनमें अभिप्राय चाला नाम घोषवत्‌ ( वर्ग का 
“चौथा 'अक्षर--घ, झ, ढ, ध, भ, ), अन्त्यस्थ (य र ल व) और उष्मान्त 
'( शा, ष, स, ), और कुछ के वृद्ध तीन पुरुषां के नामों में से किसी एक 

.के समान निन्दारहित नाम करना चाहिये । नक्षत्र देवता वाला नाम 
"नक्षत्र देवता के समान होना चाहिये । नाम दो अक्षर वाला अथवा 
-चार अक्षरों वाळा रखना चाहिये । | 

कृते च नामकमंणि कुमारं परी क्षितुमुपक्रामेदायुषः प्रमाणज्ञा-. 

'नहेतोः । तत्रेमान्यायुष्मतां कुमाराणां लक्षणानि भवन्ति । तद्यथा 

एकैकजा सुदवो5ल्पाः ्तिरधाः सुबद्धमूलाः कृष्णाः केशाः प्रशस्यन्ते, 

'स्थिरा बहला त्वक्‌ प्रकृत्या, अरक्रतिसुसंपन्नमीषस्रमाणातिबृत्तसनुरू- 
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पमातपन्रोपमं शिरः, व्यूढं दृढं समं सुन्हिष्टशह्नसन्ध्यूध्वेव्यजनसु- 
पचितं बलिनमर्धेचन्द्राक्ृति ललाटं, बदलो विपुलसमपीठो नीचेवृद्धौ 
पृष्ठतो$वनतो सुस्छिष्टकणपुत्रको महाच्छिद्रो कणौ, इषस्प्रलम्बिन्या- 
चसङ्गगते समे संहते महत्यौ भुवौ, समे समाद्दितद्शने व्यक्तमाग- 
विभागे बलवती तेजसोपपन्ने खङ्गापाङ्गे चक्षुषी, ऋज्वी महोच्छवासा 
चंशसंपन्नषदवनताम्रा नासिका, महरजुसुनिविष्टदन्तमास्यं, आंया- 
सविस्तारोपपन्ना र्लक्ष्णा तन्वी प्रक्कतिवणयुक्ता जिह्वा, सकष युक्तो- 
पचयमूष्मोपपन्नं रक्तं तालु, मद्दानदीनः खिगधोऽनुनादी गम्भीरस- 
युस्थो घीरः स्वरः, नातिस्थूलो नातिकृशावास्यप्रच्छादनौ रक्तावोष्ठी, 
महत्यौ हनू, वृत्ता नातिमहती ग्रीवा, व्यूढमुपचितमुरः, गूढं जत्नु 
एवंशश्च, विप्रक्कष्टान्तरौ स्तनौ, अंसपातिनी स्थिरे पारं, वृत्तपरि- 
पूणोयतो बाहू, सक्थिनी, अङ्गलयश्च, महदुपचितं पाणिपादं, स्थिरा 
बृत्ताः खिग्धासताम्रास्तुङ्गाः कूमीकाराः करजाः, प्रदक्षिणावता सोत्स- 
ङ्गा च नाभिः, उरस्रिभागहीना समा ससुपचितमांसा कटी, वृत्ती 
स्थिरोपचितमांसौ नात्युन्नतौ स्फिचौ, अनुपूवेवृत्ताबुपचययुक्तावूरू, 
नात्युपचिते नात्यपचिते एणीपदे, प्रगूढसिरास्थिसन्घी जङघे, नात्युप- 
चितौ नात्यपचितौ गुल्फो, पूर्वोपदिष्टगुणौ पादौ कूमोकारौ, प्रकृति- 
युक्तानि वातमूत्रपुरीषाणि तथा खप्नजागरणायासस्मितरुद्तिस्तन- 
अहणानि । यञ्च किंचिदम्यदप्यनुक्तमस्ति तदपि सवै प्रकृतियुक्तमिष्टं, 


विपरीतं पुनरनिष्टं । इति दीघायुलक्षणानि ।! ५२ ॥ 


नामकरण संस्कार हो चुकने पर आयु के प्रमाण ज्ञान के लिये कुमार 
की परीक्षा करनी चाहिये । आयुष्य वाळे कुमारो के निम्न लक्षण होते हैं । 
यथा--एक एक एथक , कोमळ, छोटे, स्निग्ध, इढ़ मूळ वाले, काले बाळ 
उत्तम हैं । स्थिर, स्वाभाविक त्वचा प्रशस्त है । प्रकृति (छः अंगुल 
ऊंचा, ३२ अंगुळ चौड़ा ) सम्पन्न, शरीर के अनुरूप, छाते के समान 
शिर गोळ प्रशस्त है । चौडा, इद, समान, शंख संधिं से भली प्रकार जुडा, 
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ऊपर को उठा, बळवांन्‌, अद्धचन्द्राकार ललाट प्रशस्त है। बड़े, विशाल, 
समान पीठ वाळे, नीचे की ओर बड़े, पीछे से नीचे, खूब मिले कर्णपुत्रक 

हुत बड़े छिद्रों वाले, थोड़े लटकते हुए कान ( जैसे कि कान भग- 
चान्‌ बुद्ध की मूर्तियों में बने होते हें) प्रशस्त हैं परस्पर.न मिलीं परन्तु 
परस्पर समान एक दूसरे 'के तुल्य बड़ी भौहें प्रशस्त हैं । समान तुल्य, 
उत्तम दृष्टि युक्त, कांछा और श्वेत भाग स्पष्ट दीखता हो, बलवान्‌, तेज से 
युक्त, अपने अंग और उपांग युक्त आंखें प्रशस्त हैं । सीधी, बड़े उछास से 
युक्त, उन्नत वंश चोली आगे से थोड़ी, झुकती नासिकां-प्रशास्त है । महान, 
सरळ, खूब एक समान जुड़े हुए दान्तां .वाछा सुख उत्तम है। लम्बाई 
और विस्तार से युक्त, चिकनी, पतली, स्वाभाविक वर्ण से युक्त जीभ 
प्रशस्त है । चिकना, ठीक प्रमाण में बढ़ा, गरमी से युक्त, ढाल ताल 
प्रशस्त है.। नदी के आवाज़ के समान महान्‌, स्निग्ध, प्रतिध्वनि युक्त, 
गम्भीर और धीर स्वर प्रशस्त है । न तो बहुत मोटे और न बहुत पतले, 
सुख को ढांपने वाळे छाल ओठ प्रशस्त हें । बड़ी हनु ( जबाड़े.) गॉल 
बहुत बड़े न हों, छोटी ग्रीवा प्रशस्त है । चौड़ी उन्नत छाती प्रशस्त है । 
गूढ़ छिपे हुए जन्नु ( अंस सन्धि) और वृष्ट वंदा जन्नु और पृष्ठ वंश 
की अंस्थियां छुने पर प्रतीत न हों । दूर दूर अन्तर वाले स्तन प्रशस्त हैं । 
कक्षा से बाहर निकले स्थिर पाश्च प्रशस्त हैं । गोल, परिपुर्ण, लम्बे बाहू, 
टांगे और अंगुलियां प्रशस्त हैं । बड़े २ भरे हुए हाथ और पांव प्रशस्त 
हैं । स्थिर. गोल, स्निग्ध तात्र रंग के उन्नत, कछुए के समान उठे हुए 
नख प्रशस्त हैं। दक्षिण आवत्त वाली और उन्नत नाभि प्रशस्त है । 
छाती से एक तिहाई कम, समान, उपचित्त मांस वाली करि प्रशस्त है । 
गोल, स्थिर, उन्नत मांस वाळे, न तो बहुत उन्नत और न बहुत नीचे 
कूल्दे प्रशस्त हैं। गोल, स्थिर, मांस से भरी टांगे प्रशस्त हैं । न तो बहुत 
बढ़े हुए और न बहुत घटे. हुए, हरिणी की जंघा के समान, गूढ नाडी, गूढ़ 
अस्थि ओर गुढु सन्धि वाली जंघाएं प्रशस्त हैं । न तो बहुत मोटे, उन्नत 
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और न बहुत दवे हुए युल्फ प्रशस्त हैं। पूर्वोक्त गुणो से युक्त, कुचे केः 
आकार के ( महराबदार ) पांव प्रशस्त हैं। स्वाभाविक रूप में वायु, 

सूत्र, मळ का आना और नोंद, जागरण, आयांस, हास्य, रोदन, स्तनपान 
आदि बातों का प्रकृतिसिद्ध, स्वाभाविक रूप में होना । इनके अतिरिक्त: 
और जो बातें यहां पर नहीं कही, वे भी स्वाभाविक रूप में होनी चाहिये 
यही इष्ट है। प्राकृतिक बातों से विपरीत होना बुरा, अनिष्टकारक है ॥ 

ये दीघोयु फुमारो के लक्षण हैं । 


अतो धान्रीपरीक्षामुपदेक््यामः--अथ जूयात्‌ धान्नीमानयतेति, 
समानवणा यौवनस्थां निश्रृतामन्नातुरामव्यङ्गामव्यसनामविरूपाम- 
जुगुप्सितां देशजातीयामक्षुद्रामक्षुद्रकर्मिणीं कुलेजातां वत्सलां 
जीवद्ठत्सां पुंबत्सां दे।गघरीमप्रमत्ताम "शायिनी मनुश्चारशायिनी मन- 
न्त्यावशायिनीं कुशलोपचारां झुचिमञुचिद्वेषिणां स्तनखन्यसंपदु- 
पेतामिति ॥ ५३॥ 

इसके अनन्तर धात्री की परीक्षा का उपदेश करते हैं । अब आज्ञा 
देवे कि चात्री ( चाई ) को लाओ तो थाई माता की समान जाति चाली, 
युवावस्था स विद्यमान, नम्नत्वभाव, नीरोग, सुगढ़ अंगों वाळी, सब 
प्रकार के व्यसनों से रहित, सुन्दर रूपवती, घृणा योग्य रूप से रहित 
जो सैली कुचैली न रहती हो, समान देश चाली, उदार चित्त धा 
घिनौने, कमीने विचारों और कर्मों से रहित, नीच कर्म न करने वाही, 
उत्तम कुल में उत्पन्न, बचे से प्यार करने चाळी, प्रमाद से रहित हे 
सोनेवाली, बालक को मल सूत्रादिम न ढेटाने वाली । नीच, चण्डाल कको 
से भिन्न कुछ की, सेवा में कुशळ, पवित्र, स्वच्छ, अपवित्रता से द्वेष करने 
वाळी, स्तन और दूध के उत्तम गुणो से युक्त, खी को घाई के रूप में नियुक्त 
करें | [ घाई को तभी नियुक्त करना चाहिये जब बच्चे की मातां अति 


३, अप्रमत्तामनन्त्यावशायिनीं' इतिपाठः | 
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निबेळ हो, दूध काफी न उतरता हो, या दूध बालक के अनुकूल न 
पड़ता हो । ] र 

. तत्रेयं स्तनसंपत--नात्यूध्वो. नातिलम्बावनतिकृशावनतिपीनौ 
युक्तपिप्पलको सुखप्रपानौ चेति स्तनसंपत्‌ ॥ ५४॥ 
. स्तन के उत्तम लक्षण--स्तन न बहुत ऊंचे, न बहुत लटकने वाले, 
न बहुत कृश, न बहुत मोटे, उत्तम चुचूक ( घुण्डियो ) वाले, ऐसे हों 
जिन से बच्चा सुख से दूध पी सके, ये स्तन के उत्तम लक्षण हैं । 

` स्तन्यसंपत्त--प्रकृतवणंगन्धरसस्पर्शसुदपात्रे . दु्ममानमुदक 
व्येति प्रकृतिभूतत्वात्‌ , तत्पुष्टिकरमारोग्यकरं चेति स्तन्यसंपत्‌ ॥५५॥ 


दूध. के उत्तम लक्षण--दूध का स्वाभाविक वर्ण हो, स्वाभाविक गन्ध: 


हो, स्वाभाविक रस हो और स्वाभाविक स्पश हो, यदि दूध को जल के 
पात्र में दुहा जाय तो वह सारे जल में फैल जावे । क्योंकि यह दूध का 


स्वाभाविक गुण है । इसके अतिरिक्त दूध पुष्टिकारक और आरोग्यकारक. 


होना आवश्यक है, ये दूध के उत्तम लक्षण हैं । ४ 
अतोऽन्यथा व्यापन्न ज्ञेयम्‌ । 'तस्य विशेषाः--श्यावारुणवण 
कषायानुरसं विशद्मनतिलक्ष्यगन्धं रूच्षं द्रवं फेनिलं लध्वतृप्तिकरं 


कर्षणं, वातविकाराणां कठे वातोपसष्टं छीरसभिज्ञेयम्‌ । कृष्णनी-- 


लपीतताम्रावभासं तिक्ताम्लकटुकानुरसं कुणपरुधिरगन्धि भ्र- 
शोष्णं पित्तविकाराणां करै पित्तोपसृष्टं क्षीरमभिज्ञेयम्‌ । अत्यर्थ- 
शुकुमतिमाधुर्योपपन्न॑ लवणानुरसं घृततैलवसामज्जगन्धि पिच्छिलं 
तन्तुमढुदपात्रेऽवसीदच्छ्लेष्म विकाराणां कत्ते र्हेष्मोपसृष्टं क्ीरम- 
भिज्ञम्‌ ॥ ५६ ॥ 

इन लक्षणो से विपरीत दूध दूषित समझना चाहिये । इसके विशेष 
लक्षण ये हैं--वात विकार वाली स्त्रियों का वात से दूषित दूध, श्याव 
( छाल-काले ) रंग का, कपाय अनुरस चाला, विशद्‌ ( फुटकी वाला ), 
स्पष्ट गन्ध से रहित, रूक्ष, दव, झाग वाळा, हलका, पीने पर पूणं तृप्ति 
(0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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नहीं करने तथा सिंछु को सुखाने वाळा होता हैं। ऐसा दूध वात के 
विकारों को उत्पन्न करता है । वह वांत से दूषित दूध होता है । पित्त से 
दूपित दूब--काला, नीला, पीला, तास्बे के रंग का, तिक्त, «स्ल, कटु 
अजुरस चाला, दुर्गन्ध या रक्त की गन्ध वाळा, बहुत गरम होता है । कफ 
वकार वाला वा कफ से दूषित दूध- बहुत सफ़ेद, बहुत मधुर, पीने पर 
पीछे से नमकीन स्वाद वाळा, घी, तैछ, चसा, मज्जा की गन्ध से युक्त, 
'पेच्छछ, धागे या सूतों वाळा, जो पानी के पात्र में नीचे बैठ जाता है, 
ऐसे दूध को कफ के विकारों को उत्पन्न करने चाला, कफ से दूषित जानना 
चाहिये । ` 
| तेषां त्रयाणामपि क्षीरदोषाणां प्रतिम्रतिविशेषमभिसमीक्ष्यः 
यथास्वं यथादोषं च वभनविरेचनास्थापनानुचासनानि विभज्यः 
-कृतानि प्रशमनाय । 
इन तीनों प्रकार के दूध के दोषों में वात, पित्त, कफ प्रत्येक दोष के 
अनुसार ' अपने अपने दोष के लक्षणों को देख कर वमन, विरेचन, आस्थो- 
'पन, अनुवासन आदि का विभागं करके उचित रूप में - शान्ति के लिये: 
व्यवहार करना चाहिये । : ु 
पानोंशनविधिस्तु ढुष्टती राया यवगोधूमशालिषष्टिकमुद्गहरंणुक- . 
'कुलत्थसुरासौवीरकतुषोदकमैरयमेदकलधुनकर जप्रायः स्यात, क्षीर- 
दोषविशेषांश्रावेक्ष्यावेव्य तत्तद्विधानं काय स्थात्‌, पाठामहोषघ- 
'सुरदारुमुस्तमूवागुडू चीवत्सकफलकिराततिक्तकटुकरोहिणी सांरिवा- 
कषायाणां च पानं प्रशस्यते। तथाऽन्येषां तिक्तकषायकटुकमधुराणां 
द्र्याणां प्रयोग इति क्षीरविकारविशेषानभिसमीक्ष्य मात्रा कालं 
चेति क्षीरविशोधनानि ॥ ५७॥। 
दूषित दूध वाली खी के दूध के शोधने के लिये खांन पान विधि-- 
जिस खी का दूध दूषित हो उसे जो, गेहूं, हेमन्त धान्य, साठी चावल, 
मूंग, हरेणु, कुढत्थी, सुरा, सौवीरक, धान्याम्ल, तुषोदक, मैरेय, भेदक, 
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छल्न, करंज आदि का सेवन कराना चाहिये । दूषित क्षीर के. विशेष २ 
लक्षणों को ( द्रात आदि को ) देख २ कर उनकी यथायोग्य चिकित्सा 
करनी चाहिये । पाठा, सोंठ, देवदारू, नागरमोथा, सूर्वा, गिळोय, इन्द्र" 
जौ, चिरायता, कुटकी, सारिवा इन पदार्थों के कपायों का पान उत्तमः 
है। इसी प्रकार. अन्य तिक्त, कषाय, कडु और मधुर रस वाले नव्या का 
प्रयोग. दूंघ के विकारों के कारणों को जान कर मात्रा से समथ पर करना 
चाहिये । यह दूध को साफ़ करने वाळे उपायों का वणन कर दिया है। 


क्षीरजननानि तु मद्यानि सी घुवरज्यांनि आस्यानूपौदकानि च 
शाकधान्यमांसानि द्रवमधुराम्लभूयिष्ठाश्वाहाराः क्षारण्यश्वौषधयः 
क्षीरपानं चानायासश्रेति, वीरणशालिषष्टिकेक्षुवालिकादभकुशका- 
शगुन्द्रेत्कटमूलकषायाशां च पानमिति क्षीरजननान्युक्लानि॥५८॥ 

दूघ-वर्घेक पदाथ सीधु नामक मद्य को छोड़े कर शेष सब मद्य, 
आम्य और आनूप देशों में उत्पन्न शाक, धान्य रसाए, द्रव, मधुर, 
अम्ल, छवण, बहुत भोजन,.-दूध-वरंक ओषधियां, दू फा पान और 
मेहनत न करना । वीरण, सांठी, हेमन्त धान्य, गन्ना, दाभ, कुर, काश, 
गुन्द्रा, इत्कट इनकी जड़ों के कषायों को पिलाना दूध-वर्धक है। - 

धात्री तु यदा स्वादुबहुलशुद्धदुग्धा स्यात्तदा ख्नातांनुलिप्त 
शुकृवर्ख परिधायैन्द्री ब्राह्मीं शतवीयोममोघामव्यथां शिवामरिष्टां 
चाट्यपुष्षीं विष्वक्सेनकान्तां वा बि्नत्योषधिं कुमार भ्राङ्झुख प्रथम 
दक्षिणं स्तनं पाययेदिति धात्रीकर्म ॥ ५९ ॥ | 

धान्नी की नियुक्ति--जिस समय धात्री का दूध बहुत स्वाद, बहुत 
झुद्ध हो, उस दिन स्नान कराके, चन्दन लगा कर सफ़ेद वखों कों पहिना 
कर ऐन्द्री, ब्राह्मी, शतवीर्या, सहरूवीया, अमोघा, गिलोय, शिरा, वाठ्य” 


युष्पी, अरिष्टा, विष्वक्सेनकान्ता आदि ओषधियों को धारण कराके, - 


जिझु का शिर पूर्व की ओर करके प्रथम दक्षिण स्तन पीने के लिये देन; 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


PDIP DD. Seal 0440 025 


चाहिये । यह धान्नी-कर्म का उपदेश कर. दिया है । SS 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“'अ०८॥ ६३ ] शारीरस्थानम्‌ ` -१६५ 


अतोऽनन्तरं कुमा रागार विधिमनुव्याख्य।स्यामः- -वास्तुविद्याकु- 
शलः प्रशस्तं रम्यमतमस्क निवातं प्रवातैकदेशं हृढमपगतश्वापद्पशञु 
ष्ट्रिमूषिकपतङ्गं सुसंविभक्तसलिलोदूखलमून्रवचेःस्थावत्ानभूमिम- 
हानसमृतुसुखं यथतुंरायनासनास्तरणसंपन्न कुर्यात्तथा सुविहितरक्षा 
विधानबलिमङ्गलद्दोमध्रायश्चित्तं शुचित्ृद्धवैद्यानुरक्तजनसंपूणंमिति 
कुमारायारविधिः ॥ ६० ॥ 
कुमारागार विधि--इसके आगे कुमारागार विधि का वर्णन करते 
हैं । मकान की रचना को जानने वाळा वस्तुविद्या में कुशल पुरुष उत्तम, 
सुन्दर, प्रकाशयुक्त, वायुदार (परन्तु जोर से चारों ओर की वायु न आये), 
मजबूत, गाय, बकरी, पश्चु आदि और बिल्ली आदि दाद्‌ वाळे पशु, चूहे, 
पतंग आदि से रहित, पानी, उलूखल, सूत्रस्थान, मलस्थान, स्नानगृह, 
' रसोई आदि प्रथक्‌ एथक ऋतु के अनुकूल, ऋतु के अनुसार, विस्तर, 
आसन, बिछौने से युक्त घर को सजावे । इस घर में भली प्रकार से रक्षा 
का प्रबन्ध हो और बलि, मंगल, होम, प्रायश्चित्त आदि क्रिया हो, पवित्र, 
बुद्ध, वैद्य, स्नेही मित्रों से युक्त हो । यह कुमारागार विधि है । 
शयनासनास्तरणप्रावरणानि कुमारस्य सदुलघुशुचिसुगन्धीनि 
स्युः। स्वेदमलजन्तुमन्ति मूत्रपुरीषो पस्ृष्टानि च वज्यानि स्युः ६१॥ 
असति . संभवेऽन्येषां तान्येव च सुप्रक्तालितोपधूपितानि 
सुशुद्धशुष्काण्युपयोगं गच्छेयुः ॥ ६२ ॥ 
कुमार के विस्तर, आसन, बिछौने आदि कोमल, हल्के, पवित्र और 
सुगन्धियुक्त हों, वे पसीने, जू आदि चाले तथा सूत्र मल वाळे न हों । 
यदि अन्य दूसरे वस्न न हों तो इन्हीं बस्त्रों को भली प्रकार धो कर सुखा 


कर ( धुंवा दे कर ) सांफ़ और झुष्क करके काम में लाया जांवे । 
धूपतानि पुनवोससां शयनास्तरणप्रावरणानां च.यवसषपातसी- 
डिङ्गगुग्गुछ वचा चोरकवय:स्थागोलोमीजटिलापलडूषाशोकरोहिणी- 


सपैनिर्मोकाणि घृतसक्तानि स्यु: ॥ ६३ ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


1 
१ 
Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha र । 
| 
| 


१६६ ˆ व्वरकसंहिता [ अ० ८। २४ 


NN 


चस्नों के रोगनाशक धूस- बिस्तर, आसन, बिछौने चादर आदि कपड़ों 
को धुँवा देने के लिये जौ, सरसों, अळसी, हींग, गुग्गुलु, वच, चोरक,  । 
ब्राह्मी, खेत दूब, :जटामांसी, पलङ्कषा, अशोक, कुटकी और सांप की | 
केंचली इनको घी में मिला कर काम में छाना चाहिये । | 
मणयश्च धारणीयाः कुमारस्य खङ्ग रुर्गवयवृषभाणां जीवतामेव | 
दक्षिणेभ्यो विषाशेभ्यस्त्वम्माणि गृहीतानि स्युः । मंत्राद्याश्जीषधयो | 
जीवकर्षभकौ यानि चान्यान्यपि ब्राह्मणाः प्रशंसेयुरथव- | 
'वेदविद्‌ः॥ ६४॥ . | 
बालक के आभूषण--शिक्षु को नाना प्रकार की मणियां, जीवित गेंडा, 
रूरू ( खग ), गवय (नील गाय) और सांड के दक्षिण सींग के अगले . 
भागों को लेकर धारण कराने चाहिये। मंत्र आदि जीवक, ऋपभक आदि | 
ओषधियों को तथा अन्य जिन २ वस्तुओं को अथव चेद्‌ कें 'आानने वाळे | 
विद्वान्‌ ब्राह्मण बताव वे २ पदार्थ धारण करावें । ` ` 
क्रीडनकानि खर्वस्य विचित्राणि घोषवन्त्यभिरामाण्यगुरूएय- 
तीक्ष्णाप्राण्यनास्यप्रवेशीन्यम्राणहराणयवित्रासनानि च स्युः ६५। | 
बच्चे के खिलौने--कुमार के खिलौने विचित्र रूप के शब्द करने | 
वाले, सुन्दर, हळके, जिनके अग्रभाग तीखे न हों, जो वच्चे के सुख में न॒ , 
जा सकें, बच्चों का प्राणहरण करने चाळे न हों तथा बच्चों को भय देने | 
वाले न हों । द ; | 
न झस्य वित्रासनं साधु, तस्मात्तस्मिन्‌ रुदत्यभु्जाने वाऽन्यक्र | 
वा विधेयतां गच्छति राक्षसपिशाचपूतनाद्यानां नामानि चाहयता 
कुमारस्य वित्रासनार्थ नामग्रहणं न कार्य स्यात्‌ ॥ ६६ ॥ | 
शिश्षु को भय देना--शिद्यु को डराना, भय दिखाना अच्छा नहीं, | 
रोते हुए, भोजन न. करने पर अथवा अन्य इसी प्रकार की अवस्था में जब | 
बालक काबू में न आवे तो शिक्षु को डराने के लिये राक्षस, पिशाच, 
- पूतना आदि का नाम नहीं लेना चाहिये । | 
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यदि त्वातुर्य किंचित्कुमारमागच्छेत्तत्पकृतिनिमित्तपूव रूपलिज्ञो- 
पशायंविशेषस्त ््ततोऽनुबुध्य सवविशेषानातुरौषधदेशकालाश्रयानवे- 
जमांणश्चिकिस्सितुमारमेतैन सघुरमढुलघुसुरभिशीतशङ्करं कर्म 
प्रवतयन्‌, एव सात्म्या हि कुमारा भवन्ति, तथा ते शम लभन्तेऽचि- 
राय । अरोगेष्वरोगबृत्तमातिष्ठेद्‌ । ६७ ॥ 


यदि कभी शिद्चु रोगी हो जाये तो वात आदि प्रकृति, कारण, पूर्व 
रूप, लक्षण, उपशय आदि से रोग का वास्तविक रूप जान कर रोगी 
सम्बन्धि सब बातों की देश, काल और शरीर को देखकर चिकित्सा आरम्भ 
करे । चिकित्सा में मधुर, सदु, लघु, सुगन्धित, शीतळ, कल्याणकारी 
कमं ( औषध ) करना चाहिये । कुमार भी इसी सात्म्य के ( मधुर, मदु, 
शीतल, लघु ) होते हैं, ऐसी ही औषध उनको माफिक आती है । इस 
प्रकार से बालक शीघ्र ही सुखी, नीरोग हो जाते हैं । स्वस्थ अवस्था में 
स्वस्थ-वृत्त का पालन करना चांहिये । 

देशकालात्मगुणविपययण वतमानः क्रमणासात्म्यानि परि- 
वर्त्योपयुजानः सर्वाण्यहितानि वजेयेत्‌ । तथा बलवरोशरीरायुषां 
संपदमवाप्नोत्तीति ॥ ६८ ॥ 

देश, काळ और आत्मा इनके गुणों के विपरीत अवस्था में कुमार को | 
असात्म्य देश, काळ से क्रमशः सात्म्य देश, काल, आत्म-गुणों पर बद- 
लना चाहिये । सब प्रकार के अहित वस्तुओं का त्याग करना चाहिये। _ 
इस प्रकार से उत्तम बळ, वर्ण, शरीर और उत्तम आयु प्राप्त होती है । 

एवमेनं कुमारमायौवनप्राप्तधमाथकौशलागमनाच्चानुपालयेत्‌ । 

इस प्रकार से कुमार की यौवनावस्था के आने तक घम, अथं, 
कौशल उत्पन्न होने तक रक्षा करनी चाहिये । र 

इति पुत्राशिषां समृद्धिकरं कमे व्याख्यातम्‌ । तदाचरन्‌ यथोक्तैः 
विधिभिः पूजां यथेष्टं लभतेऽनसूयक इति ॥ ६९ ॥ 

पुत्र को चाहने वालों के लिये फलकारक और सखद्धिकारक कमे का 
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- उपदेश कर दिया है। बच्चों को देखकर चित्त में बुरा भाव न रखने और 
“पुत्र की अत्यन्त उत्तमता को चाहने वाला मनुष्य यथोक्त विधि से इन 
'कमों को करता हुआ, यथेष्ट फळ और पूजा (आदर) को प्राप्त करता है । 


तन्न स्होको। 

पुत्राशिषां कसे समृद्धिकारक यहुक्तमेतन्मदददर्थ॑सं हितम्‌ । 
तदाचरन्‌ ज्ञो विधिभियंथातथं पूजां यथेष्टं लभतेऽनसूयकः || ७०॥ 

शरीरं चिम्त्यते सव दैवमानुषसंपदा । 

सवेभाचैयंतस्तस्माच्छारी रं स्थानमुच्यते ॥ ७१ ॥ 

पुत्र की प्राथनानुरूप फलकारक, सम्धृद्धिकारक, बहुत अथं से परिपूर्ण 

जो काये कहां दै, जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस कमं को विधिपूर्वक करता है 
चह परम समृद्धि को देख कर न कुद्ने वाला भला आदमी यथेष्ट अ दर 
को प्रास करता है । देवता और मनुष्यों के उत्तम २ लक्षणों सहित 


सब प्रकार से यहां सम्पूणं शरीर का विचार करते हैं | इसलिये यह | 


झारीरस्थान महाप्रकरण कहा जाता है । ह 


AF 


न 


इत्यग्निवराकृते तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते शारीरस्थाने जाति सूत्रीयरारिर 
नामाष्टम'ऽभ्यायः॥ ८ ॥ 


इति शारीरस्थानं समाप्तम्‌ 
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इान्द्रेयस्थानम्‌ 


प्रथमोऽध्यायः । 


अथातो वणस्वरीयभिन्द्रियं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 
इसके आगे 'वर्णस्वरीय इन्द्रिय नामक अध्याय की व्याख्या करते हें। 
पेसा भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश किया है । 


DN [a का 


[ झारीरस्थान के पीछे चिकिस्सास्थान आना आवश्यक है । परन्तु 


' [चिकित्सा साध्यःरोगों में ही कही जाती है, असाध्य रोगां में नहीं । 


क्योंकि असाध्य रोग में चिकित्सा करने से धन, विद्या और यश की हानि 
और बदनामी होती है । इन्द्रिय का अर्थ है रिष्ट । जब रोगी मरणासन्न 
होता है उस समय के विशेष लक्षणों को 'रिष्ट' वा 'अरिष्ट' कहा जाता है 
विना रिष्ट ज्ञान के साध्य और असाध्य का ज्ञान भी नहीं हो सकता! इसलिये 
पचिकिस्सा के पूर्व इन्द्रियस्थान कहा गया है । ] > 
इद्द खळु वश्च स्वरश्च गन्धश्च रमञ्च स्पशश्व चक्षुश्च भोत्र च 
घ्राणं च रसनं च स्पशेनं च सत्त्वं च भक्तिश्च शौचं च शीलं चाँचा- 
रश्च स्मरतिश्चाक्ृतिश्च बलं च ग्लानिश्च तन्द्रा चारम्भश्च गौरवं च 
लाघवंचाहारगुणाश्राहारपरिणामश्चो पायश्चापायश्च व्याधिश्च व्याधिः 
पूवेरूपं च वेद्नाश्रोपद्रवाश्च छाया च प्रतिच्छाया च श्वभदराने च 
दूताधिकारश्च पथि चोत्पातिकाश्चातुरङुल ला या 
भेषजसंब्वित्तिश्च भेषजविकारयुक्तिश्चे ति परीक्ष्याणि प्रत्यक्षानुमानो- 
यदेशैरायुषः प्रमाणविशेष जिज्ञासमानेन भिषजा ॥ ३ ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ Digitized By 5160083 eGangotri Gyaan Kosha 
७० चरकसंहिता 


“Nr 


ISNA NNN, 


“२. 


[ग०१।५ हैं 


"२८- 


कर रोगी के आयुष्य को विशेष रूप से जानने की इच्छार खने वाले वैद्य के. 
लिये आवश्यक है कि वह प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त (शब्द) प्रमाण द्वारा 


रोगी के वणे, स्वर, गन्ध, रस, स्पशं, चक्षु, श्रोत्र, घाण, रसना, स्पा, सस्व: 


(मन), भक्ति (इच्छा), शौच, शील, आचार, स्ट्टति, आकृति, बल, ग्लानि, 
तन्द्रा (नींद) आरम्भ, [अरिष्ट-ब्याधि में उत्पत्ति का प्रारम्भ], भारीपन, 
, छ्युता, आहार, आहार का परिणाम, उपाय ( व्याधि का मेल ), अपाय 
( अपगमन ), व्याधि, च्याधि के पूर्वेरूप, वेदना, उपद्रव, शरीर की छाया, 
( शारीरिक ), प्रतिछाया, स्वप्न-दर्शन, दूताधिकार, मार्ग के उपद्रव केः 
दृश्य, रोगी के घर की अवस्था, इसके भाव, औषध-सफलता और औषध 
की रोग सम्बन्ध में योजना'इन सब बातों की अवश्य परीक्षा करे इनका: 
विस्तार आगे यथास्थान किया जायेगा । 


` तत्र स्वेषां परीक्ष्याणां कानिचित्पुरुषमनाश्रितानि कानिचिच्चः 
पुरुषसश्रयारि । तत्र यानि पुरुषमनाश्रितानि तान्युपदेशतो युक्ति- 
तश्च परीक्षेत, पुरुषसंश्रयाणि पुनः प्रकृतितश्व विक्ृतितञ्च ॥ ४ ॥ 
(श्त उपरोक्त. परीक्षा करने योग्य बातों में से कुछ बाते तो पुरुष में 
आश्रित हैं और कुछ बातें पुरुष में आश्रित नहीं है । इसलिये जो परीक्षाचे 
पुरुष में आश्रित नहीं हैं, उनकी परीक्षा आप्तजनो के उपदेश से जाननीः 
चाहिये और जो परीक्षायें पुरुष के शरीर में आश्रित हैं उनकी परीक्षाः 
प्रकृति और विकृति से करनी चाहिये । 

`तत्र प्रक्रतिजातिप्रसक्ता च कुलप्रसक्ता च देशानुपातिनी चः 

कालालुपातिनी च बयोऽनुपातिनी च प्रत्यात्मनियता च । जाति- 
ङलदशाकालवय:भरत्यात्मनियता हि तेषां तेषां पुरुषाणां ते ते भाव-- 
विशेषा भवन्ति ॥ ५ ॥ 


इनमें प्रकृति छः प्रकार की है-(१) जाति से प्रास ( २ ) काळ से 


मास ( ३) देशानुसार ( ४ ) कालानुसार (२) वयस्‌ के अनुसार और 
` ३) प्रतिव्यक्ति नियत जाति, देश, कुछ, काळ आयु और प्रत्येक. 
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` पुरुष की भिन्नता के कारण पुरुषों की प्रकृति भिन्न २ हो जाती है । 


[ जाति-जापानी छोगों को हैज्ञा कम होता है, हिन्दुओं और 
यहूदियों को “मधुमेह! अधिक होता है। कुल--जिस कुछ में क्षय या 
अश रोग चलता हो, उसमें विवाह सम्बन्ध का शास्त्र ने निषेध किया है । 
देश--मरुस्थल प्रदेश में कफजन्य रोग बहुत कम होते हैं। मदुरा में हाथी- 
पग (फील-पांव) और उड़ीसा में अण्ड-बृद्धि बहुत है । काळ बसन्त 
न्तु में चेचक रोग तथां दायफाइड (आन्त्रज्वर) फेलतां है । वयस्‌ छेग 
और क्षय जवान (१८ से २८ तक) पुरुषों को ही होते हैं।प्रस्या्म जिस 
आदमी को एक वार चेचक हो जाती है, उसको फिर नहीं होती और कई 
आदमी जन्म से ही किसी किसी रोग के छिये प्रतिशक्त होते हैं । ( २ ) 
इसका अर्थ यह भी है कि कइयों में शोच आदि गुण प्रकृति.से होते हें 
यथा--ब्राह्मण में । कई कुलों में, कई जातियों में शौच गुण ( स्वच्छता > 
विशेष रहता हैं। ] ....) 

विकृतिः. पुनलुशुनिमित्ता च लक्ष्यनिमित्ता च निमित्तानुरूपा 
च । तत्र लक्षणनिमित्ता नाम सा, यस्याः शरीरे लक्षणान्येव दैतु- 
भूतानि भवन्ति दैवात्‌ | लक्षणानि हि कानिचिच्छरीरोपनिबद्धानि 
भवन्ति, यानि हि तस्मिंस्तस्मिन्‌ काले तत्राधिष्ठानमासाद्य तां ता 
विकृतिमुत्पादयन्ति । लक्ष्यनिमित्ता तु सा, यस्या उपलभ्यत निमित्त 
यथोक्त निदानेषु । निमित्तानुरूपा तु निमित्ताथकारिणी या | ताम- 
निमित्तां निमित्तमायुषः प्रमाणज्ञानस्येच्छन्त भिषजो' भूयश्चायुषः 
क्षयनिमित्तां प्रेतलिङ्गाचुरूपाम्‌। यामायुषोऽन्तगतस्य ज्ञानाथेसुपदि- 
शान्ति धीराः । यामधिकृत्य पुरुषसंश्रयाशि मता लक्षणान्युपदे 

म इत्युद्देश: । तद्विस्तरेणानुव्याख्यास्यामः ॥ हट 
कै तच प्रकार, की है। यथा--( १ ) लक्षण के निमित्त से, 
(२) लक्ष्य के निमित्त से और ( ३ ) निमित्तों के अनुरूप । 

(१) लक्षणनिमित्ता--जिसके दैववश हेतु रूप लक्षण ही द्वारीर 
में उत्पन्न होते हें । कई एक लक्षण शरीर से ही सम्बद्ध रहते हैं। वे 
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~ 


( विकार, रोग, पीड़ा ) को उत्पन्न करते हैं । 

(२) लक्ष्मनिमित्ता-जैसा निदानों में निमित्त बतलाया है 
तद्नुसार जिसका निमित्त उपल्ञ्ध होता है । 

(३ ) निमित्तानुरूप--विकृति वह है जो निमित्त के कायं रूप 
प्रयोजन को पूरा करती है, उस निमित्त से भिन्न विकृति को भी वैद्य लोग 
आयु के परिमाण ज्ञान का निमित्त मानते हैं, और जिसका, समाप्त होने 
चाली आयु के ज्ञान के लिये विद्वान्‌ लोग उपदेश करते हें । जिसका 
प्रकरण उठा कर पुरुष में आश्रित, मरणासन्न पुरुषों के लक्षणों का 
हम उपदेश करेंगे। यह उद्देश भर्थात्‌ अभी नाममात्र कहा है। अब इसका 


विस्तार से वणन करेगे । 


तत्रादित एव वर्णाधिकारः, तद्यथा--क्रष्णः कृष्णश्यामः 


-श्यामावदातोऽवदातश्चेति प्रकृतिवणीः शरीरस्य भवन्ति, यांश्चा- 


परानुपेक्षमाणो विद्यादनूक्रतोऽन्यथा वापि निर्दिश्यमानांस्तज्ज्ञे: । 
नीलश्यामताम्रहरितशुङ्ाश्च वणाः शारीरस्य वैकारिका भवन्ति । 
गक्षापरानुपेक्षमाणो विद्यात्‌, प्राग्विकतानभूत्वोत्पन्नान्‌ । इति प्रक्र- 
तिक्रतिवणा भवन्त्युक्ताः शारीरस्य ॥ ७॥ 
सबसे प्रथम वर्णाधिकार कहते हैं , जैसे--क्कष्ण (काळा) झष्ण- 
-इयाम ९ काला-सांवछो ) और श्याम-अवदात ( इयामल-गौर ) और 
अवदात ( झुद्धयौर ) ये चार शरीर के प्राकृतिक वणे हैं | इनके सिवाय 
जिन वर्णो का यहां वर्णन नहीं किया और जो इन वर्णो के अनुकूल समान 
-रूप लक्षणों से मिलें वा जिनका विद्वान्‌ जन वर्णन करें उनको भी प्रकृति- 


. -चणं जानना चाहिये । नीला, शयाम, तास्बे का रंग, हरा और श्वेत ये 


शरीर के वैकारिक ( विकृति से उत्पन्न होने वाळे ) वणे हैं । इसी प्रकार 
“उपरोक्त प्राकृतिक चणा से भिन्न वणं जिनको प्रत्यक्ष देख कर जान लें 
अथवा पहिळे कभी उत्पन्न न हुए, बाद में उत्पन्न हुए हों ऐसे जो वणे हों 


ला 
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- डनको वैकृतिक वर्ण समझना चाहिये । इस प्रकार से प्राकृतिक और 
चैक्ृतिक वणे कह दिये हैं। & 
तत्र प्रकृतिवर्णमधेशरीरे विक्रतिवर्णमधेशरीरे द्वावपि बर्णों 
मर्यादाविभक्तौ दृष्टवा यदेव सव्यदक्षिणविभागेन यदेव पूवपश्चिम-' 
विभागेन यदुत्तराधरविभागेन यदन्तबेहिर्विभगेनातुरस्य रिष्टमिति. 
बिद्यत्‌ ॥ ८ ॥ 
जिस मनुष्य के आधे शरीर में प्रकृति, वणे और आधे शरीर में 
विकृति का वर्ण हो और शरीर में दोनों का विभाग पथक्‌ २ स्पष्ट दीखता 
हो, या वाम और दक्षिण भाग में अथवा ऊपर नीचे के भाग में, या अन्दर 
बाहर के विभाग में हो तो इनको रोगी की रृत्यु का लक्षण समझे । 
एवमेव वभेदो मुखेञप्यन्यतो वततमानों मरणाय भवति ॥ ९॥' 
वर्णभेदेन ग्लानिहषेरौक्ष्यख्ेहा व्याख्याताः ॥ १०॥ 
इसी प्रकार सुख में दूसरा बदछां हुआ वर्ण भेद सत्यु के लिये होता 
हे । चर्ण के भेद से, ग्लानि, इपं, रुक्षता और स्नेह का भी उपदेश 
किया समझे । [अर्थात्‌ शरीर के आधे भाग में रूक्षता आदि और आधे 
में स्नेह आदि का होना सत्यु का सूचक है । ] Fr 
तथा पिएुबन्यज्गतिलकालकपिडकानामानने जन्मातुरस्यवमेवाप्र 
| विद्यात्‌ ॥ ११ ॥ 
रा नयनवदनमूत्रपुरीपहस्तपादौषादिष्वपि च चैकारिकोक्तानां' 
बरण्णीनामन्यतमस्य प्रादु्ीवो दीनबलव्णन्ट्रियेु लक्षणमायुषः 
॥ १२॥ 
er के सुख पर सहसा पिप्छ, व्यंग, तिळ, कालक अथवा 
पिडिका निकल आये, इसको भी बुरा लक्षण समझे । इसी प्रकार नख, | 
आंख, सुख, सूत्र, पुरीष (मळ), हाथ, पांव, | ओंठ आदि अंगों में वैकारिक 
रंगों में से किसी एक रंग का उत्पन्न हो जाना; बल वणे और इन्द्रियों में: | 
हीनता का आ जाना, ये आयु के क्षय के लक्षण हैं। 
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ति ANNAN 


यच्चान्यदपि किंचिद्वणंवेक्कतममूतपूर्वं सहसोत्पद्येतानिमित्तमेव ` 


-हीयमानस्यातुरस्य शाश्वत्‌, तब्चारिष्ट । इति वर्णाधिकारः॥। १३ ॥ 

इनके अतिरिक्त और जो कोई वैक्रतिक वर्ण, जो पहिले कभी भी 
"नहीं था ऐसा विना कारण के सहसा उत्पन्न हो जाये; इसको निश्चय रूप 
से मृत्यु का लक्षण समझना चाहिये । 

यह चर्णाधिकोर समाप्त हुआ । 

स्वराधिकारस्तु-हंसक्रो अ्वनेमिदुन्दुसिकलविङ्ककाककपोतमर्म- 
राहुंकाराः प्रकृतिखरा भवन्ति, यांश्चापराजुपेक्षमाणोऽपि विद्यादनू- 
कतोऽन्यथा वाऽपि निर्दिश्यमानांस्तञ्ज्ञेः ॥ १४॥ 

स्वराधिकार--मनुष्यों का जो स्वर हंस, क्रौज्न, नेमि, दुन्दुभि, कळवि- 
कारादि के स्वर और कौचा, कबूतर इनके स्वर के समान हो, उसको प्राकृतिक 
“स्वर समझना चाहिये। इनके अतिरिक्त इन स्वरों के समान जो प्रकृति स्वर 
“यहां पर नहीं कहे गये और देखने में आवें या साइइयै से या विकृत स्वर 
'जिनको तत्त्वज्ञानी लोग बतलाचें उनको भी जाने । 

एडककलप्रखाव्यक्तगद्गदचामदी नानुकी्णास्त्वातुराणां स्वरा 
'बैकारिका भवन्ति । यांश्चापरानुपेन्षमाणोऽपि विद्यास्माग्विक्कतानभूत्वो- 
'त्पन्नान्‌ । इति प्रकृतिविकृतिस्वरा व्याख्याताः ॥ १५ ॥ 

वैकृतिक स्वर--रोगी का स्वर एडक ( भेडा ) के समान, भें भें की 
“सी आवाज़ हो, अस्पष्ट, गदुगद ( भरा हुआ ), क्षाम ( निबंछ ). दीन 
"( दुःख से बोला जाने वाला ), कल (सूक्ष्म), अस्त (निगली सी आवाज, 
सुख से शब्द न निकले) रोगियों के इस प्रकार के शब्द विकृति के होते हैं। 
'इसी प्रकार जो स्वर प्राकृतिक स्वर से विपरीत अथवा नये प्रकार के देखने 
में आवें जो पहिले कभी न उत्पन्न हुए हों, उनको भी वैकृतिक स्वर 
समझे । इस प्रकार से प्राकृतिक और वैकृतिक स्वरों का वर्णन कर दिया। 

तत्र प्रकृतिवेकारिकाणां खराणामाश्चभिनिईत्तिः खरानेकत्वमे- 
कस्य चानकत्वसप्रशास्तम्‌ । इति खराधिकारः॥ १६. ॥ ` 
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TS 


जो स्वर प्रकृति और वैकृतिक स्वरों का शीघ्र उत्पन्न होना अथवा एक 
स्वर का कभी पुडक को भांति और कभी दीन या क्षाम हो जाना, यह 
अमंगळ सूचक है । यह स्वराधिकार समाप्त हुआ | 
इति वर्णस्वराधिकारौ यथावदुक्तौ सुमूषतां ज्ञानाथेमिति ॥ १७॥ 
मरणोन्सुख रोगी के. लक्षणों को जानने के लिये वणे और स्वर के 
लक्षण यथावत्‌ कह दिये हैं । ग 
भवन्ति चात्र । यस्य वैकारिको वः शरीर उपजायते । 
अर्धे वा यदि वा कुत्रे निमित्तं न च नास्ति सः ॥ १८॥ 
जिस रोगी के आधे या सम्पूणं शरीर में निमित्त के कारण या चिना 
कारण के वैकृतिक वणे उत्पन्न हो जाता है तो वह मनुष्य के मरने 
लक्षण ही है । ४ 
नीलं वा यदि वा श्यावं ताम्र वा यदि वाऽरुणम्‌। 
मुखाधमन्यथा वर्णो मुखारधउरिष्टमुच्यते ॥ १९॥ 
जिस रोगी का आधा मुख नीला, काळा, ताम्बे के रंग का अथवा 
छाल रंग का हो जाता है और आधा सुख दूसरे प्रकार का रंग का हो, 
यह लक्षण सत्यु काहे। | 
खेद्दो मुखाध सुव्यक्तो रोक्ष्यमर्धसुखे श्राम्‌ । 
ग्लानिरथ तथा हर्षो मुखाध प्रेतलक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 
यदि सुख के आधे भाग में स्नेह दीखता हो और आधे में रूक्षता. 
दीखती हो, आधे सुख में ग्लानि और आधे सुख पर हषे के चिह्न हों 
तो यह मरने चाले के लक्षण हैं । 
तिलकाः पिएुवो व्यङ्गा राजयश्च प्रथग्विधा: । 
आतुरस्याझु जायन्ते मुखे प्राणान्सुसुच्ततः ॥ २१ ॥ 
प्राण स्यागने वाळे रोगी के सुख पर तथा मुख के अन्दर तिळ, 
फुन्सी (पिप्छ), च्यंग, भिन्न २ प्रकार की रेखाये शीतर उत्पन्न होती हैं । 
पुष्पाणि नखदन्ते वा पङ्को वा दन्तसंश्रितः। 
चुणेको बांऽपि दन्तेषु लक्षण मरणस्य तत ॥ २२ ॥ 
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जिस रोगी के नख या दांतों पर फूल, दांतों में मैन और चूर्ण 
उत्पन्न हो जाता है, यह मरने का लक्षण है । 
ओष्ठयोः पादयोः पाण्योरच्णोमूत्रपुरी षयोः । 
नखेष्वपि च वेवण्यमेतत्ती यबलेडन्तकृत्‌ ॥ २३ ॥ 
क्षीण हुए रोगी के ओंठ, पांव, हाथ, आंख, मूत्र और मळ तथा नख 
इनमें रंग परिवत्तंन होना रोमी का अन्त कर देता है । 
यस्य नीलाबुभावोष्ठौ पक्कजाम्बवसन्निभो । 
सुसूषुरिति तं विद्यान्नरो धीरो गतायुषम्‌ ॥ २४ ॥ 
जिस रोगी के दोनों ओठ नीले रंग के अथवा पके जामुन के समान 
हो जायं, उसको मरने वाला समझना चाहिये, उसकी आयु समास 
गई है । 
एको वा यदि वाऽनेको यस्य वेकारिकः खरः । 
सहसरोत्पद्यते जन्तोर्हीयमानस्य नास्ति सः ॥ २५ ॥ 
जिस रोगी में वैकारिक स्वर एक या अनेक प्रकार के स्वर उत्पन्न हो: 
जाते हैं, वह क्षीण होता हुआ रोगी जीवित नहीं रहता । 
यच्चान्यदपि किंचित्स्याद्वेकतं स्वरवर्णयोः । 
बलमांसविद्दीनस्य तत्सबे मरणोद्यम्‌॥ २५ ॥ 
बळ, मांस से विहीन रोगी में इनके अतिरिक्त स्वर और वणे में कुछ 
चैकारिक भाव आ जाये तो यह सब सत्यु के सूचक हैं । 
तत्र स्लोकः | इति वणस्तरराबुक्तो लक्षणाथ मुमूषताम्‌ । 
यस्तु सम्यग्विजानाति नायुज्ञोने स महयति ॥ २७ ॥ 
जो वैद्य मरणोन्सुख पुरुषों के वणे-स्वर के इन लक्षणों को भळी 
प्रकार जानता है, वह आयु के परिज्ञान में कभी घोखा नहीं खाता । 
इत्यभिवेराकृते तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते इन्द्रियस्थाने वर्णस्वरीयामीद्वेयं 
नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
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अथातः पुष्पितकमिन्तद्रियं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 
इसके आगे “पुप्पितक इन्द्रिय' नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं । 
ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश किया है । 
पुष्पं यथा पूर्वरूपं फलस्येह भविष्यतः | 
तथा लिङ्गमरिष्टाख्यं पूर्वरूपं मरिष्यतः |! ३ ॥ 
अप्येवं तु भवेत्पुष्पं फलेनाननुबन्धि यत्‌ । 
फलं चापि भवेस्किचिद्यस्य पुष्पं न पूर्वजम्‌ ॥ ४ ॥ 
न त्वरिष्टस्य जातस्य नाशोऽस्ति मरणादृते । 
मरणं चापि तन्नास्ति अन्नारिष्टपुरःसरम्‌ ॥ ५ ॥ 
जिस प्रकार भविष्य में होने वाले फल का पूर्वरूप 'पुष्प' होता है, 
उसी प्रकार मरणोन्मुख पुरुष के लक्षण 'भरिष्ट' नाम से होते हैं । 
अपवाद-- ऐसे पुष्प मी होते हैं जिनमें फळ उत्पन्न नहीं होता और कई 
ऐसे फल होते हैं जिनमें पहिले फूळ नहीं आता [ जैसे बंत में विना फूल 
आए ही शाखा से ही फल पैदा होता है, इसी प्रकार गूलर में भी फूल 
नहीं होता ] परन्तु अरिष्ट लक्षणों में ऐसा नहीं होता । ऐसा मरण नहीं 
जिसके पूर्व अरिष्ट लक्षण उत्पन्न नहीं होते और अरिष्ट लक्षण उत्पन्न होने 
के बाद मरण हुए विना नहीं रहता । [ अरिष्ट लक्षण दो प्रकार के हैं । 
(१) नियत और (२) अनियत । नियत अरिष्ट वे हैं जिनसे सुत्यु का होना 
निश्चित ही है, अनियत ( अनिश्चित ) वे हैं जिनसे मरण संदेह में होता 
है । रसायण और तप द्वारा इन लक्षणों को दूर भी किया जा सकता है |] 
मिथ्यादृष्टमरिष्टाभमनरिष्टमजानता । 
अरिष्टं वाऽप्य संबुद्धमेतस्रज्ञापराधजम्‌ ॥ ६ ||. 
अरिष्ट लक्षणों को यथार्थ न समझना, न उत्पन्न हुए अरिष्ट लक्षणां 
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को बुद्धि-दोष से अरिष्ट लक्षण समझ लेना, अथवा उत्पन्न हुए अरिष्ट 
लक्षणा को.न पहिचान सुकना, ये सब डुद्धिदोष से होता है । 
ज्ञानसंबोधनाथ तु लिज्ञेमेरणपूचजैः । 
पुष्पितानुपदेच्यामो नरान्‌ बहुविधेबंहून ॥ ७ ॥ 
नानापुष्पोपमो गन्धो यस्य वाति दिवानिशम्‌ । 
पुष्पितस्य वनस्येव नानाहुमलतावतः ॥ ८॥ 
तमाहुः पुष्पितं धीरा नर मरणलक्षणंः । 
स ना संवत्सराददेहं जहातीति विनिश्चयः ॥ ५॥ 


पुष्पित का लक्षण ९ 
ज्ञान कराने के लिये स्यु से पूर्व होने वाळे लक्षणों द्वारा पुष्पित 
अरिष्ट युक्त नाना प्रकार के रोगियों का वर्णन करते हें । (१) जिस पुरुष के 


- शरीर से नाना प्रकार के वृक्ष-लताओं से भरे वन की भांति नाना प्रकार 


के फूलों की गन्ध के तुल्य गन्ध रात दिन बहती है, ड्स पुरुष को बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष 'पुष्पित' कहते हैं, ये सत्यु के लक्षण हैं। इन लक्षणों से 
मनुष्य एक साळ के भीतर ही प्राणों को छोड़ता है | 
एवमेकैकशाः पुष्पैयेस्य गन्धः समो भवेत्‌ | . 
इष्टैवी यदि वाऽनिष्टैः स च पुष्पित उच्यते ॥ १० ॥ 
समासेनाझुभान्‌ गन्धानेकस्वेनाथ वा एुमान्‌ । 
व्याजिधेद्यस्य गात्रेषु त विद्यात्पुष्पित भिषक्‌ ॥ १९॥ 
आफ्लुतानाप्लुते काये यस्य गन्धाः छुभाझुभाः | 
. अ्यत्यासेनानिमित्ताः स्युः स च पुष्पित उच्यते ॥ १९॥ 
(२) इसी प्रकार जिस मनुष्य के शरीर से अच्छी या चुरी, किसी एक 


[ फूल की गन्ध के समान गन्ध आये, इसको भी “पुष्पित कहा जाता है। 


संक्षेप जि री की अझुभ गन्धों को वैद्य 
संक्षेप से, (३) जिस पुरुष के शरीर से नाना प्रकार 

संघ के उसे भी 'पुष्पित ही जाने । (४) स्नान किये अथवा विना ही स्नान 
“किये जिसके शरीर से सुगन्ध या दुर्गन्ध आये, वह 'पुष्पित' कहा जाता | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७ ४४७ लाला लम 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अ० २। १९ ] इन्द्रियस्थानम्‌. "१७९ 


है [अर्थात्‌ स्नान करने पर अञ्जुभ और स्नान न करने पर झुभ गन्ध आये 
तो 'पुष्पित' समझना चाहिये । ] 
तद्यथा चन्दन कुष्ठं तगरागुरुणी मधु । 
सार्य मूत्रपुरीषे च सृतानि कुणपानि च ॥ १३॥ 
ये चान्य विविधात्मानो गन्धा विविधयोनयः । 
तेऽप्यनेनाचुमानेन विज्ञाया विक्तिं गताः ॥ १४॥ 
इदं चाप्यतिदेशाथ लक्षणं गन्धसंश्रयम्‌ । 
वक्ष्यामो यदभिज्ञाय भिषङ मरणमांदिशेत्‌ ॥ १५॥ 
वियोनिर्विदुरो यस्य गन्धो गात्रेषु इश्यते । 
इष्टो वा यदि वाडनिष्टो न स जीवति तां समाम्‌ ॥ १६॥ 
एतावदू गन्धविज्ञानम्‌ । 
चन्दन, कूड, तगर; अगर, मधु, फूल, मूत्र, मळ, सुर्दे या दूसरे 
खड़े गन्ध अथवा नाना प्रकार के जो अन्य नाना पदार्थों से उत्पन्न होते 
हैं उन गन्धों को भी अनुमान से विकारजन्य जानना चाहिये । गन्ध के 
आश्रित लक्षणों को भी विस्तार से कहेंगे। जिनको जान कर वैद्य रोगी 
के मरण को बतला सके । जिस रोगी के शरीर से विना कारण के स्थिर 
गन्ध अथवा अच्छी या चुरी गन्ध आती हो, वह एक साल. में अवश्य 
मर जाता है | गन्ध*विज्ञान का प्रकरण इतना ही है । 
रसज्ञानमतः परम्‌ | 
आतुराणां शरीरेषु वक्ष्यामो विधिपूर्वकम ॥ १७॥ 
यो रसः प्रकृतिस्थानां नराणां देहसंभवः । 
स एषां चरमे काले विकारान्‌ भजते इयम्‌ ॥ १८॥ 
कञ्चिदेवास्य वैरस्यमत्यर्थंसुपपद्यते । 
स्वादुत्वमपरश्वापि विपुलं भजते ररः ॥ १९ ॥ 
अब रोगी के शरीर में रस-ज्ञान को विधिपूवंक कहते हैं । मनुष्यों 
के शरीर में प्रकृति-अवस्था में जो रस रहता है, वह रस मत्यु के समय 
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दो रूपों में से किसी एक रूप में बदल जाता है । अर्थात्‌ किसी रोगी के 
सुख का स्वाद बहुत अधिक बद्ल जाता है, बिगड़ जाता है और किसी के 
सुख का स्वांद बहुत अधिक मात्रा मैं स्त्राढु बन जाता है । 
तमनेनानुमानेन विद्याद्विक्ृतितां गतम्‌ । 
मनुष्यो हि मनुष्यस्य कथं रसमवाप्र॒ुयात्‌ ॥ २० ॥ 
विकृत हुए रस को अनुमान द्वारा जानना चाहिये । क्योंकि इसके 
सिवाय मनुष्य दूसरे मनुष्य की रस-परीक्षा और किस प्रकार से कर 
सकता है ? | 
मक्तिकाश्चेव यूकाश्न दंशाश्च मशकैः सह । 
विरसादपसपन्ति जन्तोः कायान्मुमूषतः ॥ २१॥ 
अत्यथरसिक कायं कालपक्कस्य मक्षिका: 
अपि स्राताबुलिप्तस्य श्चशामायान्ति सर्वेशः ॥ २ ॥ 
मरणोन्सुख मनुष्य के शरीर पर से विरसता के उत्पन्न होने से 
मक्खियां, जुएं, डांस और मच्छर आदि भी परे भागने लगते हैं ॥ 
जिस. रोगी का शरीर बहुत मधुर हो, तथा रोगी बृद्ध हो तो स्नान 
« करके चन्दन लगा देने पर भी सक्खियां इसके शरीर पर संडराती हैं । 
तत्र छोकः । यान्येतानि मयोक्तानि लिङ्गानि रसगन्धयोः । 
पुष्पितस्य नरस्यैतत्फलं मरणस्रादिशेत्‌ ॥ २३ ॥ 
पुष्पित मनुष्य के शरीर में जो रस और गन्ध के लक्षण कहे हैं, इनसे 
मनुष्य का मरण फल समझना चाहिये । 
इत्यभिवेशक्कत तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते इन्द्रियस्थाने पुष्पितकेन्द्रियं 
| नाम दित्रीयोऽभ्यायः॥ २ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः 
अथातः परिमशेनीयमिन्द्रिय व्याख्यास्यामः || १ ॥ 
इति हृ स्माह भगवानात्रेयः ।। २ ॥ 
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स्पशंगत अरिष्ट को बतलाने वाळे अब “परिमशंनीय? नामक अध्याय 
की व्याख्या करते हैं । ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश किया है । 
0४ ७. २७ ७ 
वण खरे च गन्धे च रसे चोक्त एथक पृथक । 
° ९? ५ ०० ड्‌ 
लिङ्गं सुमूषतां सम्यक्‌ स्पशेष्वपि निबोधत || ३ ॥ 
मरणोन्सुख रोगी के वर्ण, स्वर, गन्व और रस का पृथक्‌ एथक्‌ 
चर्णन कर दिया है, अब स्पश सम्बन्धी लक्षणों का विधान करते हैं । - 
¢ च ० 
स्पशांप्राधान्येनैतातुरस्यायुषः प्रमाणविशेष जिज्ञासुः प्रकृति- 


स्थेन पाणिना केवलमस्य शरीरं स्पशेत्‌ विमशयेद्वाउन्येन ॥ ४ ॥ 


- परिमृशता तु खल्वातुरशरीरमिमे भावास्तत्र तत्रावबोद्धव्या 
भवन्ति। तद्यथा--सततं स्पन्द्मानानों शरीरदेशानां स्तम्भः, नित्यो- 
इमणां शीतीभावः, मृदूनां दारुणत्वं, र्हक्णणाना खरत्व, स्थूलानां 


बृषणादीनां सतामसद्भावः, सन्धीनां खंसभ्रंशच्यवनानि' । सांस- , 


शोण्तियोर्वीतीभावो दारुणत्वं, खेदानुबन्धः स्तम्भो वा। यच्चान्यदपि 
किंचिदीदृशं स्पशानां लक्षणमनिमित्तं स्यात्‌ । इति लक्षणानां संग्रहः 
स्पशीनाम्‌ ॥ ५॥ ा 

स्प की प्रधानता से रोगी के आयु का परिमाण जानने की इच्छा 
से, वैद्य अपने स्वस्थ हाथ से रोगी के सम्पूर्ण शरीर को स्प करे अथवा 
किसो दूसरे व्यक्ति से ( जिसका स्वस्थ हाथ हो ) स्पशं करवावे । स्पश 
करते हुए रोगी के शरीर में निन्न बातें जाननी चाहिये । यथा-- 
निरन्तर स्पन्दन करने वाळे शरीर के भागों का स्पन्दन करने से रुक 
जाना, शरीर में जो अंग सदा गरम रहते हैं उनका शीतल हो जाना, 
कोमल अंगों का कठोर हो जाना, चिकने अंगों का ककंश हो जाना, 
चषण आदि स्थूल अंगों का लुप्त हो जाना, सन्धियों का खसन 
( गिर जाना ), अशन ( खिसक जाना ), च्यवन ( दूसरे स्थानों में चले 
जाना जाना), मोस और रक का बहुत क्षीण हो जानां और करीर ९ सर) मांस और रक्त का बहुत क्षीण हो जानां भौर कठोर ( घट्ट ) 


१, “ल्लंसञ्जंशधावनानि’ इति पाठः । 
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बन जाना, पसीने का अधिक आना या बिल्कुल न आना । इसी प्रकार 
के अन्य अकारण स्पश जन्य लक्षण जो भी उत्पन्न हाँ उनकी स्पश 
द्वारा परीक्षा करनी चाहिये। ये संक्षेप में स्पश-लक्षणों का संग्रह 
किया है । 

तदूठ्यासतो5नुव्याख्यास्यामः--तस्य चेत्परिसृश्यमान पृथक्त्वेन 
पादजङघो रुस्फिगुद्‌रपारश्वेएष्ठेषिकापाणिग्री वातार्वोष्ठललाटं खिन्नं 

`शीतं स्तव्धं दारुणं वीतमांसशोणितं वा स्यात, परासुरयं पुरुषो. 
नचिरात्कालं मरिष्यतीति विद्यात्‌ ॥ ६॥ 

(१) उसीको विस्तार से आगे कहते हैं। रोगी के भिन्न २ अंगों में स्पशे 
करने से यदि पांव, जंघा, उरू, नितम्ब, उद्र, पाशे, पृष्ठ वंश के मणके, हाथ, 
गीवा, ताळ, ओष्ठ, छछाट ये अवयव पसीने से युक्त, शीतळ था जड़ या 
कठोर अथवा मांस या रक्त से रहित हों तो समझ लेना चाहिये कि रोगी 
पुरुष बहुत दिनों तक नहीं जीयेगा, उसकी सत्यु शीघ्र ही होगी । 

„ तस्य चेतपरिसृश्यमानानि प्रथक्स्वेन गुल्फजानुवंक्षणगुदवृषणमे- 
ढूनाभ्यंससतनमणिकपशुकाहनुनासिकाकर्णा क्षिश्रश्नादी नि खञस्तानि 
व्यस्तानि च्युतानि वा स्थानेभ्यः स्युः, परासुरयं पुरुषो न चिरास्क्राल॑ 
' सरिष्यतीति विद्यातू ॥ ७॥ ` 

(२) भिन्न २ अवयवों के स्पशं करने पर यदि गुल्फ (टने), जानु, 
वंक्षण, गुदा, बुषण, शिक्ष, नाभि, अंस, स्तन, हाथ (कलाई ), पसुलियां, 
हनुसन्धि (जबाड़ां), नासिका, कान, आंख, भोंह, शंख आदि सन्धियां 
ब्यस्त अवस्था में या.इधर उधर अपने स्थानों से खिसकी हों तो -समझ 

` लेना चाहिये कि पुरुष शीघ्र ही मर जायेगा । 
तथाऽस्योच्छ्वासमन्यादन्तपक्ष्म चक्षुःकेशलो मोदरनखाङ्कुलिगणं 
च लक्षयेत । तस्य चेदुच्छवासो5तिदीर्घो5तिहस्वो वा स्यातं परासुरिति 
विद्यात्‌ । तस्य चेन्मन्ये परिसृश्यमाने न स्पन्देयातां परासुरिति 
विद्यात्‌ । तस्य चेइन्ताः परिकीणाः श्वेता जातशकराः.स्युः, परासु- 
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रिति विद्यात । तस्य चेत्पक्ष्माणि जटाबद्धानि स्युः, परासुरिति 


विद्यात्‌ । 

र ह्यो प्रकार रोगी पुरुष के उच्छास, मन्या ( गले के पाश्वे में जाने 
वाळी दो धमनियां), दांत, पद्म (पछक), आंख, केश, लोम, पेट, नख और 
अंगुली की भी परीक्षा करनी चाहिये । (३) जिस रोंगी को. श्वास, प्रश्वास, 
बहुत छम्बा या छोटा हो जावे, उसे मरा हुआ जाने । (४) जिस रोगी के 
मन्या धमनिर्यो में धड़कन प्रतीत न हो, उसे प्राणदून्य जाने । (५) जिसके 
दांत मैल से भरे, श्वेत अथवा शर्करायुक्त ( [27६17 ) हो जायें, उसे 
प्राणरहित जाने । (६) रोगी पुरुष की पलकों के बाळ आपस में चिपटे 
(गुंझले हुप) हुए दो, उसे भी प्राणरहित जाने । Ne 

तस्य चेच्चक्लुषी प्रकृतिहीने. विकृतियुक्तेव्त्युत्पाण्डते5तिप्रविष्ट- 
5तिजिक्षे$तिविषमे5तिप्रखुते$तिविमुक्तबन्धन सततोन्मिषिते, सतत- 
निमेपिते, निमेषोन्मेषातिप्रवृत्त, वि भरान्तदृष्टिके, विपरीतरदृष्टिके, व्यस्त- 
दृष्टिके, नकुलान्धे, कपोतान्धेऽलातवण कृष्णनीलपीतश्यावताम्रह- 
रितहारिद्रशुङवैकारिकाणां वणोनामन्यतमेनातिसंप्छुत वा स्याता; 
परासुरिति विद्यात्‌ । 

नि रोगी की आंखें प्रकृति हीन होर ही से युक्त अर्थात्‌ जस्‌ को 
बहुत निकली, अन्दर चक्षु गोलकों में धसी, बहुत हेज षम 
अथवा एक आँख खुळी और एक बन्द, आंख की मांसपेशियां बहुत हर 
हों, बहुत शिथिल, निरन्तर खुली या बन्द रह, यवा जल्दी नीच 
और बन्द हों, अमयुक्त दृष्टि, अशुद्ध देखने वाली (विपरीत देखने च > 
हीनदृष्टि (जो दूर से न देख सके), नकुलान्ध (जो नेवळे के समान 
में सब कुछ सफेद देखें), कपोतान्ध (कबूतर के समान दिन बा छ 
देखने चाळी), अछात वणे, अंगारे के समान आंख छाछडी दी उ र 
पीछा, नीला, श्याम, ताम्बे के समान, हरा, शेत इन चैकारिक क्य 
किसी एक वर्ण से आक्रान्त हो तो रोगी को मरा हुआ जानना 
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अथास्य केशलोमान्यायच्छेत्‌--तस्य चेत्केशलो मान्यायस्यमा- 
नानि प्रझुच्येरश्न च वेदयेयुः परासुरिति विद्यात्‌ । 

. (८) शिर के बाळ या शरीर के बाल खींचने पर उखड़ आयें और रोगी 
को इनके उखड्ने का पता न रगे ( ददं न हो ) तो उसको मरा हुआ 
जानना चाहिये । 

तस्य चेढुद्रेः सिराः प्रदृश्येरन्‌ श्यावताम्रनीलद्वारिद्रशुक्का 
बा स्युः परासुरिति विद्यात्‌ । 
( ९ ) यदि रोगी के पेट की शिरायें दीखने लगें अथवा इनका रंग 


काला, तास्बे का रंग, हल्दी के समान पीला या श्वेत हो जाये तो उसे 
सरा हुआ ही जाने । 


तस्य चेन्नखा बीतमांसशोणिताः पककजाम्बचचर्णाः स्युः, परासु- 
रिति विद्यात्‌। 

(१०) जिस रोगी के नखों का मांस और रक्त क्षीण हो जाये, पकी 
हुईं जामुन के समान नख काले नीले हो जायें तो उसे मरा हुआ समझे । 
_ अथास्याङ्कुलीरायच्छेत्तस्य चेदछुलय आयम्यमाना न चेत्स्फु- 
टयुः, परासुरिति विद्यात ॥ ८ ॥ 

(११) रोगी पुरुष की अंगुछिणो को पकड़कर खींचे और यदि उसकी 
अगुलियों में चटकने की आवाज़ न आये, तो उसे गतायु (सृत) ही समझे | 
भवति चात्र। एतान्‌ स्पृश्यान्‌ बहून्‌ भावान्‌ यः स्पशन्नावबुध्यते । 
आतुरे न स संमोहमायुज्ञीनस्य च्छति ॥ ९ || | 
वर्णन किये हुए स्पृशय अंगों को स्पश करके सम्पूर्ण लक्षणों को जो 
चैद्य भली प्रकार से जान लेता है, वह रुग्ण पुरुष के आयुर्जञान में कभी 
घोखा नहीं खाता । 
` इत्यभिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते इन्द्रियस्थाने 
परिमशनीयेन्द्रिय नाम ठृतायोऽध्यायः | ३ ॥ 


ब «थआ»«क. 
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चतुर्थोऽध्यायः - 


अथात इन्द्रियानीकमिन्द्रिय व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह॒ स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 
इसके आगे (इन्द्रियानीक' ( इन्ब्रिय-गोचर अरिष्ट लक्षण ) नामक 

अध्याय का वर्णन करते हैं । ऐसा भगवान्‌ आत्रेथ ने उपदेश किया है । 

इन्द्रियाणि यथा जन्तोः परीक्षेत विशेषवित्‌ । 

ज्ञातुमिच्छन्‌ भि षङ्मानमायुषस्तन्षिबोध में ॥ ३॥ 

अनुमानात्परीक्षेत द्शनादीनि तत्त्वत्तः | 

अद्धा हि विदितं ज्ञानमिन्द्रियाणामतीन्ब्रियम्‌ ॥ ४॥ 

स्वस्थ भ्यो विकृतं यस्य ज्ञानमिन्द्रियसंभवम्‌ 1 

आलक्षयेतानिमित्तन लक्षणं मरणस्य तत्‌ ॥ ५॥ 

इत्युक्त लक्षण सम्यगिन्द्रियष्वशुभदयम्‌ | 

रोगी पुरुष के आयुष्य की अवधि जानेने की इच्छा वाले 'वैद्य को 

रोगी की इन्द्रियों की परीक्षा किस प्रकार से करनी चाहिये, उसका 
“वर्णन करते हैं। नेत्र आदि इन्द्रियों की परीक्षा अनुमान से करनी चाहिये। 
'इन्द्रियों के विषय में यथाथ ज्ञान अनुमान द्वारा ही जाना जाता है, 
वह स्थूळ इन्द्रियों से अहण न होने से अतीन्द्रिय है । स्वस्थ इन्द्रियों 
से उत्पन्न होने वाला इन्द्रिय-गोचर ज्ञान विना कारण के ही विकृत हो 
'जाय तो पुरुष को मरणोन्मुख समझना चाहिये । इस प्रकार से 
:इन्द्रियां के सृत्युसूचक अशुभ लक्षणों को कह दिया | 

तदेव तु पुनभूयो विस्तरेण निबोधत ॥ ६ ॥ 

घनीभूतसिवाकाशमाकाशमिव मेदिनीम्‌ । 

विगीतं ह्यभयं ह्येवत्पश्यन्मरणमृच्छति ॥ ७ ॥ 

यस्य दशेनमायाति मांरुतोउम्बरगोचरः । ह} 

अग्निनोयाति चादीभ्तस्तस्यायुः चयमादिशत्‌ ॥ ८ ॥ 
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जले सुविमले जालमजालावतते तथा । 

स्थिते गच्छति वा दृष्टवा जी वितात्परिमुच्यते ॥ ९॥ 

जाग्रत्‌ पश्यति यः प्रेतान्‌ रक्षांसि विविधानि च । 

अन्यद्वाऽप्यद्भतं किंचिन्न स जीवितुममह्‌ति ।। १०॥ 
योऽसि प्रकृतिवणस्थ नीलं पश्यति निष्प्रभम्‌ । 

कृष्णं वा यदि वा गुङ्कसग्नौ ' वसति सप्तमीम्‌ ॥ ११ ॥ 

मरी चीनसतो.मेघान्मंघान्वाप्यसतोऽम््ररे । 

विद्यतो वा विना मेधात्‌ पश्यन्मरणसृच्छति ॥ १२॥ 

सृएमयीमिव यः पात्रीं कृष्णाम्बरसमावृताम्‌ । 

` आदित्यमीक्षते शुद्ध चन्द्रं वा न स जीवति ॥ १३॥ 

अपवंणि यदा पश्येत्सूयोचन्द्रमसोम्रहम्‌ । 

अव्याधितो व्याधितो वा तदन्त तस्य मितम्‌ । १४॥ 
नक्तं सूर्यमहश्रन्द्रमनमौ धूममुस्थिहम्‌ 1! 

अभि वा निष्प्रभ रात्रो दृष्टवा मरण 
प्रभावतः प्रभाही नान्निष्प्रभान्‌ चा प्रभावतः । 

नरा विलिङ्गान पश्यन्ति भावान्‌ प्राणास्जिहासवः || १६ ॥ 
व्याकृतानि विवरणानि विसंख्योपगतानि च | 

विनिमित्तानि पश्यन्ति रूपाणयायुःक्तये नराः | १७॥ 

यञ्च पश्यत्यद्दश्यान्‌ वै दृश्यान्‌ यश्च न पश्यति । 

ताबुभौ नश्यतः क्षिप्रं यमालयमसंशयम्‌ ॥ १८ | 

अब इन्हीं का आगे विस्तार से वर्णन करते हैं-- 

( ३१ ) जो रोगी आकाश को ठोस ( कठिन ) रूप में देखता हैं, 
अथवा पृथ्वी को आकाश की भांति शून्य रूप में देखता है, यह दोनों 
प्रकार का विपरीत दशन करता हुआ पुरुष मत्यु को प्रास होता है । 

(२) जिस रोगी को आकाश में बहने चाळी ( अदृदय ) 


१. “निक्षां ब्रजति’ इति च पाठः । वह सातवीं रात चल बसता है । 


खि: | १५॥ 


= 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RE YS gs 


॥ व. एफ OT 
se 


~ ELS 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अ० ४। १८] इन्द्रियस्थानम्‌ १८७. 
पल लक स 0002 ठे 


वायु दिखाई देने «गे और जलती हुईं आग दिखाई न देवे उस रोगी 
का आयु समाप्त हुआ जाने । 

(३ ) झुद्ध निर्मल जालरहित जलमें जाल तन्तु देखे और स्थिर 
पानी को चलता ( बहता ) देखे वह भी शीघ्र ही प्राण त्याग करेगा । 

(४ ) जो रोगी मनुष्य जागता हुआ प्रेत, राक्षस अथवा अन्य किसी 
प्रकार का आश्वर्यकारक पदार्थ देखता है वह रोगी जीने में समर्थ नहीं है । ` 

(५) जो रोगी प्रकृति में स्थित ( लाळ, कपिल वणे की ) अभि को 
नीली और कान्ति से रहित, काली या श्वेत वर्ण की देखता है, वद सातवीं 
रात्रि में स्वय अभि ( चिता ) में वास करता है । 

( ६ ) जो रोगी आकांश में सूयं की किरणों के न होने पर भी 
किरणों को, मेघों के न होते हुए मेघों को आकाश में देखे, अथवा विना 
बादलों के बिजली को देखे, उसे मरणोन्सुख समझना चाहिये । ५ 

(७) जो रोगी मेघ आदि से न छिपे, झुद्ध सूयं या चन्द्रमा को 
काले वसो से ढपे कटोरे वां मिट्टी के बत्तन के रूप में देखता है, वह 
नहीं जीता । ) 

(८) जो मनुष्य अहण-योग के विना सूयं या चन्द्रमा में अहेण 
देखता है, उस स्वस्थ या रोगी पुरुष की आयु समाछ समझनी चाहिये । 

(९) जिस रोगी को रात्रि में सूर्य, दिन में चन्द्रमा और विना 
आग के धुंबा तथा रात्रि में प्रभा के विना आग दीखे [ दिन में 
आरा का निष्प्रभ दीखना अरिष्ट नहीं ] उस रोगी को गतायुष ( झत ) 
समझना चाहिये। 

(१०) जिन पुरुषों ने अञ्जन आदि नहीं लगाया उनमें अञ्जन आदि 
देखे ( विना कान्ति के पुरुषों में कान्ति का दीखना ), तथा प्रभावानू 
पुरुषों को निष्प्रभ देखना, इस प्रकार स्वाभाविक लक्षणों से रहित पुरुषों 
को वैद्य प्राणों को छोड़ने वाळा पुरुष ही देखता दै । 

( ११ ) आयु के क्षय होने पर रोगी मनुष्य पदार्थों के नाना रूप, 


॥ ॥ 
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* विपरीत रंग; विगत संख्या से युक्त, विना कारण के आक्नति में परिवत्तन 


देखता है । 

( १२) जो मनुष्य अदृश्य रूपों को देखता है और आंख से दीखने 
वाले पदार्थो को नहीं देखता, वे दोनों निश्चय से शीघ्र ही यमलोक में 
जाते हैं । 

अशब्दस्य च यः श्रोता शब्दान्‌ यश्च न बुध्यते । 
द्वावप्येतौ यथा प्रतौ तथा ज्ञेयो विजानता ॥ १० ॥ 
संवृत्त्याजुलिभिः कणौ ज्वालाशब्दं य आतुरः । 
न शश्वणोति गतांसुं तं बुद्धिमान्‌ परिवजयेत्‌ ॥ २० ॥ 

(१३) जो मनुष्य विना शब्द के शब्द सुने और शब्द को नहीं 
सुनता, ये दोनों मनुष्य प्रेत के समान गिनने चाहिये ( मरे हुए 
समझने चाहिये ) । 

(१४ ) अगुलियों से कानों को बन्द करने पर जिस रोगी को कानों 
सें “उवाला-शब्द, "घनघन” आवाज़ सुनाई न देवे उसे मरा हुआ 
समझना चाहिये, उसको चिकित्सा न करे । 

विपयेयेण यो विद्याटुन्धानां साध्वसाधुताम्‌ । 
न वा तान्‌ सवेशो विद्यात्तं विद्यादू विगतायुषम्‌ ॥ २१ ॥ 

( १५ ) जो मनुष्य शुभ गन्ध को अशुभ और अझुभ गन्ध को शुभ 
इस प्रकार विरुद्ध रूप से तथा जो मनुष्य सवंथा गन्ध को नहीं पहिचा- 
जता, इन दोनों को मरणासन्न समझना चाहिये । 

यो रसान्न विजानाति न वा जानाति तत्त्वतः । 
सुखपाकादृते पक्क तमाहुः कुशला नरम्‌ ॥ २२॥ 

( १६) जो मनुष्य 'सुख-पाक' के विना ही रसों को नहीं जानता 
अथवा रसों को उनके स्वकीय रूप (जैसे हैं वैसे रूप में ) में नहीं 
थहिचानता, वह शीघ्र मर जाता है, कुशल पुरुष उसकी आयु को णं 
हुईं कहते हैं ।. 
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उष्णाङशीतान्‌ खरान्‌ म्छबणान्मदूनपि च दारुणान्‌ 
स्पृश्यान्‌ स्पृष्टचा ततोऽन्यत्वं सुमू पुस्तयु अन्यते ॥ २३ ॥ 

( १७ ) जो मनुष्य उष्ण, शीत, खर, शद्ग, चिकने, कोमल या 
कठोर पदार्थों को स्पर्श करके विपरीत रूप में ( यथा उष्ण को शीत और 
शीत को उष्ण ) जानता है चह मरणासन्न है ऐसा समझना चाहिये । 

अन्तरेण तपस्तीत्रे योग चा विधिपूवंकम्‌ । 
इन्द्रियेरधिकं पश्यन्‌ पञ्चत्वमधिगच्छति ॥ २४॥ 
इन्द्रियाणासृते दृष्टेरिन्द्रियाथोन्न पश्यति । ` 
विपर्ययेण यो विद्यात्तं विद्या्विगतायुषम्‌॥ २५ १ 
स्वस्थाः प्रज्ञाविपयोसैरिन्द्रया्थंघु वेकृतम्‌ । 
पश्यन्ति ये सुबहुशस्तेषां मरणमादिशेत्‌ ॥ २६॥ 

(१८) जो मनुष्य तीब्र तप के विना अथवा विधिपूर्वक योरा- 
समाधि से ज्ञान प्राप्त किये विना, साधारण मनुष्यों से अधिक इन्द्रिय 
ज्ञान देखता है, वह मरणासन्न है । [ समाधि-ज्ञान तथा तीब्र तप हो 
अतीन्द्रिय ज्ञान करा सकते हैं ]। 

(३१९) जो मनुष्य इन्द्रियों की शक्ति से अप्राप्य पदार्थो को इन्द्रियों 
द्वारा देखने या प्राप्त करने लगता है वह जीवित नहीं रहता है । 

(२०) नीरोग, स्वस्थ पुरुष जो कि डुद्धिदोप के कारण प्रायः 
करके ( एक वार नहीं ) इन्द्रियों के विषयों को विपरीत रूप में अथवा 
असदू रूप में देखते हैं वे शीघ्र खत्यु को प्रास होते दें । 

तत्र स्होकाः । एतदिन्द्र्यविज्ञानं यः पश्यति यथातथम्‌ | 

मरण जीवितं चैव स भिषग्ज्ञातुमहेति ॥ २७॥ ' 

जो पुरुष इस इन्द्रिय विज्ञान को भळी प्रकार से देखता है, वहः 
वैद्य मृत्यु और जीवन दोनों को भली प्रकार से जान सकता है । 

` ,त्यसिवेशक्कते तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते इन्द्रियस्थाने 
इन्द्रियानीकमिन्द्रिय नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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अथातः पूवरूपीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः ॥ १ 
इति हृ स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 
इसके आगे “पूवंरूपीय इन्द्रिय' नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं। 
ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश किया है । 
पूवरूपाण्यसाध्यानां विकाराणां पृथक एथक । 
भिन्नाभिन्नानि वक्ष्यामो भिषजां ज्ञानवृद्धये ॥-३॥ 
पूवरूपाणि सवाणि .बबरोक्तान्यतिमात्रया । 
यं विशन्ति विशत्येनं सृत्युञ्वरपुरःसरः || ४ ॥ 
अन्यान्यपि च रोगस्य पूचरूपाणि यं नरम्‌ | 
विशन्त्येतेन कल्पेन तस्यापि मरणं ध्रवम्‌ ।। ५ ॥ 
चैद्यों के ज्ञान बढ़ाने ये असाध्य रोगों के भिन्न, भिन्न पूर्वरूप 
प्रुथक्‌२ रूप से कहेंगे । उर में कहे हुए पूर्वरूप जिस ज्वर रोगी में सम्पूर्ण 
रूप में बहुत अधिक प्रमाण में प्रविष्ट होते हैं, उसमें उबर साक्षात्‌ त्यु 
रूप से घुस जाता है । इसी प्रकार अन्य किसी भी रोग में पूर्वरूप सम्पूर्ण 
रूप से बहुत प्रमाण में रोगी में दिखाई दें, तो उसकी भी निश्चय मृत्यु 
होती है । स्क 
देशांस्तु वक्ष्यामोऽन्यान्‌ सुदारुणान्‌ । 
ये रागानबुबध्नन्ति सृत्युयरनुबध्यते ॥ ६॥ 
बल च हीयते यस्य प्रतिश्यायश्च वते । 
तस्य नारीप्रसक्तस्य शोषोऽन्तायोपजायते ॥ ७॥ 
श्वभिरष्ट्र: खरवांऽपि याति यो दक्षिणां दिशम । 
स्वप्न यद्माणमासाद्य जीवित स विमुच्चति ॥ ८॥ 
इसके आगे रोगों के भयंकर पू्वरूपों के एकअंश का वर्णन-करते हैं, जो 
रोगों के साथ दिखाई देते हैं तथा जिनके साथ सत्यु का भारी सम्बन्ध है । 
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( १ ) जिस क्षय रोगी का बछ घट गयां हो और प्रतिश्याय (कफ) 
बढ़ रहा हो, ऐसी अवस्था में भी रोगी खी-संग का व्यसनी हो तो क्षय 
रोगा उसकी सत्यु के लिये होता है । | 

(२) जो क्षयरोगी स्वम में कुत्ते, ऊंट, गधे आदि पर चढु कर 
दक्षिण दिशा में गमन करता हो वह रोगी कभी जीता नहीं बच सकता । 

` प्रेतैः सह पिबेन्मद्यं स्वप्ने यः कृष्यते खुना । 

सुघोर उ्त्ररमासाद्य स जीचमवरुज्जते ॥ ९॥ 

(३) जो रोगी नींद में प्रेतों कै साथ मद्य पान करे और स्वभ में 
जिसको कुत्ते घसीटते हों वह रोगी पुरुष घोर ज्वर होकर जीता नहीं 
बच सकता । 

लात्षारक्ताम्बराभं यः पश्यत्यम्बरमन्तिकात्‌ । 

स रक्तपित्तमासाद्य तेनैवान्ताय नोयते ॥ १० ॥ 
रक्त रक्तसर्वाङ्गो रक्तवासा मुहु्दसन्‌। 

यः स्वप्ने हियते नायो स रक्त प्राप्य सीदति ॥ {१॥ 

(४) जो रोगी समीप .में ही . आकाश को लाख के रस या मेंहदी के 
रंग में रंगे कपड़े के समान छाल देखे, चह रक्तपित्त रोग में ग्रस्त होकर 
उसी रोग से मृत्यु को प्रास हो जाता है । 

( ५) जो रोगी स्वम में लाळ माला पहिने, सब अंगों को छाल 
देखे, छाल कपड़ा पहिने, बार-बार हंसता हुआ, सत्री से कहीं अन्यत्र के 
जाया जाये, वह पुरुष रक्त पित्त का रोगी हो कर सर जाता हे। 

शूलाटोपांत्रकूजाश्न दोबल्यं चातिमात्रया । 
नखादिषु च वैवणयै गुल्मेनान्तकरो महः ॥ १९॥ 
लता कण्टकिनी यस्य दारुणा हृदि जायते । 
स्वप्ने गुरुमस्तमन्ताय क्ररो विशति मानवम ॥ १२ ॥ 
(६) जिस रोगी को झूल, आध्मान (आफरा), आंतों का कूजना, 
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शब्द और बहुत अधिक दुबंछता हो, तथा नख आदि जिसके श्वेत हो 
जायें उस रोगी का गुल्म ही सत्युकारी होता है । 

(७ ) जिस रोगी के हृदय में स्वप्न में कांटेदार बेल उत्पन्न हो, उस 
रोगी को गुल्म-रोग सत्युरूप से आता है । 


काये5ल्पमपि संस्पृष्ट सुश्रृशां यस्य दीयते । 
क्षतानि च न रोहन्ति कुष्टे मत्युद्दिनस्ति तम्‌ ॥ १४॥ 
नमस्याञ्यावसिक्तस्य जुह्ृताऽमिमनचिषम्‌ । 
पद्यान्युरसि जायन्ते खप्ने ङुषठेमेरिष्यतः ॥ १५ ॥ 
( = ) जिस रोगी के शरीर पर थोड़ा सा स्पर किया हुआ बहुत 
अधिक घाव कर देता है, तथा जिसके बण नहीं भरते, वह मनुष्य कुष्ठ 
रोग के कारण मरता है । 


( ९ ) जो मनुष्य स्वप्त में नंगा होकर, अंगों पर घी लगा कर विना 
ज्वाला के अभि में हवन करता वा जिसके हृदय में से कमल उत्पन्न होता 
है,वह कुष्ठ रोग से मरता है। 

खातानुलिप्तगात्रेऽपि यस्मिन्‌ गृश्नन्ति भक्तिकाः । 
स प्रमेहेण संस्पशी प्राप्य तेनैव हन्यते ॥ १३॥ 
स्नेह बहुविधं स्वप्ने चण्डालैः सह यः पिबेत्‌ । 
बध्यते स प्रमेहेण स्प्रश्यतेऽन्ताय मानवः ॥ १७ || 

( १० ) जिस मनुष्य के स्नान करने और चन्दन का लेप करने पर 
भी मक्खियां शरीर पर से नहीं उड़तीं वह प्रमेह का रोगी होकर उसीसे 
सृत्यु को प्राप्त होता हे । 

( ११ ) जो मनुष्य स्वप्न में नाना प्रकार के स्नेहो का चाण्डालों के 
| साथ पान करता है, वह प्रमेद्द के रोग से आक्रान्त होकर उसी प्रमेह से 
,, भरता है। 
घ्यानायासी तथोद्वेगो मोहञश्चास्थानसंभवः । 
अरतिबलहानिश्व सृत्युरुन्मांदपूचकः ॥ १८ ॥ 
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विद्याद्धीरो मुमूघु तमुन्मादेनातिपातिना ॥ १९ | 

क्रोधन त्रासबहुलं सकृत्महसिताननम्‌ | 

मूच्छांपिपासाबहुलं हन्त्युन्मादः शरीरिणम्‌ ॥ २० ॥ 

नृत्यन्‌ रक्तोंगणंः साध यः खप्रडस्भसि सीदति | 

स माप्य श्रशमुन्मादं याति लोकमतःपरम्‌ ॥ २१ ॥ 

( १२ ) जिसको ध्यान और श्रम, उद्वेग और मोह. आदि विनां 

अवसर के ( समय के विना जहां नहीं करने चाहिये वहां ) हों, उदासी: 
नता और बछहानि हो जाय, उसकी सत्यु उन्माद रोग से होती है । 


( १३ ) भोजन से द्वेष करने वाला, जिसका चित्त नष्ट हो गया हो, 
( अस्थिर चित्त ), उद॒दं ( कोठ ) रोग से युक्त, ( अथवा ऋतु वात से 
पीडित ) हो, ऐसा रोगी उन्माद रोग से मरता है । 

( १४ ) अत्यन्त क्रोधी, बहुत डरने चाळा, एकदम सहसा हंसने 
लगे, सूछा हो, उसे प्यास, बहुत सतावे वह रोगी उन्माद से मरता है । 

( १५) जो मनुप्य स्वस में राक्षसों के साथ नृत्य करता हुआ पानी 
में डूब जाता है, वह तीव्र उन्माद रोग से सत्यु को प्रास होता है । 


असत्तमः पश्यति यः श्टणोत्यप्यसतः स्वरान्‌ । 
बहून्‌ बहुविधाज्ञाम्रत्सोऽपस्मारेण बध्यते ॥ २२ ॥ 
मत्त नृत्यन्तमाविध्य प्रेतो हरति यं नरम्‌। _ 
स्वप्ने हरति तं सृत्युरपस्मारपुरःसरः ॥ २३ ॥ 

( १६) अन्धकार के विना जो अन्धकार को देखता है और जागता 
हुआ भी विना शब्दों के जो अनेक शब्द सुनता है, यह रोगी अपस्मार से 
मारा जातां है । 

(१७) जो मनुष्य स्वभ में मत्त होकर नाचता है, जिसको प्रेत मार 
कूट कर इर लेते हैं, उसको अपस्मार रोग से स्रत्यु उठा रे जाता है। 

स्तभ्येते प्रतिबुद्धस्य हनू मन्ये तथाऽक्षिणी । _ 
„९३ 
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यस्य तं बहिरायामो गृहीत्वा हन्त्यसंशयम्‌ ।। २४ ॥ 
शष्कुलीरप्यपूपान्‌ वा स्वप्ने खादिति यो नरः । 
स चेत्ताृक्छदंयति प्रतिबुद्धो न जीवति ॥ २५॥ 
` ( १८) जिस रोगी के जागते समय हच ( जबडे ), मन्या, सिरा 
तथा आंखें स्तम्भित (जड़) रह जायें, वह रोगी 'बहिरायाम' नाम ( वात 
न्याधि से ) मरता है । [इस रोग में प्राण बाहर के बाहर ही रह जाते हैं, 
भीतर प्रवेश नहीं करते । ] 

(१९) जो मनुष्य स्व में पूरी, एए आदि वस्तु खाये ओर 
जागने पर उसी प्रकार का फिर वमन करे, वह नहीं जीता । वह अवश्य 
सत्यु को प्रास होता है । हे 

एतानि पूर्वरूपाणि यः सम्यगवघुध्यते। . 
स एषामनुबन्धं च फलं च ज्ञातुमहति ॥ २६ ॥ 

जो वैद्य इन पूर्वरूपों को भली प्रकार से समझता है,. वह इनके 
अनुबन्ध और फलों को भली प्रकार से कह सकता है। 

` य इमांद्रापरान्‌ स्वप्नान्‌ दारुणानुपलक्षयेत्‌ । 

व्याधितानां विनाशाय छुशाय महतेऽपि वा ॥ २७ | 
यस्योत्तमाङ्गे जायन्ते वंशगुस्मलतादयः । 
वयांसि च विलीयन्ते स्वप्ने मौण्ड्यसियाञ्च यः || २८ ॥ 
गुधरोल्कश्का काथ्येः खप्ने यः परिवायंते । 
रच्तःप्रेतपिशाचख्री चण्डालद्रवितान्धकैः ॥ २९ ॥ 
बंशवेत्रलतापाराठणकणटकसंकटे । 
प्रमुह्मति' हि यः स्वप्ने यो गच्छन्‌ प्रपतत्यपि ॥ ३० | 
भूमो पांशुपधानायां वल्मीके वाऽथ भस्मनि । 
श्मशानायतने श्वभ्रे स्वप्ने यः प्रविशत्यपि ॥ ३१ || 

._ कलुषेऽम्भसि पङ्के वा कूपे व। तमसा5उच्चते । 

` १. 'स सजति हि य/ इति च पाठः। 
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स्वप्न सञ्जति शीघ्रेण स्रोतसा हियते च यः॥ २३ ॥ 
- खेहपान तथाऽभ्यज्गः स्वप्ने बन्धपराजयौ । 
'हिरण्यलाभः कलहः प्रच्छदेनविरेचने ॥ ३३ ॥ 
उपानद्युगनाशञ्च प्रपातः पांझुचमंणोः। 
हषः स्वप्न प्रकुपितैः पितृभिश्चावभत्सनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
दुन्तचन्द्राकनच्तत्रदेवतादी पचक्लुषाम्‌ । 
पतन चा विनाशो वा खप्ने भेदो नगस्य वा ॥ ३५॥ 
रक्तपुष्प वन भूमिं पापकमालयां चिताम्‌ । 
शुहान्घकारसंबाध स्वप्न यः प्रविशत्यपि ॥ ३६॥ 
रक्तमाला हसन्नच्चैदिग्वासा दक्षिणां दिशम्‌ । 
दारुणामटवीं स्वप्ने कपियुक्तः' प्रयाति वा ॥ ३७ ॥ 
काषायिणामसोम्यानां नभानां दणडघारिणाम्‌। 
कृष्णानां रक्तनेत्राणां स्वप्ने नेच्छन्ति दशेनम्‌॥ ३८ ॥ 
कृष्णा पापा निराचारा दीघकेशनखस्तनी । 
विरागमास्यचसना स्वप्ने कालनिशा मता ॥ ३९॥ 
इत्येते दारुणा सरना रोगी येयाति पश्चताम्‌ । 
अरोगः संशयं गत्वा कश्चिदेव विसुच्यते ॥ ४०॥ 

जो. दूसरे भयंकर स्वझ रोगियों को दिखाई देते हैं, चे स्वम सत्यु 
अथवा बहुत कष्ट देने के लिये होते हैं । 

(१) जिस रोगी के सिर पर स्वस्त में बांस, पौदे, बेल आदि उत्पन्न हो 
जाते हैं, स्वम में जिसके शरीर में पक्षी प्रवेश करते हैं, स्वम में जिसका सिर 
सुंड जाये, स्वस में जिसको गीध, उल्ल , कुत्ते, कौवे आदि घेर लेते हैं 
राक्षस, प्रेत, पिशाच, खी, चाण्डाल, अन्धे आदि जिसको रोक लेते हैं 
स्वप्त में जो बांस, बेंत, छता जाळ, तृण, कांटे आदि में फंस जाता है 


जो स्वझ में जाता जाता रेत, धूल से युक्त भूमि पर, बढ्मीक या 


१. 'कपियुत्तेन याति यः इति च पाठः । 
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> 
राख में गिर पड़ता दै, जो स्वस में इमशान, देवालय, था गडू में घुसता _ 


है, जो दूषित पानी में, कीचड़ में, अन्धकार से भरे कुए में, जो स्वप्न में 
डूबता है (या स्नान करता है), अथवा जो स्वस में धार म बह जाता है, 
स्वावस्था में जो स्नेह पान करे, मालिश करे, वसन करे, विरेचन करे, 
स्वर्ण लाभ हो, झगडा हो, स्वम में बन्धन और पराजय हो, दोनों जूतों 
को खो देवे, वह धूळ या चमड़े पर' गिरे, स्वम में षे हो, क्रोधित 
पितरों से घिकारा जावे, दांत, चन्द्रमा, सूय, नक्षत्र, देवता, द्वाया 
आंख अथवा पवंत को गिरता देखे, वह उनका नष्ट होना अथवा फटना 
आदिं हृद्यां को स्वप्न में देखे, लाळ फूलों से भरां जंगल देखे, वध करने 
की भूमि अथवा अन्य पाप कर्म के स्थान या गाढे अन्धकार के समान 
कष्टकारक स्थान. में घुसे, नींद में लाळ माला पहिन कर, ऊचे जोर से 
हंसता हुआ, नंगा होकर दृक्षिण दिशा में जावे, बत्त्दरो से युक्त घने जंगक 
में जावे तो ये स्वप्न रोगियों को विनाश वा भारी कष्ट के लिये होते हैं । 


कषाय, भगवें वख पहिने, उग्र, नंगे, दण्ड धारण किये, काले, ठा 

आखों वाळे ऐसे अझुभ मनुष्यों का दशन, काली, पापी, अनाचारी, लम्बे 
बाळ, नख और स्तनों वाली, छाल माळा तथां लाळ वख पहिने हुई ऐसी 
खी का दर्शन काळनिशा के समान है ( ये सब दारुण, भयंकर स्वेम है, 
जिनको देख कर रोगी मर जाता है। नीरोग मनुष्य यदि इस प्रकार के 
स्वस' देखे तो उसका जीवन सन्देह में पड़ जाता है। इस प्रकार के 
अझुस स्वमों को देख कर कोई विरळा ही बचता है) । 

मनोवहानां पूर्ण॑त्वाद्ोषरतिबलेखिमिः । र 

स्रोतसां दारुणान स्वप्नान्‌ काले पश्यति दारुणे ॥ ४१ ॥ 

नातिप्रसुप्तः पुरुषः सफलानफलानपि । 

` इन्द्रियेशेन मनसा खप्नान्‌ पश्यत्यनेकधा ॥ ४२ ॥ _ 

/ स्वप दर्शन का कारणं--जिस समय कुपित हुए तीनों वात आदि दोष 


शरीर के मनोवह ख्रोतों को भर देते हैं, उस समय मचुष्य को शुभ या 
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अशुभ स्वमों का दुरांन होता है । जिस समय मनुष्य पूणे गहरी नींद में 
नहीं होता है, उस समय सफल या निष्फळ होने वाळे अनेक स्वर्मो को 
इन्द्रियां के स्वामी चित्त के द्वारा देखा करता है । 
दष्टं श्रतानुभूतं च प्राथितं कल्पित तथा | 
भाविक दोषजं चैव खप्न॑ सप्तविधं विदु:॥ ४३॥ 
स्वझ के भेद--स्वम सात प्रकार के हें। जैसे--( १ ) दष्ट, आंख 
से देखा, ( २ ) श्रत, कान से सुना, ( ३) अनुभूत, शेष इन्द्रियां से 
जाना, (४) प्रार्थित, देवता से मांगा या चाहा हुआ ( ५.) कल्पित, मन 
से कल्पना किया, ( ६) भाविक, भावी शुभ अझुभ फळ का सूचक, 
(७ ) दोषज, तीब्र वात आदि दोप से उत्पन्न ये सात प्रकार के स्वम हें । 
तत्र पश्चविधं पूवेमफलं भिषगादिशेत्‌ । 
दिवास्त्रप्रमतिहस्व मतिदीघं तथैव च ॥ ४४ ॥ 
दृष्टः प्रथमरात्रे यः स्वप्नः सो5ल्पफलो भवेत्‌ । 
न स्वेद्यः पुनदृष्टवा स सद्यः स्यान्महाफलः ।। ४५ ॥ 
अकल्याणमपि स्वं दृष्टवा तत्रेव यः पुनः । 
पश्येत्सौस्य शुसाकारं तस्य विद्याच्छुमं फलम्‌ ॥ ४६॥ 
इनमें से प्रथम पांच प्रकार के स्वमो को वैद्य व्यथे या निष्फळ 
समझ । इसी प्रकार दिन का स्वप्न तथा रात में आया बहुत छोरा या 
बहुत बड़ा स्वम व्यथं होता है। रात्रि के प्रथम भाग में जो स्वम आता 
है, वह भी निष्फळ होता है । जिस स्वप्न को देख कर फिर नींद न 
आये, वह स्वम शीघ्र ही बडे फल को देने वाला होता है । जो मनुष्य 
पहिले तो अशुभ स्वम को देखे, फिर इसी प्रसंग में सौम्य और झुम 
झ्चम् को देख ले तो इस स्वप्न का शुभ फल समझना चाहिये । 
तन्न जहोकः । पूवेरूपार्यथ खभान्‌ य इमान्वेत्ति दारुणान्‌ । 
न स मोहादसाध्येषु कमोण्यारभते भिषक्‌ ।। ४७॥ 
जो वैद्य इन पूर्वरूपं को तथा भयानक स्वरमा को जानता हे, चह 
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SD 


कभी भी आळस्यवश प्रमाद से असाध्य अवस्था में चिकित्सा कम आरम्भ 


नहीं करता । . $ व 
इत्यसिवेशक्कते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते इन्द्रियस्थाने 
पूवरूपीयामिन्द्रियं नाम पञ्चमोऽध्यायः । 


बष्ठोऽध्यायः 
कि 
. '्रथातः कतमानि शरीरीयमिन्द्रियं व्याख्यास्याम:.॥ १ ॥ 
इति ह॑. स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
पूवरूपों के अनन्तर भावी व्याधि के आश्रय-स्थानों के अरिष्ट लक्षण 
बतलाने के लिये कतमानि-शरीरीय' इन्द्रिय अध्याय का वर्णन करते हैं ॥ 
ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश किया है । 
कतमानि शरीराणि व्याधिमन्ति महासुने । 
यानि वेद्यः परिहरद्येघु कम न सिध्यति ॥ ३ ॥. . 
अभिवेश ने पूछा- हे महासुने ! वे कौन से रोगी शारीर हें 
जिनमें चिकित्सा कर्म सफल नहीं होता, जिनको वैद्य छोड़ दे और 
चिकित्सा न करे । 
इत्यात्रेयो$भिवेशेन प्रशन धृष्टः सुढुवंचम्‌ । 
- आचचत्षे यथा तस्मै भगवांस्तन्निबोधत ।। ४ ॥ 
इस प्रकार अझिवेश के कठिन प्रश्न पूछने पर भगवान्‌ आत्रेय ने 
उसे उपदेश किया, उसको आप भी सुनो और जानो । 
यस्य व भाषमाणस्य रुजत्यूथ्वमुरा श्रशम्‌ । 
अन्नं च च्यवते भुक्तं स्थितं चापि न जीयति ॥ ५ ॥ 
बलं च हीयते यस्य तृष्णा चाभिप्रवधते । 
जायते हृदि शूलं च तं भिषक्‌ परिवजयेत्‌॥ ६ ॥ 
हिक्का गम्भीरजा यस्य शोणित चातिसायत्त। - . 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
[| 


EST Ye जंए 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आ० ६। ११] इन्द्रियस्थानम्‌ 


न तस्मै भेषजं दद्यातस्मरच्ञात्रेयशासनम्‌ ॥ ७ ॥- 

आनाहश्चातिसारश्च यमेतो दुबैले नरम्‌ । 

व्याधितं विशतो रोगौ दुलेभं तस्य जीवितम्‌॥ ८ ॥ 

आनाइ्चैव तृष्णा च यमेतौ दुर्बलं नरम्‌ । 

विशतो विजहत्येन प्राणा नातिचिरान्नरम्‌ । 

(१ ) जिस पुरुष के बोलते समय छाती के ऊपर का भाग बहुत 

दुद करे, खाया हुआ अन्न पेट में न उहरे और पेट में गया हुआ अन्न न 
पचे, जिसका वळ दिन प्रति दिन कम हो रहा है और प्यास बढ़ती जा 


रही है, तथा हृदय में वेदना होती है, ऐसे रोगी को वैद्य छोड्‌ देवे । 


(२ ) भगवान्‌ आत्रेय के उपदेश को स्मरण रख कर जिस रोगी. 
को नाभि प्रदेश से हिचकी उत्पन्न हो और जिसको रक्तातिसार हो, इन 
दोनों को ओपध नहीं दे । 

(३) जिस निवळ रोगी को आनाह ( पेट का फूलना ) और 
अतिसार ( पहले पानी वाले दस्त ) रोग उत्पन्न हो जायें, उसका जीना 
कठिन है । 


तृष्ण रोग उत्पन्न हो जाता है, वह शीघ्र ही प्राणों को छोड़ देता है । 


ज्वरः पौर्वाहिको यस्य शुष्ककासञ्च दारुणः । 
[ज्वरो यस्यापराह्वे तु ख्छेष्मकासञ्च दारुणः । ] 
बलमांसविहीनस्य यथा प्रेतस्तथैव सः ॥ १० ॥ 

(५) जिस रोगी को दिन के पुवं भाग में ज्वर आता. है, तथा 
भयंकर सूखी खांसी हो [ वा जिसको दिन के उत्तर भाग में ज्वर आवे 
और बलग़मदार खांसी का भयंकर वेग हो] और शरीर में बल और मांस 
क्षोण हो गये हों, ऐसा रोगी प्रेत के समान मरा हुंआ ही है । 

यस्य मूत्र पुरीषं च ग्रथितं सप्रवतते । 
निरुष्मणो जठरिणः श्वसनो न स जीवति ॥ ११ ॥ 
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( ६ ) जिस उद्र-रोंगी का मळ और मूत्र घना घना गांठ २ सा 
होता है, वह रोगी सांस लेता हुआ भी नहीं जीता । 

श्वयथुयंस्य कुक्षिस्थो हस्तपादं विसपति । 
ज्ञातिसंघं स संछेश्य तेन रोगेण हन्यये ॥ १२॥ 
श्वयथुयंस्य पादस्थस्तथा खसे च पिणिडके । 

सी द्तश्चा्युभे शाङ्खेतं भिषक्परिवजेयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
शूनहस्त शूनपादं शूनशुह्योदरं नरम्‌ । 
हीनवर्णंबलाहारमौषधर्नोपपादयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

(७ ) जिस पुरुष की कोख ( उदर ) में शोथ उत्पन्न होकर हाथ, 
पाँच की ओर फैलने लगता है, वह भाई बन्छुओं को बहुत कष्ट देकर 
भरता है, वह स्वयं भी बंहुत दुःख भोगता है और अन्त में मरता है । 

(८) जिस रोगी के पाओं में शोथ उत्पन्न हो, पिण्डलियां 
ढीली पड़ जायें तथा दोनों शंख प्रदेशों में पीड़ा रहती हो, वैद्य ऐसे 
रोगी की चिकित्सा नहीं करे । 

(९) जिस रोगी के हाथ, पांव, गुह्य प्रदेश (लिंग) तथा पेट सूज जायें 

: और वर्ण, बल और आहार क्षीण होजाये, वैद्य ऐसे रोगी को औषध न देवे। 
उरोयुक्तो बहुर्छेष्मा नीलः पीतः सलोहितः | 
सतत च्यवते यस्य दूरात्तं परिवजयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
हृष्टरोमा सान्द्रमूत्रः शूनः कासब्वरार्दितः । 
क्षीणमांसो नरो दूराष्ठ्यों वैद्येन जानता ॥ १६ ॥ 
' च्यः प्रकुपिता यस्य दोषाः कष्टाऽभिलक्षिताः । 
14 र कुशस्य बलहीनस्य नास्ति तस्य चिकिस्सितम्‌। १७ ॥ 
' . ` ज्वरातिसारौ शोफान्ते श्वयधुवा तयोः क्षये । 
i ` ढुबेलस्य विशेषेण नरस्यान्ताय जायते ॥ १८॥ 
(१०) जिसकी छाती में संचित हुआ बहुत कफ नीले पीछे रक्त 
1४ के साथ निरन्तर निकलता रहता है, ऐसे रोगी को दूर से ही छोड्‌ दे । 
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( ११ ) जिसका सूत्र गाढ़ा हो, शरीर पर रोमांच हो, अंगों पर 
सूजन आ जाये, खांसी और उवर से पीडित शरीर का मांस क्षीण हो 
गया हो, ऐसे रोगी को वैद्य जान बूझ कर दूर से ही छोड़ दे । 

(१२ ) जिस कृश, बलहीन पुरुष के तीनों दोष कुपित होकर 
भिन्न २ पीड़ा के कारण हों उस पुरुप की चिकित्सा नहीं करनी चाहिये । 

[कहीं “कोष्ठाभिलिक्षताः’ पाउ है । वहां अथं है--तीनों दोष कोठे में देखे 
जाये । ] 

(१३) जिस निदेल मनुष्य को सूजन के पीछे ज्वर और अतिसार हों, 
अथवा ज्वर और अतिसार के पीछे जिसको सूजन हो जाय, वह उसकी 
सत्यु का कारण होता है । 

पाण्डुरञ्च कृशो5त्यथ ठृष्णयाऽभिपरिप्छुतः । 
डम्बरी कुपितोच्छवासः प्रत्याख्येयो विजानता ॥ १९ ॥ 

(१४ ) पाण्डु रोगी, अति कृश, अत्यन्त प्यास से पीड़ित हो, 

डस्बरी अर्थात्‌ जिसकी आंखें स्थिरता से घूर कर देखें भौर जिसका घास , . 


= ७ 


कुपित हो, ऐसा रोगी भी जवाब दे देने योग्य है । 
हनुमन्याग्रहस्तृष्णा बलहासोऽतिमाच्रया ] 
प्राणाश्चोरसि वतन्ते यस्य तं परिवजयेत ॥ २० ॥ 
ताम्यत्यायच्छते शम न किंचिदपि विन्दति । 
चीणमांसबलाहारो. मुमू घुरचिरान्ञर; ॥ २१ ॥ 

(१५) जिस रोगी को इनुग्रह ( जबाडी का बन्द होना ), मन्या- 
अह (गर्दैन की मन्या नामक”शिराओ का अकडुना), तृष्णा और शक्तिका 
अति ह्रास हो, तथा जिसकी छाती में सांस रुक र हे हों, ऐसे रोगी को 
छोड़ देना चाहिये । हे 

( १६ ) जिस रोगी में बेहोशी रहती हो, जिसको किसी भी प्रकार 
चैन न पड़ती हो, जिस. रोगी के मांस, बळ और आहार क्षीण हो गये 
हों, वह रोगी जल्दी ही मर जाता है। 
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विरुद्धयोनयो यस्य विरुद्धोपक्रमा भ्रुशम । 

वर्धन्ते दारुणा रोगाः शीघ्रं शीघ्रं स हन्यते ॥ २२ ॥ 
बले विज्ञानमारोग्यं ग्रहणी मांसशोणितम्‌ । 

एतानि यस्य चीयन्ते क्षिप्रं त्तिप्रं स हन्यते। २३ ॥ 
विकारा यस्य वधेन्ते प्रकृतिः परिह्ी यते ।. 

सहसा सहसरा तस्य मृत्युहेरति जीवितम ॥ २४ ॥ 

( १७ ) जिसके शरीर में विरोधी कारणों से रोग उत्पन्न हुए हों. 
और जिनकी चिकित्सा परस्पर विपरीत पड़े और रोग बड़े वेग से बढे वह 
शीघ्र ही मर जाता है । 

( १८) जिस रोगी का बळ, ज्ञान, आरोग्यता, अहणी, मांस और 
रक्त क्षीण हो गये हों, वह रोगी जल्दी ही मर जाता है । 

( १९) जिस रोगी की आरोग्यता दिन पर दिन घट रही हो, तथा 
प्रकृति, स्वभाव ( अथवा जन्म की “कफ प्रकृति” आदि प्रकृति ) बदलती 

, जा रही हो, उस रोगी के जीवन को सत्यु बहुत एकाएक हर लेता है । 
तत्र स्छोकः ! इत्येतानि शारीराणि व्याधिमन्ति विवजयेत । 
न ह्येषु धीराः पश्यन्ति सिद्धि कांचिडुपक्रमात ॥ २५ ॥ 

वर्णन किये हुए इन रोगी शरीरों का परित्याग करे क्योंकि इनमें 
चिकित्सा करने से विद्वान्‌ लोग कुछ लाभ नहीं देखते । 

इत्यग्निवशक्कते तन्त्रे चरकप्रतिसरङ्ते इन्द्रयस्थाने कतमानि 
ररररायामीद्रियं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


` सपमोऽध्यायः 
— Siro 
अथातः पन्नरूपीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भरावानात्रेयः | २ ॥ 
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इसके आगे छाया-प्रतिच्छाया के विनाश रूप अरिष्ट को बतलाने के. 
लिये 'पन्नरूपीय इन्द्रिय नामक अध्याय का वर्णन करते हैं। ऐसा भगवानः 
आत्रेय ने उपदेश किया है। | 

दृष्टवा यस्य चिजानीयात्पन्नरूपां कुमारिकाम्‌ । 
प्रतिच्छायामयो मक्णोननमिच्छेञ्चिकिस्सितुम्‌ । ३॥ 
ज्योत्खायामातपे दीपे सलिलादंशेयोरपि | 

अङ्गेषु विक्रता यस्यच्छाया प्रेतस्तथैव सः || ४॥ 

` छिन्ना भिन्नाकुला छाया हीना वाप्यंधिकापि वा | 

नष्टा तन्वी द्विधा छिन्ना विशिरांऽविक्रता च या ॥ ५ ॥ 
एताश्चान्याश्च याः काश्चित्रतिच्छाया विगहिताः । 
सवो मुमूर्षता ज्ञेया न चेहक्ष्यनिमित्तजाः || ६ ॥ 

( १ ) जिस रोगी मनुष्य की प्रतिबिम्ब छाया दूसरे मनुप्यकी आंख की 
पुतली में अथवा अन्य की प्रतिविम्ब रूप छाया जिस रोगी मनुष्य की पुतळी में 
पड़ना बन्द होजाये वैद्य ऐसे पुरुष की चिकित्सा करने की इच्छा न करे । 
जिस मनुष्य को चांदनी, धूप, दीपक के प्रकाश, पानी और शीशे (दपण) 
में अपनी छाया और प्रतिविम्ब में विकृति दिखाई दे, वह प्रेत (स्त शाव) 
के समान होता है । जिस मनुष्य को अपनी छाया छिन्न-भिन्न, अनिश्चित 
प्रतिविम्ब चाळी, हीन, अथवा अधिक, नष्ट, पतली, दो भागों में विभक्त, 
बिगड़ी हुई, विना शिरोभाग के ( अथवा अन्य किसी रूप में विकत ) 
दिखाई दे, या अन्य विना किसी कारण के छाया में विकार आ जाये तो 
ये छायायें मरने चाले रोगियों की जाननी चाहिय । 

संस्थानेन प्रमाणेन वर्णन प्रभया तथा । 
छाया विवतंते यस्य खस्थो पि प्रेत एव स: ॥७॥ 

जिस स्वस्थ पुरुप की छाया संस्थान ( आकृति ) प्रमाण ( लम्बाई 
चौड़ाई ) वणे ( रंग ) और प्रभा ( कान्ति) ये अन्य प्रकार की ददो 
जाती हैं, वह पुरुष प्रेत के समान है । 
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सस्थानमाक्कतिज्ञया सुषमा विषमा च या । 
संस्थान--संस्थान का अर्थ है आकृति । वह आकृति दो प्रकार की 
-होती है । ( १ ) सुषमा और ( २ ) विषमा । 
सध्यमल्प महन्चोक्तं प्रमाणं त्रिविधं नृणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रमाण तीन प्रकार का है। (१) मध्य, (२) अल्प और 


(३) महान्‌ । 


प्रतिप्रमाणसंस्थाना जलादशातपादिषु । 
छाया या सा प्रतिच्छाया । 
प्रतिच्छाया--प्रमाण और संस्थोन के अनुकूल जो छाया जळ, दपंण 
ग्या धूप आदि में दीखती है, उसको 'प्रतिच्छाथा' कहते हैं । 
छाया वणुप्रभाश्नया ॥ ९॥ 
खादीनां पश्च पञ्चानां छाया विविधलक्षणाः । 
नाभसी निर्मला नीला सस्नेट्टा सप्रभेब च ॥ १०॥ 
रूक्षा श्यावाऽरुणा या तु वायवी सा हतप्रभा । 
विशुद्धरक्ता त्वाभ्रेयी दीप्ताभा दशेनप्रिया ॥ ११ ॥ 
शुद्धवैदूयंविमला सुस्लिग्धा चाम्भसी मता । 
स्थिरा खिग्धा घना र्हक्ष्णा श्यामा श्वेता च पार्थिवी ।: १२॥ 
चायवी गर्हिता त्वासां चतस्जः स्युः शुभोदयाः । 
वायवी तु विनाशाय केशाय महतेऽपि वा ॥ १३ ॥ 
छाया--वण प्रभा के साथ रहती है। आकाश आदि पांच महांभूतों के 
-अनुसार छाया भी पांच प्रकार की होती है । क्योंकि शरीर भी पांच महाभूतो 
से मिल कर बना है। इसलिये इन महाभूतों की छाया भी पांच प्रकार की 
“पड़ती है । इनमें आकाश की छाया निमंल, नीली, स्नेह और प्रभा (कान्ति) 
से युक्त होती दै । वायु की छाया रूक्ष, श्याम, लाळ और कान्तिहीन होती 
`हे । अग्नि की छाया शुद्ध लाळ, दीस कान्ति, देखने में आंखों को प्रिय और 


-जळकी छाया झुद्ध, वैदूय के समान साफ, निम॑ळ, स्निग्ध होती है । परथिवी 
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की छाया स्थिर, स्निग्ध, घनं, झग, इयाम ( सांवली ) काली और श्वेत 
होती है । इनमें वायवी छाया निन्दित, नाशकारक आर अत्यन्त कष्ट-- 
दायक होती है । शेष चार छायाएं सुखदायक होती हें । 


्यात्तेजसी प्रभा सवाँ सा तु सप्तविधा स्म्रता । 
रक्ता पीता सिता श्यावा हरिता पाएडुराऽसिता ॥ १४॥, 
तासां याः स्युर्विकासिन्यः ख्िर्धाश्च विपुलाश्च याः । 
ताः शुभा रूक्षमलिनाः संक्तिप्ताश्वाशुभोदया: ॥ १५ ॥ 
चरणुमाक्रामति च्छाया भास्तु वर्णप्रकाशिनी । 
आसन्ना लक्ष्यते छाया भाः प्रकष्टा प्रकाशते ॥ १६॥ 
नाच्छायो नाप्रभः कञ्चिद्विरोषाश्चिह्ययन्ति तु । 
नणां शुभाशुभोत्पत्ति काले छायाः प्रभाश्रयाः ॥ १७॥ 
प्रभा के सात प्रकार--सब प्रकार की प्रभाएं तैजस हैं । यह प्रभाः 
सात प्रकार को हैं । यथा-छाछ, पीली, इवेत, काझी, दरी, पाण्डर (घूसर)' 
और असित (एक दम काली) । इनमें जो प्रभा विकासिनी (कैलने चाली), . 
स्निग्ध, और बड़ी हो, वे सब्र शुभ फळदायक हं । जो रूक्ष, मलिन और 
संक्षिप्त ( संकुचित ) हैं, ये सब अशुभ फळ दायक हं 
छाया--छाया से आक्रान्त होने पर वर्ण उपलब्ध नहीं होता ।« 

प्रभा वर्ण को प्रकाशित करती है । छाया समीप से देखी जाती है [ यथा 
चित्र की छाया समीप से दीखती है ], प्रभा दूर से खूब चमकती है ` 
[ यथा, मणि, सुक्ता आंदि की प्रभा दूर से दोखती है | कोई भी मलुष्य. 
एकाएक छायाहीन या प्रभाहीन नहीं हो सकता । त्यु के समीप आने 
पर प्रभा पर आश्रित छाया मनुष्य के भाम को प्रकाशित कर देती है | 

कामलाक्ष्णो सख पूणं गएडयोयुक्तमांसता । 

संत्रासश्रोष्णगात्रं च यस्य तं परिवर्जयेत्‌ ॥ १८॥ 

उत्थाप्यमानः शयनाञ्मोह याति यो नरः | 

मुहुसुहुने सप्ताह ख जीवति विकत्थनः ॥ १९॥ 
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( १ ) जिस रोगी की आंखें कामला रोगी के समान पीली, सुख से 
लार गिरना, गाण्ड स्थल गालों पर मांस की बृद्धि ( गालों पर मांस की 
अधिकता ) हो जिसको देखकर डर लगे, और शरीर में उष्णता हो, ऐसे 
“रोगी को त्याग दे, उसकी चिकित्सः स्वीकार न करे । 

( २) जो रोगी प्रातःकाल विस्तरे ले उठते समय मूच्छित हो जाता 
हो, और बार बार अपनी शेखी मारता रहे या गालियां बोळे, वा बड्बड़ावे 
व्वह निरन्तर सात दिन में मर जातां है । 

संसृष्टा व्याधयो यस्य प्रतिलोमाचुलोमगाः। 
व्यापन्ना प्रहणी प्रायः सो5धेमासं नः जीवति || २० ॥ 
उपरुद्धस्य रोगेण कर्षितस्याल्पमभतः | 
बहुसून्रपुरीष स्याद्यस्य तं परिवजयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
ढुबलो बहु भुक्ते यः प्राग्युक्तादन्नमातुरः 

, अस्पमूत्रपुराषश्च यथा प्रतस्तथच सः ॥ २२ ॥ 
वर्धिष्णुगुणसंपन्नमन्नमभाति यो नरः | 
शश्वच्च बलवणाभ्यां हीयते न. स जीवति ॥ २३ ॥ 

(३) जिस रोगी में प्रतिलोमगामी और भनुलोमगामी दोनों 
अकार के रोग मिळे हुए हों, ओर जिस की अहणी दूषित हो, अन्नपाक 
होना बन्द होजाय वह पन्द्रह दिन से अधिक नहीं जीता । 

( ४ ) जो रोग पीडित व्यक्ति दुबळ तथा थोडा खाने पर जिसको 
मळ और मूत्र अधिक परिमाण में आये, वह रोगी त्याज्य है । 

( ५ ) जो रोगी निवल होकर पहिले की अपेक्षां अधिक भोजन करे, 
जिसको मल और मूत्र कम परिमाण में आता हो, चह प्रेत के समानं दै । 

( ६.) जो रोगी मन चाहा आय और गुणकारी अन्न को खाये तो भी 
बळ और वणे में निरन्तर क्षीण होता जावे, वह नहीं बचता। - 

प्रकूजति प्रश्वसिति शिथिलं चातिसार्यते । 
बलहीनः पिपासातेः शुष्कास्यो न स जीवति ॥ २४ ॥ 
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हृस्वं च यः प्रश्वसिति व्याविद्ध स्पन्दते च यः | 
मृतमेव तमात्रेयो व्याचचत्ते पुनवसुः ॥ २५ ॥ 
ऊध्वं च यः प्रश्वसिति स्लेष्मणा चाभिभूयते । 
हीनवणंबलाहारो यो नरो न स जीवति ॥ २६॥ 

(७) जो रोगी कराहे, ऊंचा-गहरा सांस ले और पतला मल 
प्रवाहित करे, बल से क्षीण, प्यास से पीडित हो, सुख सूखता हो, ऐसा 
रोगी नहीं बचता । | 

(८ ) जिस रोगी का श्वास बहुत अल्प होगया है, और जिसका 
हृदय कुटिळ अनियमित रूप से स्पन्दन ( धड़कन ) करता है, पेसे रोगी 
को आत्रेय पुनवंसु ने सुतक तुल्य ही कहा है । 

(९) जो रोगी उचा गहरा श्वास ले जिस में कफ का भी प्रकोप 
और जिसके ब, वर्ण और आहार कम हो गये हाँ वह मनुष्य नहीं बचता। 
` ङघ्वाँग्रे नयने यस्य मन्ये चानतकम्पने । 

बलहीनः पिपासातः श्रुष्कास्यो न स जीवति ॥ २७॥ 
यस्य गण्डांचुपचितौ ज्वरकासौ च दारुणौ । 
झूली प्रद्वेष्टि चाप्यन्नं तस्मिन्‌ कम न सिध्यति।। २८ ॥ 
व्यावृत्तमूधजिहास्यो श्रुवौ यस्य च विच्युते ! 
कण्टकेश्चाचिता जिह्वा यथा प्रेतस्तयैव सः ॥ २९ ॥ 
_ (१०) जिस रोगी की आंखें उपर को चढ़ गई, मन्या सिरायं 
निरन्तर कांपे, जो बलहीन और पिपासा से पीडित हो, जिसका सुख 
सूखता हो वह रोगी नहीं बचता । 

( ११ ) जिस रोगी के गण्डस्थल ऊंचे, मोटे फूले हों, जिसको 
जवर और खांसी विकट हो, सारे पेट में शूळ चलते हों, जो अन्न से 
द्वेष करता हो, ऐसे रोगी में चिकित्सा सफल नहीं होती । 

(१२ ) जिस रोगी के मूर्धा ( ताछ ) जीभ और सुख फट गये हों, 
सहि टेडी पड़ गई हों, जीभ कांटों से भरी हो वह रोगी खत के समान ह्वा 
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शेफश्चात्यर्थसुस्सिक्तं निः स्तौ वृषणौ भ्रशम्‌। ` 
अतश्चैव विपयासो विकृत्या प्रेतलक्षणम्‌ ॥ ३०॥ 

(१३) जिसका छिंग-इन्ट्रिय एकदम अन्दर घुस जाये और अण्डकोश 
बहुत बाहर निकल आयं ( बढ़ जायें ), अथवा इसके विपरीत लिंग आगे 
निकल आये ओर अण्डकोश अन्दर घुस जायें इस प्रकार के विकार से 
रोगीको सृत के समान ही जानना चाहिये । 

निचितं यस्य मांस स्यात्त्वगस्थि चैव इश्यते । 
चीणस्यानअतस्तस्य मासमायुः परं भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

(१४) जिस रोगी का मांस क्षीण होजावे, शरीर में केवळ त्वचा का 
ही अस्थिपञ्जर, दीखे क्षीण तथा भोजन न खाने वांला, ऐसा रोगी एक. 
मास से अधिक नहीं जीता । 

तत्र श्लोकः । इद लिङ्गम रिष्टाख्यमनेकम भिजङ्ञिवान्‌ । 

आयुर्वेदविदित्याख्यां लभते कुशलो जनः॥ ३२॥ 

जो कुशळ पुरुष इन कहे हुए अरिष्ट लक्षणों को अली प्रकार जानता- 
पहचानता है, वही कुशल पुरुष 'आयुवद-चित्‌” उस उपाधि को प्राश्न 
करता है । 

इत्यस्चिवेशङ्कते तन्त्रे चरकप्रातिसेस्कृत इम्द्रियस्थाने पन्नरूपीय- 
मिन्द्रियं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


अष्टमोऽध्यायः 


अथातोऽवाकिशिरसीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगबनात्रेयः॥ २॥ 
इसके आगे, “पांच उपर शिर नोचे किये” छाया आदि के अरिष्ट 
बतछाने के लिये अवाक्‌-शिरसीय नामक अध्याय को कहते हें । भगवान्‌ 


आत्रेय ने ऐसा उपदेश किया है । 
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अवाक्शिरा वा जिझा वा यस्य वा विशिरा अवेत्‌ । 
जन्तो रूपप्रतिच्छाया नेनमिच्छेच्चिकित्सितुम ॥ ३ ॥ 
जटी भूतानि पक्ष्माणि इष्टिश्चापि निगृह्यते । 
यस्य जन्तोने तं धीरो भेषजेनोपपादयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
यस्य शूनानि वर्त्मानि न समायान्ति छुष्यतः । 
चक्षुषी चोपदिह्यते यथाःप्रेतस्तयैव सः || ५ ॥ 

~ CQ ह 
चुवो्वा यदि वा मूश्चि सीमन्तावतेकान्‌ बहून्‌ | 
अपूवानक्कतान्‌* व्यक्तान्‌ दृष्टवा मरणमादिशेत्‌॥ ६॥ 
ज्यहमेतेन जीवन्ति लक्षणेनातुरा नराः । 
अरोगाणां पुनस्तेतत्षट्रात्रं परमुच्यते ॥ ७ ॥ 

( १ ) जिस रोगी की छाया वा प्रतिबिम्ब के शिर नीचे और. पाव 
ऊपर ( अवाक-शिरा ) हो, अथवा जिसकी छाया वा प्रतिबिम्ब कुरि 
हो, या जिस में शिर का भाग न दीखता हो, वैद्य को उस रोगी की 
चिकित्सा न करनी चाहे । 

(२ ) जिस रोगी की दोनों पलकों के रोम जटा के समान गुंझला 
जाय तथा आंखें बन्द हो जायें, ऐसे रोगी का औषध से उपचार न करे, 
ऐसे को औषध देना व्यथ होता है । 

( ३ ) जिस रोगी की आंखें, नाक, कान आदि सूज जायें भौर फिर 
अच्छी न हों वा.अपने स्थान में न समावें, तथा आंखें लिपसी जावें, वह 
रोगी प्रेत ( सतत ) के समान होता है । 

(२) जिस रोगी के भोहो में या शिर के बालों में चमत्कारिक 
सीमन्त ( मांग जैसी रेखा) या बहुत से भंवर ( गोळ चक्कर ) विना 
बनाये, अकारण ही आ जायें उसे मरणासन्न पुरुष ही बतलावे । 

(२) ये लक्षण यदि. रोगी पुरुष में दीखें, तो वह तीन दिन से 


१. 'असजानङ्कतान्‌' इति च पाठः । 
१४ 
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ror 
अधिक नहीं जीता, और यदि स्वस्थ पुरुष में ये लक्षण हों तो वह छः 
रात से अधिक नहीं जीता । द 
आयस्योस्पाटितान्‌ केशान्‌ यो नरो नावबुध्यते । 
अनातुरो वा रोगी वा षड्रात्रै नातिवतंते ॥८॥ 
यस्य कशा निरभ्यज्गा ृश्यन्तेऽभ्यक्तसंनिभाः । 
' उपसुद्धायुषं ज्ञात्वा तं धीरः परिवजेयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
( ६ ) जो स्वस्थ या रोगी पुरुष सिर के बालां को खींचकर उखाड्ने 
पर भी नहीं जाने वह छः दिन से अधिक नहीं जी सकता । के 
(७) शिर के बालों पर तैल न लगाने पर भी जिस रोगी के बाहों 
में तेळ की-सी चमक दिखाई दे, उसकी आयु समाप्त जान कर डुप्दमान्‌ 
पुरुष उसकी चिकित्सा न करे । । 
ग्लायतो नासिकावंशः पथुत्व यस्य गच्छति । 
अशूनः शूनसंकाशः प्रत्याख्येयः स जानता ॥ १०॥ 
अत्य्थविवृत्ता यस्य यस्य चात्यथसंवृता । 
जिद्या वा परिशुष्का वा नासिका न स जीवति ॥ ११॥ 
(८) जिस रोगी का नासिका-वंश निर्बल होकर नम जाय, वा 
बहुत.मोटा वा बडा हो जाय वास्तव में सूजन न होने पर भी सूजा हुआ 
रो, वह रोगी त्याज्य है । | - क 
(९) जिस रोगी की नासिका बहुत फैल जाय या बहुत संकुचित, 
तंग हो जाय, कुटिल हो जाय वा सूख जाय चह रोगी अधिक नहीं जीता। 


मुखं शब्दश्रवावोष्ठी शुक्ृश्यावातिलोद्दितो | 
'विकृतौ यस्य वा. नीलो न स रोंगाड्विमुच्यतेः॥ १२॥ 

(१०) जिस रोगी का सुख, दोनों कान और दोनों ओठ ( विकार 
के कारण ) श्रेत, काळे, . लाळ वा नीले हो जाते हैं, वह रोग से सुक्त 
'नहीं होता, बह मर जाता है । र 

अस्थिश्वेता द्विजा यस्या पुष्पिताः षङ्कसदृता; । 
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` विकृत्या न स रोगं तं विह्यायारोंग्यमअते ॥ १३॥ 

( ११ ) जिस रोगी के दांत विकार से अस्थि के समान श्वेत, पुष्पित 
हाना कीचड़ या सैल से ढक जाते हैं, वह रोगी रोग से. छट ञः कभी 
आरोग्य. लास.नहीँ करता । : 


'' स्तव्घा निश्चेतना गुर्वी कन्टकोपचिता भ्रुशम्‌ । 
श्यावा शुष्काऽथवा शूना प्रेतजिद्वा विसर्पिणी ॥ १४ ॥ 
` “(१२ ) जिस रोगी की “जीभ स्तब्ध; जड़, कड़ी, चेतना रहित 
सारी ओर: बहुत से कांटों से भर जाय, काली, छाल, सूखी या सूजी हुईं 
अथवा बाहर को निकल २ आवे, वह जिह्वा स्त पुरुष का लक्षण है । 
'दाघमुच्छवस्य यो हख॑ नरो निःश्वस्य तास्यति । 

` उपरुद्धायुषं ज्ञात्वा तं धीरः परिवर्जयेत्‌ ॥ १५ ॥ 

( १३ ) ज़ोर से बाहर सांस फेंक कर जो रोगी अन्द्र छोटा. ( थोड़ा 
चायु) सांस लेता है, और सांस लेते समय कष्ट अनुभव करता या मूछित 
हो जाता है, उस रोगी की आयु मरणासन्न समझनी चाहिये । 

हस्त. पादौ च भन्ये च ताळु चैवाति शीतलम्‌ । 
भवत्यायुःच्तये ऋरमथवाति -सवेन्सृदु ॥ १६॥ 
(१४ ) जीवन के नाश के समय हाथ, पांव, गळे की नसे, तालु 
बहुत ठडे या बहुत कठोर अथवा बहुत कोमळ हो जाते हैं । 
घट्टयःजानुना जानु पादाबुद्यम्य पातयन्‌। ¦` 
योऽपास्यति सुहुवक्त्रमातुरो न स जीवति ॥ १७॥ 
` ` (१५) जो रोगी घुटनों से घुटनों को रगडता है; पांव को ऊपर 
उठा कर ज़मीन पर पटकता है, बार-बार सुख को इधर-उधर परका करता 
है वह रोगी नहीं बचता । ए 
दन्तैश्छिन्द्न्रखाग्राणिः नखैरिल्लन्द्छिरोरुहान्‌ । 
काष्ठेन भूमि विलिखन्न रोगात्परिमुच्यत ॥ १८॥ . 
दन्ताच्‌ खादति यो जाम्रदसाम्ना विरुदन्‌ हसन्‌ | . 
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विजानाति त चेदू दुःखं न स रोगाहिसुच्यते ॥ १९ ॥ 
मुहु्सन्सुहुः कष्वेडञ्छय्यां पादेन दन्ति यः | 
उच्चेशिछद्राणि विस्शन्नातुरो न स जीवति ॥ २० ॥ 
(१६) जो रोगी दांतों से नखों को कारता है, और नखों खे 
बालों को नोंचता है और लकड़ी से भूमि पर कुरेदुता है, वह रोगी रोग से 
हीं बच सकता । 
(१७) जो रोगी जागता हुवा दांतों को कट-कटाता है और बे मतलब 
ज़ोर से रोता या इंसता हुआ दुःख का अनुभव नहीं करता, वह रोग से 
सुक्त. नहीं होतो । का 
.( ३८ ) जो रोगी क्षण में हसता, क्षण में रोता, बकता, पछ प्र 
पांव पटकता है, हाथों को उंचा करके नाक, कान, आंख. के... डि. कप 
स्पर्श करता है वह रोगी नहीं बचता। . धं 
येविन्दति पुरा भावैः समेतैः परमां रतिम्‌ । 
तैरेत्रारममाणस्य ग्लारोमरणमादिशेत ॥९७॥ 
. (१९) जिन वस्तुओं से पहिले रोगी का विशेष प्रेम हो और पीछे 
उन्हीं पदार्थों से वह द्वेष, घणा प्रकट करे तो ऐसे रोगी की मृत्यु ही हुई 


` बतलावे ।.. 


न बिभति शिरोग्रीवं न पृष्ठं भारमात्मनः । 
न हनू पिण्डमास्यस्थमातुरस्य मुमूषतः ॥ २२ ।। 

(२०) जो रोगी अपनी गर्दुन या शिर को, अथवा अपनी पीठ के 
भार को न सम्भाळ सके, जो मुख में स्थित आस को जबड़ों में न सम्भाल 
सकें, वे खुले रहे, वह रोगी नहीं बचता । 

सहसा ज्वरसंतापस्तृष्णा मूच्छो बलक्षयः । 
विश्लेषण च संधीनां मुमूषोरुपजायते ॥ २३ ॥ 
गोसरगे वदनाद्यस्य स्वेदः प्रच्यवते सशम्‌। . 
लेपज्वरोपतप्तस्य दुलेभं तस्य. जीवितम्‌ ।| २४ ॥. 
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( २१ ) मरणासन्न रोगी को एक दुम से ज्वर, सन्ताप, प्यास, 
मूच्छो, बलनाश, अर्थात्‌ सन्धियां शिथिल हो जाती हैं । 

(२२ ) लेप ज्वर (प्रलेपक ज्वर), थोड़ी सी सर्दी से कफ ज्वर हो के 
रोगी के सुख पर यदि प्रातः कांळ के समय बहुत पसीना आये, तो 
उसका बचना असम्भव है । 


नोपैति कण्ठमाहारों जिहा कण्ठमुपैति च । 
आयुष्यन्तं गते जन्तोबेलं च परिहीयते ॥ २५ ॥ 

(२३ ) जिस रोगी की आयु समाप्त हो जाती है उसके रले में 
पहुंचा हुआ भोजन भी नीचे नहीं उतरता, और जीभ कण्ठभाग में. 
आलगती.है तथा बढ नष्ट हो जाता है । 

शिरो विक्षिपते कृच्छान्मु्वयित्वा प्रपाणिकौ । - 
ललाटप्रखरुतखेदो मुमूषुश्च्युतबन्धनः ॥ २६ ॥ 

(२४) जो रोगी बड़े कष्ट से पीडित होकर अपने दोनों कलाईयों या 
कोहनियों को छोड़कर शिर को इतना धुनता पटकता है कि माथे से पसीना 
टपकने लगे और सन्धिबन्ध ढीले पड़ जायं वह रोगी मरने वाला होता है । 

तत्र स्होकः | 


इमानि लिङ्गानि नरेषु बुद्धिमान्विभावयेतावहितो मुहुमुहः । 
क्षणेन भूत्वा ह्यपयान्ति कानिचिन्न चाफलं लिङ्ग मिहास्तिकिंचन || २७॥ 


बुद्धिमांन्‌ मनुष्य को मरणोन्सुख रोगियों में होने वाळे लक्षण 


खूब ध्यान से देखने चाहिये । क्योंकि कितने लक्षण क्षणभर में उत्पन्न 
होकर नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकरण में कहा एक भी लक्षण निष्फळ नहीं । 


इत्यसिवेशङ्ते तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते शन्द्रियस्थान अवाक्शिरसीय- 
मिन्द्रियं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


क 
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अथातो यस्य श्यावनिमित्तीयभिन्द्रियं व्याख्यास्यासः॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 

इसके आगे 'इयाव-निमित्तीय' नामक इन्द्रिय-अध्याय का उपदेश 

करते हें । भगवान्‌ आत्रेय ने ऐसा उपदेश किया है । 
यस्य .श्यावे परिध्वरते हरिते चापि दशने। 
आपन्नो व्याधिरन्ताय ज्ञेयस्तस्य विजानता ॥ ३ ॥ 

( १ ) जिस रोगी की दोनों आंखें काली, लाल रंग की, नष्टप्राय 
हरे रंग की हो जांय विद्वान्‌ वैद्य उस रोगी की व्याधि .प्राण-नाश 

लिये जाने । 
निःसंज्ञः परिशुष्कास्यः सविद्धो व्याधिभिश्च यः । 
उपरुद्धायुषं ज्ञात्वा तं धीरः परिवजेयेत्‌ ॥ ४॥।` 
हरिताश्च सिरा यस्य लोमकूपाश्च संवृताः] | 
सोऽम्लाभिलोषी पुरुषः पित्तान्मरणमश्रुते ॥ ५ ॥ 

(२) जो रोगी अचेत हो जिसका सुख सूखता हो, अनेक रोगों से 
आक्रान्त हो उस रोगी को आयु को समास हुआ जान कर बुद्धिमान्‌ 
मंनुष्य उसकी चिकित्सा न करे । 

(३) जिस रोगी की सिरायं ( त्वचा ) हरी पड़ जांय, जिसके 
लोम-छेद बन्द हो गये हों ( पसीना नहीं आता हो ), खट्टे रस की चाह 
रखता हो ऐसा रोगी पित्त से ही मरता है। 

शरीरान्ताश्च शोभन्ते शारीरं चोपशुष्यति। ` 
बलं च होयते यस्य राजयक्ष्मा हिनस्ति तम्‌ ॥ ६॥ ` 
अंसामितापो हिक्का च छदनं शोणितस्य च |: 
आनाहः पाश्वंशूलं च भवत्यन्ताय शोषिणः॥ ७ ॥ 
( ४ ) जिस रोगो के हाथ पांव अच्छे दिखाई देते हैं और शरीर 
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सूखता जाता है, शरीर का बळ दिन पर दिन घटता जाता है .वह रोगी 


राजयक्ष्मा से मरता है । 

( ५) जिस रोगी को हिचकी आवे और कन्धे भी दुखं, रक्त का 
चमन हो, पेट में अफारा ओर पाश्वे में तीव्र वेदना (शूछ) हो, ये लक्षण 
शोष-रोगी की सत्यु के लिये होते हैं । 

. वातेव्याधिरपस्मारी कुष्ठो शोफी तथोद्री । 
गुल्मी च मधुमेही च राजयक्ष्मी च यो नरः ॥ ८ ॥ 
अचिकित्स्या भवन्त्येते बलमांसक्षये सति । 
अन्येष्वपि विकारेषु तान्भिषक्परिवजयेत्‌॥ ९ ॥ 
विरेचनहंतानाहों यस्तृष्णानुगतो नरः । 
विरिक्तः पुनराध्माति यथा प्रेतस्तथेव सः ॥ १०॥ 
पेयं पातुं न न शक्तोति कण्ठस्य च मुखस्य च । 
उरसश्च विशुष्क्त्वाद्यो नरो न स जीवति ॥ ११ ॥ 
स्वरस्य दुबेलीभावं हानि च बलवणुयोः | 
रोगवृद्धिमयुक्त्या च इष्ट्वा मरणमादिशेत्‌ ॥ १२॥ 
अध्वेश्वासं गतोष्माणं शूलोपहृतवङचणम्‌ । 
शर्म चानघिगच्छन्तं बुद्धिमान्‌ परिवजयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
अपस्वरं भाषमाणं प्राप्त मरणमांत्मनः । 
श्रोतारं चाप्यशब्दस्य दूरतः परिचजेयेत्‌ ॥ (४ ॥ 

(६) वात रोगी, अपस्मार रोगी, कुष्टी, शोफयुक्त, उदर रोगी 
गुल्मी, मधुमेही और राजयक्ष्मा से पीडित मनुष्य बळ ओर मांस के क्षय 
होने पर असाध्य हो जाते हैं । इसके सिवाय इन रोगियों को अन्य कोई 
दूसरे भी रोग हो जायें तो भी असाध्य हैं । 


(७) जिस रोगी का विरेचन के द्वारा पेट फूरने का रोग शान्त 
करने पर प्रबळ तृष्णा उत्पन्न हो जाये, अथवा विरेचन के पीछे पुनः 
आनाइ ( अफ़ारा ) हो जाये वह रोगी प्रेत के समान है । 
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(4) जो रोगी कण्ठ, सुख, छाती के झुष्क होने के कारण जळ 

चा दूध भी नहीं पी सके वह रोगी नहीं बचता । 

( ९) आवाज़ कमज़ोर पड़ जाये, बळ और चण में न्यूनता आ 

जाँये, अनुचित रूप से रोग बढ़ जाये, तो ऐसे रोगी का मरण ही कहे । 

(१०) जिस रोगी को उध्वं श्वास आरम्भ हो जाये, अंग ठण्डे हो 
जाय, वंक्षण प्रदेश में खूब झू रहे, किसी भी प्रकार से रोगी को शान्तिः 
ज मिले बुद्धिमान्‌ ऐसे रोगी को छोड़ दे । 

( ११ ) जो रोगी विकृत स्वर से अपनी आई सत्यु को बतला रहा 
हो, जो विना शब्द के भी सुने, उस रोगी को चैद्य दूर से ही त्याग दे । 

यं नरं सहसा रोगो दुर्बलं परिसुध्चति । 

संशयप्राप्तमात्रेयो जीवितं तस्य मन्यते ॥ १५ ॥ 

अथ चेज्ज्ञातयस्तस्य याचेरन्‌ प्रणिपाततः। . 

रसेनाद्यादिति त्रृयान्नास्मै दद्याद्विशोधनम्‌॥ १६॥ 
` मासेन चेन्न इश्येत विशेषस्तस्य शोभनः। ` 

रसैश्वान्येबंहुविधैदुलेभ॑ तस्य जीवितम्‌ ॥ १७ ॥ 

तिष्ठयूतं च पुरीषं च रेतश्चाम्भसि मञ्जति । 

यस्य तस्यायुषः श्राप्तमन्तमाहुमंनीषिणः || १८॥ . 

निष्ट्यूते यस्य दृश्यन्ते वणौ बहुविधाः प्रथक्‌ 

तश्च सीदत्यपः प्राप्य न स जीवितुमहेति ॥ १९॥ 

( १२) जिस्र निबंछ हुए रोगी को रोग एक दुम से छोड़ जाये, 
ऐसे रोगी के जीवन को भगवान्‌ आत्रेय संशय-ग्रस्त मानते हैं । 

( १३ ) जिस रोगी के सब सम्बन्धी बहुत नम्रता और विनय के 
साथ चिकित्सा करने की प्रार्थना करें, चिकित्सा के समय वैद्य इस रोगी 
को मांस रस देने को कहे । परन्तु साथ में विरेचन या चमन रूप संशोधन 
:कायं नहीं करे । इस प्रकार एक मास तक चिकित्सा करने पर भी कुछ 


शुभ परिवत्तन न दीखे, इसी प्रकार अनेक प्रकार के मांस रस देने पर - 
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'भी जब फायदा न हो, तो उस रोगी का जीवन दुलॅभ है । 
( १४ ) जिस रोगी का थूक ( कफ ), मळ और चीयं पानी में 
'डूब जाता है, बुद्धिमान्‌ छोग उसकी आयु को समास हुआ बतलाते हैं । 
( १५ ) जिस रोगी के कफ में नाना प्रकार के बहुत से रंग दिखाई 
देते हैं और वह कफ पानी में डूब जातां हो तो वह रोगी जीने में 
'असमथ है । 


पित्तमूष्मानुगं यस्य शङ्को प्राप्य विमूच्छेति । 

स रोगः शक्लुको नान्ना त्रिरात्राद्धन्ति जीवितम्‌ ॥ २० ॥ 
सफेनं रुधिरं यस्य मुहुरास्यात्ममुच्यत । 

शूलैश्व तुद्यते कुक्षिः प्रत्याख्येयः स ताद्दशः ॥ २१ ॥ 
बलमांसक्षयस्तीत्रो रोगवृद्धिररोचकः । 

यस्यातुरस्य लक्ष्यन्ते त्रीन्‌ पक्षान्न स जीवति ॥ २२ ॥ 

( १६ ) उष्मानुगामी पित्त जिस समय शंख प्रदेश ( कनपटियों ) 
में आकर रुक जाता है, उस समय “शङ्कुक' नाम का रोग उत्पन्न होता 
है| इस रोग से तीन दिन में रोगी मर जाता है । 

(१७ ) जिस रोगी के मुख से झागदार रक्त गिरता है, और पेट 
था पाश्वं में तीब्र वेदना रहती हो, वह रोगी असाध्य समझना चाहिये । 

( १८ ) जिस रोगी में तीब्रता ( शीघ्रता ) से बळ और मांस का 
क्षय हो रहा हो, रोग में वृद्धि हो, अरुचि हो, वह रोगी तीन पक्ष से 
अधिक नहीं जीता । | 

तत्र ज्छोकौ । विज्ञानानि मनुष्याणां मरणे प्रत्युपश्लिते । 

सवम्त्येतानि संपश्येदन्यान्येवंविधाति च ।। २३ ॥ 
तानि सर्वाणि लक्ष्यन्ते न तु सर्वाणि मानवम्‌। 
विशन्ति विनरिष्यन्तं तस्माद्वो्यानि सवेशः ॥ २४॥ 
मरणोन्मुख मलुष्यों में इस प्रकार के तथा अन्य इसी तरह के दूसरे 
जाना प्रकार के लक्षण होते हैं । सब ढक्षण होते तो अवश्य हैं, परन्तु 
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एक ही रोगी में सब लक्षण स्पष्ट नहीं होते । सब लक्षण एक साथ पुरुष 
में नहीं आते, इसलिये इनको विशेष रूप से जानना चाहिये । 
इत्यर्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते इन्द्रियस्थाने यस्य श्याव- 
तिमित्तीयमिएद्रेयं नाम नवमाऽध्यापः॥ & ॥ 


॥ दशमोऽध्यायः 
ति न? अविर ३ 
अथातः सद्योमरणीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 
इसके आगे 'सद्यो-मरणीय' इन्द्रिय नामक अध्याय का उपदेश करते 

हैं, भगवान्‌ आत्रेय ने ऐसा उपदेश किया 

सद्यस्तितिक्षतः प्राणांछक्षणानि प्रथक प्रथक 

अग्निवेश प्रवच्यामि संस्पृष्टो येने जीवति ॥ ३॥ ` 

वाताष्ठीला सुसंबृत्ता तिष्ठन्ती दारुणा हृदि । 
॥ : तृष्ण॒याऽभिपरीतस्य सद्यो मुष्णाति जीवितम्‌।! ४ ॥ 
| पिरिडके शिथिलीक्कत्य जिल्लीकृत्य च नासिकाम्‌ । 
वायुः शरीरे विचरन्‌ सद्यो मुष्णाति जीवितम्‌ ॥ ५ ॥ 


00 


पृथक्‌ कहता हूं, जिनसे युक्त होने पर रोगी नहीं बचता। # ' . 

( १ ) बात-ष्टीछा कठोर रूप से व्यापक होकर हृदय-प्रदेश में आकर 
रुक जाये, रोगी को प्यास बहुत लगती हो तो उस रोगी का जीवन बहुत 
शीघ्र हर लेती दै । 

(२) वायु पिण्डलियों को. शिथिल बना दे और नासिका को टेडी 


तीन दिन मानते हैं । 
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तथां सम्पूणं शरीर में वायु दोड़ता फिरे तो वह रोगी का :जीवन 
इर लेता है । 2 

श्रुवौ यस्य च्युते स्थानादन्तदीहश्व दारुणः। 

तस्य हिक्काकरो रोगः सद्यो मुष्णाति जीवितम्‌ ॥.६॥ 

( ३ ) जिस रोगी की भौहे अपने स्थान से स्खलित हो जायें, शरीर 
सें बहुत तीब्र, कष्टदायी दाह, (जलन) हो, और उसका रोग हिचकियें पैदा 
कर दे तो वह उसके प्राण को हर लेता है । 

क्ती णशोणितमांसस्य वायुरूध्वगतिश्चरन्‌ । - 

उभे मन्ये समे यस्य सद्यो मुष्णाति जीवितम्‌ ॥'७॥। 

अन्तरेण शुदं गच्छन्नाभि च सहसाउनिलः 

कृशस्य वंक्षणौ गृहन सद्यो मुष्णाति जीवितम्‌॥ ८ 

वितत्य पझुकाम्राणिः गृहीत्वोरश्च मारुतः । 

स्तिमितस्यायताक्षस्य सद्यो मुष्णाति जीवितम्‌ ॥ ९॥ - 

हृदयं च गुदं चोभे गृहीत्वा मारुतो बली । 

दुबेलस्य विशेषेण सद्यो मुष्णाति जीवितम्‌॥ १०॥ 

बंक्तणं च शुदं चोभे गृहीत्वा मारुतो बली । 

श्वासं संजनयञ्जन्तोः सद्यो मुष्णाति जीवित्तम्‌। ११ ॥ 

नाभिं मूत्रं बस्तिशीष पुरीषं चापि मारुतः 

बिबध्य जनयब्छूलं सद्यो मुष्णाति जीवितम्‌ ॥ १२ ॥ 

भिद्येते वं क्षणी यस्य वातशूलेः समन्ततः । 

भिन्नं पुरीषं तृष्णा च सद्यः प्राणाजहाति सः॥ १३ ॥ 

आफ्छुतं मांरुतेनेह शरीरं यस्य केवलम्‌ । 

भिन्न पुरीष तृष्णा च सद्यो जह्यात्स जीवितम्‌ ॥ १४॥ 
शरीरं शोफितं यस्य वातशोफेन देहिनः 

भिन्न पुरीषं तृष्णा च सद्यो जह्यात्स जीवितम्‌ ॥ १५॥ 


(४) शरीर में रक्त और मांस क्षीण हो जाये, चायु उध्वं गति 
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करे, दोनों मन्याएं ( ग्रीवा की सिरायें ) एक समान हों तो वायु उस 
-रोगी का जीवन शीघ्र हर लेता है । 

(५) जिस निबंल रोगी में वायु गुदःद्वार से प्रवेश करके नाभि 
अदेश में पहुंच कर वंक्षण प्रदेश को पीडित करता है चह वायु रोगी का 
जीवन शीघ्र ही हर लेता है। 

( ६ ) जिस रोगी में वायु उरो-भाग (छाती) में पहुंच कर पश्छुकाओं 

के अग्र भागों को दबाता है और रोगी स्तब्ध तथा आंखें फैछाये हो, तो 
चांयु उसके शीघ्र प्राण ले लेता है । 

(७ ) जिस निबंल शरीर वाले रोगी के हृदय और गुदा इन दोनों 
-अवयवों में बलवान्‌ वायु व्याप्त हो जाता है, वह रोगी शीघ्र मर 
जाता है । 

(८ ) बरूवान्‌ वायु वंक्षण और गुदा को पीड़ित करके उध्वं श्वास 
उत्पन्न करदे तो रोगी के प्राणों को वायु शीघ्र ही हर लेता है । 

(९) वायु, नामि, सूत्र, बस्ति, शिर और मल इनको बन्द करदे 
अथवा इन स्थानों पर काटने के समान ( छेदन के समान ) झूल उत्पन्न 

कर दे तो वायु उसके प्राणों को शीघ्र हर लेता है । 
रं ( १० ) वात-श्ूक के कारण जिस रोगी के वंक्षण प्रदेशों में सवंत्र 
i और भिन्न भिन्न प्रकार की वेदनां होती रहती है, रोगी को अतिसार 
i -और प्यास रहती हो तो चह प्राणों को शीघ्र छोड्‌ देता है । 


ft ( ११) जिस रोगी के सम्पूर्ण शरीर में वायु व्याप्त हो जाये, 
अतिसार तथा प्यास हो वह रोगी शीघ्र ही प्राण त्याग देता है । 

0... ( १२ ) जिस रोगी का शरीर वायु के शोफ के कारण सूज जाये, 
| रोगी को अतिसार हो तथा प्यास रहे वह शीघ्र प्राणों को छोड देता है । 


आआमाशायसमुत्थाना यस्य स्यात्परिकर्तिका । 
तृष्णा गुदम्रहयरोप्रः सद्यो जह्यात्स जीवितम्‌ ॥ १६॥ 
पकाशयमधिष्ठाय हत्वा संज्ञा च मारुतः। 
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कणठे घुधुरकं कृत्वा सद्यो हरति जीवितम्‌ ॥ १७॥ 
दन्ताः कद्मचूणाभा मुख चूणंकसनिभम्‌ । 

शिम्रायन्ते च गात्राणि लिङ्गं सद्यो मरिष्यतः ॥ १८ ॥ 
तृष्णाश्वासशिरोरोगमोहददौवल्यकूजसैः । | 
सृष्टः प्राणा जहात्याथु शाङ्कद्भेदेन चातुरः ॥ १९॥ 

( १३ ) जिस रोगी के आमाशय में काटने के समान (परिकत्तिका). 
वेदना उत्पन्न हो, प्यास हो, गुदा,का अवरोध हो, वह रोगी शीघ्र. 
सर जाता है । 

(१४) वायु पक्ताशय का आश्रय लेकर संज्ञा ( चेतना ) को नष्ट 
करदे, तथा गळे में घुघर शब्द उत्पन्न हो जाये तो रोगी शीघ्र मरु 
जाता है । 

(१५) दान्तों में कीचड़ के लेप के समान. और सुख (चेहरा) चूने के 
समान सफेद हो जाये और शरीर के अंगों पर पसीना ( सित्रा नदी के. 
समान) आने लगे वा वे ढीळे पड़ जावें तो ये शीघ्र मरने वाले के लक्षण हैं | 

( १६ ) जिस रोगी को प्यास, शास, शिरो रोग, मोह, हुबंल्ता, 
अंगों में कूजन तथा अतीसार हो, वह रोगी शीघ्र मर जाता है । 

तत्र छोकः । एतानि खलु लिङ्गानि यः सम्यगवचुध्यते । 

स जीवितं च मत्यानां मरणां चावबुध्यते || २०॥ " 

जो वैद्य इन लक्षणों को भली प्रकार जानता है वह मनुष्यों के 

जीवन और मरण को भली प्रकार जानता है। 


इत्यग्निवेराकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृत श्न्द्रियस्थाने सथोमरणी- 
यमिन्द्रिय नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


"४७००४० 
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एकादशोऽध्यायः 


अथातोऽणुञ्योतीयभिन्द्रियं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ हे 
इसके आगे “अणुज्योतीय' ( मन्दाझि ) अथवा “शरीर का मन्द-तेज 
नामक इन्द्रिय-अध्याय की व्याख्या करते हें । भगवान्‌ आत्रेय ने ऐसा 
उपदेश किया है । ‘Fo RR | 
' आशुष्योतिरनेकाग्रो दुश्छायो ढुमनाः सदा । 
रतिं न लभते याति परलोक समान्तरम्‌ ॥ २ ॥ 
` बलिं बलिभुजो यस्य प्रणीतं नोपसुःजत । 
लोकान्तरगतः पिण्ड भुंक्त संवत्परेण सः ॥ ४॥ 
सप्तर्षीणां समीपस्थां यो न पश्यत्यरुन्धतीमू | 
संवत्सरान्ते जन्तुः स संपश्यति महत्तमः ॥ ५ ॥ 
विकृत्या विनिमित्ते यः शोभामुपचर्य घनम. ` ` 
प्राप्नोत्यतों वा विभ्रंरां समान्तं न स जीवति॥ ६॥ 

वर्षान्त अरिष्-- " १ 

(१) अणुज्योति अर्थात्‌ मन्द जाठराझि वाला, व्याकुल चित्त, 
अशुभ छाया वाला, निबेळ. दुःखी भन वाला, जो .किसी भी प्रकार से 
सुख अनुभव नहीं करता, वह एक वर्ष के अन्दर २ मर जाता है । 

(२) जिस रोगी की, रक्खी (दी) हुई बलि (अन्न) को कौवे आदि 
पक्षी नहीं खाते, वह एक साळ के अन्द्र परलोक में पिण्ड ( कमफल ) 
का भोग करता है । Eee 34 ४६4 

(a ) जो सप्तर्षियों के पोस स्थित अरुन्धती नामं नक्षत्र को नहीं 
देखता, वह एक साल के अन्दर 'मंहा-अन्धकार (सत्यु ) को देखता है । 

(४ ) जो मनुष्य विना किसी कारण शोभा ( शरीर की पुष्टि) 
अथवा धन सञ्चय को था इनके सहसा विनाश को पाता है वह एक साल 
पर्यन्त भी नहीं जीता । न 


(७-0, PaninfKanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| Digitized By Slddhanta eGangotri HE Kosha 
| 


| अ० ११। १२] इन्द्रियस्थानम्‌ २२३: 


कि ५” 


| RES 
। भक्तिः शीलं स्सृतिस्त्यागो बुद्धिबेलमहेतुकम्‌ । 

| षडेतानि निवतन्ते षड्भिमासैम रिष्यतः ॥ ७ ॥ 

| घमनोनामपूवाणां जालमत्यथशोभनम । 

| ललाट दृश्यते यस्य षण्मासान्न स जीवति ॥ ८ ॥ 

| लेखाभिश्चन्द्रवक्राभिलेलाटमुपची यते । 

| यस्य तस्यायुषः षड्भिमासैरन्तं समादिशेत्‌ ॥ ९॥ 

| ( ५ ) षण्मासान्त अरिष्ट--छः मास में मरने वाळे मनुष्य के छः गुण 
म भक्ति, इच्छा, शील-स्वभाव, स्मृति, त्याग, बुद्धि और बल विना कारण 


के ही नष्ट हो जाते हैं । 

( ६ ) जिस रोगी के माथे पर नाडियो का सुन्दर जाळ दीखने लगे 
९ जो पहिले न हो ), वह छः मास के पीछे नहीं जीता । 

(७) जिसके माथे पर द्वितीया या तृतीया के चन्द्रमा के समान 
टेडी रेखायें दीखने लगे, उसकी आयु छः मास में समाप्त हुईं बतला दे । 

शरीरकम्पः संमोहो गतिवंचनमेव च । 
| मत्तस्यवोपलक्ष्यन्ते यस्य मासं न जीवति ॥ १०॥ 
| रेतोमूत्रपुरीषाणि यस्य मञ्जन्ति चाम्भसि | 33 
स. मासात्खजनदेष्टा स॒त्युवारिरिण मञ्जति॥ ११॥ 
हस्तपादं मुखं चोभौ विशेषाद्यस्य शुष्यतः | 
| झूयेते वा बिना देहात्स च मासं न जीवति ॥ १२॥ 
| ( ८ ) मासान्त अरिष्ट--जिसके शरीर में कम्पन, सूछा और चाल 
| और वाणी शराबी की भांति हो जातो हें । वह मास भर भी नहीं जीता। 
| ( ९ ) जिसका वीयं, मूत्र और मल पानी में हब जाता है, जो स्वब- 
| नघुओं से द्वेष करने हारा हो, वह व्यक्ति एक मास के भीतर सृत्त्यु के 
| ` - पानी में डूब जाता है । 
| ( १० ) जिसके हाथ, पांव और मुख विना दाह के शुष्क होने लगें 
चह एक मास से अधिक नहीं जीता । 
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ललाटे मूध्चि बस्तौ च नीला यस्य प्रकाशते । 
राजी बालन्दुकुटिला.न स जीबितुमहति ॥ १३॥ 
. प्रवालगुटिकाभासा यस्य गाचे मसूरिका: । 
उत्पद्याशु विनश्यन्ति न चिरात्स विनश्यति ॥ १४।' 
.्रीवावमर्दो बलवास्िह्वाश्वयथुरेव च | 
्रज्ञास्यगलपाकश्च यस्य पक्कं तमादिशेत्‌ ॥ .१५ ॥ 
संश्रमोऽति प्रलापोऽति भेदोऽर्नामतिदारुणः । 
कालपाशपरीतस्य त्रयमेतत्मवतते ॥ १६ ॥ ० 
(११ ) सद्योमरण के अरिप्ट--जिस रोगी के माथे, शिर और बस्ति 
में नवीन चन्द्रमा के समान टेडी नीली रेखायें दीखती हैं उसकी सत्यु 
निकट समझनी चाहिये । ह 
(१२) जिस रोगी के शरीर पर सूंगे के समान फुन्सियां ( मसू 


.रिका चेचक ) के तुल्य निक कर शीघ्र ही फिर नष्ट हो जायें वह शीघ्र: 


ही मरता है । | 
(१३ ) जिस रोगी को ग्रीवा में अकड़ान ( ददं ) बहुत अधिक 
हो, जीभ पर सूजन हो जाय, गुदा, गळा, और सुख पक जाये वह शीघ्र” 
मर जाता है । 
( १३ ) श्रम, प्रलाप और भयंकर रूप में अस्थियों का हटना हो, 
काळ के पाद में फंसे मनुष्य में ये तीन लक्षण होने लगते हैं । 
: प्रमुह्म छ॒श्चयेत्केशान्‌ परिग्रह्मात्यतीव च | 
नरः स्वस्थवदाहारमबलः कालचोदितः ॥ १७ ॥ 
समीपे चश्लुषोः कृत्वा सगयेताकुलीकरम्‌ । 
स्मयतेऽपि च कालान्ध ऊध्वेगानिमिषेक्षणः ॥ १८।। 
` शयनादासनादड्ञात्काष्ठात्कुड्यादथापि वा । - | 
. असन्सृगयते . किंचित्स युह्य न्काल चोदितः ॥ १९ ।॥ 
अहास्यहासी संमुहान्‌ प्रलेढि दरानच्छदो । 
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शीतपादकरोच्छवासो यो नरो न स जीवति ॥२०॥ 
आह्वयन्तं समीपस्थं स्वजनं जनमेव वा । 
महामोहावृतमनाः पश्यन्नपि न पश्यति ॥ २१ ॥ 

(१४) जो रोगी बेसुध होकर बालों को खेंचता तथा स्वस्थ पुरुप के 
समान भोजन करता है वह काल से प्रेरित होता है । 

( १५ ) जो मनुष्य आंख के समीप हाथ और अंगुलियों को रखकर 
फिर उनको खोजता, ऊपर को देखता, हैरान होता है, वह मानों काळ के 
कारण अन्धा है । जो विस्तर, आसन, अंग, लकड़ी अथवा भित्ति पर कुछ 
न होते हुए भी कुछ टटोलता रहता है, वह काल ( सत्यु ) से प्रेरित 
होकर मोह में पड्कर ऐसा करता है । 

(१६) जो हंसने का कारण न रहने पर भी हंसे, ओठों को 
चाटता रहे, हाथ पांच और श्वास उडे हों, और उध्वं श्वास चलता हो तो 
वह रोगी नहीं बचता । 

( १७ ) अपने बान्धव या अन्य मनुष्य को समीप में खड़े, उसे 
चुलाते हुए को न देखे, न सुने, वह बड़े भारी अन्धकार से घिरा होने के 
कारण देखता हुआ भी नहीं देखता । 

अयोगमतियोगं वा शारीरे मतिमान्‌ भिषक्‌ । 
खादीनां युगपद्‌ दृष्टवा भेषजं नावचारयेत॥ २२॥ 
अतिप्रबुद्ध्या रोगाणां मनसश्च बलक्षयात्‌ । 
वासमुत्सृजति क्षिप्रं शरीरी देइसंज्ञकम्‌॥ २३ ॥ 
वणस्वरावभिबलं वागिन्द्रियमनोबलम्‌ | 
हीयतेऽसुत्तये निद्रा नित्या भवति वा न चा॥२४॥ 

( ३८ ) आकाश, वायु, अभि, जळ और पृथ्वी इन भूतो का शरीर 
में अयोग या अतियोग दीखने लगे, तब वैध चिकित्सा नहीं करे । 

( १६ ) रोग के बहुत बढ़ जाने से तथा मानसिक बळ के क्षय होने 
से, मनुष्य उस शरीर के च्रासस्थान को शीघ्र छोड़ देता है, मर जाता है। 
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( २० ) मरणासन्न मनुष्य में वर्ण, स्वर, अभि, बळ, चाणी, इन्द्रिय 
और सन का बळ कम हो जाता है और रोगी को या तो नींद खूब आती 
है, अथवा आती ही नहीं । 
। भिषग्भेषजपानान्नगुरुमित्रद्विषश्च ये । 
| बशगाः सवै एवैते बोद्धव्याः समवर्तिनः ॥ २५ ।। 
| एतेषु रोगः क्रमते भेषजं प्रतिहन्यते । & 
| नैषामज्ञानि सुजीत न चोदकमपि रशत्‌ ॥ २६ ॥ 
। पादाः समेताश्चत्वारः संपन्नाः साथकेगुणः । 
` व्यर्था गतायुषो द्रव्यं विना नास्ति गुणोदयः ॥२७॥ 
परीक्ष्यमायुर्मिषजा नीरुजस्यातुरस्य च | 
आयुज्ञोनफलं' इत्ल्नमायु्देह्मनुवतते॥ २८ ॥ 
(२१) वैद्य, औषध, खान, पान, गुरु और मित्र से जो रोगी द्वेष करे 
तो समझना चाहिये कि ये यम के वश में हैं, वे मरने वाले हैं । ऐसे 
रोगियों के रोग भळी प्रकार चिकित्सा करने पर भी बढ़ते हैं, औषध 
कुछ काम नहीं करती । इन रोगियों का न तो अन्न खाना चाहिये और 
| न पानी छूना चाहिये । 
| ` गतायुष मचुष्य में साधक गुणों से युक्त चिकित्सा के भी चारों चरण 
i व्यर्थं होते हैं । जिस प्रकार गुण द्रव्य के आश्रय से रहते और प्रकर होते 
४ हैं, उसी प्रकार चिकित्सा का गुण आयुष्य भी आश्रय रूप कारण से ही 
प्रकट होता है | वैद्य को चाहिये कि वह रोगी और स्वस्थ दोनों व्यक्तियों 
की आयु की परीक्षा करे । आयु का जानना ही आयुर्वेद का फल है, आत्मा 
ही आयुष्य का सहचारी है । > 
तत्र श्होकः । 
क्रियापथमतिक्रान्ताः केवलं देहमाप्छुताः । 
. . चिह्न कुवेन्ति यद्दोषास्तदरिष्टं निरुच्यते || २९ ॥ . 


१, आयुर्वेदुफल' इति च पाठः । 
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जब सब दोष चिकित्सा कम के सागं को लांघ कर शारीर में व्याप्त 
होकर लक्षणों को प्रकट करते हैं, इन लक्षणों को 'अरिष्ट' कहते हैं। 
इत्यार्नवेराकृते तन्त्र चरकप्रातसंस्कृते इन्द्रियस्थानेडणज्योतीय- 
मिन्द्रिय नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


न 


द्वादशोञ्ध्याय; 
अथातो गोमयचूर्णीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
' इति हृ स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसके आगे 'गोमयचूर्णीय' नामक इन्द्रिय स्थान का व्याख्यान, करते 
हं । भगवान्‌ आत्रेय ने ऐसा उपदेश किया है । 
यस्य गोमयचूणामं चूर्ण मूर्धनि जायते । 
सस्नेहं भ्रश्यते चैव मासान्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ ३॥ 
निकषन्निव यः पांदौ च्युतांसः परिधाबति । 
विकृत्या न स लोकेऽस्मिंश्चिरं वसति मानवः ॥ ४.॥ 
यस्य ख्नातांचुलिप्स्य पूव शुष्यत्युरो स्शम्‌। | 
आद्वेषु सकंगात्रेषु सोऽधेमासं न जीवति ॥ ५॥ 
यमुद्दिश्यातुरं वैद्यः संवतेयितुमौषधम्‌। | 
यतमानो.न शक्रोति दुलभं तस्य जीवितम्‌ ॥ ६॥ 
विज्ञातं बहुशः सिद्धं विधिवच्चावचारितम्‌। 
न सिध्यत्योषधं यस्य नास्ति तस्य चिकित्सितम्‌ ७ ॥ 
आहारसुपयुः्जानो भिषजा सूपकल्पितम्‌ । 
. यः'फलं तस्य नाप्नोति दुलेभं तस्य जीवितम्‌॥ ८॥ 
(१) जिस रोगी के सिर पर गोमय ( गोबर ) के चूणं के समान 
सुर्चरा चूर्ण उत्पन्न हो, रुक्षता आ जाये और सिर पर तेल या चिकनाइ 
के सांथ नीचे बह आवे, उसका जीवन एक मास तक ही होता दै । 
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(२) जो मनुष्य पांव को ज़मीन पर चिस कर. चलता है और 
विक्ृति के कारण जिसके कन्धे बैठ गये हों या जो कन्धों को आगे झुका कर 
( छाती को अन्दर की ओर दबा कर ) दौडता है, वह मज॒ध्य देर तक. 
इस छोक में नहीं रहता, वह शीघ्र मर जाता है । 

(३) जिस मनुष्य के स्नान करने के उपरान्त चन्दनादि के छेप करने 
पर भी पहिळे छाती पर लगा लेप सूखता है और शेष अंगों पर लेप गीला 
रहता है वह पन्द्रह दिन भी नहीं जीता । 

(४ ) जिस रोगी को लक्ष्य कर चैद्य अति प्रयत्न करने पर भी औषध. 
वैय्यार नहीं कर पाता उस रोगी का जीना बहुत कठिन है । 

(५) बहुत प्रकार से जानी हुई और नियसपूर्वेक रोगों पर सफलता 
पूर्वक प्रयोग की हुई विधिपूर्वक दी हुई औषध भी जिस रोगी पर फळ. 
न देवे, सफळ न हो, उस रोगी का बचना असम्भव है 

( ६ ) वैद्य द्वारा उत्तम रीति से बनाये भोजन का उपयोग करता 
हुआ भी जो रोगी उत्तम फळ न पाये उस रोगी का जीवित रहना 
असम्भव है।. ` 

दूताधिकारे वद्यामो लक्षणानि मुमूषताम्‌ । 

यानि दृष्टवा भिषक्‌ प्राज्ञ: प्रस्याख्यायादसंशयम्‌॥ ९ ॥ 
सुक्तकेशेऽथवा नझे रुदत्यप्रयतेऽथवा । 

सिषगभ्यागतं इष्टवा दूतं मरणमादिशेत्‌॥ १०॥ 
सुप्ते भिषजि ये दूता शिछिन्द्त्यपि च भिन्दति 
अआराच्छन्ति भिषक्‌ तेषां न भतोरमनुत्रजेत्‌ ॥ ११॥ 
जुहृत्यिं तथा पिण्डं पितृभ्यो निर्वेपत्यपि । 

वैद्ये दूता य आयान्ति ते ज्नन्ति प्रजिघांसवः ॥ १२ ॥ 
कथयत्यप्रशखानि चिन्तयत्यथवा पुनः । 

वैद्ये दूता मनुष्याणामाराच्छन्ति मुमूर्ताम्‌ ॥ १३ ॥ 
मृतद्रधविनष्टानि भजति व्याहरत्यपि । 
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अप्रशस्तानि चान्यानि वैद्य दूता सुमूषेताम्‌॥ १४॥ 
दूतारिए--( १ ) वैद्यगत अरिष्ट रक्षण 

इसके आगे दूताधिकार में मरणोन्सुख रोगियों के लक्षण कहते हैं, 
जिनको देख कर बुद्धिमान्‌ वैद्य मरणोन्सुख रोगी को तत्काळ निश्चय से 
पहिचान कर उनकी चिकित्सा न करे । 

(३) यदि वैद्य के बाल खोले हुए, नझ अवस्था में, रोते हुए अथवा 
अपवित्र अवस्था में, वैद्य को दूत बुलाने आवे तो वैध दूत को देख कर 
रोगी की सत्यु बतलावे । 

( २ ) वैद्य के सोते हुए जो दूत तोड़ फोड़ कर घर में आते हैं, 
इन दूतों के स्वामी को वैद्य देखने न जाय ( उनको स्रतप्राय जाने ) । * 

(३ ) वेद्य यदि अभि में हवन कर रहा हो अथवा पितरों को पिण्ड “ 


- दान कर रहा हो, ऐसी अवस्था में जो दूत बुलाने आते हैं वे रोगी को 


= 


मारने वाले होते हैं । [ यद्यपि दूत स्वयं रोगी की हितचिन्ता से आते हैं, 
चे स्वयं रोगी को नहीं मारते तो भी ऐसे दूत रोगी की सत्यु की सूचना 
देते हैं । रोगी के मरण के पवे ऐसे दूतों के आने और दूतों के पूर्वभावी 
होने से उपचार से कारण रूप मान लिया दै ] । 
(४ ) वैद्य के अशुभ बातचीत करते हुए अथवा चिन्ता करते हुए 
दूत वैद्य को छुलाने वाळे रोगियों के अति शीघ्र मरने वाळे होते हैं । 
(५) वैद्य किसी सत पुरुष के सम्बन्ध में या जली अथवा नष्ट 


` वस्तु के विषय में या इसी प्रकार की किसी अशुभ घटना के विषय में 


बातचीत कर रहा हो, ऐसी अवस्था में जो दूत बुलाने आते हैं, चह 
मरणासन्न रोगियों के ही होते हैं । उनका रोगी मत्यु के सुख में रहता है। 
विकारसामान्यगुणे देशे कालेऽथवा भिषक्‌ । 
दूतमभ्यागतं दृष्टवा नातुरं तमुपाचरेत्‌ ॥ १५॥ 
दीनभीतद्रुतत्रस्तमलिनामसतीं खियम्‌ । 


त्रीन्‌ व्याकृतांग्य षए्डांश्च दूतान्विद्यान्युमूषताम ॥ १६॥ 
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। (२ ) देश-काल-गत अरिष्ट लक्षण 

(६) रोग के समान गुण वाले देश था काळ में यदि दूत 
आवे तो उस रोगी के पास दूत के बुळाने पर न जाये उनकी चिकित्सा न 
करे । [रोग के समान गुण वाला देश. जैसे रक्त-पित्त रोग में अझ के 
समीप स्थान हो, काल जैसे रक्त-पित्त का मध्यान्ह काल है] । 

(७ ) मलिन, असती (वेश्या आदि) स्त्री दीनता से युक्त, भयभीत, 
भागती हुईं, घबराइ हुईं वा तीन मनुष्य एक साथ या एक के पीछे एक 
लगातार और नपुंसक दूत बुलाने आयें तो समझना चाहिये कि उनके 
रोगी मरा ही चाहते हैं । 

अङ्गव्यसनिनं दूतं लिङ्गिनं व्याधितं तथा । . 

संप्रेक्ष्य चोग्रकर्माणं न वैद्यो गन्तुमहति ॥ १७॥ 
आतुराथमनुप्राप्तं खरोष्ट्रथवाहनम्‌। 

दूत दृष्टवा भिषम्विद्यादातुरस्य पराभवम्‌ ॥ १८ ॥ 
पलालबुसमांसास्थिकेशालो मनखह्विजान्‌ । 

माजेनीं मुसलं सू्प॑सुपानच्चमं विच्युतम्‌ । १९ ॥ 
ठ्णकाष्ठतुषाङ्गारं स्पुरान्तो लोष्टमश्म च । 
तत्पूवेदर्शने दूता व्याहरन्ति मुमूर्षताम्‌ ॥ २० ॥ 
यस्मिश्च दूते ब्रुवति वाक्यमातुरसंभ्रयम । 
पश्येन्निमित्तभझुभं तं च नानुत्रजेद्भिषक ॥ २१ ॥ 
तथा व्यसनिनं प्रेतं प्रेतालङ्कारमेव वा । 
भिन्नं दग्ध विनष्ट वा तद्वादीनि वचांसि वा ॥ २२॥ 
रसो वा कटुकस्तीत्रो गन्धो वा कोणपो महान्‌ । 
स्पर्शो वा विपुलः क्रूरो यद्वाऽन्यदशुभं भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 


_ (३ ) दूतगत अरिष्ट लक्षण 
( ८ ) जिस दूत के नाक, कान आदि कोई अंग कटा फरा हो, 
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संन्यासी, रोगी, वध आदि उग्र काम करने वाले दूत को देख कर वैद्य 
को रोगी के घर जाना ठीक नहीं ।. 

(९) दूत यदि गधे, ऊंठ या रथ या सवारी पर चढ़ कर बुलाने 
के लिये आवें, तो वैद्य समझ छे कि रोगी का मरण होगा । 

(१० ) पलछाछ ( पुराली ), भूसा, सीसक, अस्थि, केश, लोम, 
नख, दांत, झाड, भूषण, छाज, जूता, चमड़ां, दूटी या गिरी हुईं वस्तु, 
तिनका, काठ, लकड़ी तुष, अंगार, मिद्दी का ढेला, पत्थर इन चस्तुओं 
का प्रथम प्रवेश-काल में ही स्पश करते हुए दूत मरने वाळे रोगी की 
सूचना देते हैं । 

( ११ ) रोगी के संम्बन्ध में बात करते हुए जिस दूत में वैद्य को 
अशुभ लक्षण दिखाई देवे, उस रोगी के घर वैद्य न जावे | 

(१२) अशुभ लक्षण-दूत में किसी प्रकार का व्यसन (शराब पीना 
या जुआ खेलना ), सत मलुष्य की कथा का कहना, सतक के अलकार 
घारण करना, टूटी, जळी अथवा नष्ट हुईं वस्तु की बातचीत, कट रस 
या तीब्र (इन्द्रियों को उद्विझ करने वाला) गन्ध, अथवा सुद की दुगन्ध, 
तीब्र या उग्र स्पश, कूर अन्य इसी प्रकार के अशुभ छक्षग हों तो इनको 
अशुभ जाने । छु 

तत्पूवैमभितो वाक्यं वाक्यकालेऽथवा पुनः । 
दूतानां व्याहृतं कृत्वा धीरो मरणमादिशेत्‌ ॥ २४ ॥ 
इति दूताधिकारोऽयसुक्तः ऋत्लो मुमूषताम | 

(४ ) पूर्घापर छक्षण-- ४ 

(१३) दूत के वचन से पूर्व भूत काळ के द्योतक वचनो में रोगी की 
अवस्था का श्रवण करना अथवा रोगी का च/न करते समय भूतकारु 
की क्रियाओं को सुनना अशुभ लक्षण हैं । ऐसा सुन कर रोगी को सत्यु 
समझनी चाहिये । इस प्रकार से मरणोन्सुख रोगियों के दूर्तो का वर्णन 
सम्पूर्ण रूप में कह दिया | 
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FANNIN ANNA AAA SIAN ANN, 


पथ्यातुरकुलानां च वक्ष्याम्यौत्पातिकं पुनः ॥ २५॥ 

। >: अवक्षुतमथोत्क्रष्टं स्खलन पतनं तथा । 

| ` आक्रोराः संप्रहारो वा प्रतिषेधो विगहेशम ॥ २६ ॥ 

॥ चस्नोष्णीषोत्तरासङ्गश्छत्रोपानद्यगाश्रयम्‌ । 

f व्यसन दशन चापि सृतव्यसनिनां तथा ॥ २७॥ 

|: चैत्यध्वजपताकानां पूर्णानां पतनानि च | 
हतानिष्टप्रवादाश्च दशेनं भस्मपांसुभिः ॥ २८॥ 

पथच्छेदो विडालेन झुना सपेण वा पुनः 

सृगद्विजानां क्रराणा गिरो दीप्तां दिशं प्रति ॥ २९ || 

शयनासनयानानामुत्तानानां प्रद्शनम्‌ । 

इत्येतान्यप्रशस्तानि सवाँण्याहुमंनीषिणः ।। ३० ॥ 

एतानि पथि वैद्येन पश्यताऽऽतुरवेश्मनि । 

श्शण्वता च न गन्तव्यं तदागारं विपश्चिता ॥ ३१ ॥ 

इत्योत्पातिकमाख्यातं पथि वैद्यविगर्हितम । 


( १ ) मागं के लक्षण 


रोगी के घर जाते समय रास्ते में जो अरिष्ट सूचक लक्षण ( अशुभ 
चिन्ह) होते हैं उनको कहते हैं---छींक का आना, डर कर रोना, फिस- 
लना, गिरना, चिल्लाना, चोट छगना, प्रतिपेध ( मत जाओ ऐसी रुकावट 
होना), निन्दा, वस्न, पगड़ी, चादर (डुपट्टा), छतरी, जूता इन पदांथों का 
फट जाना, मागं में दुःखी अथवा सूत या कान, नाक अथवा अंग से हीन 
व्यक्ति का दशंन होना, चैत्य ( मन्दिर ),- ध्वजा, पताका अथवा पानी से 
भरे घड़ों का गिरना, मरना या कोई अनिष्ट बात, या वस्तु का नाश, 
सुनाई देना, राख या रेत-मट्टी इन सहित दीखना, बिल्ली, सांप या कुत्ता 
इनका रास्ता काट कर जाना, जिस दिशा में सूयं हो उधर ही शया, 
गीदड़, गीध आदि क्र पश्ु पक्षी चिल्ला रहे हों, विछौना, आसन, गाडी 
आदि वस्तुएं उतान रास्ते में पड़ी हों तो बुद्धिमान्‌ इनको अझु लक्षण 
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समझे | ® रोगी के घर में जाते समय ये लक्षण हों तो रोगी के घर 
नहीं जाना चाहिये । वैद्य के लिये निन्दित इन 'औत्पातिक' लक्षणों को 
कह दिया । 

इमामपि च बुध्येत गृद्दावस्थां मुमूषताम्‌॥ ३२॥ ` 7 

प्रवेशे पूर्णकुम्भाम्निसरद्वीजफलसर्पिषाम्‌। 

बृषन्राह्मणरल्रान्नदेवतानां विनिगेतिम्‌ ॥ ३३ ॥ 

अभिपूरणानि पात्राणि भिन्नानि विशिखानि च | 

भिषङ्‌ मुमूषतां वेशम प्रविशन्नेव पश्यति ॥ ३४ ॥ 

छिन्नभिन्नविदग्धानि भग्नानि मृदितानि च । 

ढुबेलानि च सेवन्ते मुमूर्षा वे श्मिका जना: ॥ ३५॥ 

( शायनं वसनं यानं गमनं भोजनं रुतम्‌ । 

्रूयतेऽमङ्गलं यस्य नास्ति तस्य चिकित्सितम्‌ ॥ ३६॥। ) 

शयनं वसनं यानमभ्यद्वापि परिच्छदम्‌ । 

प्रेतवद्यस्य कुवन्ति सुहृदः प्रेत एव सः ॥ ३७॥ 

अन्नं व्यापद्यतेऽत्यथ ज्योतिश्चैवोपशाम्यति । 

निवाते सेन्धनं यस्य तस्य नास्ति चिकित्सितम्‌ ॥ ३८ ॥ 

आतुरस्य गृहे यस्य भिद्यन्ते वा पतन्ति वा । , 

अतिमात्रममत्राणि दुलेभं तस्य जीवितम्‌ ॥ ३९॥ 

निम्नलिखित लक्षणों से भी मरने वाले रोगी के घर की अवस्था का 
ज्ञान कर लेना चाहिये | 
(१) घर में घुसने के समय पानी से भरे पात्र, आग, मिट्टी, 
बीज,“फछ, घी, बैल ( गाय ), ब्राह्मण, रख, अन्न या देवताओं की 
प्रतिमा आदि को यदि घर से बाहर कोई ले जा रहा दो, असिं से भरे 
पान्न हूटे अथवा शिखा ज्वालारहित पात्रों को वैद्य रोगी के घर मे 
- छ दीस्ता दिकू-- दक्षिण दिशा” भी द्व कक्षा बिक दक्षिण दिशा' भी अर्थ है । 
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( २ ) इसी प्रकार मिट्टी के हूटे-फूटे, जले बत्तन दिखाई दें, घर के. 
आदमी निर्बल, तेजहीन दिखाई दें तो रोगी नहीं बचता । 

(३) जिस रोगी का विस्तर ( उत्तर को सिर, दक्षिण दिशा में 
पांच ) वख, यान अथवा अन्य सामान सुतक के समान किया जा रहा 
हो, तो उसे भी सुतक का भाई गिनना चाहिये । 

(२) जिस रोगी का आहार अत्यन्त बिगड़ा हुआ हो, और वायु 
के झोके से रहित स्थान में इंधन के होने पर भी आग बुझती हो, वह 
रोगी चिकित्सा के अयोग्य है । 

( ५) जिस रोगी के घर में थाली, कटोरे आदि पात्र बहुत करके 
हूटते या गिरते हों, उस रोगी का जीवन कठिन है । 

भवन्ति चात्र । यदू द्वादशभिरध्यायेव्यौसतः परिकीतेतम्‌ । 

सुमूषतां मनुष्याणां लक्षणं जीवितान्तकृत्‌ || ४०॥ 
तत्समासेन वक्ष्यामः पयायान्तरमाश्रितम्‌। 

पयायवचन ह्यथंविज्ञानायोपपद्यते ॥ ४१ ॥ 

इत्यथ पुनरवेयं विवक्षा नो विधीयते । 
तस्मिन्नेवाधिक्ररणे यत्यूवंमभिदर्शितम्‌ ॥ ४२॥ 
वसतां चरमे काल शारीरेषु शारीरिणाम्‌। 

अभ्युम्राणां विनाशाय देहेभ्यः प्रविवत्सताम्‌ ॥ ४३॥। 
इष्टांस्तितिक्षतां प्राणान्‌ कान्तं वासं जिहासताम्‌ । 
तन्त्रयन्त्रेषु भिन्नषु तमोऽन्त्य प्रविविक्तताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
विनाशायेहृ रूपाणि यान्यवस्थान्तराणि च ! 

भवन्ति तानि वचयामि यथाद्देशं यथागमम्‌ ४५॥ ` 
ग्राणाः समुपतप्यन्ते विज्ञानमुप रुध्यते । 

वमन्ति बलमङ्गानि चेष्टा व्युपरमन्ति च ॥ ४६॥ 
इन्द्रियाणि विनश्यन्ति खिलीमवति चेतना | 
'ओत्सुक्‍यं भजते सत्त्वं चेतो भीराविशत्यपि।। ४७॥ 
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स्मृतिस्स्यजति मेघा च होभ्रियौ चापसपंतः | 
उपपुवन्ते पाप्मान ओजस्तेजश्च नश्यति ॥ ४८॥ 
शीलं व्यावततेऽस्यर्थं भक्तिश्च परिबतते । 
विक्रियन्ते प्रतिच्छायाशछायाश्च विकृति प्रति ।! ४९॥ 
शुक्र प्रच्यवते स्थानाढुम्मारे भजतेऽनिलः । 

तयं मांसानि गच्छन्ति गच्छत्यस्रगुपक्तयम्‌ ॥ ५० ॥ 
ऊष्माणः प्रलयं यान्ति विस्हेषं यान्ति संघयः । 
गन्धां विक्रृततां यान्ति भेदं वणेंखरौ तथा ॥ ५१ ॥ 
वैवण्य भजते कायः कायच्छिद्रं विशुष्यति । 

धूमः संजायते मूर्ति दारुणाख्यश्च चूणेकः ॥ ५२ ॥ 
सततस्पन्द्ना देशाः शारीरे येऽभिलक्षिताः । 

ते सम्भानुगताः सर्वे न चलन्ति कथंचन । ५३ ॥ 
गुणाः शरीरदेशानां शीतोष्णस्रदुदारुणाः । 
विपयीसेन वतंन्ते स्थानेष्वन्येषु तद्विघाः ॥ ५४॥ ` 
नखेषु जायते पुष्पं पङ्को दन्तेषु जायते । ह 

जटाः पक्ष्मसु जायन्ते सीमस्ताश्चापि मूथेनि॥ ५९।। 
भेषजानि न संवृत्ति प्रापुवन्ति यथारुचिम्‌। 

यानि चाप्युपपदन्ते तेषां वीये न सिध्यति ॥ ५६ ॥ 
नानाप्रकृतयः ऋरा विकरा विविधोषधाः । 

ज्षिप्रं समभिवतेन्ते प्रतिहत्य बलोजसी ॥ ५७ ॥ 
शाब्दः स्पशौ रसो रूपं गन्धश्चष्टा विचिन्तितम्‌ । 
उतपद्न्तेऽशुभान्येव प्रतिकमेप्रवृत्तिषु ॥ ५८ ॥ 
दृश्यन्ते दारुणाः खप्ना दौरात्म्यमुपजायत । 

प्रेष्याः प्रतीपतां यान्ति ताकृतिरुदीयेते ॥ ५९ ॥ 
प्रकृतिहीयतेउत्यथ विक्नतिश्वामिवर्धते । 
कृत्स्मौत्पातिकं घोरमरिष्टमुपलक्ष्यते ॥ ६१ ॥ 
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इत्येतानि मनुष्याणां भवन्ति विनशिष्यताम्‌। 
लक्षणानि यथोहेशां यान्युक्तानि यथागमम्‌ ॥ ६१ ॥ 

इन बारह अध्यायों में मरणोन्सुख रोगी के लक्षणों को विस्तार से 
कह दिया है । अब संक्षेप में इनके पर्य्याय कहते हें । पर्याय द्वारा 
अथं का ज्ञान भली प्रकार से हो जाता है । इसलिये इसी विस्तार को 
अब संक्षेप में कहते हें-इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं मानना । अन्तकाल 
“अर्थात्‌ सृत्यु के समय में प्रिथ प्राणों के निकलते समय, शरीर के सिरा, 
"स्नायु आदि में जो परिवत्तन होते हैं, शारीर के नाश होने के समय 
"जो व्याकुळ दृशा हाती है, इनके कारण शरीर के अवयवो की जो दृशा 
“होती है, उसका शाख्रानुसार वर्णन करते हैं: -- 

प्राण पीडित होते हैं, ज्ञान की गति बन्द हो जाती है, अंगों का बल 
“नष्ट हो रहा होता है, क्रियायें बन्द ( नष्ट ) हो जाती हैं, चेतना बिखरती 
जाती है, मन में आकांक्षा, उत्सुकता रहती है, चित्त गे” भय समा जाता 
है, स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है, बुद्धि, ला और कान्ति भी नष्ट हो 
जाती है, पाप से उत्पन्न होने वाले रोग पैदा होने लगते हैं, ओज और तेज 
'(छुक्र) कान्ति नष्ट हो जाती है, शील-स्वभाव बहुत बदल जाता है, भक्ति 
-नष्ट हो जाती है, कान्ति और प्रभा विकृत हो जाती है, शुक्र स्थान से भ्रष्ट 
हो जाता है, चायु उपर को चढ्ने लगती है, मांस का क्षय हो जाता हे, 
रक्त भी कम हो जाता है, शरीर की गरमी नष्ट हो जाती हे, सन्धियां 
शिथिल हो जाती हैं, गन्ध, वर्ण, स्वर, विकृत हो जाते हैं, शरीर का रंग 
बदल जाता है, शरीर के रोमकूप बन्द हो जाते हैं, शिर पर धूम हो 
जांता है, गोमय के समान भयानक चूर्ण उत्पन्न हो जाता है ( स्नेह नहीं 


रहता ), शरीर के जिन स्थानों पर निरन्तर स्पन्दन ( कम्पन ) रहता है, 


उन स्थानों पर जडता आ जाती है, चे किसी भी प्रकार से गति नहीं करते, 
“शरीर के स्थानों में शीत, सदु, दारण आदि गुण भी बदल जाते हैं, (शीत 
"के स्थान पर उष्णिमा, सदु के स्थान पर कठोरता, कठोरता के स्थान पर 
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रदुता, उष्णिमा के स्थान पर शीत हो जातां दै), नखों में पुष्प (कूल, खेत 
चिन्ह) उत्पन्न दो जाता है, दांतों में मलिनता आ जाती है, पलकों में गुचिया 
(जटा) पड़ जाती हैं, बालों में मांग निकल आती है, रोगी के लिये ज़रूरी 
औषध नहीं मिलती, तथा जो मिळती है वह फलप्रद नहीं होती, रुचि के. 
अनुसार दी हुई औषध से भी सफलता नहीं होती, बल और ओज को 
कम करके नाना प्रकार के भयानक तथा अनेक ओषधियों से अच्छे होने 
चाळे रोग शीघ्र उत्पन्न हो जाते हैं; शब्द, रूप, रस, गान्ध और अनेक प्रकार 
की अशुभ चेष्टा और विचार उत्पन्न होते हैं, चिकित्सा करने पर भी अञ्जुभ फळ 
दीखता है, नाना प्रकार के भयानक स्वम दिखाई देते हैं, स्वभाव दुष्ट बन 
जाता है, सेवक, परिचारक विरुद्ध, निराश हो जाते हैं, रोगी की आकृति 
मृतक के समान वन जाती है, प्रकृति विशेष रूप में कम हो जाती है और 
विकृति विशेष रूप में .बढ़ जाती है । ये सब उत्पात घोर अनिष्टसूचक- 
हैं। ये सब लक्षण मरणासन्न मनुष्य में होते हैं । शाख-प्रमाण के अनुः" 
सार मरने वाले मनुष्य के ये लक्षण कहे हैं । 
_ मरणायेह रूपाणि पश्यताऽपि भिषग्विदा । 
अपृष्टेन न वक्तव्यं मरण प्रत्युपस्थितम्‌ ॥ ६२॥ 
पृष्टेनापि न वक्तव्यं तत्र यत्रोपघातकस्‌ । 
आतुरस्य भवेह:खमथवाउन्यस्य कस्यचित्‌ ॥ ६३॥ 
झन्रनन्‌ मरणं तस्य नैनमिच्छेचिकिस्सितुम्‌ । 
चैद्य के क्व्य--इनको वैद्य देख कर भी चिना पूछे किसी को नहीं 
कहे और जहां पर रोगी को अथवा किसी अन्य आदमी को दुःख अ 
त्यु हो तो वहां पर पूछने पर भी रोगी की सृत्यु न कहे । उनसे कह 
दे कि मैं इस रोगी की चिकित्सा नहीं करना चाहता । 
यस्य पश्येद्विनाशाय लिङ्गानि करालो भिषक्‌ ॥ ६४॥ 
लिङ्गेम्यो मरणाख्येभ्यो विपरीतानि पश्यता | 
लिङ्गान्यारोग्यमागम्तु वक्तव्यं भिषजा ध्रुवम्‌ ॥ ६५॥ 
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दूतैरौत्पातिकेभावैः पथ्यातुरकुलाश्रयेः। 
आहुराचारशीलेष्टद्रव्यसंपत्तिलक्षणः ॥ ६६॥ 
रोगी के अच्छे लक्षण-जिस मरणासन्न रोगी में चैद्य अच्छे लक्षण 


“देखे जैसे--मरणसूचक लक्षणों से विपरीत लक्षण हों, वैद्य को बुलानेवाळे 
“दूत सद्भाव युक्त हों, वैद्य के मागे में उत्पात न हों, रोगी के घर में 


अमंगल लक्षण इष्टिगोचर न हों, इत्यादि लक्षणों को देखकर रोगी का 


"आरोग्य सम्बन्धियों तथा रोगी को अवश्य कह देना चाहिये । 


स्वाचारं हृष्टमव्यङ्गं यशस्यं झुङवाससम्‌ । 
अमुण्डमजट दूतं जातिवेशक्रियासमम्‌॥ ६७ ॥ 
झनुष्ट्रखरयानखमसन्ध्याखग्रहेघु च । 
अदारुणेषु नक्षत्रेप्वनुभेषु ध्रवेषु च ॥ ६८॥ 
शुभ लक्षण--रोगी का आचार, शीळ, इष्ट पदार्थ बिगड़े न॑ हों, तो 


"समझना चाहिये कि रोगी अच्छा हो जायेगा । इसी प्रकार दूत आचार- 


चान्‌, प्रसन्नचित्त, शरीर का कोइ अवयव विकृत न हो, यशस्वी, सफ़ेद 
वस्न पढिने, शिखा समेत मुण्डन न कराये, उचित जाति के समान वस्र 


'पहिने तथा उचित क्रियावान्‌ हो, चह दूत उत्तम है । ऊंट, गधा 


इनपर सवारी न किये हो, सन्ध्याकाल में, अप्रशस्त अहो में, कर 


“नक्षत्र में, धच नक्षत्र के उदय काल में वैद्य को. बुलाने के लिये नहीं 
जाना चाहिये । 


विना चतुर्थी नवमीं विना रिक्तां चतुदंशीम । 

मध्याह्नं चाधरात्रं च भूकम्प राहुदरीनम्‌॥ ६९॥ 

विना देशमशस्त च शस्तौत्पातिकलक्षणम । 

दूत प्रशास्तमव्यभ्र निद्शिदागतं भिषक्‌ ॥ ७० ॥ 

द्ध्यक्षतद्ठिजातीनां बृषभाणां नृपस्य च | 

रब्नानां पूणेकुस्भाना सितस्य तुरगस्य च ॥ ७१ ॥ 
_ सुरध्वजपताकानां फलानां यावकस्य च । 
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कन्यापुंबधैमानानां बद्धस्येकपशोस्तथा ॥ ७२ ॥ 
प्रथिव्या उद्धतायाश्च वढ्ने: प्रोज्ज्वलितस्य च। 
मोदुकानां सुमनसां शङ्कानां चन्दनस्य च ॥ ७३॥ 
मनोज्ञस्यान्नपानस्य पूणस्य शकटस्य च | 
नृभिर्धेन्वाः सवत्साया वडवायाः ख्रियास्तथा ॥ ७४ ॥ 
जीवश्जीबकसिद्धा्थंसारसप्रियवादिनाम्‌ । 
हंसानां शतपत्राणां चाषाणां शिखिनां तथा ॥ ७५ ॥ 
सत्स्याजद्विजशद्धानां भ्रियङ्कूनां घृतस्य च । 
` रोचिष्काद्शसिद्धानां रोचनायाश्च दशनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
चतुर्थी, नवमी, चतुदैशी या रिक्त तिथि में, मध्यान्ह, आधी रात सें, 
-सूकम्प, अथवा ग्रहण काल में, जिस समय चेद्य अप्रशस्त स्थान में स्थित 
हो, अथवा जब ओऔप्पातिक लक्षण दीखते हों, उस समय में घबराहट के 
साथ वैद्य को डुलाने के लिये दूत न जावे । इन उपरोक्त लक्षणों से बचा, 
अशस्त लक्षणों वाळा दूत उत्तम है । वैद्य जब रोगी को देखने जावे, अ 
मार्ग में अथवा रोगी के घर में घुसते समय निम्न लिखित लक्षण 
दिखाई दें तो शुभ लक्षण समझने चाहिये । जैसे--दही, अक्षत ( खीलें 
-चावळ), ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेय, गाय,राजा, रक्ष, पानी से भरे घडे, 
सफ़ेद घोड़ा, शक्र-ध्वजा, फळ, यावक ( यावक-अन्न ), गोद में चढी 
कन्या, बंधा हुआ एक पश्च, खोदी हुई मिट्टी वाली भूमि, जलती हुईं आग, 
रूड्डू, सफ़ेद फूछ, चन्दन, मनोलुकूछ खान-पान, मनुष्यों से कर 
बछडे समेत गाय, बछेरी समेत घोड़ी, छड्के समेत खी, जीवंजीचक 
( चकोर ), सिद्धाथंक, सारस, प्रियवादी ( चातक ), हस, कटफोड़ा, 
चाष ( आस पक्षी ), मोर, मछली, बकरी, ब्राह्मण, र प्रियंगु, इत, 
गोरोचना, शीशा (दर्पण), सफेद सरसों रोचना ( रोचकमीठ ) इन सब 


यदार्थो का दान झुभ है । हु 
गन्धः सुगन्धो वश्च सुञो मधुरों रसः | 
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सृगपक्षिमनुष्याणां प्रशास्ताश्च गिरः शुभाः || ७७ ॥ 
छत्रष्वजपताकानामुस्ल्ेपणमभिष्टुतिः । 
भेरीमृदङ्गराङ्कानां शाब्दाः पुण्याह निस्वनाः || ७८ ॥ 
वेदाध्ययनशब्दाश्च सुखो वायुः प्रदक्षिणः । 
पथि वेशमभ्रवेशे तु विद्यादारोग्यल णम्‌ ॥ ७९।। 
सुगन्ध, श्वेत वर्ण, मधुर रस, मनुष्य, पश्ञ, पक्षियों की शुभ वाणी 
प्रशस्त समझनी चाहिये । छत्र, ध्वजा, पताकाओं का ऊपर चढ़ा रहना, 
अथवा इधर उधर आकाश में उडते रहना, मेरी, खुदंग, शंख आदि 
बाजों के पवित्र शब्द, चेद के पढ्ने का शब्द, सुखकारक दक्षिण दिशा 
की वायु का बहना--ये सब शुभ चिन्ह हैं । इन लक्षणों को रास्ते में देख 
कर रोगी की आरोग्यता को समझ लेना चाहिये । 
मङ्गलाचारसंपन्नः सातुरो वैरिमको जनः। 
श्रदधानोऽनुकूलश्च प्रभूतद्रव्यसंग्रहः ॥ ८० ॥ 
घनैश्वयंसुखावापिरिष्ठलाभः सुखेन च । 
द्रव्यांणां तत्र योग्यानां योजना सिद्धिरेव च ॥ ८१ ॥ 
रोगी और उसके घर के मनुष्य यदि मंगल आचार चाले, श्रद्धावाले 
अनुकूल, बहुत अधिक सामान (घन आदि) वाळे, धनःऐश्वय-सुख से परिपूर्ण 
हों, इष्ट वस्तु सुगमता से मिल सके, उचित तथा अभीष्ट वस्तु की योजना 
सुगमता से की जा सके, ऐसी अवस्था में सफलता शीघ्र मिळती है । 
गृहमासादशैलानां नागानां वुषभस्य च । 
ह्याना पुरुषाणां च स्वप्ने समधिरोहणम्‌॥ ८२॥ 
अणवाना प्रतरणं वृद्धिः संबाधनिःसृतिः । 
खने देवैः सपिट्भिः प्रसन्नेश्वाभिभाषणम्‌ ॥ ८३ ॥ 
सोसाकाझिद्विजातीनां गवां नणां यशस्विनाम्‌ । 
दुरान शङवख्राणा हृदस्य विमलस्य च ॥ ८४ ॥ 
सासमत्स्यवि षामेध्यच्छत्रा दशेपरि्रहः । 
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स्वप्ने सुमनसां चैव झुछ्ानां दशनं शुभम्‌ ॥ ८५ ॥ 
अश्वगोरथयानं च यानं पूर्वोत्तरेण च | 
रोदनं पतितोस्थानं द्विषतां चावमदेनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
रोगी का स्वस में घर, महर, पयंत, हाथी, बेळ, घोडे आदि पर 
चढ्ना, ससुद्रो को तैरना, समुद्र का बढ़नां, दुःखों से पार दोना, प्रसन्न 
हुए देवताओं और पितरों से बातचीत करना, चन्द्रमा, सूये, अभि, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, गाय और कीतिशाली पुरुषों का दर्शन करना, सफ़ेद 
बस्तों का दर्शन, निर्मळ सरोवर: का दुर्शन होना, मांस, मछली, विष, 
अपवित्र वस्तु, छत्र, दर्पण इन वस्तुओं को ग्रहण करना, सफ़ेद फूलों का 
दर्शन या धारण करना; घोड़ा, बैल या रथ पर बैठ कर सवारी करना, 
पूर्व उत्तर में जाना, रोना वा गिरे हुआं का उठना, शब्ुओं का अवसद॑न 
करना; ये लक्षण हों तो जाने कि रोगी स्वस्थ हो जायगा । 
सत्त्वलक्षणसंयोगो भक्तिवेद्यद्विजातिषु । 
` साध्यत्वं न च निर्वेदस्तदारोग्यस्य लक्षणम्‌ ॥ ८७ ॥ 
आरोग्याद्वलमायुय्र सुखं च लभते महत्त । 
इृष्टाश्वाप्यपरान्‌ भावान्‌ पुरुषः शुभलक्षण: ॥ ८८ ॥ 
जिस रोगी की वृत्ति सत्त्व गुण के लक्षणो से युक्त हो, जो रोगी बैद्य 
और ब्राह्मणों मै भक्ति रखता हो, रोगी में आत्मग्लानि का भाव न होतो 
रोग को सांध्य समझे । 
उपरोक्त शुभ लक्षणों से मनुष्य को आरोग्यता, दीर्घायु, महान्‌ सुख 
एवं अन्य वाञ्छित फल प्रास होते हैं । 
तत्र श्होकः । उक्तं गोमयचूणीये मरणारोग्यलच्षणम्‌। 
दूतस्नन्तरोत्पातयुक्तिसिद्धिव्यपाश्रयम्‌ ॥ ८५ ॥ 
इस गोमयचूर्णीय नामक अध्याय में मरण च आरोग्यता के लक्षण दूत 
के लक्षण, खम के लक्षण, मार्ग में जाते समय शुभ अशुभ उत्पात, रोगी के 
घर में होने चाळे लक्षण, युक्ति और सिद्धि में वर्णन कर दी है। - 
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भवति चात्र । इतीदमुक्त प्रकृत यथा तथा 
तद्न्ववेच्य सततं भिषर्विदा । 
तथा हि सिद्धिं च यशश्च शाश्वतं 
स सिद्धकर्मा लभते धनानि च ॥ ९०॥ 
इस इन्द्रिय स्थान में जिन जिन बातों का वर्णन किया है, वे वाते 
चैद्य को अवश्य भली प्रकार जाननी चाहियें। इनको जानने चाला वैद्य 
“सिद्धकर्मा' होता है और उसकी चिकित्सा सदा सफल होती है । इससे 
उसको निरन्तर यश और धन मिलता है । 
इत्यझिवेशक्कते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते इन्द्रियस्थाने गोमयचूर्णी- 
यमिन्द्रिय' नाम 'द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


इतीन्द्रियस्थान संपूण । . 
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चिकिर्लितस्थानम ` 
प्रथमोऽध्यायः 
- ( प्रथमः पाद; ) 


[चिकित्सा शाख के हेतु रिंग और औषध ज्ञान ये तीन ही अंग हैं । 
ये तीनों अंग स्वस्थ और रोगी दोनों पुरुषों के लिये उपयोगी हैं । इनमें से 
हेतु और लिंग इन दो बातों का विवेचन पीछे कर चुके हैं। अब औषध- 
ज्ञान की ब्याख्या के लिये इस स्थान का अवतरण करते हैं । 

भौपध ज्ञान रूप चिकित्सा धर्म, अर्थ और यश को देती है। इस 
चिकित्सा में भी रसायन और वाजीकरण चिकित्सा अधिक फलदायक है! 
क्योंकि इनसे बुढापा आदि स्वाभाविक रोग दूर होते हैं, पुत्रेषणा पूर्ण होती 
है और रसायन द्वारा अपरिमित आयु प्राप्त होती है, इसलिये रसायन- 
चिकित्सा अधिक महत्व की है । ] 

अथातोऽभयामलकीयं रसायनपादं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 

इति ह स्माद्द भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 

अब इम “अभयासरकीय नामक रसायन पाद्‌” की व्याख्या करते 
हैं, भगवान्‌ आत्रेय ने ऐसा उपदेश क्या था।. 

चिकित्सितं व्याधिहरं पथ्यं साघनसौषधम्‌ । 
प्रायश्वित्त प्रशामनं प्रकृतिस्थापन हितम्‌ ॥ ३ ॥ 
विद्याड्रेघजनासानि । 

भेषजञ के पर्य्याय- चिकित्सा, व्याधिहर, पथ्य, साधन, औषध, 
प्रायश्चित्त, शमन, प्रकृति स्थापन और हित ये सब भेषज के पर्य्याय हैं । . 
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भेषजं हिविध च तत्‌ । 
स्वस्थस्योजस्कर॑ किंचित्किचिदातस्य रोगनुत्‌ ॥ ४ ॥ 
भेषज के दो भेद--यह भेषज दो प्रकार का है । एक स्वस्थ पुरुष के 
ओज, शक्ति या जीवन, को बढाने वाला, दूसरा रोगी पुरुष के रोग 
को नष्ट करने वाला । 
अभेषज च द्विविधं बाधनं सानुबाधनम्‌ । 
अभेषज--असेपज भी दो प्रकार का है । जैसे एक बाघन और दूसरा 
सानुबाघन । इनसे बाधन अभेषज उसी समय के लिये पीड़ा देतां है 
(जैसे--चीता या राई अथवा भिलावे का लेप ) । और सानुबाधन 
औषध--दीघेकाळ तक रहने वाले कुष्ट आदि विकारों को उत्पन्न करता है 
( जञैसे-मत्स्य को दूध के साथ खाना ) । 
स्वस्थस्यौजस्करं यत्त तद्‌ बृष्यं तदू रसायनम्‌॥ ५॥ 
प्रायः प्रायेण रोगाणां द्वितीय प्रशासे मतम्‌ । 
।यःशब्दो विशेषार्थो झभयं द्यभयाथकत्‌ ॥ ६ ॥ 
रसायन--जो औषध स्वस्थ पुरुष के बल वीय को बढ़ाता है वह 
औषध प्रायः वृष्य और रसायन होता है । दूसरी प्रकार का औषध प्रायः 


° रोगों का रामन करता है । यहां पर प्रयुक्त हुआ “प्रायः शब्द विशेषा्थ- . 


वाची है । साधारणतः दोनों प्रकार के औषध दोनों प्रकार के कार्य 


करते हैं । [ जैप्े--क्षत-क्षीण अध्याय में कहा सर्पि-गुंड रसांयन और ' 


बुष्य दोनों है । ] 
दीघमायुः स्मृति मेधामारोग्यं तरुणं वयः 
प्रभावणेखरौदाय देहेन्द्रिययल परम्‌ ॥ ७॥ . 
वाक्सिद्धि प्रणतिं कान्ति लभते ना रसायनात्‌। 
लाभोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम्‌ ॥ ८ ॥ 


रसायन के काय--रसायन के सेवन से पुरुष दीर्घ आयु, रुख॒ति 


(छ अनुसूत का स्मरण करने का साम्य), मेघा (धारणात्मक बुद्धि); 
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आरोग्य, तरुण वय (जवानी), प्रभा, वणे, स्वर की उदारता (अ्रशस्तता), 
उत्कृष्ट देह-बल, इन्द्रिय-बळ, वाक-सिद्धि (जो कहा जाय वह अवश्य होकर 
रहे ), प्रणति ( लोकों की पूजनीयता ) और कान्ति प्रास करता है।. 
इन गुणों की प्राप्ति मै कारण--प्रशस्त रस (आहार, वीये, विपाक) 

आदि के छाम के उपाय ही रसायन हैं । ( उत्तम रस से घातु भी उत्तम 
होतेहें)। 

अपत्यसन्तानकरं यत्सद्यःसंप्रहषेणम्‌ । 

वाजीवातिबलो येन यास्यप्रतिइतः खिय: ॥ ९ ॥ 

भवस्यतिप्रियः ख्रीणां येन येनोपचीयते । 

जीर्यतो5प्यक्तयं शुक्र फलवद्येन दृश्यत्ते | १० ॥ 

प्रभूतशाखः शाखीव येन चैत्यो यथा मद्दान्‌ । 

सवत्यच्यो बहुमतः प्रजानां सुबहुप्रज: ॥ ११ ॥ 

सन्तानमूलं येनेह प्रत्य चानन्त्यमश्नुते । 

यशाः श्रियं बलं पुष्टि वाजीकरणमेव तत्‌ ॥ १२॥ 

स्वस्यस्योजस्कर त्वेतद्‌ द्विविधं प्रोक्तमौषधम्‌ ।- 

यदू व्याधिनिघोतकरं वच्यते तचिकित्सिते ॥ १३॥ 

वाजीकरण ओषध--जो औषध सन्तान-परम्परा ( सन्तान-तन्तु ) 

दुत्र पौत्रादि की शकला को बनाती है, जिसके सेवन से प्रहपे ( लिंग में 
कामोत्तेजना, इपं ) होता है, जिसके सेवन से पुरुष घोड़े के समान अति 
बलशाली होकर खियो से अप्रतिहत रूप में (विना शक्ति नष्ट हुए, वा 
दिक के) सम्भोग कर सकता है, जिसके सेबन से पुरुष खियों का अति 
प्रिय बन जाता है, जिसके सेवन से पुष्टि, बर मिळता है, जिसके सेवन से 
चुद्धावस्था में जीणे होता हुआ भी पुरुष अक्षय शुक्र क भण्डार को प्रास 
करके पुत्रवान्‌ हो सकता है, जिसके सेवन से मनुष्य वृक्ष के समान 
अनेक शाखो वाळा ( पुत्र, पौत्र, सगे सम्बन्धियों वाळा ) बन जाता है, 
जिसके सेवन से पुरुष चैत्य ( ग्राम, तरु या देवमन्दिर ) के समान बहुत 
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प्रजा वाला, बहुत मान वाला, सर्वप्रिय, पूजनीय होता है, जिसके सेवन से 


पुरुष मर कर भी सन्तान के कारण होने वाली अनन्तता, यश, रत्न, वल, 
पुष्टि. को प्राप्त करता है । उस औषध को 'वाजीकरण* कहते हें । स्वस्थ 
पुरुष के लिये जो दो प्रकार के औषध ऊजे को उत्पन्न करते हें वह कह 
दिये हैं और जो औषध रोग का नाश करता है, उसको चिकित्सा-अधिकार 
में कहेंगे । 
चिकित्सिताथे एतावान्विकाराणां यदौषधम्‌ । . 
रस्रायनविधिश्चाम्रे वाजीकरणमेव च ॥ १४ ॥ 
ज्वर आदि रोगों को शसन करने वाले औषध का उपदेश ही 
चिकित्सा अधिकार का प्रयोजन है । वैसे रसायन और वाजीकरण भी 
चिकित्सा में ही सम्मिलित हैं | उवर आदि रोगों की चिकित्सा से पूर्व 
रसायन और वाजीकरण को कहा है । 
` भेषजमिति ज्ञेयं विपरीतं यदौषधातू,}., 
तदसेव्यं, निषेव्यं, तु प्रवक्यामि यदौष॑भभ.] १५ ।। 
अभेषज का लक्षण--जो औषध से विपरीत हो. उसका नाम अभेः 
षज है, यह सेवन के अयोग्य है। जो औषध सेवन करने योग्य है, उस 
का अब उपदेश करते हैं । 
रसायनानां द्विविध श्रयोगमृषयों विदुः । 
कुटीप्रावेशिकं चैव वातातपिकमेव च ।। १६॥ 
ऋषियों ने रसायनों के प्रयोग की दो प्रकार की विधि कही है । 
( १ ) वातातपिक और ( २ ) क्षुटी-प्रावेशिक । इनमें ङुटी-प्रावेशिक 
विधि अधिक प्रभावशाली है । 
` झङुटीप्रावेशिकस्यादौ विधिः समुपदेक्ष्यते । 
नृपवैद्यद्विजाती ना साधूनां पुएयकर्मणाम्‌ || १७॥ 
निवासे निभये रास्ते प्राप्योपकरणे पुरे । 
दिशि पूर्वोत्तरस्यां तु सुभूमौ कारयेत्कुटीम्‌॥ १८॥ 
विस्तारोत्सेघसपन्नां त्रिगभा सूक्ष्मलोचनाम्‌ । 
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घनभित्तिमृतुसुखां सुस्पष्टो मनसः प्रियाम्‌॥ १९ ॥ 
शब्दादीनामशस्तानामगम्यां सत्रीविवर्जिताम्‌ | 
इष्टोपकरणोपेतां सञवैद्यौषधद्विजाम्‌ ॥ २० ॥ 
अब कुटी-प्रावेशिक विधि का उपदेश करेंगे-- 
कुटी-प्रावेशिक विधि--जिस स्थान पर राजा, वैद्य, ब्राह्मण और 
पुण्य कमै करने वाळे साधु सन्त रहते हों, जो स्थान निर्भय, प्रशस्त हो, 
जहां पर सब प्रकार के साधन मिल सकें, ऐसे नगर में अच्छी भूमि कु 
पूर्व या उत्तर दिशा में कुटी बनवावे | वह कुटी पर्य्याप्त रम्वी, चौड़ी, ऊंची 
होनी चाहिये। इसमें तीन गर्भ ऐसे हों कि एक के अन्दर दूसरा और 
दूसरे में तीसरा घर हो । इसमें छोटे २ रोशनदान ( झरोखे ) हों । इस 
कुटी की दीवारें मोटी, ऋतु के अनुकूळ सुखदायक, खूब प्रकाशउुक्त, 
मन को लुभाने वाळी, अशुभ शब्द आदि की पहुंच से बाहर, सत्री-रहित, 
आकांक्षित साधनों से सजित और वैद्य, औषध और ब्राह्मण जहां पर सदा 
रह सकें, ऐसी कुटी बनानी चाहिये । 
झथोंद्गयने शुछे तिथिनच्तत्रपूजिते । 
मुहूतंकरणोपेते प्रशास्ते कृतवापनः ॥ २१ ॥ 
घृतिस्मृतिबल कृत्वा श्रद्धधानः समाहितः | 
विधूय मानसान्दोषान्मैत्री भूतेषु चिन्तयन्‌ ॥ २९ ॥ 
देवताः पूजयित्वाऽग्रे ट्विजातींग्ध प्रदक्षिणम्‌ | 
देवगोन्राह्माणान्कृत्वा ततस्ता प्रविशेत्कुटीम्‌॥ २३ ॥ 
जिस दिन सूर्य भगवान्‌ उत्तरायण में हों, छु पक्ष हो, प्रशस्त तिथि, 
नक्षत्र, सुझ्ते, करण में मुण्डन करा के श्रद्धा और एकाग्र मन से रति 
(दय), सरति के बळ से, रज, तम, आदि मानसिक दोर्षो को जीत कर 
सब प्राणियों में मैत्री का चिन्तन करते हुए, प्रथम देव, ब्राह्मण की पूजा 
करके, देवता, गौ ओर ब्राह्मणों को प्रदक्षिणा करके कुटी में प्रवेश करे । 
तस्यां संशोधनैः शुद्धः सुखी जातबलः पुनः । 
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रसायनं प्रयुञ्जीत तत्प्रवक्ष्यामि शोधनम्‌ ॥ २४॥ 
| कुटी में प्रविष्ट होकर संशोधन आपधियों से झुद्ध होकर पुनः बल- 
| चान्‌ होने पर रसायन का प्रयोग करे । इसलिये प्रथम संशोधनो को 

कहते हैं-- . 

हरीतकीनां चूणानि सैन्धवामलके गुडम्‌। 

चचां विडङ्गं रजनीं पिप्पलीं विश्वभेषजम्‌ । 

पिबेढुष्णाम्बुना जन्तुः ्नेहस््ेदोपपादितः ॥ २५ ॥ 

तेन शुद्धशरीराय कृतसंसजेनाय च | 

त्रिरात्रं याचक दद्यात्पश्चाह चाऽपि सर्पिषा । 

१ सप्ताह वा पुराणस्य यावच्छुद्धस्तु वचेसः ॥ २६ ॥ 
झुद्धकोष्ठं तु तं ज्ञात्वा रसायनमुपाचरेत्‌ । 
वयःअकृतिसात्म्यज्ञो यौगिक यस्य यद्भवेत्‌ ॥:२७ ॥ 

संशोधन--हरड का चूर्ण, सैन्धा नमक, आंवला, गुड़, वच, वाय- 
बिडंग, हल्दी, पीपल और सोंठ इनके चूर्ण को गरम पानी के सांथ पीना 
| चाहिये । संशोधन देने से पूर्व रोगी को स्नेहन और स्वेदन दे देना 
चाहिये । इस प्रकार से शरीर के शुद्ध होने पर पेया आदि पथ्य के क्रम 
| कां अनुष्ठान कर चुकने पर हीन, मध्यम और उत्तम झुद्धि की दृष्टि से 
सीन दिन, पांच दिन और सात दिन जब तक पुराना सक बाह्र न इोजाये 
तबतक यवोज्न ( जौ का बना भोजन वा कुल्माप, मोटा घान्य )घी के 
साथ देना चाहिये । जिस समय कोष्ठ छुद्ध हो जाये उस समय रसायन 
का उपयोग करे । वयस्‌ , प्रकृति और सात्म्य को समझने वाले वैद्य को 

चाहिये कि जो रसायन उपयोगी हो उसीका प्रयोग करे । 


हरीतकौं पश्चरसामुष्णा मलवणा शिवाम्‌। 
दोषानुलोमिनां लघ्वीं विद्याही पनपाचनीम्‌ ॥ २८ ॥ 
आयुष्या पोष्टिकीं घन्यां बयसः स्थापनीं पराम्‌ । 
सबरोगभ्रशमनी बुद्धी न्द्रियबलप्रदाम ॥ २९ ॥ 


NNN 
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हरइ के गुण-यद्यपि आयुःस्थापक द्रब्यों में आंवला ही श्रेष्ठ है, 
परन्तु विरेचक गुण के होने से रोगनिवारक वस्तुओं में हरड्‌ ही श्रेष्ट है । 
हरइ में लवण रस को छोड़ कर शेष पांचों रस हैं, उसे उष्ण वीय, 
“कल्याणकारिणी, दोषों का अनुलोमन करनेवाली, लघु, अझिद्रीपक, पाचक 
आयु को बढ़ाने वाळी, पौष्टिक, धन्य, उत्कृष्ट आयुः स्थापक, सच रोगों का 
-नाश करने वाली, बुद्धि, इन्द्रिय बल को देने वाली जाने । 


. कुष्ठ गुल्ममुदावत शोषं पाण्ड्वामयं मदम्‌ । 
अशासि ग्रहणीदोष पुराणं विषमज्वरम्‌ ॥ ३०॥ 
हृद्रोगं सशिरोरोगमतीसारमरोचकम्‌ | 
कास प्रमहमानाह छाहानमुद्र नवम्‌ ।। ३१ ॥ 
कफप्रसेक वैखय वैवण्य कामलां कृमीन्‌ | 
श्वयथुं तमक छदि कुव्यमद्भावसांदनम्‌ ॥ ३२॥ 

` स्रोतोविबन्धान्विविधान्‌ प्रलेपं हृदयोरसोः । 
स्मृतिबुद्धिप्रमोह च जयेच्छीधं हरीतकी ॥ ३३ ॥ 


कुष्ठ, गुल्म, उदावत्त, झोप, पाण्डुरोग, मद, अशा, ग्रहणी, पुराने 
"विषम उवर, हृदयरोग, शिरोरोग, अतिसार, अरुचि, कास, प्रमेह, आनाह 
(अफरा), छीद्दा (बढ़ी तिल्ली), नवीन उदररोग, कफ-प्रसेक (मुख से लार 
-बहना, कफ का जाना ), स्वर भेद, विवणंता, कामला, कृमिरोग, श्वयथु 
( झोथ ), तमक, छदि ( कै ), छीवता, अंगों का भवसाद (शिथिलता), 
*रसवह आदि स्रोतों के अवरोध, हृदय और छाती के कफ आदि से 
उत्पन्न लिता, स्मृति और बुद्धिनाश ( अज्ञानता ) इन विकारो को 
इरइ शीघ्र ही जीत लेती है । 
अजीर्णिनो रूक्षमुजः ख्रीमद्यविषकर्षिताः। 
सेवेरन्नभयामेत क्षुत्तष्णोषणार्दिताश्च ये ॥ ३४॥ 
हरीतकी-सेवन के योग्य व्यक्ति--अजीण के रोगी, रूक्ष आहार करने 
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वाळे, स्री-सम्भोग या विष के कारण दुर्बळ ब्यक्ति, भूख, प्यास और 
गरमी से पीडित पुरुष हरड़ का सेवन करें । 
तान्‌ गुणांस्तानि कर्माणि विद्यादामलकेष्वपि | 
यान्युक्तानि हरीतक्या वीयंस्य तु विपर्ययः ॥ ३५ ॥ 
अतश्चासृतकर्पानि विद्यात्कर्मभिरीदृशैः । 
हरीतकीनां शस्यानि भिषगामलकस्य च ॥ ३६॥ 
ओषधीनां परा भूमिहिमवान्‌ शैलसत्तमः। 
तस्मात्फलानि तञ्जानि ग्राहयेत्कालजानि तु ॥ ३७ ॥ 
आपूणरसबीर्याणि काले काले यथाविधि । 
आदित्यसलिलच्छायापवनप्रीणितान्नि च ॥ ३८॥ 
यान्यद्ग्धाम्यपूतीनि नित्रेणान्यगदानि च | 
तेषां प्रयोगं वक्ष्यामि फलानां कमं चोत्तमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
आंवळे के गुण-कमे--हरड के समान ही आंवले में गुण और कर्म 
जाने । परन्तु आंवले का वीयं हरड से विपरीत अर्थात्‌ शीत है। इसलिये 
| उपरोक्त गुणों के कारण अस्थिरहित, बीजरहित आंवले और हरड़ को 
ही अस्त के समान समझना चाहिये । गुठळीरहित इरड्‌ आंवले का प्रयोग 
और परिमाण जानना चाहिये । श्रेष्ठ हिमालय पर्वत ही औषधियों के 
लिये उत्कृष्ट भूमि है। इसलिये अपनी ऋतु में उत्पन्न मौसमी फलों को 
हिमालय पर्वत से समय समय पर लेना चाहिये । ये फल रस और वीयं 
से परिपुष्ट होने चाहियें। ये फळ सूर्य, वायु, छाया, पानी से तृप्त व हरे 
भरे होने चाहियें। जो फल कृमि आदि से न खाये हों, सडे न हों, जिन 
' पर चोट न लगी हो, रोग रहित हों, उन फलों का प्रयोग और उत्तमः 
कर्मो का अब उपदेश करूंगा । 
॥ ८ पञ्चानां पश्चमूलानां भागान्दशपलोन्मितान्‌ । 
हरितकीसहस्न च त्रिगुणामलक नवम्‌ || ४० ॥ 
विदा रिगन्धां ब्रृहतीं प्रश्षिपणी निद्ग्धिकाम्‌। 
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विद्याट्रिदारिगन्धाद्यं श्वदंष्टापच्वमं गणम्‌ ॥ ४१॥ 
बिस्वास्निमन्थस्योनाकं काशमयमथ पाटलाम । 

पुननवां शूपपण्यौं बलामैरण्डमेव च।। ४२॥ 
जीवकषंभको मेदाः जीवन्तीं सशताबरीम्‌। 
शरक्षुदृभकाशाना शालीना मूलमच च ॥ ४३॥ 
इत्येषां पश्चमूलानां पश्चानासुपकर्पयेत्‌ । 
सागान्यथोक्ताँल्त्स्व साध्यं दशगुणे ऽम्भसि ॥ ४४॥ 
दशभांगावशेषं तु पूतं तं म्राहयेद्रसम्‌ । 

हरीतकीश्च ताः सर्वाः सवीण्यामलकानि च ॥ ४५ ॥ _ 
तानि सर्वाणयनस्थीनि फलान्यापोथ्य कूचनेः | 

विनीय तस्मिन्नियूह्दे चूणानीमानि दापयेत्‌ ॥ ४६॥ 
मण्डूकपण्याः पिप्पस्याः शङ्खपुष्प्याः पुवस्य च | 
मुस्तानां सविडङ्गानां चन्द्नागुरुणोस्तथा ॥ ४७ ॥ 
मधुकस्य हरिद्राया वचायाः कनकस्य च | 
सागां्रतुष्पलान्‌ कृत्वां सूचमैलायास्त्वचस्तथा ॥ ४८ ॥ 
सितोपलासहख्नं च चूर्णित तुलयाऽधिकम्‌ | 
तैलस्यद्वयाढक तत्र दद्यात्‌ त्रीणि च सर्पिषः ॥ ४९ ॥ 
साध्यमौदुस्बरे पात्रे तत्सव मृदुनाउप्मिना । 

ज्ञात्रा लेहमद्ग्धं च शीत क्षौद्रेण संसजेत्‌ ॥ ५० ॥ 
क्षौद्रप्रमाणं स्नेहं तत्सर्वे घृतभाजने | 
` तिष्ठेत्संमूच्छितं तस्य मात्रां काले प्रयोजयेत्‌ | ५१ ॥ 
या नोपरुन्ध्यादाहारमेतं मात्रां जरां प्रति । 

षष्टिकः पयसा चात्र जीण भोजनमिष्यते ॥ ५२ !| 


ब्राह्म रसाथन--पांचों पंच मूलों के शथक्‌ एथक दस पछ ( एक पर 
= ८ तोले के ) लेने चाहियें। हरड़ एक हज़ार, नया आवळा तीन 


हज़ार लेने चाहियें। पांच पंच मूळ पहला ( १ ) पंचमूछ चिदारिगन्धा 
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( झाळपर्णी ), (२) बहती ( बड़ी करेरी ), (३) एश्नपर्णी, (४) निदि- 
ग्थिका (छोटी कटेंरी) और (५) गोखरू ये पांच विदारीगन्धादि पंचसूळ 
हें इसको क्षुद्र पंचमूल भी कहते हे । 

(२) दूसरा पंचमूछ--बिल्त्र (बेल) अञ्निमन्थ (अरणी), स्योनाक 
५ सोनापाठा ), काइमरी ( गम्भारी ) और पाटला इसे महा-पंचमूल 
'कहते हैं । 

(३) तीसरा पंचमूळ--पुननंवा, शूपपर्णी, ( सुद्गपर्णी और 
माषपर्णी ), बळा और एरण्ड । 

(४) चौथा पंचमूल ऋषभक, जीवक, मेदा, जीवन्ती और शतावरी । 

(५) पांचवां पंचसूछ--शर, इक्षु, दर्भे, काश तथा शाली की जड़ । 

उपरोक्त औषधियों को दस गुणे जळ में डाळ कर क्वाथ करना 
चाहिये और जल का दसवां भाग शेष रहने पर निर्मल वस्त्र से छान 
लेवे । हरड़ और आंवळों को निकाळ कर इनकी गुठलियों को बाहर 
कर देना चाहिये। फिर कुचल कर कूचंनों से इनके रेरो बाहर कर 
लेने चाहिये । ® रेशो. निकल जाने पर हरइ और आंवले की पिट्ठी को 
क्राथ में डाळ देना चाहिये । साथ में निम्न वस्तुओं का चूर्ण भी काथ में 
मिला देना चाहिये । यथा-मण्डूकपणीं, पिप्पली, इांखपुष्पी, एव 
( केचटी मोथा, गोपाल दमनक), मोथा, वायविडग, लालचन्दन, 
अगरु, सुळहठी, हल्दी, वच, कनक ( नाग केसर ), छोरी इलायची और 


दालचीनी, प्रत्येक चार पछ, मिश्री १००० पल, तैल २ आइक, घी ३ 


& ( ३ ) आंवले और हरड के रेशो निकालने के लिये कूचंनों का 
उपयोग करते हैं । एक लकड़ी में तीन चार सूइयां लगी रहती हँ । उन 
को इन पर फेरने से रेशे इन में फस जाते हैं | हरड़ और आंवले में 
सूत होते हैं, इसलिये लकड़ी के कूचंनों का उपयोग करना चाहिये । 
अथवा हरड्‌ और आंवले को कपड़े में मथ कर निकालना चाहिये । इससे 
रेशे ऊपर रह जाते हैं । 
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आदृक& इन सब को ओडुम्बर (ताम्र) के कलईं किये वत्तन में कोमछाग्निः 
पर पाक करना चाहिये । जब लेह भली प्रकार बन जाये और जले नहीं, 
तब उतार लेना चाहिये । ठण्डो होनेपर इसमें शहद मिलानां चाहिये ।&- 
शहद की मात्रा घी और तैळ की मात्रा से आधी होनी चाहिये । इनः 
सब को घी से भावित पात्र में रखना चाहिये । मात्रा और समय को देख. 
कर इतना इस अवलेह को खाये जो पच जाथे और भूख को नष्ट न करे ।. 
[ साधारण.मात्रा एक तोला ] । सेवन करने वाला व्यक्ति पूवचत्‌ आहार 
राशि का उपयोग करे | इस अवलेह के जीण होने पर दूध के साथ. 
साँठी चावलों का भात खाना चाहिये । 

वैखानसा वालखिल्यास्तथा चान्ये तपोधनाः | 

रसायनमिदं प्राशय बभूवुरमितायुषः ॥ ५३ ॥ 

मुक्त्वा जीणे वपुश्चाग्यमवापुस्तरुणं बयः । 

बीततन्द्राङ्मश्वासा निरातङ्काः समाहिताः ॥ ५४ ॥ 

मेधास्सृतिबलोपेताश्रिररात्रं तपोधनाः । 

ब्राह्म॑ तपो ब्रह्मचर्यं चेरुश्वात्यन्तनिष्ठया ॥ ५५॥ 

रसायनभिद्‌ ्राह्ममायुष्कामः प्रयोजयेत्‌ | 


® परिमांषा-नियम से, घी और तैल द्विगुण करना चाहिये । 
अष्टांग-संग्रह में यह योग आया है । वहां पर दुगने का विधान दिया है । 

यहां पर सत्र घी, तैल, छाथ, चूर्ण, मिश्री को एक साथ 
पाक करने की विधि बतलाई है । यदि इनको पथक्‌ पथक्‌ भी पकार्ये तो 
सी कार्य हो जायेगा । हरड़ और आंवले तो घी और तैल में भून कर 
रख ले । इस पिट्टी को काथ और मिश्री में मिळा कर पाक करें ।. 
आसन्न पाक होने पर मण्डूकपर्णी आदि का चूणे मिला कर उतार लें और 
शीतल होने पर शहद मिला देवें । 

हरडू और आंवले को भूनते समय लोहे की कड़ाही या कोंचे का 
उपयोग न करके कलई वाळे पात्र तथा लकडी का प्रयोग करना उत्तम है।. 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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दीघंमायुवेयम्चाग्य कामांश्वेष्टान्‌ समश्रृते ॥ ५६ ॥ 
इति ब्राह्मरसायनम्‌ । 

वैखानस, बाळखिल्य और अन्य तपस्वी लोगों ने इस रसायन के 
“सेवन से अपरिमित आयु प्राप्त की। जीणं, शीणं, वृद्ध शरीर त्याग कर नया 
सुन्दर जवान शरीर और आयु पाई । इसके सेवन से तपस्वी लोग तन्ठ्रा, 
'छुम ( थकान ), श्वास ( श्रमजन्य ) से रहित, नीरोग, मेधा, स्मरति, 
बल से युक्त होकर बहुत दिनों तक ब्रह्म, तप, एवं ब्रह्मचर्यं का अत्यन्त 
एकाग्रता ( निष्ठा के साथ पालन कर सके । दीर्घायु को चाहने वाले 
व्यक्ति को चाहिये कि इस रसायन कां उपयोग करे । इसके सेवन से 
दीर्घायु, श्रेष्ठ वयस, मनचाही कामनायें प्रास्त होती हैं । 

यथोक्तगुणांनांमांमलकानां सहर्त्न॑पिष्ट-स्वेदनविधिना पयस 
ऊष्मणा सुस्िन्नमनातपशुष्कमनस्थि चूणयेत्‌, तदामलकसहरख खर- 
सपरिपी तं स्थिरापुननंवाजी वन्तीनागबलानब्रह्मसुनचलामण्ड्कपर्णीरा- 
तावरीशड्डपुष्पी पिप्पली वचाविडज्ञखयंगुप्तास् ता चन्द्नागुरुसघु कस धू- 
कपुष्पोत्पलपद्ममालती युवती यूथिकाचूणोष्टरमागसंयु्तं, पुननोगबला- 
सहस्नपलस्रसपरिपीतमनातपशुष्क टविगुणितसर्पिषा क्षौद्रसर्पिषा 
चा क्षुद्रगुडाकृतिं कृत्वा शुचौ दृढे घृतभाविते कुम्भे भस्मराशेरधः 
स्थापयेद्न्तभूमेः पत्त कृतरज्ञाविधानमथववेदविदा, पत्तात्यये चोद्धत्य 
कनकरजतताम्रप्रमलकालायसचूणाष्टभागसंयुक्तमधकषवृद्धया यथो- 
'क्तन विधिना प्रातः प्रातः प्रयुजानोउप्रिबलमभिसमीक्ष्य जीण च 
षष्टिक पयसा ससर्पिष्कसुपसेव्यमानो यथोक्तान्‌ गुणान्‌ समञ्जत 
इति ॥ ५७ ॥ 

ब्राह्म रसाथन--ऊपर कहे हुए गुणों से युक्त एक हज़ार आंवलों को 


पिष्ट-स्वेदन विधि द्वारा दूध की गरमी से स्विन्न करना चाहिये# । जब 


. ॐ पिष्ट-स्वेदन विधि कई प्रकार की है । जैसे-- 
( ३ ) एक मळमळ में आंवले बांधकर हांड़ी के मुख में लटका देना 
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| 'अली प्रकार से स्विन्न हो जायें तब इनकी गुठळी निकाळ कर इनको छाया 
"मैं शुष्क कर लेना चाहिये । शुष्क होने पर इनके चूर्ण को एक हक हज़ार 
आंवलों का स्वरस पिला देना चाहिये । आंचळों के ताजे रस में इस चूणे . 
| "को रख देना चाहिये । रस के झुष्क होने पर शालिपणीं, पुननेवा, नाग- 
बला, ब्रह्म-सुवचंला ( ब्राह्मी ), मण्डूकपर्णी, शतावरी, शंखपुष्पी (शंखा- 
'हुछी), पिप्पली, वच, बायविडंग, कोंच, गिलोय, ' लाळ चन्दन, अगरु, 
सुल्हठी, महुचे के फूळ, नीळा कमल, श्वेत कमल, माळती, युवती ( नव- 
मालिका, मोगरा ), यूथिका ( जूही, श्वेतपुष्पा ), इनका चृणे मिलाना 
चाहिये । इन सब का चूण स्वरस से भावित आंवले के चूणे से अष्टमांश 
होना चाहिये । फिर इस सम्पूर्ण चूणे में एक हज़ार पळ नागबला का 
स्वरस डालकर छाया में झुष्क करना चाहिये । शुष्क होने पर दुंगना घी 
अथवा एक साथ मिले घी और शहद मिलाकर गुड़ के समान बन जाने 
पर छोटी छोटी डलियां बांधकर धी सें भावित पवित्र इढ़ पात्र में रखकर 
उपलों की राख में भूमि के अन्द्र गाइ देना चाहिये । अथवंवेद के ज्ञाता 
विद्वानों से रक्षाविधान कराके गत्त में गाड्ना चाहिये । पन्द्रह दिन तक - 
औषध को भूमि में गडे रहने देना चाहिये । पन्द्रह दिन के पीछे निकाळ 


चाहिये । हाँडी में दूध भर देना चाहिये । दूध आंवछों को छुए नहीं । 
इसको कोमळ आग पर गरम करना चाहिये । जब आंवले नरम हो जायें 
तत्र बाहर कर ले | ( २ ) हाँडी में दूध भर कर हांडी के सुख पर जाली 
या मळमळ बांधकर उस पर आंवले रख दें । ऊपर से दूसरी हांडी ढांप 
दे । फिर गरम करें । ( ३ ) हाँडी में दूध भर कर ऊपर सुख पर घास 
आदि रखकर उस पर आंवले रख कर गरम करें । 

( २ ) क्ल गुडाकति का अथं चक्रपाणि ने फाणित, राब किया है । 
राब के समान होने पर--- । दु 

(३) अधांग संग्रह मे-ढ्विणुण-सर्पिषा क्षौद्रेण यह पाठ है। 
अर्थात्‌ शहद से घो दुगुना छेना चाहिये । यह ठीक भी है। 
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कर स्वर्ण, चांदी, ताञ्च, प्रवाळ, कांलायस (फौलाद्‌) की भस्मों को औषध 
से अष्टमांश मिलाना चाहिये । इस रसायन को कुंटी-प्रावेशिक विधि के 
अनुसार आधा कष ( १ तोला ) से प्रारम्भ करके धीरे धीरे आधा आधा ` 
क्षं बढ़ाते हुए प्रातः सेवन करना चाहिये । इसका प्रयोग करते समय 
अझि के बळ का ध्यान रखना चाहिये । जब यह औषध जीणे हो जाये 
तब घी से भिश्चित सांठी के भात को दूध के साथ खाना चाहिये । इस 
रसायन से उपरोक्त कहे गुण प्रां होते हैं । 
भवन्ति चात्र । इदं रसायनं ब्राह्मं महर्षिगणसेवितम्‌ । 

भवत्यरोगो दीर्घायुः प्रयुजानो महाबलः ॥ ५८ ॥ 

कान्तः प्रजानां सिद्धा्ंश्चन्द्राद्त्यिसमद्युतिः.। 

श्रुत धारयते सत्त्वमाषे चास्य प्रवर्तते ॥ ५९ ॥ 

घरणीधरसारश्च वायुना समविक्रमः | 

स भवत्यविषं चास्य गात्रे संपद्यते विषम्‌ ॥ ६० ॥ 

इति त्राह्रस्रायनद्विती ययोगः । 
इस ब्राह्म रसायन को महर्षियों ने सेवन किया था । इसके सेवन से 

पुरुष नीरोग, ढीघायु, मह्दाबलशालछी जनता में प्रिय, सुन्दर (जिसे जनता 
चाहती है), उसकी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं । चह चन्द्रमा और सूर्य 
के समान कान्तियुक्त होता, वह सुनते ही याद कर लेता है, उसका मन आपं-- 
प्रकृति का हो जाता है, वह पव॑त के समान लम्बा-चौड़ा डीलडौल का,, 
वायु के समाज पराक्रमी हो जाता है । विष भी इसके शरीर में पहुंच करः 
अचिष, (विषरद्वित) बन जाता है । यह घाह्म-रसायन का द्वितीय योग दै ! 


बिल्वोमिमन्थः स्योनाकः काश्मरी पाटलिबेला । 
पणश्चतस्रः पिष्पल्यः श्वदंष्ट्रा बृहती द्यम्‌ ॥ ६१ ॥ 
उशूङ्गी तामलकी द्राक्षा जीवन्ती पुष्कराशुरुः। . ` 

- अभया चाम्रृता ऋद्धिजीवकर्षभकौ शाठी ॥ ६२॥। 
मुख पुननवा भेदा एला चन्द्नमुत्पलम्‌। 
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विदारी वृषमूलानि काकोली काकनासिका ॥ ६३ ॥ 
एषां पलान्मितान्भागाळरातान्यामलकस्य च । 
पञ्च दद्यात्तदैकत्र जलद्राण विपाचयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
ज्ञात्वा गतरसान्येतान्यौषंधान्यथ तं रसम्‌ । 
तञ्चामलकमुदृधृत्य निष्कुलं तैलसर्पिषोः ॥ ६५ ॥ 
पलद्वादशके भ्रृष्टवा दत्त्वा चाधतुलां भिषक्‌। 
मत्स्यणिडकायाः पूताया लहवत्साघु साधयत्‌ ॥ ६६॥ 
षट्पलं मधुनश्चात्र सिद्धशीते समावपेत। 
-चतुष्पलं तुगाच्तीयोः पिप्पली द्विपलं तथा ॥ ६७ ॥ 
पलमेकं निदध्याच्च त्वगेलापत्रकशरात्‌ । 
इत्ययं च्यवनप्राशः परमुक्तं रसायनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
कासश्वासद्वर्रैष विशेषेणोपदिश्यते । 
क्षीणक्षतानां बृद्धानां बालानां चाङ्गवधनः॥ ६९ . 
स्वरक्षयमुरोरोगं हृद्रोगं वातशाणितम्‌ । 
पिपासां मूत्रशुक्रस्थन्दो घांश्चाप्यपकषंति ॥ ७० ॥ 
अस्य सात्रां प्रयुजीत योपरन्ध्यान्न सोजनम्‌ । 
अस्य प्रयोगाच्च्यवनः सुवृद्धा$भूत्युनयुवा ॥ ७१ ॥ 
मेघां स्मृति कान्तिमनामयत्वमायुःप्रकर्ष बलमिन्द्रियाणाम्‌। 
स्रीपु प्रहे परमभिवृद्धि वणंप्रसादं पवनानुलोम्यम्‌ ॥ ७२ ॥ 
रसायनस्यास्य नरः प्रयोगाह्ममेत जी णोऽपि कुटी प्रवेशात्‌ | 
जराकृतं रूपमपास्य सर्व बिभर्ति रूपं नवयौवनस्ये ॥ ७३।॥ 
इति च्यवनप्राश: । 
च्यवनप्राश- बेल की छाल, अरणी की छाळ, अरछ की छार, 
गम्भारी को छाल, पाढळ की छार, खरेंटी, चारों पर्णियां ( शाख्पर्णी, 
पृश्चिपर्णी, सुद्गपर्णी, माषपर्णी ), पिप्पली, गोखरू, दोनों छोटी बढी 


“कृटेरी, काकडासिङ्गी, तामलकी ( भुई आवका ), ब्राक्षा, जीवन्ती, पुष्कर 


१७ 
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मूळ, अगरु, हरड़ बड़ी. गिलोय, ऋद्धि, जीवक, ऋषभक, शठी ( कचूर ) 
नागरमोथा, पुननंवा, मेदा, छोटी इलायची, लाट चन्दन, कमळ गट्टा 
विदारी बांस की जड़, काकोली, काकनासा . (कौआ रोड़ी), प्रत्येक एक 
युक पछ, आंचछे .१००, इनको एक द्रोण ( परिभाषा से दुगने ) जळ में 
पकावे । पक़ाते समग्र आंवलों को पोटली में बाँध. कर छाथ में 
छोड़ना चाहिये । जब . ओपधियों का रस काथ में. आ जाये और ओष- 
धियां. नीरस हो जायें तब पोटली को . निकाल कर काथ छान लेना 
चाहिये । इन आंवलों की गुठलियों को निकाल कर कपड़े में ले आंवलों 
को हाथ से रगड़ कर छानना चाहिये । जिससे रेशे निकल जायें और 
नरम पिठ्ठी सी बन जाये | इस पिट्टी को मिलित तैल एवं घी के वारह 
पळ में भून लेना चाहिये । भूनना इतना चाहिये कि रंग लाल सा हो 
जाये । क्वाथ में ५० पळ .राब या दांनेदार खांड मिलाकर लेह पकाना 
चाहिये । पकाने से पूव छानकर आंवले की . पिटी .इसमें सिला दे । जब 
पाक तैयार ह्री जाय तो इसको उतार ले । उ!ठा होने पर छः पळ ( ४८ 
तोला ) मधु, वशलोचन ४ पछ, पिप्पली दो पंछ). दालचीनी, इलायची 
तेजपात और नागकेसर मिलित १ पल मिला दे । पकाते समय निरन्तर 
लकड़ी के.कोंचे ( पलटा ) से चलाता जावे । 


'[ च्यवनप्राश का पाठ कई पुस्तकों में है । चिकित्सा-कलिका, योग 
रत्नाकरं और शाङ्गधर में कुछ ओषधियों का भेद है। किसी में ३० 
किसी में ३८ और किसी में ३६ हें । क्वाथविधि में भी कहीं चतुर्थाश 
शेष रखने की विधि लिखी है, कहीं अष्टमांश की | ओषधियों का रस - 
काथ में आना चाहिये | साथ ही शाङ्गधर में तैल के अन्द्र आंवले भूनने . 
का विधान नहीं । वहां पर केवळ घी का ही प्रयोग किया है । ] 

यह च्यवनप्राश उत्तम रसायन है । खासकर कास, श्वास को नष्ट 
करता है । क्षीणक्षत, वृद्ध एव बालकों .के अंगों को बढ़ाता है । स्वरक्षय, 
-उरोरोण, . हृदयरोग, .वात-रक्त,. पिपासा, . मृन्नस्थान, .शुक्रस्थान के रोगों 
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(चीयदोष) को न करता है । इस च्यवनप्राश की मात्रा इतनी लेनी 
चाहिये जिससे भूख नष्ट न हो । इसके प्रयोग से बृद्ध च्यवन ऋषि भी 
पुनः जवान वन गये थे । इस रसायन के प्रयोग से मेघा, स्माति, कांति, 
नीरोगता, आयु की दीघंता, इन्द्रियों की सबलता, मैथुन में समथंता, 
देहाझि की बुद्धि, वणं की निमंळता, वायु की अनुलोमता प्रांत होती है । 
कुटी-प्रावेशिक विधि से इस रसायन का प्रयोग करने वाला बृद्ध पुरुष 
भी वार्धक्य के चिन्हों से रहित होकर नई जवानी के रूप को धारण 
करता है । ( मात्रा १ से २ तोला तक ) 


अथामलकहरीतकीनामामलकबिभीतकाचां हरीतकी बिभीतका- 
नामासलकहरीतकीबिभीतकानां वा पलाशात्वगवनद्धानां सृदावलि- 


“पानां कुकूलके स्विज्ञानामकुलकानां पलसहस्रमुदूखले संपोथ्य दघिघृत- 


मधुपंललतैलशकरासंप्रयुक्त भक्षयेदनन्नसुग्यथोक्तन विधिना, तस्यास्ते 


~ है ~ ७ fo XR 
यवाग्वादिमिः प्रकृत्यवस्थापनमभ्यज्ञोत्सादन सर्पिषा यवचू एत, 


अयं च रसांयनप्रयोगप्रकर्षो द्िसावदभिवलमभिसमीक्ष्यप्रति भोजनं 
यूषेण पयसा वा षष्टिकः ससर्िष्कोऽतः परं यथासुखविद्दारः 
कामभक्ष्यः स्यात्‌ । अनेन ्रयोगेणषयः पुनयुवत्वमवापुः, बभूबुश्वाः 
ज्ञेकवर्षशातजीविनो निर्विकाराः परं शारीरबुद्धीन्द्रियबलसमुदिताः, 
खेरुञ्चात्यन्तनिष्ठया तप इति॥ ७४ ॥ इति चतुर्थामलकरसायनम्‌ । 
आमळक रसायन ( ४ )--आंवळे और हरइ, ( २ ) आंवले आर 
'बहेड़ा, (३ ) इरड्‌ और वहेड़ा, ( ४ ) या आंवला, हरंड और बहेडा 
इन चारों में से किसी एक योग को लेकर, ढाक की गीली छाल से लपेट 
कर, ऊपर से मिट्टी का छेप चेढा कर गोहों की आग में स्विज्ञ करना 
चाहिये । स्विन्न होने पर इनकी रुठलियां निकाल कर एक हज़ार पळ 
परिमित मात्रा में उखळ में कूट ले । इनमें दही, घी, शहद, पल (तिल 
कल्क ), तैल, शकेरा मिला कर कुटी-प्रावेशिक विधि से सेवन करे। इस 
के सेवन के समय दूसरा किसी प्रकार का कोई अन्न आहार नहीं खाना 
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चाहिये । पश्चात्‌ यवागू आदि पेया द्वारा प्रकृति में अर्थात्‌ पूर्व भोजन पर राना 
चाहिये । प्रति दिन घी की मालिश और जौ के चूणं से उबटन करे । & 
अझि बळ को देखते हुए इस रसायन को दो ही चार सेवन करे । भोजन 
में घी युक्त सांठी को यूष या दूध के साथ खाना चाहिये । इसके पश्चात्‌ 
यथेच्छ आहार-विहार का उपभोग करना चाहिये । इस प्रयोग से | 
ऋषियों ने पुनः युवावस्था को प्रास किया था, अनेक वर्षो की आयु भोगी | 
थी, वे देर तक नीरोग और शरीर-बुद्धि, इन्द्रिय बळ से युक्त रहे, उन्होंने | 
अस्यन्त निष्ठा से तप किया । | 
हरीतक्यामलकबिभीतकपश्चपश्चमूलनियूहेण पिप्पली मधुमधू- | 

` ककाकोलोच्षी रकाकोल्यात्मगुप्ताजीवकर्षभकक्षीरशुछाकरुकसंभ्रयुक्तेन 
विदारीस्वरसेन क्षीराष्ट्रगुणसंप्रयुक्तेन च सपिषः कुरु# साधयित्वा 
प्रयुानोऽभिबलसमां मात्रां, जीण च क्षीरसर्पिभ्या रालिषष्टिक- 
सुष्णोद्‌कानुपानमभन्‌, जराव्याधिपापाभिचारञ्यपगतभ्रयः शरीरे- 
्टरियबुद्धिबलमतुलसुपलभ्याप्रतिहतसर्वारम्भः परमायुरवाशुयादिः 
ति ॥ ७५ ॥ इति पश्चमो हरीतकीयोगः' । 

हरितक्यादि योग--इरड्‌, बहेड़ा, आंवला, पांचों पंचमूल इनके 

सम्मिलित क्राथ में, पिप्पली, सुल्हठी, महुआ, काकोली, क्षीरकाकोली, 
कौंच बीज, जीवक, ऋषभक, क्षीरञ्जक्का ( क्षीरविदारी या निशोथ ) 
इनके कल्क से, विदारी के स्वरस से, आठ गुण दूध मिला कर दो गुणा 

, गो धृत सिद्ध करे । # जाठराझि के बल के अनुसार इसका उपयोग करे |: 


& अष्टांग संग्रह के अनुसार रसायन विधि प्रयोग के दुगने दिन घो 
की मालिश ओर जौ का उबटन करना चाहिये । 

क पाक विधि-चक्रपाणि के अनुसार हरितकी आदि का क्वाथ एक. 
भाग, विदारी स्वरस एक भाग, दूध आठ साग, घी एक भाग । अष्टांग 
संग्रह के अनुसार--घी ७ द्रोण, क्राथ ८ द्रोण, स्वरस ८ द्रोण, दुध 

१. इतिपञ्चमामलकरसायनम्‌ । 
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जीणे होने पर दूध और घी के साथ झालि (हेमन्त धान) या सांठी 
का भात खाना चाहिये । अनुपान गरम जल होना चाहिये । इसके प्रयोग 
से डुढ़ापापाप और रोग तथा अभिचार का भय नहीं रहता । इसके सेवन 
से देह, इन्द्रिय और बुद्धि का अतुल बल हो जाता है। सब काये विना 
बाधा के पूर्ण होते हैं तथा पूणे आयु प्राप्त होती है । 
इरोतक्यामलकबिभीतकहरिद्रास्थिरावचा[ ल 1विडज्ञासतव- 
झी विश्वमेषजमघुक्रपिप्पली सोमवर्क्रसिद्धेन क्षीरसर्पिषा मघुशकरा- 
भ्यामपि च सन्नीयामलकर्ूरसशतपलपरिपीतमामलकचूर्णमयश्चणं- 
चतुभागसंप्रयुक्त पाणितलमात्र प्रातः प्रातः प्राश्य यथोक्तेन विधिना 
सायं झुदूगयूषेण पयसा वा ससर्पिष्कं शालिषष्टिकमश्रीयात्‌ । त्रिव- ˆ 
'बैप्रयोगादस्य वषशतमजरं वयस्तिष्ठति, श्रतमवतिष्ठते, सवोमयाः प्रशा- 
स्यन्ति, विषमविषीभवति गात्रे, जतमशावत जि 
श्यो(ष्यो) भूतानां भवतीति ॥ ७६॥ इति षष्ठो हरीतक्रीयोगः | 
हरितक्यादि योग ( २ ) -हरड, आंवला, बहेडा, पृश्चपर्णी, हल्दी, 
खरेंटी, बायविडंग, गिलोय, सोंड, सुळहठी, पिप्पडी, सोमवल्क ( खदिर 
श्वेत ) इनके काथ से सिद्ध दूध में से बनाये घी के साथ मधु और शषकेरा 
मिला कर तथा एक सौ आंवलों के चूणं को आंवलों का स्वरस मिला कर 
इस चूर्ण से चतुर्थांश लोह भस्म मिला कर दोनों को सम्मिलित करके 
अति दिन प्रातः कुटि-प्रावेशिक विधि से एक कप मात्रा में 9 सेचन करे । 
सायंकाळ घी मिश्रित शालि था सांडी के भात को दूध या सूरा के यूप के 
साथ खाना चाहिये । इस प्रकार से तीन साळ तक इस प्रयोग को करने 
यर एक सौ वर्ष तक विना बुढापे के आयु रहती है, पढ़ा, सुना सब याद 
३२ द्रोण । परिभाषा नियम से--घी ४ द्रोण, काथ १६ द्रोण, स्वरस 
4६ द्रोण, दूध ३२ द्रोण लेना चाहिये । यथा 
जलस्नेहोषधानाज प्रमाणं यत्र नेरितम्‌ । | 
तन्न स्थादौषधः स्नेह: स्नेहात्तोयं चतुगुणस्‌ ॥ 
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रहता है, सब रोग नष्ट हो जाते हैं, शरीर में विष निर्विष हो जाता है, 
शरीर पत्थर के समान दृढ़ हो जाता है, प्राणियों से तिरस्कृत नहीं 
होता । [ 'अइश्यो भूतानां भवति’ के स्थान पर 'अए॒प्यो सूतानां भवति” 
पाठ ठीक है । यही अथं किया है । बला के स्थान पर चचा भी पाठ है। 
कविराज गंगाधर सेन ने हरितकी आदि द्वव्यों के काथ और कल्क दोनो 
से घृतपाक का विधान किया है । ] 
भवन्ति चात्र । यथाऽमराणामश्ृत यथा भोगवतां सुधा । ` 
तथाऽभवम्महर्षीणां रसायनविधिः पुरा || ७७ ॥ 
न जरां न च दोबेल्यं नातुर्य निधनं न च। 
जस्मुरवेष॑सहस्राणि रखायनपराः पुरा ॥ ७८ ॥ 
न केवलं दीघमिद्वायुरश्चते रसायनं यो विधिवन्निषेवते । 
गतिं स देवषि निषेवितां शुभां प्रपद्यते ब्रह्म तथेति चाच्षर(य)म्‌ ॥७९॥ 
जिस प्रकार देवताओं के लिये अस्त... भोगियो ( सपं ) 
लिये सुधा थी, उसी प्रकार पूर्व काळ में महषिय.कं लिये रसायन विधि 


' ` थी। उस समय में रसायन को सेवन करने वाले महर्षि न वृद्धावस्था, 


न दुबेळता, न रोग और न स्त्यु को ही (काल से पूर्व) प्रास हुए । उन्होंने 
हज़ारों चर्षो की आयु भोगी थी । जो पुरुष विधिपूर्वक रसायन का सेवन 
करता है उसे केवल दीर्घायु ही नहीं मिलती अपितु वह देवियों से प्रास 
झुम गति को प्राप्त करता है, ब्रह्म (परमात्मा) का साक्षात्कार करता है, उसे ` 
अक्षय ब्रह्म के प्राप्त होने से मुक्ति मिल जाती है । 

तत्र तोकः । अभयामलकीयेऽस्मिन्‌ षड्योगाः परिकीर्तिताः ।' 

रसायनानां सिद्धानामायुय रनुवतंते ॥ ८० ॥ 

इस अभयामळकीय रसायन पाद में सिद्ध रसायनों के छः प्रयोग 

कहे हैं, जिनके सेवन से दीर्घायु मिळती दै । 


श्त्यभिवेशकते तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते चिकेत्सितस्थाने्रथमेऽध्याये 
ऽभयामलकीयो नाम रसायनपादः प्रथमः 
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(द्वितीय पादः ) 
अथातः प्राशकामीय रसायनपाद्‌ं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानान्रेयः ॥ २॥ ; 
अब इम 'प्राण-कामीय' न:म रसायन पाद की व्याख्या करते हत 
भगवान्‌ आत्रेय ने ऐसा उपदेश किया है । 
प्राणकामाः शुशरषष्वमिदमुच्यमानमग्रतमिवाऽपरमदितिसुकः 
हवितकरमचिन्त्याद्भतप्रभाव मांयुष्यमारोग्यकरं वयसः स्थापनं निद्रा- 
तन्दराश्रमछुमालस्यदोबेल्यापहरमनिलकफषित्तसाम्यकर स्थेयेकरम- 
बद्धमांसहरमन्तरभिसंधुक्षणं म्रभावणस्वरात्तमकरं रसायनविधानम्‌। 
अनेन च्यवनादयो महषयः पुन्युवत्वमापुनारीणां चेष्टतमा बभूचुः। 
ख्थिरसमसुविभक्तमांसाः सुसंहतस्थिररारीराः सुभ्रसञ्नबलवण ्द्र्याः 
सरवत्राप्रतिहतपराक्रमाः सर्वेक्षेशसहाश्व । सवे शरीरदोषा भवन्ति 
्राम्याह्वारादम्ल-लव णकटुकक्षार-शुष्कशा कमाष ' तिलपललपिष्टान्न 
साजिनां विरूढनवशुकशमी घान्यविरुद्धासात्म्यरूच्तक्ताराभिष्यन्दिः 
सोजिनां छिज्ञगुरुपूति पर्युषितभोजिनां विषमाशनाध्यशनप्रियाणां 
दिवाखप्नज्नी मद्यनित्यानां विषमातिमात्रव्यायामसंक्षोभितशरीराणां 
अयक्रोधशोकलो भमोहायासबहुलानाम्‌ । अतोनिमित्तं हि शिथिली- 
भवन्ति मांसानि, विमुच्यन्ते सन्धयो, विदह्यंत रक्त, विष्यन्दते 
चानल्पं मेदो, न सन्धोयतेऽस्थषु मज्जा, शुक्र न प्रचतते, क्तयसुपे- 
त्योजः | सएवंभूतो ग्लायति, सीदति, निद्रातन्द्रालस्यसमन्वितो5- 
नारतमाशु चैव निरुत्साहः श्वसिति, असमथश्रेष्टानां शारारमान- 
सानां, नष्टस्मृतिबुद्धिच्छायो रोगाणामधिष्ठानभूतो न सवेमायुर- 
वाप्नोति । तस्मादेवान्दोषानवेक्षमाणः सचोन्यथोक्तानहितानपास्या- 


| ५१ ९ 
हारबिहारान्‌ रसायनानि प्रयाक्तुमर्दतीत्युकस्वा भगवान्‌ पुनवंसुरा- 


ब्रेयडबाच॥३॥ माण? 
१, “मांस? इति च पाठः । २. “प्रयागा? इति च पाडः । 


ee 
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आमलकानां सुभूमिजानां कालजानामनुपहृतगन्धवणंरसाना- 
मापूणेरसप्रमाणबीयोणां खरसेन पुननेवाकल्कसंप्रयुक्तेन सर्पिषः 
साधयेदाढकं, अतः परं विदारी खरसेन जीवन्तीकल्कसंप्रयुक्तन, अ- 
त्त: परं चतुर्गुणेन पयसा बलातिबलाकषायेण शतावरी कल्कसंप्रयुक्ते- 
न । अनेन क्रमेणेकैकं शतपाकं सहस्रपाकं वा शकराक्षौद्रचतुभोग- 
संप्रयुक्त सौवण राजते मार्तिके वा शुचौ दृढे घृतभाविते छुम्भे 
` स्थापयेत्‌ । तद्यथोक्तेन वियिना यथासि प्रातः प्रातः प्रयोजयेत्‌, 
जीणे च चीरसर्पिभ्यौ शालिषष्टिकमश्नीयात्‌ । अस्य त्रिवर्षप्रयोगा- 
इषेशतं वयो5जरं तिष्ठति, श्रतमवतिष्ठते, सर्वामयाः प्रशाम्यन्ति, 
` झप्रतिहतगतिः स्जीष्वपत्यवान्‌ भवति ॥ ४ ॥ 
हे प्राण ( दीर्घ आयु और स्वस्थता ) की कामना रखने वालों ! सुनो 
जो हम कहते हैं, अस्त जिस प्रकार से देवताओं के लिये हितकारी है, 


उसी प्रकार से यह रसायन विधि तुम्हारे लिये दूसरे अस्त के समान : 


हितकारी और उपयोगी है, यह रसायन विधि अचिन्त्य प्रभाव होने से 
अद्सुत शक्ति वाला, आयुवद्धंक, आरोग्यदायक, आयुस्थापक, निद्रा 
` ( चेकारिक ), तन्द्रा, श्रम ( थकान ), छम ( पीड़ा ), आलस्य और 
निब ता को दूर करने चाळा, वात, कफ और पित्त को शान्त करता है, 
स्थिरता ( इद्ता ) को उत्पन्न करता है, अवद्ध ( शिथिल ) मांस को 
सुगठित बनाता है, कायाझि को प्रदीस करता है, प्रभा ( कान्ति ), स्वर 
और वणे को श्रेष्ठ बनाता है । इस रसायन विधि से च्यवन आदि मह- 
(षियों ने फिर से जवानी प्रास की थी | इसीसे थे स्त्रियों के अति प्रिय 
चने, उनके शरीर की मांसपेशियां इढु, समान रूप, सुगठित हो गई थीं, 
उनके शारीर मज़बूत तथा स्थिर हो गये थे, उनके बळ, वणे और इन्द्रियां 
श्रेष्ठ कोटि की हो गइ थीं । उनका पराक्रम अप्रतिहत ( बेरोक-रोक ) था 
` और वे सब प्रकार के क्लेश उठा सकते थे । 


जो ब्यक्ति खट्टा, रवण, कट, क्षार, झुष्क शाक, माप (वा सांस), तिळ 
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कल्क, पिष्टान्न (पिटी आदि से बने पदार्थ) का सेवन करते हैं, अंकुरित (जड़ाया 
हुआ ), या नपे ( उसी साळ के ) झूक या शमीधान्य का उपयोग करते 
हें, परस्पर विरुद्ध, असात्म्य, रुक्ष, क्षार, अभिष्यन्दी दव्य का सेवन 


- करते हैं, जो छिन्न ( गीला ), गुरु, सड़ा, बासा भोजन करते हैं, विषम 


भोजन या अध्यशन (मोजन पर और अधिक भोजन) करते हैं, जो दिन 
में सोते, खी-संग या मद्य का सेवन करते, विषम था अधिक व्यायाम के 
.कारण शरीर को चलाते डुलाते हैं, जो भय, क्रोध, शोक, लोभ और 
आयास से पीडित होते हैं उन व्यक्तियों में. प्राम्य आहार के कारण सब 
“दोष उत्पन्न हो जाते हैं । इसी कारण से उनकी सांसपेशियां ढीली पड़ 
जाती हैं, सन्धियां अछग होने लगती हैं, रक्त विदग्ध ( जलूफुंक ) जाता 
है, मेद अधिक मात्रा में बाहर आता दै, मजा अस्थियो को छोड्‌ देती दै, 
“शुक्र उत्पन्न नहीं होता, ओज क्षीण हो जाता है । इस प्रकार की अवस्था 
:सें मनुष्य ग्लानियुक्त ( ढीला, हर्षरहित ) रहता है, दुखित रहता है, 
“निरन्तर निद्रा, तन्द्रा, आढस्ययुक्त रहता है, शीघ्र ही उत्साहहीन होकर 
हांपने ळगता है, शारीरिक और मानसिक चेष्टाओं में असमथ हो जाता 
है, स्टति, बुद्धि और छाया ( कान्ति ) नष्ट हो जाती है, रोगों का घर 
“बन जाता है और सम्पूर्ण आयु को भी नहीं भोग पाता। 
इसलिये इन उपरोक्त दोषों को देखते हुए पूवं कथित अहित आहारः 
विहार का त्याग करके ही मञुप्य रसायन का उपयोग करने के योग्य 
होता है । यह कहकर भगवान्‌ पुनवेसु आग्रे बोले-- अच्छी भूमि में 
समय पर उत्पन्न हुए पुवं जिन के गन्ध, वर्ण और रस नष्ट नहीं हुए हॉ 
और जिनको रस वीयं और प्रभाव भरपूर हों ऐसे आंबा के स्वरस से, 


पुननंवा ( सारोडी ) के कल्क द्वारा घी का एक आदूक (२॥ सेर) सिद्ध 


करे ।# इसी प्रकार बिदारीकन्द के स्वरस मर प. [अ इसी प्रकार विदारीकन्द के स्वरस और जीवन्ती कल्क के द्वारा 
टु 


छ पप 
>>> 


( से चार गुणा स्वरस 
# परिक्षापानुसार स्वरस ढुगना होगा । घी | 
और कल्क घी कां चौथाई होगा । अर्थात्‌ यदि घृत १ आढृक हो तो स्वरस 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६६ चरकसंहिता [ अ० १ (२)! ६ 


घी का एक आढ्क सिद्ध करे । इसी प्रकार चौगुने दूध और बला-अति- 
बला के कषाय से तथा शतावरी कल्क से घृत सिद्ध करे । इस प्रकार सेः 
एक एक घी का शत पाक ( सो बार ) या हज़ार बार पाक करे । इस्‌ 
प्रकार से साधित घृत में चतुर्थांश शकंगा, मधु किला कर घी से भावित, 
पवित्र एवं दृ बने स्वर्ण या चांदी अथवा मिट्टी के बत्तन में इस घी को 
रख देना चाहिये । फिर कुटी-गवेशिक पूर्वोक्त विधि.से अपनी पाचन- 
शक्ति के अनुसार प्रातःकाल प्रति दिन खाना चाहिये । औषध के जीणे 
होने पर घी और दूध के साथ शालि (सांठी के चावलों) का भात खाना 
चाहिये । इस प्रयोग को तीन साळ तक सेवन करने पर सौ वर्ष तक 
विना वृद्धावस्था के आयु बनी रहती है। पढ़ा सुना सब याद रहता 
है, सब रोग नष्ट हो जाते हैं, बेरोक-टोक के संसार में विचरता है, स्त्रियों 
में अपत्यशाली होता है, उसके बहुत सन्तान होती हैं । [ सौ बार की 
अपेक्षा हज़ार बार किया पाक अधिक गुणशाली है। एक एक घी का 
पृथक्‌ २ पाक करना चाहिये । रजत के पात्र की अपेक्षा स्वर्ण में, मिट्टी 
के बत्तन की अपेक्षा रजत में अधिक गुण है । ] 
अवतञ्चात्र । 

बृहृच्छरीर गिरिसारसार स्थिरेन्द्रिय चातिबलेन्द्रियं च । 

अधृष्यमन्यरतिकान्तरूपं प्रशस्तपृजासुखचित्तभाक्च ॥ ५॥ 

बलं महद्धणविशुद्धिरग्या खरो घनौघस्तनितानुकारी । 

भवत्यपत्यं विपुलं स्थिर च समश्नतो योगमिमं नरस्य || ६ ॥ 

इत्यामलकघृतम्‌ | 

इस प्रयोग के सेवन से शरीर रम्बा, चौड़ा तथा लोहे के समान ढ़ 
और अति बलवान्‌ हो जाता है । इन्द्रियां मज़बूत और बळ्झाली हो 
जाती हैं । कोई इसको तिरस्कृत नहीं कर सकता, रूप भी मनोहर हो 


= आढुक और कल्क चौथाइ आढ होगा । १ आदृक = ६४ पल = ६ सेर 
३२ तोरे के । 
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जाता है, उत्तम पूजा, उत्तम सुख ( आरोग्य ) ओर उत्तम सन (या 
ज्ञान ) युक्त होता है । बळ अति अधिक हो जाता है, चणे अत्यन्त निमंल: 
हो जातां है, स्वर बादलों के गजेन के तुल्य गम्भीर हो जाता है । सन्तान' 
बहुत द्द ( नीरोग ) होती है । मन 

आमलकसहस्नं पिप्पलीसहदस्नसंप्रयुक्त पलाशतरुणचारादका- 
तरं तिष्ठेत्‌, तदनुगतच्षारोदकमनातपशुष्कमनस्थिूर्णीक्कतं चतुः 
गुणाभ्यां सधुसर्पिभ्यौ संनीय शकंराचूणेचतुभागसंभ्रयुक्तं घृत 
भाजनस्थं षण्मासान्‌ स्थापयेदन्तभूमेः, तस्योत्तरकालमझ्िबलसमां 
सात्रां खादेत्‌ पौवोहिकः प्रयोगः, ल्या की 

: पो ॥ मानं पूर्वेण॥ ७ 
ह्विकः | अध्य प्रयोगाइषशतमजर बयस्तिष्ठत समान मद 

आमलकावलेह--एक हज़ार आंवले और एक हज़ार पिप्पछी ( न 
तो बहुत बच्चे और न बहुत बृद्ध अपितु ) तरुण ढाक के क्षारोदक में डूबी 
रहें । [ क्षारोदक विघि--युचा ढाक को जळा कर राख कर छेनी चाहिये । 
इस भस्म से ६ गुना जळ डाळ कर बिलोड्ना चाहिये । फिर अगछे दिन 
नितार ळें | इस प्रकार इक्कीस चार करना चाहिये । इस सारे नितारे 
पानी को पका कर क्षार तैय्यार कर लेते हैं । नितरे पानी स क्षार का 
सब भाग आ जाता है, इसलिये उसे क्षारोदक कहते हैं । ] जिस समय 
क्षार जळ इनके अन्दर घुस जाये तब्र इनको छाया मं सुखा कर, शुरुका 
निकाळ कर चूर्ण बना ळे। इस चूण में चार गुणों घी और शहद मिवे 
चूर्ण का चतुर्थांश निमंल खाण्ड मिलावे । अब इसको एक पात्र में रल 
कर छः मास तक भूमि में गाड दे छः मास क पीछे अझि बल के 
अनुसार इसी मात्रा प्रोतःकार खाचे । आहार का विचार सा हु 
अपेक्षा ले है । दिन के उत्तर भाग सें सेवन न करे । इसके प्रयोग नि 
वर्ष तक जरारहित आयु रहती है, अन्य सब गुण पूर्वोक्त रसायन 
तुल्य ही हें । [ अष्टांगसंग्रह में-- अभयासलकसहसत्र॒ पाठ है । अभया 
५०० और आंवला ५०० ] । 
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आमलकचूणोढकमेकबिंरातिरात्रमामलकसहस्स्वरसपरिपीतं 
सधुघृताढकाभ्यां द्वाभ्यामेकीकृतमष्टभागपिप्पलीकं शकराचूणचतु- 
भोगसंप्रयुक्त॑ घतभाजनस्थं प्रावृषि भस्मराशौ निदष्यात) तदन्ते 
सात्म्यपथ्याशी प्रयोजयेत्‌ । अस्य, प्रयोगाद्वषशतमजरमायुस्तिष्ठ- 
'तीति समानं पूर्वेण ॥ ८ ॥ इत्या मलकचूणम्‌ । 
आमलक चूर्ण--एक आढक आंवले के चूण को एक हज़ार आंचलों 
“के स्वरस में इक्कीस दिन तक भावना देवे । इसमें घी और मधु प्रत्येक के 
दौ दो आढक मिलाचे । इन सब का अष्टमांश पिप्पली चूण तथा चूर्ण का 
चतुर्थांश शर्करा मिला कर घी से भावित पात्र में रख दे । इस पात्र को 
बरसात में भस्म के ढेर में गाइ दे । वर्षा बीत जाने पर सातम्यभोजी 
होने पर इसका प्रयोग करे । इसके प्रयोग से आयु सौ बरस तक चिना 
वृद्धावस्था तक रहती है शेष गुण पूर्वे की भांति है। 
विडङ्गतण्डुलचूर्णानामाढकं पिप्पलीतए्डुलानामध्यर्धाढकं सितो- 
पलासर्पिस्तेलमध्वाढकेः षड्भिरेकी कृतं घृतभाजनस्थं प्रावृषि अस्म- 
राशाचिति सर्व समानं पूर्वेण यावदाशीः ॥ ९ ॥इति विडङ्गाबलेहः । 
विडंगावळेह--छिछके रहित विडंग का चूण एक आंढ्क, पिप्पली 
"बीज का चूण १॥ आढक, मिश्री, घी, तैछ और शहद इनका एक एक 
:आढ्क लेकर छः वस्तुओं को मिला कर घी से भाचित पात्र में बरसात के 
आरस्भ में भस्म के ढेर में दाव दे, आगे सब पूर्वे की भांति है । 
यथोक्तगुणानामामलकानां सहस्रमाद्रपलाशाद्रोणयां सपिधा- 
:नोयां वाष्पमनुद्मन्त्यामारण्यगोमयाञ्िमिरुपस्वेदयेत््‌, तानि सुस्वि- ` 
-्शीतान्युद्धतकुलकान्यापोथ्याढकेन पिप्पलीचूणानामाढकेन च 
विडङ्गतण्डुलचूणीनामध्यर्धेन चाढकेन शाकराचूणीनां द्वाभ्यां द्वाभ्या- 
-मोढकाभ्यां तैलस्य मधुनः सरपिंषश्च संयोज्य शुचौ दृढे घृतभाविते- 
कुम्भे थाययेदेकविरातिरात्रमत उध्वं प्रयोगः, अस्य प्रयोगाद्वषशत- 
सजरमायुस्तिष्ठतीति समानं पूर्वेण ॥ १० ॥ इत्यामलकावलहोऽपरः । ` 
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आमलकावलेह ( २ )--पूर्वोक्त गुण वाळे एक हज़ार आंवला को 
लेकर ढाक की गीली लकड़ी से बनी, ढाक के डक्कन वाली नांद में भरः 
कर ढक्कन लगा कर जंगली उपलों की आग पर ऐसे गरम करे कि उसके 
बाष्प बाहर न जायें । जिस समय आंवळे सीज जायें और उण्डे हो जायें 
तब निकाल कर, कूट कर, गुठळी बाहेर कर देनी चाहिये । इनके रेशो साफ़: 
करके, इसमें पिप्पली चूणे एक आढक, विडंग-तण्डुछ चूणे एक आढक, 
इकरा ( चीनी ) १॥ आढक, तै २ आढक, मधु दो आढक और घी दो 
आढक ( परिमाषानुसार ४ । ४ आदूक ), मिला कर घो से भावित स्वच्छः 
और दृढ़ पात्र में रख देना चाहिये । इक्कीस दिन के पीछे इसका प्रयोगः 
करना चाहिये । इसके प्रयोग से जरारहित आयु एक सौ बरस की होती! 
हे और सब पूर्व की भाँति लाभ होते हैं | 

घन्वनि कुशास्रीणं खिग्धक्रष्णमधुरसृत्तिके सुवणेवणंमृत्तिके: 
वां व्यपगतविषश्वापद्षवनसलिलाभिदाषे कषेणबल्मीकश्मशान- 
चैत्योषरावसथवर्जिते देशे यथतुसुखपवनसलिलावित्यसेविते जा-. 
तान्यतुपहतान्यनध्यारूढान्यबांलान्यबालान्यजीणोन्यधिगतवी याणि 
शीणेपुराणपर्णान्यसंजातान्यपर्णानि तपसि तपस्ये वा मासे शुचिः 
प्रयतः कृतद्‌वाचनः स्वस्ति वाचयित्वा द्विजातीनबले सुमुहूत नागबलां- 
मूलान्युद्धरेत्‌, तेषां सुप्रक्षालितानां त्वकपिण्डमाम्रमात्रमचमात्र वाः 
म्हक्ष्णपिष्टमालोड्य पयसा प्रातः प्रयोजयत्‌, चूर्णीकृतानि वा पिबेत्‌ 
पयसा, मधुसरपिभ्यी बा संयोज्य भक्षयेत । जीणे च॒ क्षीरसर्पिभ्याः 
शालिषष्टिकमश्री यात । संवत्सरम्रयोगादस्य वषशतमजर वयस्तिष्ठ-- 
तीति समानं पूर्वण ॥ ११ ॥ इति नागबलारसायनम्‌। 

नागवळां रसायन--जांगळ प्रदेश में उत्पन्न, कुशा से व्याप्त भूमि में 
(कनी काळी और मधुर मिट्टी में या सुवणं के समान रंग की सि से 
उत्पन्न, विष, हिंस्र जन्तु, वायु और जळ तथा अभि के दोषों से रहित, 
जहां पर हल न चला दो, वल्मीक ( बमीठ ) इमझान, चैत्य. (देवायतन),. 
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जहां उपर भूमि न हो, जो रहने की भूमि न हो, ऋतु के अनुसार जहां 
पर वायु; पानी, धूप पहुंचती हो, ऊंचाई पर उत्पन्न, पाले आंदि से न 
मरी, कीड़े आदि से न खाइ, समीपस्थ वृक्ष या लता सेन घिरी, न तो 
हुत छोटी और न बहुत पुरानी, ( तरुण ), चीयं से भरपूर, जिसके 
पुराने पत्त झड गये हों, नये पत्ते अभी उत्पन्न न हुए हों, ऐसी नागवला, 
( गंगेर्न ) को माघ या फाल्गुन मास में उखाडे । उखाडते समय चैद्य 
पवित्र और संयमवाळे सन से देवताओं की पूजा करके, मंगळ पाठ पढ़ कर, 
-ब्राह्मणों का पूजन करके उत्तम बलवान्‌ ( इन्द्र ) सुहुत्तं में नागबला की 
:जड़ को उखाडे । इन जड़ों को पानी से भरी प्रकार थोकर इनकी त्वचा 
-आम्रमान्न ( एक पल भर ) या अक्ष ( कषे ) मात्र उतार ले । इस. छाल 
को खूब बारीक पीस कर दूध में मिला कर पीवे। अथवा इस छाळ का 
-चुणे करके दूंध के साथ पीवे । अथवा घी ओर शहद में मिला कर चाटे । 
जीणे होने पर.दूघ और घी के साथ झालि या सांठी का भात खावे । 
'पुक साळ तक इस प्रकार प्रयोग करने पर एक सौ बरस की जरा 
,(बुढापा) से रहित आयु होती है और सब गुण पूर्व की भांति होते हैं । 
बलातिबलाचन्द्नागुरुधवतिनिशखदिररिशापासनस्वरसाः पुन- 
-नैवान्ताश्रोषधयो दश नागवलया व्याख्याताः । स्वरसानामलाभे 
'त्वयं खरसविधिः-चूणीनामाढकमाढकसुदस्याहदोरात्रस्थितं सुदितपूतं 


-स्वरसवत्प्रयोज्यम्‌ ॥ १२ ॥ क 


बला (खरेँटी), अतिबला.(ककडी), चन्दन, अगरु, घव, तिनिश (आव- 
"जूस, स्यन्दन वृक्ष जिसका रथ बनता था), खदिरि, शिंशपा (शीशम), असन 
इनके स्वरस तथा पुननंवा तक गिनी हुईं अता, गिलोय, अभया, इरड्‌, 
धात्री,आंवला,सुक्ता, रास्ना (जीवन्ती), श्वेता (दूर्वा अपराजिता).जीवन्ती, 
*अतिरसा (शतावरी, मण्डूकपर्णी, शालिपर्णी और पुननंवा) दस औषधियों 
का प्रयोग भी नागबला से बतला दिया है । अर्थात्‌ जिस प्रकार से नाग- 
बला का स्वरस प्रयुक्त होता है, उसी प्रकार से इनका स्वरस प्रयोग 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri.Gyaan Kosha 


अ० १ (२)। १३] चिकिस्सितस्थानम्‌ २७१ 


wr 


0००० 


'करना चाहिये । यदि स्वरस प्राप्त न हों सके तो इनका स्वरस तैय्यार 
'करने का यह प्रकार है कि औषध का चू एक आढ्क और पानी एक 
आंढ्क ( परिभाषा से दुगना ) लेकर चौबीस घन्टे इसमें भिगो कर 
'रखना चाहिये । फिर इसको मथ कर, छान कर स्वरस के समान प्रयोग 


करना चाहिये । [ स्वरस के न मिलने पर यह भी विधि है कि शुष्क 


द्रब्य को आठ गुणे जळ में काथ करनां चाहिये । 'चतुर्थाश रहने पर छान 
कर प्रयोग करना चाहिये । बला आदि के स्वरस का ही प्रयोग करना 
चाहिये । भोजन-विधि नागवला के ही समान जाने ] । 


अल्लातकान्यनुपहतान्यनासयान्यापूणेरसप्रमाणवीयोणि पक्कजा- 
म्बवप्रकाशानि शुचौ शुक्रे वा मास संगृह्य यवपल्ले माषपल्ले वा 
निधापयेत, तानि चतुमोसस्थितानि सहसि संहस्ये वा मासे प्रयोक्तु 
मारभेत शीतरिरग्धमघुरोपस्कृतशरीरः, पूर्व दश अल्लातकान्यापा- 
थ्याष्टगुणेनाम्भसा साधु साधयेत, तेषां रसमष्टभागावशिष्टं पूतं 
सपयस्क पिबेत। सर्पिषाइन्तमुखमभ्यज्य । तान्येकैकभल्लातकोत्कषॉ- 
पक्षेण दश भल्लातकान्यात्रिशतः प्रयोज्यानि, नातः परसुत्कर्षः 
प्रयोगविधानेन, सहखपर एव भहांतकप्रयोगः । जीर्णं च ससर्पिषा 
पयसा शालिषष्टिकाशनमुपचारः, प्रयोगान्ते च द्विस्तावत्‌ पयसैवो- 
पचारः । तस्प्रयोगाद्वषेशतमजरं वयस्तिष्ठतीति समानं पूर्वण ।। १३॥ 
इति भल्लातकत्ती रम्‌ । 

भछातक क्षीर--जिन पर किसी प्रकार की चोट न लगी हो, जिंनमें 
किसी प्रकार का रोग ( कृमि आदि ) न हो, जो रस और वीयं से भरपूर 
हों, अच्छे परिपुष्ट हों, तथा जो पके हुए जामुन के समान काळे रंग के 
हों, ऐसे भिलावो को ज्येष्ठ ओर आषाढ मास में एकत्रित करके जौ से 
भरे कोठे में या उडद के ढेर में रख देवे । चार मास के पीछे अगहन या 
पौष सास में इनका सेवन आरम्भ करे । [ जौ आदि में से निकाल कर 
तुरन्त इनका सेवन न करे, बढ्कि शीत काल में शीत गुण युक्त शरीरा- 
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चस्था में ही इनका उपयोग करे]। अर्थात्‌ खाने से पत्रे शरीर को शीतल, 
स्निग्ध तथा मधुर वस्तुओं से संस्कृत करे । इनको सेवन करने का प्रकार 
यह है कि पहिले दस मिलावो को कुचल कर आठ गुण पानी में पकावे । 
जब आठवां भाग रस रह जाये तब इसको छान कर इसमें दूध मिला 
कर पीवे और पीने से पूर्व सुख में घी का लेप.ळगा लेवे जिससे सुख के 
भीतर की सारी त्वचा चिकनी हो जाय । इस प्रकार से प्रति दिन एक. 
एक भिलावे को बढ़ाते हुए तीस भिळावे तक बढ़ावे । तीस से ऊपर 
भिलावे की मात्रा नहीं बढ़ावे और फिर उसी प्रकार से घटा कर दस तक. 
छे आवे । इस प्रकार से एक हज़ार भिलावों का प्रयोग करे । भिलावों के 
जीण होने पर घी और दूध के साथ झालि या सांठी के चावळ खावे ॥ 
प्रयोग के उपरान्त [ जितने दिन भिलावों को प्रयोग किया उससे दुगने 
दिनों तक ] दूध का ही उपयोग करे अर्थात्‌ दोनों समय दूध पीवे । इस 
प्रकार करने से एक सौ बरस की विना वृद्धावस्था के केयु होती है । शेष. 
पूर्व की भांति गुण हैं । [ अष्टांग-संप्रह के टीकाकारः इन्द्र ने निम्न प्रकार 
से खाने की विधि बताई है । प्रथम दिन १० भिलावे, दूसरे दिन ११, 
तीसरे दिन १२ इस प्रकार से बढ़ाते हुए बीसवे दिन २९, इक्कोसवं दिन 
३०, बाइस से लेकर २७ वें दिन तक तीस तीस ही ले, आगे न बढ़ाये । 
२८ वें दिन २९, २९ चें दिन २८, तीसवें दिन २७ इस प्रकार से घटा 
कर सेंतालीसवें दिन १० पर ले आये | ४८ चें दिन भी दस ही देवे । 
इस प्रकार से एक हज़ार पूरे हो जायेंगे । यह एक हज़ार संख्या आवश्य- 
कतानुसार कम भी हो सकती है । प्रकृति की अपेक्षा से कम में भी परि- 
त्याग किया जा सकता है । अधांगसंग्रंह के अनुसार जितने दिन भिलावे 
का प्रयोग किया हो उससे तिगुने दिनों तक दूध चावल खाना चाहिये ]। 


भल्लातकानां जजरीकृतानां पिष्टस्वेदनं पूरयिस्वा भूमावाकणठं 
« निखातस्य स्लेहभावितस्य ृढस्योपरि कुस्भस्यारोप्योडुपेनापिधाय 
कृष्णसृत्तिकावलिप्तं गोंसयाप्मिभिरुपस्वेदयेत्‌, तेषां यः स्वरसः कुम्भं 
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प्रपद्येत तमष्टभागमधुसंप्रयुक्त द्विुणधृतमद्यात । तत्पर्‍रयोगाइषशतम- 
जरं वयस्तिष्ठतीति समानं पूवण ॥ १४ ॥ इति भल्लातकक्षौद्रम । 

अल्लातक क्षौद्र--भिलावों को कुचल कर पिष्ट-स्वेद विधि से ( पदी 
में छिद्र किये हुए ) घड़े में रखे । एक दूसरे घड़े में घी का लेप करके 
इस घड़े को गळे तक मिट्टी में गाड दे । इस घडे के सुख पर भिछावे 
चाला घडा रख कर इसका मुख ढक्कन से बन्द कर दे । इनकी सन्धियों 
को काली मिट्टी से बन्द कर दे । अब ऊपर के घड़े के चारों ओर उपळे 
चिन कर आग लगावे । आग की आंच से तैल निचले घड़े में आयेगा । 
इस तेल में आंठवां भाग मधु और दुगना घी मिला कर खावे । [ मात्रा 
आधी बूंद से २ बूंद तक ] । इस के प्रयोग से एक सौ बरस की छुढ़ापे . 
से रहित परम आयु होती है । शेष गुण पूर्वोक्त रसायनों के समान है । 

भल्लातकतैलपात्रं सपयस्कं मधुकेन कल्केनाक्षमात्रेण शातपाकं 
कुर्यात्‌ । समानं पूर्वेण ॥ १५ ।! इति भह्लातकतैलम्‌ । ः 

भल्लातक तैल--पूर्वोक्त विधि से तैय्यार किया भछातक तैल दो 
आदुक, दूध आठ आढृक और सुलहठी का कल्क १ अक्ष (२ तोला) इनसे 
यथा विधि पाक करे । इस प्रकार से एक सौ वार पाक करके तैछ सिद्ध 
करे । उसका सेवन पूर्वे के तुल्य ही करे | इसके गुण भी पूव की भांति 
ही समझ । 

भछातकत्षीर॑भल्लातकक्षौद्रं भह्मतकतैलमेबं॑ गुडभल्लातक 
अल्लातकयूषो अल्लातकसपिभेल्लातकपलल अल्लातकसक्तवो भल्लातक- 
लवणं अल्लातकतर्पणमिति भल्लातकविधानमुक्तम्‌॥ १६ ॥इति भल्लात- 
कविधिः । छ 

अल्लातक्र वियान--भछातक क्षीर, भछातक क्षौद्र, भल्लातक तैल के 
समान भल्लातक घत, भात गुड ( भिलावे का गुड़ के साथ ), भल्ला- 
तक यूष ( भल्लांतक क्षीर के समान ), भछातक तैछ, भछातक पलल 
( मिळावे का तिळ कल्क के साथ ), भल्लातकसक्तु ( मिळावे का जौ के 
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सत्त के साथ ), भछातक रवण ( भिलावे का सैन्धा नमक के साथ ), 
भल्लातक तर्पण ( भिलावे का लाजा के सत्तुओं के साथ सेवन ) होता है, 
ये भछातक विधान भी पूर्वे के तुल्य ही जानने चाहिये । 

[ अ्ांग-संग्रह् में भल्लातकप्राश इत का भी प्रयोग लिखां है-- 
पुष्ट, परिपक्क आढक अर अल्लातक लेकर उनको इट के चूण से रगड़ कर 
जल से घोकर, वायु से सुखा कर कूट कर, एक जळ क घड़ म पक्तावे, एक 
“चौथाइ बचे तो उसे छान कर ठण्डा करळे, फिर उसको दूध के घड़े में 
“पकावे, एक चतुर्थांश बचे तो बराबर मात्रा घी की लेकर उस में मिला 


~ Sees “* 


` क्र धान्य के ढेर में सात दिन तक रखे । इस प्रकार 'अखृतरसपाक' 
बनता है, उसका सेवन करे और पचने के उपरान्त यथेष्ट जळ, दूध या 


रस का सेवन करे । इससे स्ति, मति, बल, मेधा, सत्त्व और सार इनसे 
सम्पन्न होकर सोने के समान उज्ज्वल गौर शरीर होकर दीघं आयु का 


. भोग करता है । ] 


भवन्ति चात्र । भल्लातकानि तीक्ष्णानि पाकीन्यभिसमानि च | 
भवन्त्यसृतकल्पानि प्रयुक्तानि यथाविधि ॥ १७॥ 
एते दशविधास्तवेपां प्रयोगाः परिकीर्तिताः । 
रोगप्रकृतिसात्म्यज्ञस्तान्‌ ्रयोगान्‌ प्रकल्पयेत ॥ १८ ॥ 
कफजो न स रोगो5स्ति न विबन्धोऽस्ति कञ्चन । 
यं न भल्लातक हन्याच्छीघ्रं मेघाभिवर्धेनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
आणकामाः पुरा जीणश्व्यवनादा महषयः । 
रसायनैः शिवेरेतैबंभूवुरमितायुष: || २० ॥ 
ज्ञानं* तपो ब्रह्मचयेमध्यात्म्यध्यानमेव च | 
दीघोयुषो यथाकामं संग्रृत्य त्रिदिवं गताः ॥ २१ ॥ 
तस्मादायुःप्रकषोर्थ प्राणकामैः सुखार्थिभिः । 


' ' रसायनविधिः सेव्यो विधिवत्सुसमाहितैः ॥ २२॥ 
MNT Te - 
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पपनल 


शी 

भिलावे अभि के समान तीक्ष्ण और पकाने वाले ( पाक रोग उत्पन्न 
करने वाळे ) होते हैं । परन्तु यदि इनका विधिपूर्वक प्रयोग किया -जाये 
तो असत के समान होते हैं । यहां पर भिलावे फे दस प्रयोगों का वर्णन 
कर दिया है। रोग और प्रकृति की और सात्म्य की विवेचना करके इनका 
प्रयोग करे । ऐसा कोई भी कफजन्य रोग नहीं है और नाहीं कोई ऐसी 
स्रोतों की रुकावट है, जिसको कि भिलावा दूर न कर सके । यह शीघ्र 
ही मेघा तथा अभि को बढ़ाता है । [ भल्लातक के प्रयोग में अपथ्य कुलत्था, 
दधि, शुक्त ( अचार आदि ), तैछ का देह में लगाना, अझि का सेवन 
और गरम पानी इनका त्याग करना चाहिये । ] 

पुरातन काल में प्राणों की कामना करने वाळे वृद्ध च्यवन आदि 
महर्पियों ने इन्हीं कल्याणकारी रसायनों के सेवन" से अपरिमित आयु 
प्रात की थी । ये दोघे आयु वाळे महपि यथेच्छ ज्ञान, तप, ब्रह्मचय्य 
अध्यात्म ध्यान ( व्रह्मध्यान ) का सञ्चय करके स्वगं में गये । इसलिये 
आणो की कामना रखने वाळे सुख, आरोग्यता के इच्छुक पुरुषों को 
चाहिये कि दीर्घायु प्रास करने के लिये विधिपूर्वक बड़ी सावधानी से 
श्सायनःविधि का सेवन करें । 

तत्र म्होकः । रसायनानां संयोगाः सिद्धा भूतहितैषिणा । | 

निर्दिष्टाः प्राणकामीये सप्रत्रिशान्महर्षिणा ॥ २३॥ 

प्राणियों के हित को चाहने वाले महर्षि आत्रेय ने प्राणकामीय 

अत्याय में रसायनों के ये ३७ प्रयोग बतलाये हैं । 


इत्यशिवेशकृते तन्त्र चरकप्रीतंसस्कृते चिकित्सास्थाने प्राणकामीयो 
नाम रसायनपादो द्वितीयः । 


॥ 


न ब नु” 
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( तृतीयः पाद! ) _ 
` अथातः करप्रचितीयं रसायनपादं व्याख्यास्यामः | १ ॥ 
इति स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 
अब हम 'करप्रचितीय' नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं। भग- 
वान्‌ आत्रेय ने ऐसा उपदेश किया हे -- 
करप्रचितानां यथोक्तगुणानामामलकानामुद्धतास्थ्नां शुष्कः 
चूणितानां पुनर्माघे फाल्गुन वा मांसे त्रिःसप्तकृत्वः खरसपरि- 
पीतानां पुनः शुष्कचूणीकृतानामाढकमेकं ग्राहयेत्‌, अथ जीवनी- 
यानां बृंहणीयानां स्तन्यजननानां वयःस्थापनानां षड्विरेचनशता- 
'श्रितीयोक्तानामौषघगणानां चन्दनाशुरुधवतिनिशखदिररिशपासन- 
साराणां चाणुराः च्षिप्तानामभयाविभीतकपिप्पलीवृत्राचव्यचिन्रकः 
विडङ्गानां च समरूानामाढकमेकं दशगुशुनाम्भसा साधयेत्‌, 
तस्मिन्नाढकावशोषे रसे सुपूते. ताम्यामलकचूर्णाति द्त्वा गोमया- 
भिभिर्वशविदलशरतेजनाभ्रिभिवी साधयेद्यावद्पनयाद्रसस्य, तमलु- 
पद्गध मुपहृत्यायसीषुः पात्रीष्वास्तीर्यं शोषयेत्‌, सुशुष्कं कृष्णाजिन- 
स्योपरि तद्‌-ृषदि स्हक्ष्णपिष्टमयःस्थाल्यां निधापयेत्सभ्यक्‌, तचणे- 
मयश्चणाष्टभागसंप्रयुक्त॑ मधुसपिभ्यामभिबलमभिसमीक्ष्य प्रयोज 
येदिति ॥ ३॥ | 
आमलकायस ब्रह्म रसायन--माघ या फाल्गुन मास में पूर्वोक्त गुणों 
चाळे आंवलो को वृक्ष पर से हाथों द्वारा तोड़ कर एकत्र करे ( भूमि पर 
गिरे आंवलों को ग्रहण नहीं करे ) । इनकी गुठळी निकाल कर छाया में 
शुष्क करे । इनको इक्कीस बार आंवलों को स्वरस पिलावे । इस चूण की 
एक आदूक मात्रा छे लेवे । “पडविरेचन शताश्रितीय' अध्याय में वर्णित 
जीवनीय, द्वृ्ढणीय, स्तन्यजनक, वयःस्थापफ ओषधि समूह और चन्दन, 
अगरु, धव, तिनिश (रथट्ुम, आबनूस), खैर, शीशम और असन इन वृक्षों 
केसार (मध्य काष्ठ) को इकडे २ करके तथा हरड्‌, बहेड़ा, पिप्पली, वचा, 
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चब्य, चित्रक, बायविडंग इन सब सिलित द्रव्यो का एक आढक लेकर 
दस गुणे जळ में पकावे । और जब रस एक आढक रह जाये तब इसको 
छानकर पूवे तैयार किया आंवले का चूर्ण मिला दे । फिर उपळे और बांस 
की खप्पच, सरकण्डा, तेजबळ को लकड्यों से आग को तेज़ करके इस 
को पकाया जावे । जब सब रस शुष्क हो जाये ( चूण जळे नहीं ) तब 
उतार छेवे | विना जले हुए अवलेह को उतार कर लोहे की थाखियाँ में 
केळाकर शुष्क करे । झुष्क हो जाने पर कांले ग की खाल पर रक्जी 
शिला पर खूब बारीक पीसकर लोहे की थाळी में रख दे । इस चूर्ण में 
छोह भस्म आठवां भाग मिलाकर धी और मधु के साथ अझिवल को देख 
कर सेवन करे । 
तत्र स्होका: । एतद्र्सायनं पूर्व वसिष्ठः कश्यपोऽङ्गिराः । . 
जमदभिभंरद्वाजो भ्रगुरन्ये च तद्विधाः ॥ ४॥ 
प्रयुज्य प्रयता मुक्ता: श्रमञ्याधिजराभयात्‌ । 
यावदैच्छंस्तपस्त पुस्ततप्रभावान्महाबलाः। ५ ॥ 
तपसा ब्रह्मचर्येण ध्यानेन प्रशमेन च । 
रसायनविधानेन कालयुक्तेन चायुषा ॥ ६ ॥ 
स्थिता महषयः पूवैम्‌ । 
प्रथम वसिष्ठ, कश्यप, अगिरा, जमदसि, भरद्वाज, स्यु, तथा अन्य 
इसी प्रकार के ऋषियों ने इसका प्रयोग किया था । इसके प्रयोग करने 
यर चे श्रम-रोग और बुढ़ापे से सुक्त हो गये थे । इसके प्रभाव से उन्होंने 
यथेच्छ तप किया था । पूर्वे काळ में महर्षि रसायन विधि के द्वारा 
तप, ब्रह्मचय्‌, ध्यान, प्रशम तथा अनियत काळ तक आयु का उपभोग 
करते रहे हैं । 
न हि किंचिद्रसायनम । 
प्राम्याणा मन्‍्यकाया णां सिध्यत्यप्रयतात्मनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
इदं रसायनं चक्रे ब्रह्मा वाषसाहस्रिकम्‌ । 
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जराव्याधिप्रशमनं बुद्धी न्ट्रियबलप्रदम्‌ ॥ ८॥ 
इत्यामलकायसन्रह्मरसायनम्‌ । 


कोई भी रसायन ाम्य ( नगर में रहने वाले ) पुरुषों तथा काभ- 

चन्धे में फसे हुए तथा ब्रह्मचय्यं आदि संयम का पालन न करने वाले 
पुरुषों में फलवती नहीं होती । इसलिये इनसे पथक होकर एकाग्र चित्त 
से रसायन-विधि करनी चाहिये । सहस्र वपं की आयु प्रदान करने वाले 
और जरा तथां रोग को दूर करने वाळे तथा बुद्धि और इन्द्रिय बल को 
देने वाले इस आमळक रसायन का ब्रह्मा ने आविष्कार किया था । 

संवत्सरं पयोवृत्तिगंवां मध्ये वसेत्सदा । 

सावित्रीं मनसा ध्यायन्‌ ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥ ९ ॥ 

संवत्सरान्ते पोषीं वा माघीं वा फाल्गुनी तिथिम्‌ । 

5यहोपवासी शुद्धञ्च प्रविश्यामलकीवनम्‌ ।। १० ॥ 

ब्रहरफलाढ्यमारुह्य द्रुमं शाखागत पदम्‌ । 

गृहीत्वा पाणिना तिष्ठजपन्‌ ब्रह्माख्ृतागमात्‌ ॥ ११ ॥ 

तदा झवश्यमसृत वसत्यामलक क्षणम्‌ । ` 

शकेरामधुकल्पांनि ख्नेहवन्ति सृदूनि 'च ॥ १२॥ 

भवन्त्यसृतसंयोगात्तानि यावन्ति भक्षयेत्‌ । 

जीवेद्वषंसहस्राणि तावन्त्यागतयौवनः ॥ १३ ॥ 

सोहित्यमेषां गत्वा तु भवत्यमरसन्निभः । 

स्वयं चास्योपतिष्ठन्ते श्रीवदा वाक च रूपिणी ॥ १४॥ 

इति केवलामलकं रसायनम्‌ । 
केवलामरक रसायन एक वषे तक केवळ दूध पर निर्वाह रखकर 

गांयों के बीच में वास करे । वहां पर ब्रह्मचय्यं का पालन करते हुए मन 
से सावित्री का ध्यान करे । एक साळ के पीछे पौप या माघ अथवा 
फाल्गुन की किसी झुभ तिथि में आंवले के जंगल में पहुंचे | वहां पर 
जाने से पूर्व तीन दिन उपवास करे । फिर झुद्ध होकर चन में घुसे ॥ 
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वहां पर आंवले से रदे बढे दक्ष पर चढ़कर हाथ से फळ को पकड कर 
असुत के आने तक ब्रह्म, “ऑओंकार' का जप करता रहे । इस प्रकार 
जप करने से क्षण भर के लिये आंवले में अग्चतत्व आ जाता है । अस्त 
के आने से आंवळे शकरा और मधु के समान मोठे, स्नेहवाळे, कोमळ हो 
जाते हैं, इनको खावे | वह जितने भी आंवले खायेगा उतने हज़ार वर्षो 
तक युवा रहकर जीवित रहेगा । यदि भरपेट तृस होकर खाये तो अमर 
हो जार, बहुत दीर्घायु हो । कान्ति, वेदवाणी, खक्ष्मी, सरस्वती स्व 
इसके आगे आकर उपस्थित हो जाती है । रे 

त्रिफलाया रसे मूत्रे गबां क्षारे च लावण । 

क्रमेण चेङ्खुदीचार किंशुकच्तार एव च ॥ १५॥ 

तीदणायसस्य पत्राणि वहिवणानि वापयेत्‌ । 

चतुरङ्कुलदीघीणि तिलोत्सेधसमानि च ॥ १६॥ 

ज्ञात्वा तान्यजनाभानि सूक्ष्मचूणोनि कारयेत्‌ । 

तानि चूर्णानि मुना रसेनामलकस्य च ॥ १७ ॥ 

युक्तानि लेहवत्कुम्भे स्थितानि घृतभाविते | 

संवत्सरं निधेयानि यवपल्ले तदेव च ॥ १८॥ 

दद्यादालोडनं मासे सर्वत्रालोडयन्‌ चुधः । 

संवस्सरात्यये तस्य प्रयोगो मघुसपिषा ॥ १९॥ 

प्रातः प्रातबेलापेक्षी सात्म्यं जीण च भोजनम । 

एष एव च लोहानां प्रयोगः संप्रकीर्तितः ॥ २० ॥ 

अनेनैव विधानेन हेम्नश्च रजतस्य च । 

आंयुःप्रकषेकृरिसदधः प्रयोगः सवरोगचुत ॥ २९ ॥ 

नाभिघातैने चातङ्केजेरया न च चरूत्युना। 

स 'धृष्यः स्याद्‌ गजप्राणः सदा चातिब्रलेन्द्रियः ॥ २२॥ 

धीमान्‌, यशस्वी वाक्सिद्धः श्रतघारी महाधनः । 

भवेत्समां प्रयुःजानो नरो लोह वाम अमन | 
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लौहादिरसायन--तीक्ष्ण लौह ( फौलाद्‌ ) के चार अंगुल लम्बे और 
'तिल भर मोटे पत्रों को आग में लाळ करके क्रमशः त्रिफला के छाथ सें, 
'गोमूत्र में, मालकंगनी के क्षारोदक में, तथा इंगुदी (हिंगोट) के क्षार में, 
और पलाश (ढाक) के क्षारोदक में बुझा ले । बुझाने से पूचे फिर २ तपा कर 
माळ कर लिया केरे। बुझाने पर जव पत्र अंजन के समान काळे और टूटने 
"वाळे हो जायें, तब इनका बारीक चूर्ण बना लेवे । इस चूण को मधु तथा 
आंवले के रस में मिला कर अवलेह की भांति कर लेवे । इस अवलेह को 
'घी से भावित घड़े में रख कर एक साळ तक जो के ढेर में दबा दे । 
अत्येक मास लकडी के डण्डे से इसको चला देवे। एक साल के पीछे 
इसको घी और इाइद के साथ प्रति दिन प्रातः अझिबल के अनुसार 
अयोग करे । जीणं होने पर प्रकृति के अनुकूल भोजन करे । इसी प्रकार 
"से अन्य लोहों ( धातुओं ) का प्रयोग करना चाहिये । इस भांति स्वर्ण, 
चांदी का प्रयोग आयु को लम्बा करता है और सम्पूण रोगों को नए 
'करता है । छौह रसाथन के एक साळ तक प्रयोग करने पर पुरुष चोट, 
-रोग, जरा, खुस्यु इनसे पराभूत नहीं होता । हाथी के समान शक्तिशाली 
हो जाता है, इन्ब्रियां अति बलवान्‌ हो जाती हैं मेधावी, यशस्वी, वाक 
सिद्ध (जो कहेगा सो होगा), श्रतघारी (सुनते ही घारण करने वाला), 
सहाधनशाली ( रसायन के अभाव से ही ) हो जाता है । 


ऐन्द्री मस्स्याक्तको त्राही वचा ब्रह्मसुवचंला । 
पिप्पल्यो लवण हेम शाङ्कपुष्पी विष घृतम्‌ ॥ २४॥ 
एषां त्रियवकान्‌ भागान्‌ हेमसपिंविंषेर्विना । 
दवौ यवौ तत्न हेस्नस्तु तिलं दद्याद्विषस्य च ॥ २५ ॥ 
सर्पिषश्च पलं दद्यात्तदैकध्यं प्रयोजयेत्‌ । 
घृतप्रभूतं सक्तोद्र जीण चान्नं प्रशस्यते ॥ २६ ॥ 
जराव्याधिप्रशमनं शमृतिमेधाकरं परम्‌। ` 

` आयुष्यं पौष्टिकं बल्यं स्वरवणुप्रसादनम्‌ ॥ २७ !| 
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परमोजस्करं चैतस्सिद्धमेतद्रसायनम्‌ । 
नैनं प्रसहते कृत्या नालच्मीने विषं न रुक्‌ ॥ २८॥ 
श्वित्रं सकुष्ठं जठराणि गुस्माः द्दा पुराणो विषमञ्वरश्च । 
मेधास्मृतिज्ञानहराश्व रोगाः शाम्यन्त्यनेनातिबलाश्च वाताः ॥ २९ ॥ 
ेन्द्रीरसायनम्‌ । 

ऐन्द्री रसायन--ऐन्द्री ( इन्द्रवारुणी यां दिव्य औषध ), मस्स्या- ” 
क्षक ( मछीछी ), वाह्मी, वचा, ब्रह्मसुवचंछा ( मण्डूकपर्गी या हुरहुर 
-सूरजसुखी ), # पिप्पली, सैन्धव लवण, स्वरणं, शंखाहुली, विष, बी 
इनमें स्वर्ण विप और घी को छोड़ कर प्रत्येक तीन २ जौ भर लेना चाहिये। 
स्वर्ण दो जौ, ६ष ( वस्सनाभ ) एक तिळ भर और घी एक पळ मिळाना 
चाहिये । इसको खाकर प्रभूत घी तथा शहद मिश्चित अन्न जीणे 
होने पर खाना चाहिये । इसके खाने से जरा-रोग शान्त होते हैं, स्मृति 
और मेघा बढ़ती है । आयुवर्धक, पौष्टिक, बळकारक, स्वर, वर्ण को शुद्ध 
करता दै । यह सिद्ध रसायन अत्यन्त ओज-वध्रेक है | इसके प्रयोग से 
कृत्या ( पाप या आभिचारिक कमं ), अलक्ष्मी ( दरिद्रता ), विष और 
रोग भी प्रभाव नहीं करते । वित्र, कुछ, उद्र रोग, गुल्म, छीहा, पुराना 
विषम उवर, मेधा, स्ट्ति और ज्ञान को नष्ट करने वाळे रोग तथा अत्यन्त 
लवान्‌ वायु रोग भी इसके सेवन से नए हो जाते हैं। ५ 
मरडूकपण्याः खरसः प्रयोज्यः चीरेण यष्टीमधुकस्य चूणम्‌ । 
रसो गुडूच्यास्तु समूलपुष्प्याः करकः प्रयोज्यः ख्ळु शङ्घंपुष्प्या॥॥२३०॥ 
आयुःप्रदान्यामयनाशनानि बलाभिवणुस्वरवधनानि । 
भेध्यानि चैतानि रसायनानि मेध्या विशेषेण च शह्लपुष्पी ॥ ३१॥ 

इति मेध्यरसायनानि । 
सेघाकर रसायन चार हें । जैसे--( १ ) मण्डूकपर्णी का स्वरस 


| प्रयोग करना चाहिये । (२) गाय के दूध के साथ सुल्हृठी का चूण 
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खाना चाहिये । ( ३ ) गिलोय का रस प्रयोग करना चाहिये । ( ४ ) 
सूळ और पुष्प के साथ झंखाहुळी का कल्क बरतना चाहिये । & ये चारों 
रसायन आयुवर्धक, रोग नाशक, बळ, अझि, वणे ( कान्ति ) और स्वर 
को बढ़ाते हैं | ये रसायन मेघावधेक हैं। इन में भो शंखपुष्पी खास 
कर बुद्धि को बढ़ाती है । 
` ` पश्च घट' सप्त दश वा पिप्पलीमंघुसपिषा । 
रसायनगुणान्वेषी समामेकां ्रयोजयेत्‌॥ ३२ ॥ 
तिस्नस्तिस्रसतु पूर्वाह्ने भुवत्वाऽग्रे भोजनस्य च | 
पिप्पल्यः किंशुकक्तार भाविता घृतभर्जिताः ॥ ३३॥ 
प्रयोज्या मधुसपिभ्यी* रसायनगुणेषिणा । 
जेतुं कासं क्षयं शोषं श्वासं हिक्का गलामयानु.।। ३४ ॥ 
शासि ग्रहणीदोषं पाण्डुतां विषमञ्वरम्‌ । ˆ 
चैस्रयं पीनसं शोफं गुल्मं वातबलासकम्‌ । ३५ ॥ 
। इति पिप्पली रसायनम्‌ ।. 
पिप्पली रसायन--रसायन गुण को चाहने वाले व्यक्ति को चाहिये 
कि पांच, छः, सात या दस पिप्पली को ( चूर्ण, फाण्ट, कल्क ) मधु और 


घी के साथ एक साळ तक भक्षण करे । पिप्पली को पलाश के क्षारोदक- 


से भावना देकर गाय के घृत में भून लेवे । इनमें से तीन तीन 
पिप्पली को घी में मिला कर प्रातःकाळ भोजन से पूर्व तथा पीछे तीन 
समय खाना चाहिये । इस प्रकार करने से कास, क्षय, श्वास, शोप, 


विनयला ण. “प 2 
& मण्डूकपर्णी की प्रयोग विधि--दोषों से रहित होकर उक्त प्रकार 


के आगार में रह कर मण्डूकपर्णी का स्वरस लेकर सहस्र सम्पात आहुति 


दोष कर बल से जल को आलोडन करके उसका पान करे । इसका दूध 


अनुपान है | इसके जीणे होने पर यवाज्न को दूध वातिलों के साथ 


खावे । तीन मास दूध ही अन्नपान है । 
१. “पञ्चाष्टौः इति च पाठ: | २. 'मधुसंमिश्रा' इति च पाठः । 
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हिचकी, गले की बीमारियां, अशे, ग्रहणी रोग, पाण्डु, विषम उवर, स्वर-- 
भंग, पोनस, शोफ, गुदम और वात, कफजन्य रोग नष्ट होते हैं । & 
[ पिप्पली प्रयोग में पांच से कम पिप्पली का भी प्रयोग कर सकते 


. हैं। इसी प्रकार कफ की मात्रा अत्यधिक बढ़े होने पर प्रातः, मध्यावस्था 


सें होने पर भोजन से पूवं और कम होने पर भोजन के अन्त में देनी 
चाहिये । पिप्पली के अति सेवन से उत्पन्न दोष अन्य वस्तुओं के साथ 
सम्मिलित होने से उत्पन्न नहीं होते। भावना देते समय कम से कमः 
सात भावना देनी चाहिये ।] 
क्रमवृद्धया दशाहानि दशपैप्पलिकं दिनम्‌ । 
वधंयेत्पयसा साध तथा चापनयत्पुनः ३६ ॥ 
जीण जीण च सुजीत षष्टिकं च्तीरसापषा । 
पिप्पलीनां सहस्रस्य प्रयोगोऽयं रसायनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पिष्टास्ता बलिभिः सेव्याः श्हता मध्यबलनरः । 
शीतीकृता हृखबलेर्योज्या दोषामयान्‌ प्रति ॥ ३८ ॥ 
द्शपैप्पलिकः श्रेष्ठो मध्यमः षट्‌ प्रकीतितः । 
प्रयोगो यस्िपयंन्तः स कनीयान्‌ स चावलः॥ २९ ॥ 
वृंहणं खयंमायुष्य छ़ीहोदरविनाशनम्‌। 
वयसः स्थापनं मेध्यं पिप्पलीनां रसायनम्‌ ॥ ४० ॥ 
इति पिप्पलीवर्धमान रसायनम्‌ । 
पिप्पली चर्धभान--एक दिन में दस पिप्पलियों का दूध के साथः 
तेचन करे । दूसरे दिन बीस का, और तीसरे दिन तीस का । इस प्रकार 


` से प्रत्येक दिन दस दिनों तक दस दस !पप्पाळया बढ़ाता जावे । साथ 


में दूध की मात्रा भी बढ़ाता जाय [पिप्पछी-वर्धेमान के प्रयोग सें दूध की व 


& सावना विधि--दिवा दिवातपे शुष्क रात्रौ रात्रौ निवासयेत । 
कद्षणचूणे कृतं द्रब्य सप्ताह भावनाविधिः ॥ 
दिन में धूप में सूखे रात्रि में खुळें आकाश के नीचे रहे । 
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मात्रा एक प्रकुञ्च (पल) से आरम्भ करके प्रति दिन एक एक प्रङुञ्च बढ़ानी 


चाहिये, फिर घटाने के साथ घटा देना चाइय 1] दस [दन के पीछे ग्यारहच 
दिन से दस पिप्पछी कम करे । इस प्रकार से बीसवें दिन फिर दस पर ही 
आजावे । दूध की मात्रा भी कम करे । पिप्पली के जीण होने पर साठी 
भात दूध और घी के साथ खावे । दोष ओर रोगों को देख कर बलवान्‌ 
पुरुष पीसकर, मध्यम वळ वाला छाथ बना कर ओर ह्रस्व बल वाला 
शीत कषाय करके प्रयोग करे । दस पिप्पली के प्रयोग को श्रेष्ठ, छः 


:पिप्पल के प्रयोग को मध्यम और तीन पिप्पली के प्रयोग को अवर कहते 
हैं। पिप्पली रसायन पुष्टिदायक, स्वरवर्धक, आयुष्य, प्लीहा, उद्र रोग 


का नाशक, आयु को स्थिर रखने वाली और धुद्धिवघेक है । 


[गंगाधर कविराज ने छः पिप्पली तथा तीन पिप्पछी का प्रयोग भी एक 
हज़ार तक लेजाने को कहा है । यथा--प्रथम दिन दस पिप्पली लेवे । 
दूसरे दिन बारह, इस प्रकार से तेरह दिन तक बढ़ातां जाये और फिर चौदृहवे 
दिन से छः छः कम करना आरम्भ करे | इस प्रकार से १०२४ पिप्पली 
का प्रयोग करे । तीन पिप्पली के प्रयोग में अठ्वारह दिन तक कमशः तीन 
:तीन बढ़ाते जावें । उन्नीसवें दिन तीन घरा देवें । इस प्रकार से १०२८ 
पिप्पली का प्रयोग करें । दस पिप्पली का प्रयोग इलेष्सिक रोगी के 
लिये, छः का वातिक और तीन का पेत्तिक रोगी के लिये है । सुश्रत 
“के मत से पिप्परियों को दूध में पीस कर पांच, सात वा दस की बुद्धि से 
"पान करे | दस दिन तक के दूध भात खावे । दस दिन के बाद फिर 
-घटावे और घराते २ पांच, सात और दस तक आजाचे ] । 

जरणान्तेऽभयामेकां प्राग्भुक्ते डे बिभीतके । 
सुक्त्वा तु मधुसरपिभ्याच्वत्वायामलकानि च ॥ ४१ ॥ 
प्रयोजयेत्समामेकां त्रिफलाया रसायनम्‌ । 
जीवेद्वर्षशतं पूणेमजरोऽव्याधिरेव च ॥ ४२ ॥ 

इति त्रिफलानां रसायनम्‌ । 
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त्रिफला रसायन--पूचं किये भोजन के जीणे होने पर हरड प्रातः, 
काळ, भोजन से पुषं दो बहेडा और भोजन के पश्चात्‌ चार आंवले मधु 
और घी के साथ खावे [इन द्रव्यो को कूरकर मधु और घी के साथ खाना 
चाहिये ] इस रसायन का एक वर्ष तक प्रयोग करने से सौ बरस तकः 
बुढ़ापा और रोगों से सुक्त होकेर जीता है । 
त्रेफलेनायसी पात्रीं करकेनालेपयेन्नवाम्‌ । 
तमहोरात्रिक लेपं पिबेत्क्तोद्रोदकाप्छुतम्‌॥ ४३॥ 
प्रभूत्रेहमशन जीण तन्न प्रशास्यते । 
अजरोऽरुक समाभ्यासाज्जीवेश्वव समाः शतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इति त्रिफलारसायनमपरम्‌ । 
त्रिफला रसायन--छोहे के नये घड़े में त्रिफला को पीसकर लेप कर 
देना चाहिये । चौबीस घन्टे तक इसको लगा.रहने देना चाहिये । फिर 
शहद्‌ के पानी में बने घोळ में मिलाकर पीना चाहिये । इसके जीणे होने 
पर बहुत सा स्नेह ( घी ) पान करना चाहिये । इसके एक साल तक. 
प्रयोग करने पर जरा और रोगों से सुक्त होकर सौ बरस तक जीता है | 
मधुकेन तुगाक्षीयां पिप्पल्या चौद्रसर्पिषा | 
त्रिफला सितया चापि युक्ता सिद्ध रसायनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इति त्रिफलारसायनमपरम्‌ । 
त्रिफला रसायन--त्रिफला के साथ तुगाक्षीरी ( वशछोचन ) सुल- 
हठी, पिप्पली, धी, मधु और शकरा इन सब को एकत्र करके सेवन करे'।. 
यह एक सिद्ध रसायन है । # न 
` सवेलोहे: सुवणन वचया मधुसपिंषा । 
विडङ्गपिप्पलीभ्यां च त्रिफला लवणेंन च ॥ ४६॥ 
संवत्सरप्रयोगोण मेधास्म्ृतिबलप्रदा । 


# कोई २ आचाय इनको छः योग मानते हँ । परन्तु यह मानने से 
संख्या बढ़ जाती है । 
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भवत्यायुष्प्रदा धन्या जगरोगनिबहँणी ॥ ४७ ॥ 
इति त्रिफलारसायनमपरम्‌ । 
त्रिफळा रसायन--त्रिफछा को सब धातुओं की भस्म ( स्वर्ण, रजत, 
तान्न, वंग, सीसक, लोह, यशद ), स्वणे, चच, घी, शहद, बायविडग, 
पिप्पली और सैन्धा नमक के साथ प्रयोग करे | इसके एक साळ तक 
प्रयोग करने पर मेघा, स्ट्रति, बळ, आयु बढ़ती है, यह रसायन धन्य है 
'तथा जरा और रोग को नष्ट करती है । [ यद्यपि सव थातुओं में स्वर्ण आ 
जाता है, तथापि एथक अहण करने से एथक्‌ एक अंश और डालना 
चाहिये ] । & 
'नम्लं च कषायं च कटु पाके शिलाजतु । 
नात्युष्णशीतं धातुभ्यश्चतुभ्यस्तस्य संभवः ।। ४८ ॥ 
हेम्नश्च रजतात्ताम्रा्ृरं कृष्णायसादपि । 
रसायनं तद्विधिभिस्तङष्यं तञ्च रोगबुत्त्‌ ॥ ४९ ॥ 
ब्रातपित्तकफब्रैस्तु नियूहैस्तत्सुभावितम्‌ । 
वीर्योत्कषे परं याति सर्वेरेकैकशोऽपि वा ॥ ५० ॥ 
प्रच्षिप्योद्धतमप्येनं पुनस्तसप्रक्षिपद्रसे । 
कोष्णे सप्ताहमेतेन विधिना तस्य भावना ॥ ५१॥ 
शिलाजतु--शिलाजतु में अम्ल और कषाय रस नहीं है । ( कोई 
आचार्यं उसमें इषद्‌-अम्ल रस मानते हैं ) । विपाक में कटु, वीयं में 


¢ 


समान, न तो अत्यन्त उष्ण और न अत्यन्त शीत, चारों धातुओं ( स्वर्ण 


& सस धातु--स्वणतारारतास्राणि नागवंगौ च तीद्णकम्‌ । 

धातवः सस विज्ञेया अष्टमः क्वापि पारदः ॥ 

स्वर्ण तारं च ताम्र च चङ्गो नागस्तु पंचमः | 

रीतिका च तथा घोषो लोहं चेत्ष्टयातवः॥ 
कविराज श्री गंगाधर सेन ने इनको भी प्रथक्‌ एथक्‌ योग माना है । 
“ऐसा मानने से सख्या बढ़ जाती है । 
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लोह, ताम्र और रजत से, कोई २ आचायों के मत में त्रपु और सीसक) 
से यह उत्पन्न होता है । स्वर्ण, चांदी, तांत्र और उत्तम कृष्ण लोह से 
निकले शिलाजीत को विधिपूर्वक प्रयोग करने पर यह उत्तम रसायन, 
'बृष्य तथा रोगनाशक होता है । विज्युद्ध शिलाजीत को वात, पित्त और 
कफनाशक ओपधियों के काथ से अथवा एक एक औषधि से भावना देने 
"पर अधिक गुण बढ्ता है । [ रोगी के दोष आदि के अनुसार ओपधियों 
से भावनां देनी चाहिये ] 


भावनायें--स्वच्छ पांनी से शोधित शिलाजतु में वातन्न औषधियों का 
'क्षाथ डाळ कर धूप में सुखा दे । जव सब पानी शुष्क हो जाये तब पुनः 
कोष्ण काथ डालना चाहिये । इस प्रकार से एक सप्ताह तक करना चाहिये। 
(१) भावना देने के लिये शिलाजतु के बराबर काथ द्रव्य लेकर आठ गुने 
जल में छाथ करना चाहिये । और जव अष्टमांश रह जाय तब छान कर 
कोष्ण शिलाजतु में डालना चाहिये । यह तो अष्टांग-संग्रह का मत ह । 
(२)चक्रपाणि के अनुसार शिलाजतु के समान छाथ द्रव्य लेकर इसमें चौगुना 
-पानी डालकर छाथ करना चांहिये । चतुथांश रहने पर छान लेना चाहिये 
इसकी भावना देनी चाहिये । (३) क्षारपाणि के नियम से शिलाजतु के 
समान क्राथ द्रव्य लेकर इसमें अठयुणा पानी मिलाकर काथ करना 
चाहिये । चतुर्थांश रहने पर छान लेना चाहिये । ] 


पूर्वोक्तेन विधानेन लोह्रैथूर्णीकतैः सह । 
तत्पीतं पयसा दद्याददी घंमायुः सुखान्वितम्‌ ॥ ५२ ॥. 
जराव्याधिप्रशमनं देहदाल्येकरं परम्‌ | 
सेधास्म्रतिकरं बल्यं क्षीराशी तस्प्रयोजयेत्‌॥ ५३ ॥ 


पूर्वोक्त विधि से लौह आदि धातुओं के बनाये चूण के साथ शिला- 
दीघ > 

जीत मिलाकर दूध के साथ पीने से आरोग्ययुक्त दीघ आयु मिळती है । 

होह आदि जितने धातु आवश्यक हों उन सबों को मिळाकर या एथक्‌ २ 
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रूप में शिलाजीत के साथ उपयोग करे ।& [ धातुओं की भस्म त्रिफला 
क्राथ के साथ बनाने का अष्टांग-सग्रह में उपदेश है । परन्तु रस-शास्र के 
आधार से बनी भर्स्मे अधिक उपयोगी होंगी यह हमारी मान्यता हे। ] 
शिलाजीत के प्रयोग के समय दूध का ही सेवन करना चाहिये । इसके 
सेवन से डुढ़ापा और रोग मिटते हैं, शरीर अतिशय दद्‌ होता है । मेघा 
और स्मृति बढ़ती हैं, बल भी बढ़ता है। 
प्रयोगः सप्त सप्ताहाक्जयश्चैकश्च सप्तकः । 
निर्दिष्टस्जिविधस्तस्य परो मध्योऽवरस्तथा ॥ ५४ ॥ 
पलमधपलं कर्षो मात्रा तस्य त्रिधा मता । 
झिलाजीत का प्रयोग तीन प्रकार का है। यथा-पर, मध्य और 
अवर । इनमें सात सप्ताह तक प्रयोग करना पर” प्रयोग, तीन सप्ताह तक: - 
प्रयोग करना “मध्यम, और एक सप्ताह तक प्रयोग करना अवर प्रयोग है । 
इसी प्रकार शिलाजतु की मात्रा भी तीन प्रकार की है। जैसे- उत्तम 
मात्रा एक पळ, मध्यम मात्रा आधा पळ और अवर मात्रा एक कर्ष है | 
आजकल तो २ से ८ रत्ती की मात्रा उचित रहेगी । 
जातेर्विशेषं सविधं तस्य वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥ ५० | 
हेमाद्याः सूयंसन्तप्ताः चन्ति गिरिधातवः । 
जत्वाभं सदु मृत्खाच्छं यम्मलं तच्छिलाजतु ॥ ५६ ॥ 
इसके आगे हम इस शिलाजतु की भिन्न २ जातियां कहते हैं-- 
औष्म काळ में स्वणं आदि धातुओं वाली शिलाओ में से सूर्य कीः 
गरमी से एक प्रकार का रस जो कि स्पश में. लाख के सनान होता है, 
रंग में नहीं, चूने छग जाता है, इसी काठे से रंग को "शिलाजतु' 
( शिळाजीत ) कहते हें । इसका रंग मिट्टी के समान होता है । 


& जैसा “संग्रह” में कहा है-- संस्कृत संस्कृतं देहे प्रयुक्त गिरिजाह्वयम्‌ | 
युक्त व्यस्तः समस्ता तात्रायोरूप्यहेमभिः । 
क्षीरेणालोडित शीघ्र फलं कुयाँद्‌ रसायनम्‌ ॥! 
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मधुरश्च सत्तिक्तश्च जपापुष्पनिभश्च यः। 
. कटुर्विपाके शीतश्च स सुवणस्य निस्रवः ॥ ५७ ॥ 
रूप्यस्य कटुकः श्वेतः शीतः स्वाढु विपच्यते । 
ताम्रस्य बर्हिकण्डामस्तिक्तोषणः पच्यते कटु ।। ५८ ॥ 
यस्तु गुग्गुलकाभासस्तिक्तको लवणान्वितः । 
कटुर्विपाके शीतश्च सर्वश्रेष्ठ: स चायसः || ५९॥। 
गोमूत्रगन्धयः सर्व सर्वेक्मसु यौगिकाः । 
रसायनप्रयोगेषु पश्चिमस्तु विशिष्यते ॥ ६० ॥ 
इनमें से स्वण-शिलाजीत --तिक्त, रसयुक्त मधुर, जपा ( जासुदी ) 
फूल के समान लाळ, विपाक में कड, शीतवीये होता है । 
रौप्य ( चांदी की शिला से निकला ) शिछाजोत--कड़ रस, रंग में 
श्वेत, शीतवीयं, विपाक में मधुर होता दै । 
ताम्र (तांबे से निखुत) शिलाजीत- मोर की ग्रीवा के समान नीली: 
झांई लिये, तिक्त रस, उष्ण वीय॑ और विपाक में कडु होता है। 
आयस ( लोह से निल्रत ) शिलछाजीत-गुर्गुल के समान काला, 
सूरा, तिक्त रस, लवण अनुरस, विपाक में कड, शीतवीय होता है । यह 
शिलाजतु सब में श्रेष्ठ है । 931 
[ कहीं कहीं पर छः प्रकार के शिलाजतुओं का वर्णन है । वहां पर 
त्रपु और सीसक भी रिना है । ] द 
इन सब शिलाजतु में गोपूत्र की गन्ध आती दै, ये सब कार्यों में 
प्रयुक्त होते हें । परन्तु रसायन कायं में अन्तिम, आयस दिलाजीत ही, 
अधिक श्रेष्ठ है। 
यथाक्रमं वातपित्ते स्लेष्मपित्ते कफे त्रिषु । 
विशेषतः प्रशस्यन्ते मला हेमादिधातुजाः ॥ ६१॥ __ 
खास कर वात-पित्त रोग में स्वणे शिलाजतु का, कफ-पित्त में रजत 
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शिलाजतु का, कफ में ताम्र शिलाजतु का और वात-पित्तःकफ में आयस | 


शिलाजतु का प्रयोग करना चाहिये । 
शिलाजहुप्रयोगेषु विदाहीनि गुरूणि चच । 
वर्ञयेत्सवकालं तु कुलत्थान्‌* परिवजयेत्‌ ।। ६२॥ 
ते ह्यत्यन्तविरुद्धत्वादश्मनो भेद्नाः परम्‌। 
लोके दृष्टास्ततस्तेषां प्रयोगः प्रतिषिध्यते ॥ ६३ ॥ 
शिलाजीत के प्रयोग के समय विदाही और गुरु पदार्थों का तथा 
कुलत्थी का एक साल तक ( अथवा जब तक शिलाजतु के गुण शरीर में 
हों तब तक ) सेवन नहीं करना चाहिये । क्योंकि लोक में हम यह स्पष्ट 
देखते हैं कि पत्थरों से अत्यन्त विरोध रखने के कारण कुलत्थ पत्थरों तक 
को फोड़ कर निकलते हैं । दंजर भूमि में, रोहाड़ों में ही कुलत्थी होती 
है। [ व्यायाम, धूप, वायु, ताप, काकमाची और कपोता ये | भी वर्ज- 
नीय हैं और वर्षा का, कुए का या झरने का जळ पथ्य है । अष्टांगसंग्रह ] 
पयांसि शुक्तानि* रसाः सयूषा- 
स्तोयं समूत्रं विविधाः कषायाः । 
आलोडनाथ गिरिजस्यशस्ता- हि 
स्त ते प्रयोज्याः प्रससीच्य कायम्‌ ॥ ६४ ॥ 


शिळाजतु के आलोडन व्रब्य- दूध, छुक्त ( सिरका ), मांस रस, . 


यूप, जळ, गोमूत्र आदि सूत्र, नाना प्रकार के काथ ओळी यी आदि की 
विवेचना करके, शिलाजतु के आलोडन में प्रयोग करना चाहिये । 
न सोऽस्ति रोगो भुवि साध्यरूपः 
शिलाह्यं यं न जयेत्‌ प्रसह्य । 
तत्क्कालयोगैवि धिभिः प्रयुक्त [ 
स्वस्थस्य चोजा विपुलां ददाति ॥ ३५ ॥ 
“इति शिलाजतुरसायनम्‌ । 


१. 'कुनखान्‌? इति च । २. = तन चक त्य इति च | 
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इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी साध्य रोग नहीं है जिसको शिला- 
जतु उन उन अवस्थाओं के योग्य योगों के साथ विधिपूर्वेक प्रयुक्त होने 
से बलपूर्वक नष्ट नहीं कर देता । वह स्वस्थ पुरुषों को भी पर्य्या बळ 
देता है । 
, तत्र स्छोकः। करप्रचितिके पादे दश षटू च महर्षिणा । 
रसायनानां सिद्धाना संयोगाः समुदाहृताः ॥ ६६ ॥ 
इस करप्रचितीय रसायन पाद में महर्षि ने सोलह सिद्ध रसायनों 
के प्रयोग कहे हैं । 
इत्यभिवेशक्कते तन्त्रे चरकप्रातिसंस्कृते चिकिरसास्थाने 
करप्रचितायो नाम रसायनपादस्तृतोयः । 


( चतुर्थः पादः ) 
अथात आयुवंदसमुत्यानीयं रसायनपादं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह्‌ स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 
अब हम. “आयुवेद समुत्यानीय रसायन पाद' की ब्याख्या करते हैं, 
भगवान्‌ आत्रेय ने ऐसा उपदेश किया है । 
ऋषयः खलुकदान्निच्छालीना यायावराश्च ग्राम्यौषध्याहाराः 
सन्तः सांपन्निका मन्द्चेष्टाश्च नातिकल्याणाः प्रायेण बभूचुः। ते 
सर्वासामितिकतेव्यतानामसमर्थाः सन्तो म्राम्यवासकृतमात्मदोषं 
मत्ता पूवेनिवाससमपगतमाम्यदोषं मत्वा शिवं पुण्यमुदार मेध्यमग- 
म्यमसुक्ृतिभिगङ्गाप्रभवममरगन्धवयन्षकिन्नरानुचरितमनेकरङ्रनि- 
चयमचिन्त्याङ्भुतप्रभावंब्रह्मबिंसिद्धचारणाजुचरितं दिव्यती थोषधिप्र- 
भत्रमतिशरण्यं हिमवन्तममराधिपामिरुप्तं जग्मुभग्वङ्गिरो$च्रिवशि- 
छकश्यपागस्त्यपुलस्त्यवामदेवासितगौतमभ्रश्तयो महषयः ॥ ३ ॥ 
पहिले किसी समय में शालीन ( घर चना कर रहने वाळे ) सुस- 
सपत्न और यायावर ( यज्ञशील ) ऋषि नागरिक जनों के आहार के 
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सेवन करने से ऐश्वयंशाली पुरुषों के समान सन्द-क्रियाशील होगये और 
प्रायः स्वस्थ न रहने लगे । उस समय वसिष्ट, सु, अंगिरा, अत्रि, कश्यप 
अगस्त्य, पुलस्त्य, वामदेव, असित, गौतम आदि महर्षि तपश्चर्या आदि कर्मा 
में असमथ हो गये । तब उनको पत्ता चला कि ग्राम्य ( नगर ) निवास 
के कारण ही यह दोष उत्पन्न हुआ है । इसलिये वे अपने पुराने स्थान हिमा- 
लय में चले गये | यह हिमालय का स्थान आम्य-सम्बन्धी दोषों से रहित, 
कल्याणकारी, पवित्र, उदार, पुण्य, पापियों से अगस्य, -गंगा का उत्पत्ति- 
स्थान, अमर (देव) गन्धवे, यक्ष, किन्नर और चारणों से सेवित, अनेक रत्ना 
का खज़ाना, अचिन्त्य और आश्चयंमय प्रभाव से युक्त, त्रह्मर्षि, सिद्ध , चारणों 
की संचार भूमि, दिव्य-तीथे और दिव्य ओषधियो का उत्पत्ति स्थान 
अतिशरण्य देवराज इन्द्र से सुरक्षित था । 
तानिन्द्रः सहस्रहृगमरगुरुवरोडत्रवीत्‌-खायतं, ब्रह्मविदां 
ज्ञानतपोधनानां ब्रद्वार्णीणामस्ति मनोग्लानिर्‌ःावतं वैस्वर्यं वैवण्य 
च आम्यवासकृतमसुखमसुखानुबन्ध॑ च। ग्रान्यो हि ब्रासी मूलमश- 
स्तानाम्‌। तत्कृतः पुरयकृद्धिरनुग्रहः प्रजानां स्वशारीरमरच्तिभिः। काल- 
श्वायमायुरवंदोपदेशस्य । ब्रह्मपीणामात्मनः प्रजानां चाजुग्रहाथमायु- 
बेंद्मश्विनौ महयं प्रायच्छतां, प्रजापतिरश्चिभ्यां च, प्रजापतये ब्रह्मा, 
प्रजानामस्पमायुजेरान्यांधिबहुलमसुखमसुखानुबन्धमहपत्वादल्पत - 
पोदमनियमदानाध्ययनसंचय मत्वा पुए्यतममायुःप्रकषकर्‌ जराव्या- 
घिप्रशमनमूजस्करमञ्ृतं शिवं शरण्यमुदात्त मत्तः श्रोतुमहंथोवधार- 
यितुं प्रकाशयितुं च प्रजानुप्रहाथमार्ष ब्रह्मचय प्रति मैत्रीं कारुण्य- 
'मात्मनश्वानुत्तमं पुण्यमुदार ब्राह्ममक्तय कमति ॥ .४ ॥ 
- इन महर्षियों को सहस्त-चक्षु, श्रेष्ठ, देवगुरु इन्द्र ने कहा-आपका 
स्वागत हो । ब्रह्मज्ञानी ज्ञान और तप के धनी आप ब्रह्मपियों में मन की 
' बेचैनी, प्रभाव, कान्ति का न होना, स्वरविकार, विवर्णता, नागरिकनिवास 
से उत्पन्न रोग, इन रोगों से सम्बद्ध अन्य रोग भी दिखाई पड़ते हैं । 


~ ~ 
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सव अधम, पाप और रोग आदि डुराइयों का मूलकोरण नगर-निवास 
ही है । आप पुण्यकर्मा जनों ने अपने शरीर की परवाह न करके भी 
अन्य प्रजाओं का वड़ा उपकार किया है। और -आयुवंद के उपदेश 
के लिये यही उत्तम' समय है। इस आयुवद को ब्रह्मा ने प्रजापति 
को, प्रजापति ने दोनों अश्वियो को, दोनों अश्विया ने ब्रह्र्पियों के, 
अपने और प्रजाजनों के लाभ के लिये मुझे प्रदान किया था । प्रजा- 
जनों की आयु छोरी है, वह भी बुढापा, रोग, अनारोग्य आदि दुःखों से 
भरी है। आयु के थोड़ा होने से इनका तप, दम, नियम, दान, अध्ययन 
आदि का संचय भी थोड़ा होता है । यह जानकर तुम मुझसे पुण्यतम, 
आयु को रम्बा करने वाले, बुढ़ापे और रोग को मिटाने वाले, ओज को | 
चढ़ाने वाले, अशत के समान, कल्याणकारी शरण लेने योग्य, उदार 
आयुर्वेद को सुनो । [इन्द्र की सभा में सहस्रं रषि इन्द्र के सहख चक्षु थे।] 
तच्छ्रत्वा विबुधपतिवचनसृषयः सवे एवामरवरसृग्मिस्तुष्ठुयु: 
प्रहृष्टाश्च तद्ववनमभिननन्हुश्चेति ॥ ५ ॥ 
सुनकर उसे हृदयंगम करके प्रजा की भलाई के लिये आपं सरव, ब्रह्म- 
चर्य के लिये प्राणियों पर मैत्री और करुणाभाव तथां अपने निज श्रेष्ठ 
पुण्य, उदार, ब्रह्म ( ज्ञान ) सम्बन्धी अक्षय कमं को प्रकाशित करने के 
लिये इस आयुर्वेद का श्रवण करो । देवराज इन्द्र के वचनों को सुन कर 
सब ऋषियों ने ऋचा से इन्द्र की स्तुति की और पुलकित होकर इन्द्र के 
चचनों का अभिनन्दन किया । 
अयेन्द्रस्तदायुवेदासृतसृषिभ्यः संक्रास्योवाचेतस्सवंमनुष्ठेयम्‌। अयं 
च शिवः कालो रसायनानां, दिव्याश्टोषधयो हिमवतः प्रभवाः प्राप्तः 
चीर्याः, तद्यथा-ऐन्द्री त्राझी पयस्या चीरपुष्पी श्रावणी महाश्रावणी 


शतावरी विदारी जीवन्ती पुननेवा नागबला सिरा वचा छन्राऽति- 


च्छत्रा मेदा महामेदा जीचनीयाश्वान्याः पयसा प्रयुक्ताः षण्मासा- 
त्परमायुर्वयश्च तरुणमनामयत्वं खरवणसंपद्सुपचयं मधां स्मृतिसु- 
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न्तमबलमिष्टांश्चापरान भावानावहन्ति सिद्धाः ॥ ६ ॥ 
इतान्द्राक्त रसायनम्‌ । 

इन्द्रोक्त रसायन- इसके पीछे इन्द्र ने ऋषियों को आयुर्वेदात काः 
उपदेश कियां। इस सम्पूणं आयुवेद का पाएन करना चाहिये । रसायन 
सेवन करने का यह पुण्य, कल्याणकारी समय है | इस समथ हिमालय में 
उत्पन्न होने वाली सब दिव्य ओषधिया वीर्य से परिपूर्ण हैं। जैसे-- ऐन्द्ी, 
ब्राह्मी, पयस्या ( क्षीर-विदारी ), क्षीरपुष्पी ( शंखपुष्पी ) श्रावणी 
( गोरखसुण्डी ), महाश्रावणी, शतावरी, विदारीकन्द, जीवन्ती, नाग- 
बला, स्थिरा ( शालपर्णी ), वचा, छत्रा, अतिछन्रा, मेदा, महामेदा, 
जीवनीय गुण की अन्य ओपधियां ( काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, 
ऋषभक, सुळहठी, सुद्गपर्णी, माषपर्णी ), इनको दूध के सांथ छः मासः 
तक यथाविधि प्रयोग करने पर दीघे आयु, तरुण वय, नीरोगता, स्वर 
और वर्ण की शुद्धता, वृद्धि, मेधा, स्टति, उत्तम बळ तथा अन्य अभिल- 
षित बातों की प्राप्ति होती टी 

ब्रह्ममुवचलानामोषधियां हिरण्यक्षीरा पुष्कश्सेहशपतन्ना, आदि 
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& कविराज श्री गगाधर सेन ने ऐन्द्री' का अथ इन्द्रायण किया है । | 
छत्रा और अतिछत्रा का अथ डब्हण ने 'द्रोणधुष्पी इथ” किया है वैसे सोय | 
और सौंफ भी होता है । 

श्रावणी--अरलिमात्रक्षुपका पत्रः द्रयगुलसस्मितैः । 

पुष्पैः नींलोळाकारेः फलैश्चा्जनसन्निभैः ॥ 
श्रावणी महती ज्ैया कनकाभा पयस्विन्नी । 
श्रावणी पाण्डुराभासा महाश्रावणिलक्षणा ॥ ु 
श्रावणी का एक हाथ भर का पौधा और दो दो अंगुळ के पत्ते होते 
हैं। नील कमळ के से आकार के फूल और अंजन के समान काळे फर 
होते हैं । महाश्रावणी स्वण के समान पीछे रंग के रस को होती है 
और श्रावणी का रस श्वेत होता है । 
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त्यपर्णी नामौषधियां सूर्यकान्तेति विज्ञायते सुत्रणंवरणक्षीरा सूय- . 
सण्डलाकारपुष्पा च, नारी न।मौषधिरशश्वबलेति विज्ञायते या बल्वज- 
सदृशपन्ना, काष्ठगोधा नामौषधिगोंधाकारा, सपा नामौषधिः सपो- 
कारा, सोमो नामौषधिराजः पश्चदशपणः स सोम इव दीयते वधते 
च, पद्मा नामौषधिः पद्माकारा, पद्मरक्ता, पद्यगन्धा च, अजा नामो- 
षधिस्तु नीलक्षीरा, नीलपुष्पा लताप्रतानबहुला, इत्यासामष्टानामो- 
षधीनां यां यामेवोपलभेत तस्यास्तस्याः स्वरसस्य सौहित्यं गत्वा रोह- 
भावितायामाद्रपलाशाद्रोणयां सपिधानायां दिग्वासः शयीत, तत्र 
प्रलीयते षण्मासेन पुनः पुनः संभवति, तस्याजं पयः प्रत्यवस्थापनं, 
घण्मासेन देवतानुकारी भवति वयोवणस्वराक्रतिबलप्रभाभिः, ` 
स्वयं चास्य सर्ववाचोगतानि प्रादुभवन्ति, दिव्यं चास्य चक्षुः शरोत्रं 
भबति, गतिर्याजनसहखं, दरावषंसहस्राणयायुरनुपद्रवं चेति ॥ ७॥ 
इति द्रोणी प्रावेशिकरसायनम्‌ । 


द्वोणीप्रावेशिक रसायन--व्रह्मसुवचंछा नाम की जो ओषधि है, 
उसका दूध स्वर्ण के समान पीला, पत्ते पुष्कर ( कमर ) के समान होते 
हैं । आदित्यपर्णी नाम की जो ओषधि सूयेकान्ता के नाम से प्रसिद्ध है, 
इसका दूध ( रस ) पीछा होता है और इसका पुष्प सूयं मण्डल के 
ससान दोता है । नारी नाम की ओपधि अश्ववळा के नाम से जानी जाती 
है । इसके पत्ते बल्वज ( तृण विशेष ) के समान होते हें । काष्ठगोधा 
नामक ओषधि का आकार गोधा ( गोद ) के समान होता है । सपा 
नाम की ओपधि सप के समान आकार की है । सोम नामक ओपधि 
सब ओषधियों का राजा ( श्रेष्ठ ) है । इसके पन्द्रह पत्ते होतें हैं। यह 
ओपधि चन्द्रमा के साथ साथ शुक्ल पक्ष में वढृती है और कृष्ण पक्ष में 


उसी के साथ साथ हास हो जाता है पद्मा नाम की ओपधि कमळ के 


आकार की, रक्त कमल के समान लाळ वणे और कमळ के समान गन्ध 
वाढी है । अजा नाम की ओषधि को अजश्टंगी' कहते हैं । नीला नाम 
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होता है। & 


& सुश्रुत में इन दिव्य ओषधियों का कुछ वणेन आया है । जैसे-- 


कनकाभा जलान्तेपु सवंतः परि सपति । 
सक्षीरा पश्चिनी इख्या देवी ब्रह्मसुवचंला ॥ 
मूलिनी पंचभिः पत्रेः सरत्तांशुककोमलैः । 
आदित्यपर्णी विज्ञेया सदादित्यानुवत्तिनी ॥ 
कान्तैद्वोदशभिः पत्रे; मयूरांगरुहोपमैः । 
कन्दजा काञ्चनक्षीरा कन्या नाम महौषधिः ॥ 
काइभीरेणु सरो दिव्यं नाझ्ना क्षुद्रकमानसम्‌ । 


. करेणुस्तत्र कन्या च छन्रातिङत्रके तथा ॥ 


मण्डलैः कपिलेश्चित्रेः सर्पांभा पंचपणिनी । 
पचारलिम्रमाणा वा विज्ञेयाजगरो बुघेः ॥ . 
इइ्यते 5जगरी नित्यं गोनसी चास्बुदागमे । 
अजांस्तनाभकन्दा तु सक्षीरा क्षुपरूपिणी । 
अजा महौपधिश्ञेया शंखकुन्देन्दुपाण्डुरा ॥ 


' छत्रातिछत्रके विद्याद्‌ रक्षोघ्ने कन्द्सम्भवे । 


जरास्रत्युनिवारिण्यौ श्वेतकापोतसंस्थिते । 
सुश्रत० चि० अ० ३० | 


(३ ) ब्रह्मसुवचला पीले से, स्वर तुल्य रंग की, जळ के स्थानों के 
तीर पर फैला करती है । वह दूध वाली पनी के समान होती है (२) 


आदित्यपर्णी--मूलवाली, खूब छाल नाडियों वाले कोमल २ पांच पत्तों 


वाळी, सदा सूये के अनुसार रहती है । ( ३ ) कन्या- सुन्दर मोर के 


७ ७ आर 


पांखो के समान १२ पत्र होते हैं, मूल में एक छोटा सा गोल कन्द होता 
है, दूध सोने के समान पीला होता है । कश्मीर में क्षुद्रक मानस (छोटा 
मानसरोवर ) नामक एक दिव्य बड़ा तालाब है । वहां करेणु, कन्या, 
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भवन्ति चात्र । दिव्यानामौषधीनां यः प्रभावः स भवद्ठियेः । 


शक्यः सोढुमराक्यस्तु स्यात्‌ सोढुमक्कतात्मभिः ॥ ८॥ 
ओषधीनां प्रभावेण तिष्ठतां स्वे च कमेरि । 
भवतां निखिलं श्रेयः सवमेवोपपत्छ्यते | ९ ॥ 
वानप्रस्थैगृहस्थैश्च प्रयतैनियतात्ममिः । 
शक्या ओषधयो ह्येताः सेवितुं विषयासिजा: ॥ १०॥ 
तासु क्ेत्रगुणेस्तेषां मध्यमेन च कमणा ।` | 
सृहुबीयंतया तासां विधिज्ञयः स एव तु ॥ ११॥ 
प्येष ताः प्रयोक्त' वा येऽसमर्थाः सुखार्थिनः | 
- रसायनविधिरतेषामयमन्यः प्रशास्यत ॥ ४२ ॥ 
इन आठ ( नवां सोम) ओपधियों में जा जो भी ओषधि मिल सके 
उसका स्वरस ऐट भर कर पीना चाहिये । फिर घी, तेळ आदि स्नेह से 
सावित, ताज्ञे (गीळे) ढाक की लकड़ी से बनी, ढक्कन से युक्त द्रोणी (नांद) 
में नंगा. होकर लेट जाना चाहिये । वहां पर वह छः मास तक अचेत रहता 
है । [ छः मास के पीछे आहार सेवन से संज्ञा-छांभ होता है ]। इस 
समय बकरी के दूध से इसे स्वस्थ रखना चाहिये । [छः मास के पीछे 


सम 3 यय 220. 0 YN 
छत्रा, अति छत्रा नाम की ओषधियां उत्पन्न होती हँ । (४ ) अजगरी-- 


पीछे चितकबरे, गोल २ चकत्तों से चित्रित, उसका रूप सांप के समान होता 
है, डसके पांच पत्ते होते हैं, उसकी लम्बाई भी पांच वालिइत होती है, वर्षा 
काल में वह दोखती है । (५) गोनसी--इंसी प्रकार गोनसी नाम की 
ओषधि भी वर्षा काल में ही दीखती है। ( ६) अजा--अजा ओपधि 
शंख या कुन्द के पुष्प के समान खेत रंग की है, उसका छोटा सा पौधा 
होता है, जड़ में बकरी के स्तन के समान कन्द होता है। ( ७-८ ) 
छत्रा और अतिछत्रा ये दोनों कन्द से उत्पन्न होती हें श्वेत कबूतर के 
समान दिखाई देती हैं, वे दोनों दु आत्माओं के बुरे प्रभाव को नाश 
करने वाली, बुढापा और मौत को दूर करती हें। 
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चह चय, वणे, स्वर, आकृति, जल और प्रभा में देवताओं की तुलना करने 


लगता है] सब विद्यार्थ, भाषाय स्वयं ही उपस्थित हो जाती हैं ( वह ' 


उनको जान जाता है ) | कान और आंखें दिव्य दो जाती हैं, एक हज़ार 
योजन तक विना थके चळ सकता है, विना रोग आदि उपद्रवों के एक 
हज़ार वर्ष की आयु भोगता है । & [ दूध देने के ख्ये ढक्कन में मुख की 


सीध में छेद बना कर नाली द्वारा दूध देना चाहिये । जिससे वह लेटा 


लेटा दूध पी सके। श्वास के लिये अन्य छिद्र रखने चाहिये । ] 
बल्यानां जीवनीयान्दं ब्रंदंणोयाश्चं या दृश । 
वयसः स्थापनानां च खदिरस्यांसनस्य च ॥ १३॥ 
खजूराणां मधूकानां मुस्तानामुत्पलस्य च । 
सृद्दीकानां विडङ्गानां वचायाश्चित्रकस्य च ॥ १४॥ 
शतावर्याः पयस्यायाः पिप्पल्या जोङ्गकस्य च । 
ऋद्ध्या नागबलायाश्च हरिद्राया धवस्य च ॥ १५॥ 
त्रिफलाकण्टकार्योश्च विदार्याश्चन्द्नस्य च | 
इक्षूणां शरमूलानां श्रीपणर्यास्तिनिशस्य च ॥ १६॥ 
रसाः पथक प्रथ्माह्माः पलाशत्तार एव च । 
एषां पलोन्मियान्‌ भागान्‌ पयो गव्यं चतुर्गुणम्‌ ॥ १७ || 
वे पात्रे तिलतैलस्थ द्वे च गव्यस्य सर्पिषः । 
तत्साध्यं सर्वमेकत्र सुसिद्धं ्रेहमुद्धरेत्‌ ॥ १८ ॥ 
तत्रामलकचूर्णानामाढकं.शातभावितम्‌ । 
खरसेनैव दातव्य चतोद्रस्याभिनवस्य च ॥ १९ ॥ 
शकराचूणपात्र च प्रस्थमेकं प्रदापयेत्‌ । 
हुगाक्षीयांः सपिप्पल्या: स्थाप्यं संमूच्छित च तत्‌ ॥ २०॥ 
सुचोत्ते मार्तिके कुम्भे मासार्धं घृतभाविते । 
मात्रामञ्चिसमां तस्य तत ऊध्वं प्रयोजयेत्‌ ॥ २१॥ 


® प्रलीयते का अथे अरइग्न होना भी करते हैं । 
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हेमताम्रप्रवालानामयसः स्फटिकस्य च । 
मुक्तावेदूयेशक्लानां चूणीनां रजतस्य च || २२॥ 
्रक्षिप्य षोडशीं मात्रां विद्ायायासमै थुनम्‌ । 
जीणे जीणं च भुजीत षष्टिक क्षीरसर्पिषा ॥ २३॥ 
सर्वरोगप्रशमनं बृष्यमायुष्यसुत्तमम्‌ । 
सत्त्वस्मृतिशारीरास्िवुद्धी न्द्रियबलप्रदम्‌ । २४॥ 
परमूजस्करं चेव वणेस्वरकरं तथा। 
विषालक्ष्मी प्रशमनं सवेवाचोगतप्रदम्‌॥ २५ ॥ 
सिद्धार्थतां चाभिनवं वयश्च प्रजाप्रियत्वं च यशश्च लोके । 
प्रयोज्यमिच्छद्विरिदं यथावद्रसायनं त्राह्मसु दारवी यंम्‌॥ २६॥ 
इतिन्द्रोक्तरसायनमषरम्‌ । 
दिव्य ओपधियों का जो प्रभाव है, उसको आप जैसे ही सहच कर 
सकते हैं। पापी पुरुषों के लिये उनका सहन करना असम्भव है । अपने माग 
में (शाम, तप आदि साधन करते हुए) स्थिर रहते हुए ओपधियों के प्रभाव 
से आप लोगों को सम्पूण श्रेय प्रास हो जायेगा । वानप्रस्थी, गृहस्थी तथा 
जो प्रयत्नशील और संयमी पुरुष हैं, वे भी अपने योग्य पुण्य देश में उत्पन्न 
ओपधियों का सेवन कर सकते हैं। दिव्य ओपधियां अपुण्य देश में उत्पन्न 
होती ही नहीं,, यदि कदाचित्‌ हो जायें तो निर्वीयं हो जाती हें इन 
' साधारण देशों में उत्पन्न दिव्य ओपधियों का वीये हिमालय की ओयधियों' 
से खदु ( हीन ) रहता है । इसका कारण क्षेत्र ( जहां पर ये उत्पन्न होती 


_ हैं ), मुण और कमं ( जरा, व्याधि-नाश रूप ) का मध्यम होना है। 


> 


इनके प्रयोग की विधि वही है, जो कि हिमालय में उत्पन्न ओपधियीं की 
है । सुख, आरोग्यता को चाहने वाळे जो व्यक्ति इन दिव्य ओपधियों को 
ढूंढने या प्रयोग करने की मेहनत नहीं कर सकते उनके लिये दूसरी 
रस्पयन विधि हितकर है | 

इन्द्रोक्त रसायन--सूत्रस्थान में वर्णित बल्य, जीवनीय, चंहणीय 
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और वयश्स्यापक गण की सब दस औषधियां, खैर, असन, खजूर, म 
सोथा, नीला कमर, काली द्राक्षां, वायविडंग, चीतां, वच, शतावरी, 
पयस्या ( क्षीर-चिदारी ), पिप्पली. जोङ्गक ( अगरू ), ऋद्धि, नागबला 
द्वारदा ( सागोन, हरिद्रा पाठान्तर में हल्दी ), धव, त्रिफला, कष्टकारी 
बिदारी, छाल चन्दन, गन्ने की जड़, सरकण्डे की जड़, श्रीपर्णी ( गम्भारी), 
'तिनिश ( आबनूस, रथहुम ), इनका पथक्‌ पथक्‌ रस ३२ प्रस्थ, 
कहकाथं पलाश क्षार १ पळ, गाय का दूध १२८ प्रस्थ, तिळ तेल १६ 
अस्थ, गोघृत १६ प्रस्थ इनका यथा विधि स्नेहपांक करके छान लेना 
चाहिये । इन छने स्नेह में आंवलों के रस से सौवार भावना दिये 
आंवले का चूण एक आदृक मिला देना चाहिये । फिर ताज़ा शहद दो 
आइक, झकंराचूणे एक आइक, वंसलोचन और पिप्पली प्रत्येक ६४ तोळे, 
'मिलाकर आलोड्तिकर देना चाहिये । फिर घी से भावित मिट्टी के पात्र 
सें पन्द्रह दिनों तक रख देना चाहिये। पीछे से स्वर्ण, ताम्र, प्रवाळ 
( मूंगा ), लोह, स्फटिक ( बिछोर ), मोती, चेडूयं ( लहसुनिया ), शंख 
और चांदी इनकी भस्मों का एक का १६ वां भाग मिलाना चाहिये । 
इसके पश्चात्‌ अभि बल के अनुसार इसका प्रयोग करुना चाहिये । 
'(( आमळकादि चूणंयुक्त घृत की अपेक्षा से एक का १६ वां भाग लेना 
चाहिये ) । इसके सेवन करते समय परिश्रम और मैथुन का त्याग करना 
चाहिये । मात्रा के जीणे होने पर सांठी के चावलों को दूध और घी के 
साथ खाना चाहिये । ३ 
यह रसायन सब रोगों को नाश करता है, झुक्रवधंक, आयुवद्धक 
श्रेष्ट है । सत्त्व, स्मृति, कायाञ्नि, बुद्धि और इन्द्रियों के बल को बढ़ाती 


& षोडशी का अथ॑ गंगाधर सेन के मत से सम्पूण औषध का एक 
का ९६ चां भाग प्रत्येक भस्म लेना किया है । जयदेचजी ने पोडशी का 
अथे एक पछ किया है | इसमें प्रमाण--'प्रकुञ्चं पोडशी बिल्वं पलक वात्र 
कीत्यंते? दिया है । 
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है । विष तथा दरिद्रता को दूर करता है । सब वाणियों को उपस्थित कर 
देता है । कामना सिद्धि, नूतन वय ( तारुण्य ), जनता में सत्कार, 
ससार में यश चाहने वाळे को इस ब्राह्म तथा उदार-्वीय रसायन का 
विधिपूर्वक सेवन करना चाहिये । 

समर्थानामरोगाणां घीमतां नियतात्मनाम्‌ । 

छुटी प्रवेशः क्षमिणां परिच्छदवतां हितः ॥ २७॥ 

अतोऽन्यथा तु ये तेषां सौयंमारुतिको विधिः । 

ताभ्यां श्रेष्ठतरः पूर्वो विधिः स तु सुदुष्करः ॥ २८॥ 

रसायनविधिश्रशाज्जायेरन्‌ व्याधयो यदि .1 

यथास्त्रमौषधं तेषां काय मुक्त्वा रसायनम्‌|| २९॥ 


जो पुरुप समर्थ ( शक्तिशाली, ऐश्वयंवान्‌ ) हों, नीरोगी हों, डुदधि-- 
मान हों और जितेन्द्रिय हों, तथा अपने कार्य धधे में स्वतंत्र हों, क्षमा-- 
शीळ हों और साधनों से सम्पन्न हों उनके लिये कुटी-प्रावेशिक विधि 
हितकारी है । इन उपरोक्त गुणों से जो रहित हों उनके लिये सूय॑-मारतिक' 
( चातातपिक ) विधि हितकारी है । इन दोनों विधियों में कुटी प्रावेशिक 
विधि अधिक श्रेष्ठ और करने में अति दुष्कर है । 
रसायन विधि के मिथ्या आचरण से यदि कोई रोग उत्पन्न हो जाय,. 
तो तुरन्त रसायन का प्रयोग छोड़कर रोगानुसार औषध करनी चाहिये । 
सत्यवादिनमक्रोधं निवृत्त मद्यमैथुनात्‌ । 
अहिंसकमनायासं प्रशान्तं प्रियवादिनम्‌ ॥ ३०॥ ` 
जप शौचपरं धीरं दाननित्यं तपस्विनम्‌ । 
देवगोब्राह्मणाचांयगुरुबृद्धाचन रतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
आनुरांस्यपरं नित्यं नित्यं करुणवेदिनम । 
समजागरणखग्न नित्यं चीरघृताशिनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
देशकालप्रमाणज्ञं युक्तिज्ञमनहकृतम्‌ | 


१. याज्यशौच' इति च पाठः | 
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शस्ताचारमसंकी णंमध्यात्मप्रवणेन्द्रियम्‌ ॥ ३३॥ 
उपासितार वृद्धानामास्तिकानां जितात्मनाम्‌ । 
धमशास्त्रपर विद्यान्नरं नित्यरसायनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
गुणरेतेः समुदितैः प्रयुङक्ते यो रसायनम्‌ | 
रसायनगुणान्‌ सर्घान्‌ यथोक्तान्‌ स समझते ॥ ३५ ॥ | 
इत्याचाररसायनम्‌ । 
आचार-रसायन--सत्यवादी, क्रोध न करने वाले मद्य मैथुन से पृथक, | 
अहिंसक ( मन, वचन, कमै से ), अनायास [ श्रम न करने वाले ], शान्त | 
प्रियवादी, यज्ञ पवित्रता के पालक, धीर, दानी, तपस्वी, इन्द को सहने । 
वाले, देवता, गौ ब्राह्मण, आचायं, गुरु, इन की पूजा में सदा तत्पर, | 
'नित्य करता से परे, सदा प्राणियों पर करुणां भाव रखने वाले, युक्त मात्रा | 
में सोने और जागने वाळे, नित्य दूध और घी को खाने वाले, देश, काल ' 
मात्रा को जानने वाळे, युक्ति को समझने वाले, अहंकांर से शून्य, सदाचार 
युक्त, असंकीणं ( उदार-चेता ), आत्मज्ञान की ओर झुके, वृद्ध पुरुषों 
अस्तिकों तथा जितात्मा पुरुषों के पास बैठने वाले, उनकी सेवा में तत्पर 
नित्य धर्मशासतत्र का पाठ करने वाले तथा अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को 
सदा रसायनसेवी ही जाने | इन सद्‌ बृत्तों के पालन के रसायन सेवन 
के समान गुण होते हैं । और इन गुणों से युक्त होकर जो पुरुष रसायन 
'का सेवन करता है, उसको रसायन के पूर्ण गुण मिलते हैं | 
यथा स्थूलमनिवाह्मदोषाब्शारी रमानसान्‌ । 
रसायनगुणजन्तुयुज्यत न कदाचन ॥ ३६ ॥ 
यागा ह्यायुःप्रकषोर्थां जरारोगनिबहणाः 
मनःशरीरशुद्धानां सिध्यन्ति प्रयतात्मनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तदेतन्न अवेद्वाच्यं सवेमेव हतात्मसु । 
अरजोभ्यो' द्विजातिभ्यः शुश्रषा येषु नास्ति च ॥ ३८ ॥ 


nnn 


१. 'अरुजभ्यो' इति च पाठः । 
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ये रसायनसंयोगा बृष्ययोगाश्च ये सत्ताः । 

यञ्चौषध विकाराणां सवे तद्रेद्यसंश्रयम || ३९ ॥ 

प्राणाचाय बुधस्तस्माद्धीमन्त वदपारगम । 

अश्विनाविव देवेन्द्रः पूजयेदतिशक्तितः ॥ ४० ॥ 
शारीरिक एवं मानसिक ' दोषों को दूर किये विना जो व्यक्ति रसायन का 
सेवन करता है, चह रसायन के मोटे मोटे गुणों को छोड़कर शेष सूक्ष्म 
झुणों को प्राप्त नहीं करता । आयु को लम्बा करने वाळे तथा बुढापे को 
दूर करने चाळे रसायन के प्रयोग उन्हीं पुरुषों में सफल होते हैं, जो 
जितेन्द्रिय हैं, जिनके शरीर और मन झुद्ध हैं । जिनका आत्मा सदा पापों 
में लिप्त रहता हो उनको रसायन विधि नहीं सुनानी चाहिये । जो द्विज 
( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ) पीड़ा से दीन, शारीरिक, मानसिक रोग, रज, 
तम आदि से रहित हों, जो श्रद्धा से रसायन के गुणों को सुनना नहीं 
चाहते, उनको भी नहीं बताना चाहिये । जो रसायन के योग हैं, और 
जो बृप्य प्रयोग हैं, तथा जो ज्वरादि रोगों की औषध हैं, ये सब वैद्य के 
ही अधीन हैं। इसलिये विद्वान्‌ का कत्तंव्य है कि बुद्धिमान वेद (आयुवेद) 
में निष्ठ, प्राणाचायं ( वैद्य ) का पूर्ण शक्ति के साथ ऐसे पूजन-सत्कार करे 
जिस प्रकार कि देवराज इन्द्र ने अश्वियों की पूजा की थी। 

अश्विनौ देवभिषजौ यज्ञवाहाविति स्मृती । 

यज्ञस्य* हि शिरश्छिन्नं पुनस्ताभ्यां समाहितम्‌ ॥ ४१ ॥ 

प्रशीणा दशनाः पूष्णो नेत्रे नष्टे भगस्य च । 

वञ्रिणश्च सुजस्तम्भस्ताभ्यामेंब चिकित्सितः ॥ ४२ ॥ 

चिकिस्सितस्तु शीतांशु गृहीतो राजयक्ष्मणा । 

सोमाभिपतिततश्चन्द्रः कृतस्ताभ्यां पुनः सुखी ॥ ४३ ॥ 

सागेवश्च्यवनः कामी बुद्धः सन्‌ विकृतिं गतः । 

१. दक्षख' इति च पाठः । 


er 


२. चिकित्सितः दाशी ताभ्यां इति च पाठ: | 
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वीतवणुंखरोपेतः कृतस्ताभ्यां पुनयुवा | ४४ ॥ 
एतैश्वान्यश्व वहुभिः कमभिर्भिषगुत्तमौ । 

बभूवतुमंशं पूज्याविन्द्रादीनां महात्मनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 

ग्रहाः स्तोत्राणि मन्त्राणि तथाउन्यानि' ह॒वींषि च | 

धूमाश्च पशवस्ताभ्यां प्रकरप्यन्ते द्विजातिभिः ॥ ४६ ॥ 

घरातश्च सवने सोमं शाक्रोऽश्चिभ्यां सहाश्नुते । 

सौत्रामण्यां च भगवानश्चिभ्यां सह मोदते ॥ ४७ ॥ 

इन्द्राभी चाश्विनौ चेव स्तूयन्ते प्रायशो इिजैः। 

स्तूयन्ते वेदवाक्येषु .न तथाऽन्या हि देवताः ॥ ४८ ॥ 

अमरैरजरेस्तावद्विबुधेः साधिपैधुंवै 

पूज्यते प्रयतैरेवमश्विनौ भिषजाविति ॥ ४९ ॥ 
मृत्युच्याधिजरावश्येदुःखघायः सुखार्थिभिः 

किं पुनर्भिषजो मत्यः पूज्या: स्युनातिशाक्तितः ॥ ५०॥ 

अश्वियों के कार्य देवों के चिकित्सक अश्विया को थज्ञवाइक कहा 


जाता है । जब तक इनको भाग नहीं मिलता तब तक कोई भी यज्ञ पूर्ण 


नहीं होता ।® प्राचीन काल में दक्ष (यज्ञ) का शिर कट गयां था, इन्होंने 
ही फिरसे उसको जोड़ाथा। पूषा के दांत टूट गये थे, भग की 
आंखें नष्ट हो गई थी, इन्द्र को सुजस्तम्भ होगया था इन अश्वियों ने ही 


सब की चिकित्सा की थी । चन्द्रमा को जब यक्ष्मा रोग हो गया था, तबः ' 


इन्होंने ही चिकित्सा की थी । चन्द्रमा का जब सोम (वीय) नष्ट हो गया 
था, तब इन्होने ही इस को स्वस्थ किया था । भृगुवंश में उत्पन्न च्यवन 
ऋषि अत्यन्त कामी होने से शीघ्र बृद्ध हो गये थे, उनके वर्ण, स्वर नष्ट 


हो गये थे । इन अश्नियों ने पुनः उनको युवा कर दिया था। इन उपरोक्त 
यक टस 506: 4500 50207“ 002 TE 


१. तथा नाना इति च पाठः । 
ॐ अधशियों के यज्ञ-भाग की कथा के लिये महाभारत में च्यवन ऋषि 
की कथा देखिये । 
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कार्यो से तथा अन्य कार्यों के कारण चिकित्सा में श्रेष्ठ दोनों अश्विगण 
इन्द्र आदि महात्माओं के अत्यन्त पूजापात्र हो गये थे । द्विजाति (ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य ) लोग अश्वियो के लिये ग्रह ( सोम-पान के पात्र ) 


स्तोत्र, मंत्र, अन्य हवि ( आहुतियां, अन्न ) और धूसवर्ण के पशुओं की 
कल्पना किया करते थे । # 


इन्द्र प्रातःसवन में ( यज्ञस्थान में ) अश्वियों के साथ सोमपान 
करते हें । सौत्रामणि यज्ञ में भगवान्‌ अश्वियो के साथ प्रसन्न होते हैं । 
द्विज लोग प्रायः इन्द्र, अभि और अश्वियों की स्तुति करते हैं। बेद 
चाक्याँ में अन्य देवताओं को ऐसी स्तुति नहीं की जाती, जैसी कि 
अश्विया की है । 


जरारहित, सत्युरहित, बुद्धिमान्‌. और स्थिर देवगण भी अपने 

राजा इन्द्र के साथ बड़े प्रयत्न से चिकित्सक अश्वियों की पूजा करते हैं 
तो [फर सत्यु, रोग तथा बुढ़ापे से निश्चय रूप में पीडित होने वाळे 
परन्तु सुख की चाह रखने वाळे मनुष्य किस लिये अपनी पूर्ण शक्ति के 
साथ इनकी पूजा न करें ? अवश्य वैद्यो की पूजा मनुष्यों को करनी 
चाहिये । 

शीलवान्मतिमान्‌ युक्तो द्विजातिः शास्रपारगः । 

प्राणिभिगुरुवत्पूड्यः प्राणाचायः स हि स्मृतः ॥ ५१ ॥ 

विद्यासमाप्तौ भिषजस्तृतीया' जातिरुच्यते । 

आश्चते वेद्यशब्दं हि न वैद्यः पूर्वजन्मना ॥ ५२ || 

विद्यासमात्ती ब्राह्म वा सत्त्वमाषंमथापि वा | 


& 'मंत्राणि' के स्थान पर 'शख्राणि' पाठ भी है। 'वपटकार से युक्त 
मन्त्र ही “शस्न' कहाते हैं । धूम्र के स्थान पर "घूम! पाठ करने पर “धूप 
अगरबत्ती आदि का धूम लेना चाहिये । 

भिषजो द्वितीया? इति च पाठः 
२० 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


पु Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३४६ चरकसंहिता [ अ० १ (४) । ५८ 


NNN 


ध्रवमाविशति ज्ञानात्तस्माद्वद्यस्चिजः" स्मृतः ॥ ५३ ॥ 
नाभिध्यायेन्न चाक्रोशेद्हित न समाचरेत्‌ । 
प्राणाचाय बुधः कश्चिदिच्छन्नायुरनित्वरम्‌ ॥ ५४॥ 
` चिकिस्सितस्तु सश्रत्य यो वाऽसंश्रत्य मानवः । 
नोपाकरोति वैद्याय नास्ति तस्येह निष्कतिः ॥ ५५ ॥ 
सिषगप्यातुरान्‌ सवान्‌ खसुतानिव यत्नवान्‌ । 
आबाधेभ्यो हि संरत्तेदिच्छन्‌ धम॑मनुत्तमम ॥ ५१ 
सुशील, बुद्धिमान्‌ , द्विजाति आयुर्वेद शास्र में निष्ठ व्यक्ति को 
*प्राणाचायं? कहते हैं। इस व्यक्ति की पूजा लोगों को गुरु के समान करनी 
चाहिये । आयुवेद की समाप्ति पर ही चिकित्सक की तीसरी (दूसरी) जाती 
होती है | पूर्वजन्म से कोई वैद्य नहीं होता, आयुर्वेद का ज्ञान गुरुसुख से 
पढ्ने पर 'वेद्य' कहाता है, विद्या की समासि पर ही ब्राह्म सस्व या आं 
सत्त्व. (मन ) बनता है। ज्ञान के कारण ही ब्रह्मत्व या आपंत्व 
आतां है । इसलिये वैद्य को त्रिज (द्विज) कहते हैं उसका यह ती(दू)सरा 
जन्म होता है बुद्धिमान्‌ मनुष्य जो अपनी दीं आयु चाहे उसको चाहिये 
कि प्राणाचाय वैद्य का न तो तिरस्कार करे, न उसकी निन्दा करे और न उसका 


' कुछ बुरा ही करे । जो पुरुष वैद्य द्वारा चिकित्सा कराके धन आदि देने 


की प्रतिज्ञा करके अथवा न करके भी वैद्य का प्रव्युपकार नहीं करता, 
उसकी कहीं भी निष्कृति ( कल्याण ) नहीं । वैद्य का कत्तव्य है कि 
रोगियों को अपने पुत्र के समान समझे । सर्वोत्तम धमं की इच्छा रखते 
हुए इनको रोगां से बचावे। . 

घमाथ नाथंकामाथमायुरवेदो महर्षिभिः । 

प्रकाशितो धमपररिच्छद्विः स्थानमक्षरम्‌ || ५७॥ 

नाथोथ नापि कामार्थमथ भूतदयां प्रति । 

वतत यश्भिकित्सायां स सवमतिवतते ॥ ५८ ॥ 


२. वैद्यो द्विजः' इति च पाठः । 
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कुवत ये तु वृच्यथ चिकित्सापण्यचिक्रयम्‌ | 
ते हित्वा काश्चन राशि पांशुराशिमुपासते ॥ ५९ ॥ 
धमपरायण मह्षियों ने अक्षय स्थान ( मुक्ति, ब्रह्म-साक्षात्कार ) की 
चाहना से घमं के लिये आयुर्वेद का प्रकाश किया है । धन की इच्छा से 
आयुर्वेद का प्रकाश नहीं किया । जो वैद्य केवळ प्राणिमात्र के दया 
भाव से चिकित्सा कायं में प्रवृत्त होता है, किसी धन या इच्छा ( स्वार्थ) 
से प्रवृत्त नहीं होता, वह सब पुण्य कार्यो को अतिक्रमण कर जाता है। 
जो व्यक्ति पेट के लिये चिकित्सा को दुकानदारी बनाते हैं, वे लोग स्वर्ण 
की राश को छोड़ कर ( धमं को छोड़ कर), धूल की ढेरी बांधते हैं । 
(€ पाप को गठरी सिर पर धरते हैं ) । 
दारुणः कुष्यमाणानां गदेव वस्वतक्षयम । 
छित्वा वैवखतान्‌ पाशाज्ीवितं च प्रयच्छति ॥ ६०॥ 
घमाथ सहृरास्तस्य दाता नहापलभ्यत । 
न हि जीवितदानाद्धि दानमन्यद्विशिष्यते ॥ ६१ ॥ 
परो भूतदया धमं इति मत्वा चिकित्सया । 
वतते यः स सिद्धाथः सुखमत्यन्तमश्रते ।। ६२ ॥ 
कठिन पीड़ा देने वाळे, रोगों से पीड़ित, यमाळय की ओर जाते 
हुए व्यक्तियों को यम के पाश काट कर छुड्ाता है, उनको जीवन 
देता है, उसके समान धमं-अथं का दाता इस संसार में और कोई नहीं 
हे । क्योंकि जीवन-दान से बढ़कर ओर कोई दान संसार में नहीं है। 
प्राणियों पर दया करना उत्कृष्ट धमं दै, ऐसा समझ कर चिकित्सा में जो 
अवृत्त होता है उसकी सब कामनाये पूणं होती हैं, उसको अत्यन्त सुख 
मिळता है । 
तत्र छोकः | आयुवंदसयुत्थानं दिव्यौषधिविधिः झुभः । 
अमृतास्पान्तरगुणं सिद्धं रत्नरसायनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सिद्धेभ्यो ब्रह्मचारिभ्यो यढुवाचामरेश्वरः। 
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आयुर्वेदससुत्थाने तस्सवे' संप्रकाशितम्‌ ॥ ६४॥ 
आयुर्वेद की उत्पत्ति, दिष्य ओषधियों का हितकर विधान, अस्त 
से थोड़े कम गुण रखने वाले सिद्ध रसायन, जिन को देवराज इन्द्र ने 
सिद्ध, व्रह्मचारियों को उपदेश किया था वह सब भगवान्‌ पुनवंसु ने इस 
'आंुरवेद्‌-सञ्चुत्थान? अध्याय में कह दिया.। 
इत्यार्निवेशाकृते तन्त्र चरकभ्रातसंस्कृते चिकित्सास्थाने आयुर्वेद- 
समुत्थानीयो नाम रसायनपादश्चतुर्थः ॥ ४ ॥ 
समाप्रश्चायं प्रथमा रसायनाध्यायः ॥ १ ॥ 


ह्वितीयोऽध्यायः 
( प्रथमः पाद; ) 


Le 


[स्वस्थ पुरुष के ऊजे को बढ़ाने कें लिये रसात और वाजीकरण हैं। 
रसायन के पीछे वाजीकरण औषध प्रयोग करने चाहियें । तभी इनका 


, प्रभाव उत्तम होता है । इसलिये इस अध्याय का अवतरण करते हैं । ] 


अथातः संप्रयोगशरमूलीयं वाजीकरणपादं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः २॥ ` 
अब आगे 'संयोग-शरसूलीय' नामक वाजीकरण पाद की व्याख्या 
करते हं, भगवान्‌ आत्रेय ने ऐसा उपदेश किया है । 
वाजीकरणमन्विच्छत्‌ पुरुषो नित्यमात्मवान्‌ । 
तदायत्तौ द्वि घर्माथौं प्रीतिश्च यश एव च ॥ ३॥ 
पुत्रस्यायतन ह्येतद्‌ गुणाश्चेतासुताश्रयाः 
जितेन्द्रिय पुरुष प्रतिदिन वाजीकरण की इच्छा करे । इसके ऊपर ही 
ध्रमं, अर्थ, प्रीति ओर यश आश्रित हैं। यह वाजीकरण पुत्रोत्पत्ति का कारण 
है और धर्म, अथं, प्रीति, यश आदि समस्त गुण पुत्र के ऊपर आश्रित हैं । 
चाजीकरणमग्र्यं च क्षेत्रं स्री या प्रहर्षिणी ॥ ४ ॥ 
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इष्टा हेकैकशोऽप्यथोः परं प्रीतिकराः स्मृताः । 
किं पुनः स्रीशरीरे ये सङघातेन व्यवस्थिताः ॥ ५ ॥ 
सङ्घातो हीन्द्रियाथानां स्रीषु नान्यत्र विद्यते । 
स्त्र्याश्रयो हीन्द्रियाथो यः स प्रीतिजननोऽधिकम्‌.॥ ६ ॥ 
स्रीपु प्रीतिविशेषेण ख्रीष्वपत्यं प्रतिष्ठितम्‌ | 
धर्मार्थों ख्रीषु लक्ष्मीश्चे ख्रीषु लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ ७॥ 
सुरूपा योवनस्था या लक्षणैयां विभूषिता । 
या वश्या शिक्षिता या च सा स्री वृष्यतमा मता ॥ ८॥ 
सब से प्रधान वाजीकरंण--सब से श्रेष्ठ वाजीकरण &क्षेत्र' है, और 
हप को उत्पन्न करने बाली खी क्षेत्र' है । [खी में बीज का वपन अर्थात्‌ 
आधान होता है, इसलिये खी को क्षेत्र कहते हैं । ] एक एक भी मन- 
चाहा राह्म विषय रूप, रस, गन्ध आदि अत्यन्त प्रीतिं को उत्पन्न 
करता है । परन्तु ये सब (रूप आदि) विषय सम्मिलित होकर खरी के शरीर 
में उपस्थित होते हैं, तब फिर क्यों न उसमें प्रीति उत्पन्न हो, अवक्षय होगी । 
स्त्रियों में आश्रित इन्द्रियों के विषय ही प्रीति को अधिक उत्पन्न करते हैं, 
अन्य स्थानों में आधित विषय इतनी प्रीति को उत्पन्न नहीं करते । मनुष्य 
की स्त्रियों में/ही विशेषतः प्रीति अर्थात्‌ (स्नेह की सात्रा अतिअधिक रहती 
हे) । सन्तान स्त्रिया में ही प्रतिष्ठित है। घमं, अथं और लक्ष्मी भी खियों 
में ही प्रतिष्ठित है । रियो में ही सब लोक प्रतिष्टित हैं । जो स्त्री रूपवती 
युवती, ( काम-शाख में वर्णित ) उत्तम २ लक्षणों से सूसूपित, त्रेश में 
रहने वाळी, ( कामशास्त्र में वर्णित ६४ कळाओ अथवा घमशाख चा 
अन्य विद्याओं में) शिक्षित, निपुण हों, वह खी सबसे उत्तम वाजीकरण है । 
नानाभक्तया तु लोकस्य दैवयोगाच्च योषिताम्‌ । 
- तं तं प्राप्य विवंधेन्ते नरं रूपादयो गुणाः।। ९॥ 
लोगों की भिन्न भिन्न रुचि होने के कारण और दैवयोगा से खियों 
के रूप आदि गुण उस उस प्रकार की रुचि वाले पुरुष के मिलने से बढ़ते 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


_ ३१० चरकसंहिता [ आ० २ (१)। १५ 


Dn 


हं । [स्त्रियों के गुणों के अनुकूल यदि पुरुष मिल जाये तब तो गुण बढ़ते 


हैं, अन्यथा घट जाते हैं, नष्ट डो जाते हैं । ] 
वयोरूपवचोहावे'या यस्य परमाङ्गना । 
अविशत्याशु हृदय दैवाद्वा कर्मणोऽपि वा ॥ १०॥ 
हृदयोत्सवरूपा या या समानमनोरमा* । 
समानसच्व या वश्या या यस्य प्रीयते प्रियः ॥ ११॥ 
या पाशमूता सवषामिन्द्रियाणां परगुणेः। 
यया वियुक्तो निख्रीकमरतिमन्यले जगत्‌ ॥ १२ ॥ 
यस्या ऋते शारीर ना धत्त शून्यमिवन्द्रियः 
शोको द्वेगारतिभथया इष्टवा नाभिभूयते ॥ १३॥ 
याति यां प्राप्य विस्रम्भं दष्ट्वा हृष्यस्यतीव याम्‌ । 
'अपूवांमिव यां याति नित्य हषातिवेगतः || १४।। 
गत्वा गत्वाऽपि बहुशो यां तृप्ति नैव गच्छर्ति। 
सा स्त्री वृष्यतमा तस्य नानाभाव्रा हिं मानवा: ॥। १५ ॥ 
जो खरी आयु, रूप, वाणी, हाव ( शङ्कार आदि चेष्टा ) आदि के 
द्वारा या दैवयोग से अथवा अन्य कर्मा से मनुष्य के हृदय में उतर जाती है, 


त 


जो हृदय में आनन्द का संचार करती है, जिसकी कामचेश मनुष्य 


के समान होती है, जिसका सत्व ( चित्त ) पुरुष के समान है, जो पुरुष 
के वश में रहती है, जो खरी पुरुष को प्रिय वस्तुओं से प्रसन्न होती है.। 
जो स्त्री अपने उत्कृष्ट झुणों के कारण पुरुष की समस्त इन्द्रियों के लिये 
जाल: रूप है ( जिसमें पुरुष फसा रंहता है) । जिससे छूटकर रति रहित, 
बेचैन होकर पुरुष संमस्त संसार को स्त्री से शून्य मानता है । जिस खी के विना 
पुरुष अपने शरीर को इन्द्रियों से रहित मानङ्गा है, जिसको देख कर 
शोक, उद्वेग, बेचेनी, भय आदि सच भूल जाता है, जिसको देखते ही 


शान्ति अनुभव करता है, जिसके दर्शन से अत्यन्त खशी अनुभव करने 


१. 'सखजाहावे' इति च पाठः । २. 'समानमनःशया' इति च पाठः । 
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लगता है, जिस खरी के साथ नित्य प्रति अत्यन्त इषं ( कामोद्वेग ) के ० 
कारण नूतन खरी के रूप में सम्भोग करता है और वार वार मैथुन करने 
पर भी तृप्त नहीं होता वह खी उस पुरुष के लिये सब से उत्तम दृष्य 
( वाजीकरण रसायन) है । 


अतुल्यगोत्रां वृष्यां च प्रहृष्टां निरुपद्रवाम्‌। ` . 
शुद्धञ्नातां ब्रजेन्नारीमपत्यारथी निरामयः ॥ १६ ॥ 
सन्तान को चाह रखने चाळा पुरुप स्वयं रोगरहित होकर अपने से 

भिन्न गोत्रवाली, बृप्यतम, इपंयुक्त ( प्रसन्न मन ), रोग आदि उपद्नवों 
से रहित, रजोधम के पीछे स्नान कर शुद्ध हुईं खी के साथ सहवास करे । 

अच्छायश्चैकशाखश्च निष्फलश्च यथा द्रुमः । 

अनिष्टगन्धश्नेकश्व॒ निरपत्यस्तथा नरः॥ १७॥ 

चित्रदीपः सरः शुष्कमधातुधातुसन्निभः । 

निष्प्रजस्तृणपूलीति ज्ञातव्या पुरुषाकृतिः || १८ ॥ 

अप्रतिष्ठश्व नमश्च झून्यश्चकेन्द्रियश्च ना । 

मन्तव्यो निष्कियश्चेव यस्यापत्यं न विद्यते ॥ १९ ॥ 

अपत्यरहित पुरुप--जिस प्रकार अकेला वृक्ष छायारहित, एक शाखा 

चाळा, फलरहित तथा अनिष्ट गान्ध वाला होता है, उसी प्रकार से पुत्रः 
रहित मनुष्य भी अकेला है । जिस प्रकार चित्र में बना दीपक हो, जैसे सूखा 
हुआ तालाब हो, जैसे चिना धातु के, धातु के समान चमकने चाला पदाथ 
हो, जैसे चांद्री के समाव चमकने वाला सीप हो, इंसी प्रकार पुत्ररद्दित 
मनुष्य है। उसे तिनको वा घास की पुडी से बना डुरुप त्यो का पुतला 
ही समझना चाहिये । जिस घुरुप के सन्तान नहीं होती उसकी कोई 
प्रतिंष्दा नहीं होती । वह नंगा, अकेला ( निःसहाय ), शून्य, एक ही 
इन्द्रिय वाळा और निष्क्रिय होता है! 

बहुमूतिर्बहुमुखो बहुव्यूहों बहुक्रियः । 

बहुचप्लुवहुज्ञानो बहात्मा च बहुप्रजः ॥ २०॥ 
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० मङ्गस्योऽयं प्रशस्तो्यं धन्योऽयं वीयवानयस्‌ । 
बहुशाखोऽयमिति च स्तूयते ना बहुप्रजः ॥ २१ ॥ 
बहुत सन्तान वाळा पुरुप--जिस पुरुप के बहुत सन्तान होती है, वह 
चहुत सी मूत्तियोंवाला, बहुत से मुर्खोवाला, बहुत से व्यूह (संघात) वाला, 
चहुत सी क्रियाओं वाळा, बहुत्तसी आंखों वाला, बहुत ज्ञान वाला, बहुत से 
“आत्माओं वाला होता है । बहुत सन्तान वाले पुरुष की लोग स्तुति करते 
हैं कि बह मंगलमय है, प्रशस्त है, धन्य है, वीयंवान्‌ है, बहुत शाखाओं 
चाला है । 
'प्रीतिबलं सुखं वृत्तिविस्तारो विपुलं कुलम्‌ । 
यशो लोकाः सुखोदर्कासुष्टिश्वापत्यसंश्रिता ॥ २२ ॥ 
तस्मादपत्यमन्विच्छन्‌ गुणांश्चापत्यसंश्रितान्‌ । 
वाजीकरणनित्यः स्यादिच्छिन्‌ कामसुंखानि च ॥ २३ ॥ 
प्रीति, बल, सुख, बृत्ति, विस्तार, कुछ का विस्तार, यश, सुख देने 
चाले झोक, सन्तोप ये सब गुण सुतों पर आश्रित हे । इसलिये सन्तान 
की चाह रखने वाला तथा सन्तान पर आश्रित गुणों की कामना करने 
चाला पुरुष सदा वाजीकरण का सेवन करे और कांम्य सुखों की 
'भी इच्छा करे । 
उपभोगसुखान्‌ सिद्धान्‌ वीर्यापत्यविवर्धनान्‌ । 
_वाजीकरणसंयोगान्‌ अवक्ष्यास्यत उत्तरम्‌ ॥ २४ ॥ 
शरमूलेक्षुमूलानि काण्डेश्नु: सेक्षुवालिका । 
शताब्ररी पयस्या च विदारी कण्टकारिका ॥ २५ ॥ 
जीवन्ती जीचको मेदा वीरो चर्षभको बला । 
करद्धिर्गोल्लुरक रास्ना सात्मगुप्ता पुननेवा ॥ २६ ॥ 
रुषां त्रिपलिकान भागान्‌ माषाणामाढकं नवम | 
विपाचरयेज्नलद्रोणे चतुर्भागं च शैषयेतू ॥ २७ ॥ , 
त्र पेष्याणि मधुकं द्राज्ञा फल्गूनि पिप्पली | 
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आत्मरुप्ता मधूकानि खजूराणि शतावरी ॥ २८ ॥ 
विदायोमलकेक्षूणां रसस्य च पथक्‌ प्रथक्‌ | 
सर्पिषश्वाढकं दद्यात्त्ीरद्रोणं च तद्भिषक्‌॥ २९ ॥ 
साधयेद्‌ छृतशेषं च सुपूतं योजयेत्पुनः | 
शार्करायास्तुगात्तीर्याश्चशैः प्रस्थोन्मितेः एृथक॥ ३० ॥ 
पलैश्चतुर्भिमांगध्याः पलेन मरिचस्य च । 
त्वगेलाकेशराणां च चूणारधंपलो न्मितैः ॥ ३१ ॥ 
सघुनः कुडवाभ्यां च द्वाभ्यां तत्कारयेद्भिषक्‌ । 
पलिका शुलिकास्त्यानास्ता यथा्नि प्रयोजयेत्‌ ॥ ३२॥ 
एष वृष्यः परो योगो बृंहणो बलवर्धनः । 
अनेनाश्च इवोदीणा लिङ्गमपेयते खियाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इति बृंहणीरुडिका । 
इसके आगे उपभोग में सुख देने बले, वीयं और अपत्य को वहाने 
वाळे, सिद्ध, वाजीकरण प्रयोगों का उपदेश करुंगा । द्‌ र 
बृंहणी गुटिका--शरमूल (सरकण्डे की जड), गन्ने की जड, काण्डेक्ष 
(इंख का भेद) की जड, इेक्षुवाळिका (तालमखाना अथवा कंरकशाछि नास 
का इख का भेद) को जड, शतावरी, क्षीरविदारी, विदारी, केरी, जीचन्ती, 
जीवक, मेदा, चीरा (काकोली या शाळवर्णी), ऋषभक, बलासुळ, ऋ, 
गोखरू, रास्ना. कौंच ओर झुननंवा प्रत्येक ३ पछ, नये उड्द १ आढ्क, इन 
को एक द्रोण जल में ( परिभापानुसार दुगने जळ में ५१ सेर १६ तोला ) 
काथ करले चतुर्थाश रहने पर छान लेवे । 
कल्काथ वब्य-सुळदटी, सुनका, गूलर, पिप्पली, कौँच, महुआ, खजूर 
शताचरी मिळित सव आधा आढक, विदारी कन्द का स्वरस, आंत्रळे का 
स्वरस, गन्ने का रस और घी प्रत्येक दो दो आदुक, दूध दो द्रोण, इनका 
चूत पाक विधि से घृत सिद्ध सरे "सिद्ध घी को: छान कर इसमें 
आकरा का चूर्ण १ प्रस्थ, चंसलोचन १ प्रस्थ, पिप्फली ४ पछ, मरिच 
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१ पळ, दालचीनी, इलायची, नागकेशर मिलित आधा पल, शहद दो कुडव 
मिळावे । इससे एक एक पल की गुटिका ,बना कर अभि के बळानुसार 
खावे । यह प्रयोग अत्यन्त चीय॑वर्धक, पु्टिवधंक, बलवर्धक है । 
इसके प्रयोग से अत्यन्त मैथुन शक्ति बढ़ जाती है। [ कोई २ आचाय 
द्वाहद १६ पल डालते हैं । एक कुडव = चार पल ] । 


माषाणामात्मशुप्ताया बीजानामाढक नवम्‌ । 
जीवकर्षभको वीरां मेदामृद्धि शतावरीम्‌ ॥ ३४॥ 
मधुक चाश्वरन्धां च साथयेत्कुडवोन्मिताम्‌। 
रसे तस्मिन्‌ घृतप्रस्थं गव्यं दशगुणं पयः॥ ३५॥ 
विदारीणां रसप्रस्थं प्रस्थमिक्षुरसस्य च | 
दृत्त्वा सुमिना साध्यं सिद्धं सर्पिर्निधापयेत्‌॥ ३६ ॥ 
शकरायास्तुगाक्तीयाः क्षौद्रस्य च प्रथक एथक । 
सागांश्चतुष्पलांस्तत्र पिप्पर्याश्चावपेत्ःलसू,। ३७ ॥ 
, पले पूव॑मतो लीढवा तबोऽन्नमुपयोजयेत्‌ । 
य इच्छेदक्षयं शुक्रं रोफसश्चोत्तमं बलम्‌ ॥ ३८॥ 
इति वाजीकरणं घृतम्‌ । 
वाजीकरण घृत--नचीन उडद १ आढक, कोंच के बीज १ आदृक,, 
जीचक, ऋषभक, चीरा ( काकोली या शतावरी ), मेदा, अद्धि, शतावरी 
झुलहठी, अश्वगन्धा प्रत्येक एक कुडच इनको आठ गुणे जल में काथ 
करना चाहिये । चतुर्थांश रहने पर छान लेना चाहिये | गाय का घी एक 
प्रस्थ, दूध घो से दस गुणा (दस प्रस्थ ), बिदारी का स्वरस १ प्रस्थ, 
गन्ने का रस १ प्रस्थ, मिला कर. सदु अभि पर घृत सिद्ध करना चाहिये ।. 
घो सिद्ध हो जाने पर खांड, वंसछोचन और शहद प्रत्येक चार चार पळ 
और पिप्यळी एक पछ मिछाना चाहिये । इस ओखध से एक पळ खाकर 
पोछे से अन्न कां भोजन करना चाहिये । इससे शुक्र का अक्षय भण्डार 
तथा जननेन्द्रिय में उत्तम बल आता है । 
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शकरा माषविदलास्तुगाचीरी पयों घृतम्‌ । 
गोधूमचूणपष्ठानि सर्पिष्युत्कारिकां पचेत्‌ ॥ ३९॥ 
तां नातिपक्कां मृदितां कौक्कटे मधुरे रसे । 
सुगन्धे प्रक्षिपेदुष्णे यथा सान्द्रीभवेद्रसः ॥ ४० ॥ 
एष पिण्डरसो वृष्यः पौष्टिको बलवधनः । 
अनेनाश्व इवोदीणों बली लिङ्ग समपेयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
शिखितित्तिरिहंसानामेवं पिण्डरसो मत; । 
इति वाजीकरणपिण्डरसाः । 
वाजीकरण पिण्डरस--खांड, उड़द को दाळ, वंशलोचन, दूध, घी 
और गेहूं का आरा इनको उचित परिमाण में लेकर उत्कारिका बना कर 
घी में तळ छेवे । इसको बहुत न पकाये । पीछे हाथों से मळ कर 
झुगे के गरम मांसरस में डाल देवे । इसमें शकरा, इलायची, 
केशर आदि सुगन्ध भी. डाल देवे । इससे रस गाढा हो जायेगा । 
यह पिण्डरस आुक्रवधुक, पौष्टिक और बलवधक है । इसके प्रयोग से 
पुरुष में घोडे के समान मैथुन शक्ति आती है। इसी प्रकार से मोर, 
तीतर और हंसों के मांस रस से भी पिण्ड रस बनते हैं । इनके गुण भी 
इसी प्रकार से हैं । 
घतं माषान्‌ सबस्ताण्डान्‌. साधयेन्मादिषे रसे। 
भजेत्तं रसं पूतं फलाम्लं नवसर्पिषि ॥ ४२॥ 
इषत्सलवणं युक्त धान्यजीरकनागरः । 
एष वृष्यञ्च बल्यञ्च बंहणश्च रसोत्तमः ।। ४२ ॥ 
इति वृष्यमाहिषरसः | 


च ८.१ = अ 
घी, मापन (उडद) और बस्ताण्ड ( बकरे के अण्डकोषों ) कों भेस, के 
मांस रस में सिद्ध करना चाहिये। इस रस का छान न नये घी सँ 
भूनना चाहिये । इसको अनार, आँवला आदि फलों फे रस से खट्टा करना 
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चाहिये । इसमें थोड़ा सा नमक,-घनिया, जीरा और सोंठ भी मिला देनी 
चाहिये । यह रस वृष्यकारक, बलवर्धक और वृंहण है । 


चटकांस्तित्तिरिरसे तित्तिरीन्‌ कोक्कटे रसे । 
कुक्कटान्‌ बाहिणरसे हांसे बाहिणमेब च ॥ ४४ ॥ 
नवसपिषि संतप्तान्‌ फलाम्लान्‌ कारयेद्रसान्‌ । 
मधुरान्वा ग्रथासात्म्य गन्धाढ्यान्‌ वलवधनान्‌।। ४५ ॥ 
इति वृष्यरसाः । 
वृष्य रस--चिडियो को तित्तिर के रस में, तीतरों को युगे के रस में, 
सुगो को मोर के रस में, मोरों को हंसों के मांस रस में सिद्ध करना 
चाहिये । इन चारों रसों को ताजे घी में भून कर अनार के रस सें खडा. 
'करके अथवा मधुर रूप -में सेवन करना चाहिये । सेवन करने से पूर्व 
इलायची, केशर आदि से सुगन्धित कर लेना आवश्यक है ] यह रस 
बलवर्धक है । 
तृप्ति चटकमांसानां यत्वा योऽनुपिबेत्पयः । 
न तस्य लिङ्गशैथिस्यं स्यान्न शुक्रक्षयो निशि ॥ ४६ ॥ 
इति बृष्यमांसम्‌ । 
( १ ) जो पुरुष चटक के मांस को भर पेट खाकर ऊपर से दूध पी 
'छेता है, उसका बढ ( लिंग ) शिथिल नहीं होता और रात भर वीय का 
क्षय नहीं होता, वह वीर्यस्तम्भक है । 


माषयूषेण यो भुक्स्वा घृताढ्यं पष्टिकोदनम्‌ । 
पयः पिवति रात्रिं स कृरस्नां जांगति वेगवान्‌ ॥ ४७॥ 
इति वृष्यमाषयोगः । 

( २ ) खूब"“घी- चाले सांठी के चावलों को उड़द के यूप के साथ 
खाकर जो ऊपर से दूध पी ढेता है, वह कामन्त्रेग से आतुर होकर सारी 
रात जागता रहता है । 

न रात्रिषु स्वपिति ना निखब्धेन च शेफसा | 
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दृप्तः कुछ्ुटमांसानां भ्रृष्टानां नक्ररेतसि ॥ ४८ ॥ 
इति वृष्यं भ्रष्टमांसम्‌ | 
(३) मुर्ग के मांस को नक्र के रेत में सून कर खाने से पुरुष स्तब्धः 
लिंग होकर सारी रात नहीं सोता । उसके सारी रात ध्वज-हप रहता हे। 
निःस्राव्य मत्स्याएडरसं शष्टं सपिषि भक्षयेत्‌ । 
हंसबर्हिणदत्षाणां चैवमण्डानि भक्षयेत्‌ ॥ ४९॥ 
.इति वृष्या अणडरसाः | 
( ४ ) मछली के अण्डो के रस को निकाल कर इसको घी में थून. 
कर खाचे । इसी प्रकार से हंस, मोर और सुर्गी के अण्डे का भी रस. 
सून कर खावे । ; ड 
भवतश्चात्र । स्रोतःसु शुद्धेष्वमले शरीरे वृष्यं यदा ना सितमत्ति काले. 
बृषायते तेन परं मनुष्यस्तद्‌ बर्ण चेव वलप्रदं च ।। ५० ॥ 
तस्मात्पुरा शोधनमेव काय बलानुरूप न हि बृष्ययोगाः । 
सिध्यन्ति देहे मलिने प्रयुक्ताः छिष्टे यथा वाससि रागयोगः ॥५१॥ 
झुक्रवह आदि खरोतों के झुद्ध होने पर, शरीर के निर्मल (डुला) होनेः 
पर, उचित समय पर उचित मात्रा में जो द्य चस्तुओं का सेवन करताः 
है उसका वीयं और पुस्त्व शक्ति बढ़ जाती है। उसको यहद ब्रुहण और: 
बळवर्घक होता दै । इसलिये दृष्य प्रयोग सेवन करने से पूत्र बछानुसार 
दारीर का वमन, विरेचन आदि से शोधन कर लेना चाहिये । जिस प्रकार 
मलिन वस्त्र पर रंग नहीं चढ्ता उसी प्रकार मलिन शरीर में प्रयोग. 
किये वृष्य योग अपना फळ नहीं देते । 


A ये 
तत्र स्होको । वाजीकरणसामथ्य तत्रं सजी यस्य चेव या। 
ये दोषा निरपत्यांनां गुणाः पुत्रवतां च ये ॥ ५९॥ 


La 


दृश पश्च च संयोगा वीर्यापत्यविवधेनाः | 
उक्तास्ते शरमूलीये पादे पुष्टिबलप्रदाः ॥ ५३ ॥ इति 


बाजीकरण का साम्यं, क्षेत्र रूप स्त्री, और किस पुरुष के लिये 
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कैसी खी उचित है, और अपत्य रहित पुरुषों के दोष, एुत्रवान्‌ 
:पिताओं के शुग, वीयं और सन्तानवर्धक १५ प्रयोग इस शरसूलीय 
“पाद में कह दिये हें . 


इत्यभिवेशाक्ते तन्त्रे चरकप्रतिसस्क्ृत चिकिर्सास्थाने संप्रयोग- 
शरमूलीयो नाम वाजीकरणपादः प्रथमः । 


( द्वितीयः पाद; ) 


अथात आसिक्तक्तोरीयं वाजीकरणपादं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 


_ इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 


हैं, ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश किया है । 


आसिक्तक्तीरमापूर्ण मशुष्क शुद्धषष्टिकम्‌ । 

उदूखले समापोथ्य पीडयेत्जी रमर्दितम्‌ ॥ ३ ॥ ° 
क्षुस्णं विस्रदितं चीर पीडयेत्सुसमाहितः । 

ग्रह्दीत्वा त॑ रसं पूतं गव्येन पयसा सह ॥ ४ ॥ 
बीजानामात्मगुप्ताया धान्यमाषरसेन च | 

बलायाः शपणयोश्च जीवन्त्या जीवकस्य च ॥ ५ ॥ 
ऋड्यर्षभककाकोलीश्वदष््रामछुकस्य च । 

शतावयो विदायांश्च द्रा्ताखजूरयोरपि ॥ ६ ॥ 
संयुक्त मात्रया वैद्यः साधयेत्तत्र चावपेत्‌ । 
ठुगाक्षीयाः समाषाणां शालीनां षष्टिकस्य च ॥ ७ ॥ 
गोधूमानां च चूर्णानि येः स सान्द्रीभवेद्रसः । 
सान्द्रीभूतं च तं कुर्यात्मभूतमघुशकरम्‌ ॥ ८ ॥ 
शुडिका बद्रस्तुस्यास्ताश्च सर्पिषि भजेयेत्‌ | 

तता यथाप्नि प्रयुजानः च्षीरमांसरसाशनः। 
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पश्यत्यपत्यं विपुलं बृद्धोउप्यात्मजमक्षयम्‌ ॥ ५ |! 
ल्‍ इत्यपत्यकरा षष्टिकादिगुडिका । 
पष्टिकादियुटिका--झुछ सांठी के कच्चे चावलों को दूध के अन्दर 

भिगोवे । जब ये फूल जायें और गीले हों तब इनको ऊखळ में कूरे । जव. 
दरकच हो जायें तब निचोड कर रस निकाल ले । बचे भाग को दूध के 
साथ फिर कूटे और फिर रस निकाल लेवे । इस प्रकार से सारा रसः 
निकाल करः इसके रस कें बरावर गाय का दूध तथा कौंच के बीजों का 
क्वाथ मिला कर मन्द मन्द आंच पर पकावे । अनन्तर जब यह काथ झुप्क 
हो जाये तब उडद फे छाथ के साथ पकावे । इसके खुश्क होने पर बला 
क्काथ, मुद्गपणी और माषपर्णी काथ, जीवन्ती क्राथ, जीवक काथ, 
तद्धि काथ, त्रपभक काथ, काकोली काथ, गोक्षुर काथ, सुलहठी काथ, 
द्वातावरी रस, विदारी रस, द्राक्षा रस, खजूर रस से पाक करे । अन्तिम 
पाक के समय वंसलोचन, उड़द का आटा, शारि चावलों का आटा और 
गेहूं का आटा मिलाचे जिससे वह कठोर्‌ हो जाये । इसमें मधु और शकरा 
पर्य्याप्त मिळा कर मीठा कर लेवे । इसकी वेर के बराबर गोलियां बना 
कर घी में तल छेवे | इनको अझि बढ के समान खाकर पीछे से दूध और 
मांस रस का भोजन करे | इससे वृद्ध भी पुरुप सन्तान और अक्षय चीय 
को पाता है । # - 

चटकानां सहंसानां दक्षाणां शिखिनां तथा । 

शिद्युमारस्य नक्रस्य भिषक, झुक्राणि संहरेत्‌ ॥ १० ॥ 

गव्यं सर्पिवराहस्य कुलिङ्गस्य वसामपि | 

बष्टिकानां च चूर्णानि चूर्ण गोधूमकस्य च॥ ११॥ 

एभिः पूपलिकाः कार्या: शष्कुल्यो वर्तिकास्तथा । 


Eh shies र ल नकम 


ऋ श्री गंगाधर कविराज ने “घान्य' शब्द से धनिया लिया है । परन्तु 
लोक में प्रसिद्ध है कि घनिया शुक्र शक्ति को घटा कर नपुंसक बना देता 


_ है । इसलिये वह नहीं छिया जाता । 
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पूपा धानाश्च विविधा सक्ष्याञ्चान्ये प्रधग्विधाः ॥ १२॥ 

एषां ग्रयोगाङ्भक्ष्याणां स्तव्धेनापूणरेतसा । 

शेफसा वाजिवद्याति यावदिच्छे खियो नरः॥ १३ ॥ 

इति वृष्य भक्ष्याः । 
बृष्यभक्ष्य --वैद्य को चाहिये कि चिडिया, हंस, सुरा, मोर, शिक्षु- 

मार, नक्र इनके वीय को, गाथ का घी, सुअर और कुलिंग की वसा (चर्वी) 
को, सांठी के चावलों का आटा, गेहूं का आटा एकत्रित करके यथाविधि 
पूपलिकायें, शइकुली, वत्तिका, पूप (पूए), घाना तथा अन्य नाना प्रकार के 
भक्ष्य बनाने चाहिये ।# इनके प्रयोग से, वीयं से पूणं होकर अत्यन्त ध्वज श्र 
हषं के साथ घोडे के समान यथेच्छ स्त्रियों से मैथुन कर सकता है । र 

आत्मगुप्ताफलं माषान्‌ खजूराणि शतावरीम्‌ । 

शृङ्गाटकानि सृद्वीकां साधयेत्मस्रतोन्मिताम्‌ ॥ १४ ॥ 

क्ीरप्रस्थ जलप्रस्थमेतत्प्रस्थावशोषितम्‌ । 

शुद्धेन वाससा पूतं योजयेस्प्रसतैल्चिभिः ॥ १५ ॥ 

शकरायास्तुगाक्षीयीः सर्पिषो$भिनवस्य च | 

तत्पाययेत सक्षोद्‌ षष्टिकान्न च भोजयेत्‌ ॥ १६ ॥ 

जरापरीतो5प्यबलो योगेनानेन विन्दृति | 

नरोऽपत्यं सुविपुलं युवेव च स हृष्यति ॥ १७ ॥ 

इत्यपत्यकरः स्वरसः । 
अपत्यकर स्वरस--कौंच के बीज, उडद, खजूर, शतावर, सिंघाडे, 

सुनक्का, इनमें से प्रत्येक एक २ प्रसत ( २ पछ ), दूध २ प्रस्थ, जळ २ 
प्रस्थ, इनको धीरे धीरे पका कर दूध मात्र शेष रहने देना चाहिये । जल 
उड़ जाने पर इनको वस्त्र में छान लेवे । इसमें खांड, वंशलोचन और 
ताजा घी मिलित तीन प्रसत ( ६ पळ ) मिला देवे । पीछे से मधु 


ॐ शुक्र के अभाव में अण्डो का प्रयोग करना चाहिये । अण्डे न 
तो मांस का प्रयोग हो सकता है । 
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मिला कर इसको पिलावे । पीछे सांडी का चावल खिळावे । इस प्रयोग 
से बुढापे से पीडित निवळ व्यक्ति भी अनेक सन्तानों को प्रास करता है 
और युवाओं के समान ध्वज-हपं प्राछ करता है | 


खजूरी मस्तक माषान्‌ पयस्यां सशतावरीम्‌। 
खजूराणि मधूकानि मृदढ्दीकामजडाफलम्‌ ॥ १८ ॥ 
पलोन्मितानि मतिमान्‌ साधयेत्सलिलाढके । 
तेन पादावशेषेण क्षीरप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥. १९ ॥ 
च्षीरशेषेण तेनाद्याड्ताढ्यं षष्टिकोदनम्‌ 
सशकरेण संयोग एष वृष्यः परं स्मृतः ॥ २० ॥ 
इति वृष्यक्तीरम्‌ । 
वृष्यक्षीर योग- खजूर वृक्ष का मस्तक, उड्द्‌, पयस्या ( क्षीर 
विदारी), शतावर, खजूर, महुवा, सुनक्का और कौँच के बीज इनमें प्रत्येक 
एक एक पळ लेकर दो आढक जळ में पकावे । जब चतुर्थांश शेष रह जाय 
तब छान कर इसके द्वारा एक प्रस्थ दूध का पाक करे | जब सब रस उड़ 
जाये केवळ मात्र दूंघ शेप रह जाये, तब इस दूध के साथ घी मिश्रित 
सांडी के भात, शक्कर मिला कर खावे यह योग अति वृष्य है! 
जीवकर्षभकौ मेदां जोवन्ती श्रावणी इयम्‌ । 
खजूर मधुकं द्राक्षां पिप्पलीं विश्वमेषजम्‌ || २१ ॥ 
शृङ्गाटकं विदारीं च नवं सर्पिः पयो जलम्‌ । 
सिद्धं घृतावशेषं तच्छुकराक्षौद्रपादिकम्‌ ॥ २२॥ ह 
षष्ठिकान्नेन संयुक्तमुपयोज्यं यथाबलम्‌ 
1 वृष्यं बल्यं च वण्ये च करब्यं बरंदणसुत्तमम्‌॥ २३ ॥ 
३ इति वृष्यघृतस्‌ । 
बृष्यघृत--जीवक, ऋषभक, मेदा, जीवन्ती, श्रावणी और महा- 
श्रावणी, खजूर, सुल्हठी, द्राक्षा, पिप्पछी, सोंड, सिंघाड़ा, विदारीकन्द 
मिलित ८ पल, ताज़ा घी २ प्रस्थ, दूध २ प्रस्थ, जळ ६ प्रस्य । यथाः 
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विधि घृतपाक करके छान लेना चाहिये | इसमें झकरा और शहद ४-४ 
पल मिलाना चाहिये । इसको सांडी के चावलों के साथ मिलाकर बलानु- 
सार खाना चाहिये । यह प्रयोग बृप्य, बल्वर्धक, वण्यं, कण्ठ के लिये 
दितकारी, ब्ृहण ( पुष्टिदायक ) है । 
दघ्नः शरं शारञचन्द्रसंनिभं दोषवजितम्‌ | 
शकराक्षौद्रमरिचेस्तुगाक्षीयो च बुद्धिमान्‌॥ २४॥ 
युक्त्या युक्तं ससूक्ष्मेलं नवे कुम्भे छुचौ पटे । 
माजितं प्रक्षिपेच्छीत घृताढ्ये षष्टिकोदने ॥ २५ ॥ 
पिबेन्मात्रां रसालायास्तं युक्त्वा षष्टिको दनम्‌ | 
वणुंखरबलोपेतः पुमांस्तेन वृषायते ॥ २६॥ 
इति वृष्यो दधिशरश्रयोग 
दृधिशर प्रयोग--शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा के समान निर्मल और दोष 
रहित दही की मलाई में खाण्ड, मधु, मरिच, वंशी चनन, और छोटी इला- 
यची डाळ कर बुद्धिमान्‌ वैद्य इनको मिट्टी के पात्र में मिला लेवे । फिर 
इनको झुद्ध बारीक वस्न पर डालकर धीरे २ मथ लेवे | इस प्रकार 
से छनी दही को घी-बहुल ठण्डे हुए सांठी भात के साथ खाये । पीछे से 
मात्रा में रसाळा पीनी चाहिये । इससे मनुष्य का वर्ण, स्वर और बल 
बढ्ता है तथा शुक्र की बृद्धि होती है । 
चन्द्रांशुकल्पं पयसा घृताढ्यं षष्टिको दनम्‌ । 
शाकरामधुसंयुक्त प्रयु्जानो वृषायते ॥ २७ ॥ 
इति वृष्यषष्टिको द्नप्रयोगः । 
षष्टिकौदन प्रयोग- चन्द्रमा की किरणों के समान निर्मळ सांठी के . 
चावलों को प्रचुर घी, दूध, शकरा और मधु के साथ मिला कर खाने से 
अत्यधिक वृषता प्राप्त होती है । 
तपते सर्पिषि नक्राणडं ताम्रचूडाण्डमिश्रितम । 
युक्तं षष्टिकचूर्णेन सर्पिषाऽभिनवेन च || २८॥ 


0 
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पक्त्वा पूपलिकाः खादेद्वारुणी मण्डपो नरः। 
य इच्छेदश्ववद्वन्तु प्रसेक्त गजवच्च यः ॥ २९ ॥ 
इति वृष्यपूपलिकाः । 
बृष्य-पूपलिका--नक्र का अण्डा, मुर्गी का अण्डा, साठी के चावला 
का आरा, ताज़ा घी इनको मिला कर पूपलिकायें बनानी चाहिये । इनको 
खाकर ऊपर से वारुणी का मण्ड (ऊपर का स्वच्छ भाग ) पीना चाहिये । 
इससे अश्व के समान रमण करने की शक्ति ओर हाथी के समान शुक्र 
क्षरण का सामथ्ये होता है। 
सवन्ति चात्र । आसिक्तक्तीरिके पादे ये योगाः परिकीर्तिताः 
अष्टावपत्यकामैस्ते प्रयोञ्योः पौरुषार्थिभिः ॥ ३०॥ 
एतैः प्रयोगैर्निविधैवंपुष्मांन्‌ खेहोपपन्नो बलवणयुक्तः । 
हर्षान्वितों वाजिवदष्टवर्षो भवेत्समर्थश्च वराङ्गनासु ॥ ३१ ॥ 
यद्यच्च किंचिन्मनसः प्रियं स्याद्रम्या वनान्ताः पुलिनानि शैला: । 
इष्टाः खियो_भूषणगन्धमाल्यं प्रिया वयस्याश्च तद्त्र योग्यम्‌॥ ३२॥ 
इस आसिक्त-क्षोरीय नामक पाद में आठ योग कहे हैं । ये सन्तान के 
इच्छुक तथा पौरुष की कामना करने वालों को सेवन करना चाहिये । 
इन योगों के प्रयोग करने से मनुष्य सुन्दर शरीर, स्निग्ध वदन, बळ, 
चणे से युक्त, अश्व के समान हपंयुक्त तथा स्त्रिया में अति समर्थ होता है। 
इन प्रयोगों के साथ साथ जो भी मन को प्रिय लगे, रम्य वन, नदियों 
के सुन्दर किनारे, सुन्दर पर्वत, सुन्दर खियां, आभूपणों की झंकार, मन 
मोहक सुगन्ध इत्रो को महक, भीनी महक वांली मालायें, प्रिय सित्र ग्रे . 
सब वस्तुएं वाजीकरण में सद्दात्रक होती हुं । 
'इत्याग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्क्षते चिकित्सास्थाने आसिक्षचीरीयो 
नाम वाजीकरणपादो द्वितीयः । 
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( तृतीयः पाद; ) 
अथातो माषपणुभ्र॒ताय वाजीकरणुपाद व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसके आगे 'मापपर्णेश्ुतीय' नामक वाजीकरण पाद्‌ की व्याख्या 
करते हैं, भगवान्‌ आत्रेय ने ऐसा उपदेश किया है । 
माषपणञ्चृतां धेलुं गृष्टि पुष्टां चतुःस्तनीम्‌। 
समानवणंवस्सां च जीवइर्सां च बुद्धिमान्‌॥ ३ ॥ 
रोहिणीमथवा कृष्णामूध्वश्ङ्गीमदारुणाम्‌ । 
इक्ष्वादामजुँनादां वा सान्द्रक्षीरां च धारयेत्‌ ॥ ४॥ 
केवलं तु पयस्तस्याः शृतं व्राऽश्तमेव वा । 
शार्कराचोद्रसर्पिमियुक्तं तदू वृष्यमुत्तमम्‌ । ५॥ 
जो गाय उड़द के पत्तों पर पाली गई हो, प्रथम चार ही ब्याई हो 
चार स्तनों वाळी दो, जिसका कि बछडा जीता हाँ; बछडे का रग माता 
के समान हो, लाळ या काळे रंग की हो, उन्नत ( खडे )“सींग वाली हो, 
भयंकर या मारने वाली न हो, गन्ने के पत्त या अजुन के पत्ते खाती हो 
: दूध गाढा हो, बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को ऐसी गाय रखनी चाहिये । इस गाय 
का दूध ही अकेला चाहे धारोष्ण अवस्थां में कच्चा ही अथवा गरम करके 
शाकरा, मधु तथा घी के साथ लेने से उत्तम वाजीकरण होता है। [ ये 
तीन योग हें--उबळा हुआ दूध, कचा दूध और घी आदि से मिला । 
गाय का भोजन भी तीन प्रकार का है । उड्द के पत्ते, गन्ने के पत्त और 
अजुन के पत्ते ] । 
शुक्रलैजीचनीयश्च बरंदणेबंलवर्घचैः । 
चीरसंजननैम्चैव पयः सिद्धं थक्‌ प्रथक्‌॥ ६॥ 
युक्तं गोधूमचूणंन सघृतक्षोद्रशकरम । 
पर्यायेण प्रयोक्तव्यमिच्छता शुक्रमन्तयम्‌॥ ७॥ 
४ इति बृष्यत्षी रप्रयोगः । 
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दृष्य क्षीर प्रयोग-- सूत्रस्थान के चतुर्थ अध्याय में वर्णित शुक्रवधंक, 
जीवनीय, दुंदृणीय, बल्य और स्तन्यवर्घक इन पांच गणों से पथक, एयक 
दूध सिद्ध करे | जब दूध सिद्ध हो जाये तब इसमें गेहूँ का आटा मिला 
कर घी में भून छे । इसमें शर्करा भी मिला दे । ठण्डा होने पर शहद 
मिलता कर एथक्‌ पुथक्‌ प्रयोग करे । प्रथम दिन शुक्तवधेक गण से सिद्ध, 
दूसरे दिन जीवनीय गण से, तीसरे दिन इंहणीय गण से, चौथे दिन वल्य 


` गण से और पांचवें दिन स्तन्यवधक गण से दूध को सिद्ध करे । इससे 


शुक्र की बृद्धि होती है । & 
मेदां पयस्यां जीवन्तीं विदारीं कण्टकारिकाम्‌ | 
श्वदषटां माषान्‌ चीरीक्रान्‌ गोधूमान्‌ शालिषष्टिकान्‌ ॥ ८ ॥ 
पयस्यर्धोदके पक्त्वा कार्षिकानाढकोन्मिते । 
विवर्जयेत्पयःरोषं तसूतं क्षौद्रसपिषा ॥ ९ ॥ 
युक्तं सशकरें पीत्वा वृद्धः साप्ततिकोऽपि वा | 
विपुलं लभतेऽपत्यं युवेब च स हृष्यति ॥ १ ०॥ 
इत्यपत्यकरच्तीरयोगः । 
अपत्यकर क्षीर योग--मेदा, जीवन्ती, क्षीरविदारी, बिदारी, करेरी, 
उडद, गोखरू, क्षीरिका (दूधी, खिरनी फल या छक्ष), गेहूं, शालिधान्य, 
सांठी के चावल प्रत्येक १ कप, पानी मिला दूध दो आढक सिला कर 
काथ करले । चतुर्थांश शेष रहने पर छान छे । मेदा आदि को फक दे । 
इस छने क्काथ में खाण्ड, घी और ठण्डा होने पर मधु मिला कर पान करे। 
इसको पीस कर सत्तर साळ का वृद्ध भी युवा के समान प्रबळ शक्ति प्रात 
करता है और बहुत सन्तान वाला होता दै । 
मरडलेजीतरूपस्य तस्या एव पयः श्वतम्‌। 
& दूध पाक करने को नियम-द्रच्य से आठ गुणा दूध दरद ज लियन जन्य से आउ गुणा दूध और दूष दूध 
से चौगुना जळ मिला कर पकावे । पकाते २ जब केवल दूध मात्र शेष 
रद्द जाय तब उतारले, यह दूध-पाक की रीति है। 
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अपत्यजननं सिद्धं सघृत चषौद्रशकरम्‌॥ ११॥ 
इत्यपत्यजननच्षीरयोगः। 

मापपणं-सुत वाले वृष्य-क्षीर प्रयोग में वर्णित गाय के दूध में सुचर्ण 

के वकं गडा कर पकावे । जब दूध गाढ़ा हो जाये तब इसमें घी, शक्कर तथा 


ठण्डा होने पर झहद मिला कर पीवे । यह दूध सन्तानजनक है । 


त्रिशत्सुपिष्टाः पिप्पल्यः प्रकुञ्चे तैलघपिषोः । 
अष्ट्वा सशकराक्षौद्राः ज्ञीरघारावदोहिता: ॥ १२ ॥ 
पीत्वा यथाबलं चोध्वे पष्टिकं क्षीरसर्पिषा । 
सुक्त्वा न रात्रिमस्तच्धं लिङ्गं पश्यति ना क्षरत्‌ ॥ १३ ॥ 
इति वृष्यत्षीरयोगः | 
अपस्य-जनन क्षीरयोग--खूब बारीक पिसी तीस पिप्पलियों को 
एक पछ तैळ और घी में भून कर शकेरा और मधु में गिला कर दूध 
दोहने के पात्र में डाल दे । इसमें पीने योग्य दूध दोह कर पीले । पीछे 
से सांठी का भात दूध और घी के साथ खावे । इसके सेवन सें रात्रि मे 
पुरुष की इन्द्रिय शिथिल नहीं होती और वीर्य का क्षय भी नहीं होता । 
शषट्राया विदार्याश्च रसे क्षीरचतुगुणे । 
घृताढ्यः साधितो वृष्यो माषषष्टिकपायसः॥ १४ ॥ 
इति वृष्यपायसप्रयोगः | 
बृष्य-पायस योग--गाय के दूध से चार गुणा गोखरू और बिदारी- 
कन्द का रस एथक्‌ २ लेकर दूध पाक करे । इस दूध में घी में सुने हुए 
उड़द तथा सांडी के चावळों को मिलाकर खीर पकावे । यह अतिदाय 
वृष्य है । ] 
फलानां जीवनीयानां स्निग्धानां रुचिकारिणांम्‌ । 
छुडवश्वूरितानां स्यात्खयंगुप्ताफलस्य च ॥ १५॥ 
छुडबश्चैव माषाणां दवौ हौ च तिलमुद्गयोः । 
गोधूमशालिचूणानां कुडवः कुडवो भवेत्‌ ॥ १६॥ 
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सर्पिषः कुडवश्चैकस्तस्सवे क्षीरसंयुतम्‌ । 
पक्त्वा पूपलिकाः खादेद्वह्वयः स्युयस्य योषितः ॥ १७ ॥ 
इति वृष्यपूपलिकाः । 
वृष्य-पूपलिका--जीवनदायक, स्निग्ध एवं रुचिकर फलों का चूर्ण 
१ कुडव, कोंच के बीज १ कुडच, माप १ कुडव, तिल २ कुडव, मूंग दो 
कुडव, गेहूँ का आटा १ कुडव; शालिधान्य का आटां १ कुडव, घी एक 
कुडव, इनको घी में गृंधकर, घी में भून कर पूपलिकार्ये बना लेवे! 
जिसके घर में बहुत सी स्त्रियां हों वह इनका सेवन करे । [ फलो में 
द्राक्षा, खजूर, बादाम, नारियळ, पिस्ता, आम, मीठा अनार लेने चाहिये।] 
घृतं शतावरीगभ चीरे दशगुणे पचेत्‌ । 
शकैरापिप्पली दौद्रयुक्त तद्षृष्यमुत्तमम्‌॥ १८ ॥ 
इति वृष्यं शत्तावरीघृतम्‌ । 
शतावरी घृत--शतावरी के कल्क ( ८ पल ) से दूध (२०प्रस्थ) 
में घी (२ प्रस्थ ) सिद्ध करे | इस को सकरा पिप्पली और मधु के साथ 
प्रयोग करे । यह अत्यन्त दृष्य है । [ अष्टांग-सग्रह से शतावरी कल्क के 
साथ २ शतावरी रस का प्रयोग लिखा दै ]। 
कर्ष मधुकचुणेस्य घृतचौद्रसमांशिकम्‌। _ 
प्रयुङ्ते यः पयश्वानु नित्यवेगः स चा भवेत्‌ १५ ॥ 
Er इति वृष्यमधुकयोगः । 
वृष्य मधुक योग--सुळहठी का चूण १ कपे, घी और शहद एथक २ एक 
कर्प मिला कर चाटे, पीछे से दूध पी ले । इस प्रयोग से पुरुष का नित्य 
वेग रहता है । यप ळा 
घृतक्षीराशनो निर्भीव्याधिनित्यगो युवा । 
सडुल्पप्रवणो नित्यं नरः श्रीषु दृषायते ॥ २० ॥ 
जो व्यक्ति प्रति दिन घी और दूध का पर्याप्त मात्रा में ` सेवन करता 
है, भय और रोग रहित, नित्य सेर करने वाळा (अथवा नित्य प्रति व्यवाय 
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करने वाला ) सदा रमण की इच्छा रखता हुआ युवा पुरुप सदा मैथुन 
करने में समर्थ रहता है । 

कृतैककृत्याः सिद्धार्थौ ये चान्योन्याचुवर्तिनः । 

कलासु कुरालास्तुल्याः सत्त्वेन वयसा च ये ॥ २१ ॥ 

कुलमाहात्म्यदाक्तिए्यशीलशोचसमन्विताः । 

ये कामनित्या ये हृष्टा ये विशोका गतव्यथाः ॥ २२ ॥ 

ये तुस्यशीला ये भक्ता य प्रिया ये प्रियंवदाः | 

तैनेरः सह विश्रब्धः सुवयस्येव्रषायते ॥ २३ ॥ 

एक ही काम करने वाळे, सिद्ध साध्य (अथवा जिनके मतलब परस्पर 

निकलते हैँ), जो एक दूसरे के पीछे चलते हैं एक दूसरे का (कहा मानते 
हैं), गीत, वादित्र आदि कलाओं में कुश, मन और आयु में समान, उत्तम 
कुछ, बड्प्पन, दाक्षण्यता ( चतुराई ), शील, पवित्रता से युक्त, सदा 
कामुक, प्रसन्न चित्त, शोक और पीड़ा से रहित, समान स्यंसाव के, परम्पर 
विश्वासी, प्रिय (इच्छुक), मधुर भाषी हों, ऐसे विश्वासपात्र मित्रो के 
साथ रहने से पुरुष वीयं-सम्पन्न होता है । 

अभ्यङ्गोत्सादनस्रानगन्धमाल्यविभूषणेः 

गृहशय्यासनमुखेवासोभिरहतैः प्रियेः॥ २४ ॥ 

विहङ्गानां रुतैरिष्टः स्रीणां चाभरणखनै: । 

संवाहनैवेरख्रीणामिष्टानां च वृषायते ॥ २५ ॥ 

अभ्यंग ( मालिश ), उबटन, स्नान, गन्ध, माछा, आभूषण, आराम 

चाळा घर, कोमळ शय्या, सुन्दर आसन, प्रिय नवीन वस्त्र, पक्षियों का 
कलरवं और वाञ्छित स्त्रियों से, आभूषणों की झंकार से, सुन्दर खियों द्वारा 
संवाहन अर्थात्‌ मुद्धियाँ भर कर दवाने से पुरुष में बूषता आती है । 

सत्तद्विरिफाचरिताः सपंद्याः सलिलाशयाः । 

जात्युत्पलसुगन्धीनि शीतगभंगृहाणि च ॥ २६ ॥ 

नद्यः फेनोत्तरीयाश्च गिरयो नीलसानवः । 
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उन्नतिर्नीलमेघानां रम्यचन्द्रोद्या निशाः ॥ २७॥ 
बायवः सुखसंस्पशीः छुमुदाकरगन्धिनः । 
रतिभोगच्षमा रात्र्यः संकोचागुरुवभाः | २८ ॥ 
सुखाः सहायाः परपुष्टघुष्टाः फुडां वनान्ता विशदाज्ञपानाः | 
गान्धवंशब्दाश्च सुगन्धयोगाः सस्त विशालं निरुपद्रवं च ॥ २९ ॥ 
सिद्धार्थता चाभिनवश्च कामः खी चायुधं सवमिहात्मजस्य । 
चयो नवं जातमदश्च कालो इपंस्य योनिः परमा नराणाम्‌ ॥ ३० || 
मत्त भ्रमरों से गुञ्जित और कमलों से भरा तालाब, चमेली और 
कसर की महक से सुगन्धित शीतल गभंग्ृह, तरंगो की टक्करो से उत्पन्न 
झाग से भरी नदियाँ, हरी-भरी चोटी चाळे पेत, नीलवणं के मेरो का 
आकाश में मंडराना, सुन्दर चांदनी रातं, कुसुदों की महक से तर, स्पश में 
सुखदायक वायु, रतिभोग के लायक रात्रियां ( बादलों का घिरा होना ), 
पृ यहां पर सव ऋतुओं को दृष्टि से चणंन किया है । ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, 
हेमन्त, शिशिर और वसन्त सबका ही वर्णन है। ] संकोच (केशर) और 
भगर का छेप छगाये कामिनियां, सुखदायक' सहायक, खिळे हुए और 
कोयल की छुहू से गुंजित वन, विशद ( निमेळ ) अज्नपान, गाना-चजाना 
( राग-रागिणियां ), भीनी-भीनी सुगन्ध, शोक चिन्ता से रहित उदार 
और उपद्रव रहित मन, कायं की सफलता, नूतन उठा हुआ काम और ` 
(सिये ये कामदेव के अस हें । नई उठती हुई जवानी, मस्त करने चाला 
सन्त का समय जिसमें मद उत्पन्न होता है, ये सब वस्तुएं पुरुषों में 
इषं को उत्पन्न करने वाली हैं । इन भावो से काम उद्दीस होता है । 
तत्र र्होकः । प्रहषेयोनयो योगा व्याख्याता दशा पश्च च | 
माषपर्णश्रतीयेऽस्मिन्‌ पादे छुक्रबलभ्रदाः ॥ ३९ ॥ 
उपसंहार--इस मापपर्णीय वाजीकरण तृतीय पाद में प्रहष के कारण 
था शुक्र और बल को बढ़ाने वाले पन्द्र प्रयोग कह है रन 
इत्यझिवेशकत तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृत चिकित्सितस्थाने मापपण- 
भृतीयो नाम वाजकरणपादस्तुतीयः । 
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( चतुर्थः पाद्‌ः ) 
' अथातः पुमाजातबलादिक चतुर्थं वाजीकरणपादं व्याख्यास्यामः।! १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 
इसके आगे 'पुमान्‌-जात-बलादिक नामक चतुर्थ वाजीकरण पाद की. 

व्याख्या करते हैं । भगवान्‌ आत्रेय ने ऐसा उपदेश किया है । 

पुमान्‌ यथा जातबलो यावदिच्छ खियो जेत्‌ । 

यथा चापत्यवान्‌ सद्यो भवेत्तङुपदेक्ष्यते ॥ ३ ॥ 

न हि जातबलाः सर्व नराश्चापत्यभागिनः । 

बृहच्छरीरा बलिनः सन्ति नारीषु दुबेलाः ॥ ४॥ 

सन्ति चाटपबलाः ख्रीषु वनवन्तो बहुप्रजाः । 

प्रकृत्या चाबलाः सन्ति सन्ति चामयढुवेलाः ॥, ५ ॥ 

नराश्चटकवत्केचिद्न्रजन्ति बहुशः स्रियम्‌। ` 

गजवच्च प्रसिञ्चन्ति केचिन्न बहुगामिनः ॥ ६ ॥ 

कालयोगबलाः केचित्केचिदभ्यसनध्रुवाः । 

केचिस्यन्नेवांह्यन्ते वृषाः केचित्स्वभावतः ॥ ७ ॥ 

तस्मात्प्रयोगान्वक्ष्यामो दुबलानां बलप्रदान्‌ । 

सुखोपभोगान्‌ बलिनां भूयश्च बलवर्धनान्‌ ॥ ८ ॥ 

पुरुप जिस प्रकार से यथेष्ट खिया में रमण कर सकता है और जिस 

प्रकार से सन्तानवान्‌ हो सकता है, उसका विस्तार से वर्णन करते हे-- 
संसार में यह आवश्यक नहीं कि जितने भी बळवानू व्यक्ति हे, वे सब 
सन्तान वाले हॉ । ऐसे भी बहुत से पुरुष हैं जो बलवान्‌ और पूरे 
डीळडौर के हैं, परन्तु स्त्रियों के विषय में कमज़ोर होते हैं | दूसरे पुरुष 
शरीर रचना में निवे हैं, परन्तु स्त्रियों में बलवान्‌ हें । इनमें कुछ तो 
प्रकृति से ही निवळ होते हैं और कुछ रोग आदि से कमजोर हो जाते हैं। 
कई व्यक्ति तो चिडाँ के समान बहुत बार ( लगातार जल्दी जल्दी ) 
स्त्रियों से मैथुन करते हें और कई व्यक्ति गज के तुल्य कभी कभी 
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मैथुन करते हैं, वे बहुत वार मैथुन नहीं करते । परन्तु जब कभी सहवास 
करते हैं तो हाथी के समान वे बड़ी मात्रा में, अधिक शुक्र बहाते हैं । कई 
व्यक्ति विशेष समय में ही बलवान होते हैं, और कई बार बार अभ्यास 
( मैथुन करने ) से समर्थ हो जाते हैं । कई व्यक्ति चुम्बन, आलिंगन 
आदि प्रयत्नों से वळू प्राप्त करते हैं और कई स्वभाव से ही बलशाली,. 
वीर्यसेचन में समर्थं होते हैं । # 

पूर्व शुद्धशरीराणां ' निरूहान्‌ सानुवासनान्‌। 

बलापेक्षी प्रयुखीत शुक्रापत्यविवर्धनान्‌ ॥ ९ ।। 

घृततैलरसक्षी रशकरामधघुसंयुताः । 

बस्तयः संविधातव्याः क्षीरमांसरसाशिनाम्‌ ॥ १०॥ 

इति वृष्या बस्तयः । 


७ के ५ ०) SA ee उमा 


ha ~ he es 
२ शुक्र के प्रवाह को नियमित करने वाले दो केन्द्र हें । एक मस्तिष्क 


में और दूसरा मेरुदण्ड में । प्रथम केन्द्र का सम्बन्ध प्रायः जा 
साथ और दूसरे का क्रिया के साथ है । परन्तु एक केन्द्र के उत्तेजित होने 
पर दसरा केन्द्र स्वयं उत्तेजित हो जाता है । इसलिये झुक्रक्षरण में वीय 
व्ही मात्रा एक ही व्यक्ति में समय भेद से भिज्ञ २ होती है । चेसे तो सब 
मनुष्यों मै मात्रा भेद रहता है । कोई २४ रत्ती, कोई ६० बूंद, कोई 02 
से १५ आम मानता है । देखने में बलवान्‌ पुरुष नपुसक न हो, यह कोई 
नियम नहीं है । कुश्ती, बैठक, दण्ड करने वाळे खास कर बचपन से 
ब्यक्ति प्रायः नपुंसक होते हैं । खी सहवास में विशेष रूप से वे जल्दी 
क्षरित हो जाते हैं । इसलिये दुवंलों के लिये बलप्रद॑ और बली पुरुषों 
के बळ को बढ़ाने वाले और उपभोग में सुखकर वृष्य प्रयोगों का 
चर्णन करते हैं । 
१, “पूर्व सुस्थशरीराणां' इति च पाठः । 
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'चांहिये । दूध और मांस रस का आहार करने वाले व्यक्ति के लिये घी 
सैल, मांस रस, दूध, शकरा और शहद इनसे युक्त बस्तियां दोपानुसार 
देनी चाहिये । [ अष्टांग-संग्रह में विस्तार से बास्तयां दी हं । चरक मं 
सिद्धिकल्प में बस्तियों का वर्णन है । ] 

पिष्टवा वराहमांसानि दर्वा मरिचसैन्धवे । 
कोलवदूशुडिकाः कृत्वा तप्ते सर्पिषि भजयेत्‌' ॥ ११॥ 
भजेनस्तम्मभितास्ताश्च प्रक्षेप्याः कौक्कटे रसे । 
घृताक््ये गन्धपिशुने दधिदाडिमसाधिते ॥ १२॥ 
यथा न भिन्द्याद्‌ शुडिकास्तथा तं साधयेद्र सम । 
तं पिबन्‌ भक्षयस्ताञ्च लभते शुक्रमच्चयम ॥ १३॥ 
मांसानामेवमन्येषां मेध्यानां कारयेद्भिषक्‌ । 
गुडिकाः सरसास्तासां प्रयोगः झुक्रवधनः || ¦ ४॥ 
इति वृष्या माँसगुडिकाः । 
मांसगुडिका--सुअर के मांस को पीस कर इसमें मरिच और सैन्धा' 
नमक मिला कर वेर के समान गोलियां वना लेवे । इनको गरम घी में 
भून ले | भूनने पर जब कठोर हो जाये तब इनको मुर्ग के मांस रस में 

-डुबो दे । इसमें प्रचुर धी, इलायची, केशर, कपूर आदि की गन्ध, दही 
और अनार रस मिला कर इस प्रकार से पकावे जिससे कि गुड़िकाय टूटे 
नहीं । इन गुटिकाओं को खाने से तथा मांस रस को पीने से झुक्र की 
बृद्धि होती दै। इसी प्रकार से अन्य मेध्य ( मेदुर या भक्ष्य ) मांसों 
`को, गुरिकाओं को मांस रस में सिद्ध करके प्रयोग करने से वीयं की 
बृद्धि होती है। 

माषोनङ्कुरिताञ्डुद्धान्िस्तुषान्‌ साजडाफलान्‌ । 
घृताढ्ये माहिषरसे दधिदाडिमसारिके ॥ १५॥ 
प्रच्तिपेन्मात्रया युक्तान्‌ धान्यजीरकनागरैः । 


१. घत्तयेत्‌ इति च पाठः। २. “वत्तन-! इति च पाठः । 
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सुक्तः पीतश्च स रसः कुरुते शुक्रमक्तयम्‌ || १६॥ 
, इति वृष्यो माहिषरसः | 
माहिष रस--उड्दाँ को जड़ाकर अंकुरित कर ले । इनको धोकर 
छिलके उतार दे । इसी प्रकार से कंच के फलों का भी छिलका उतार 
दे । इनको प्रचुर घी, भेंले का मांस रस, दही और अनार के रस के. 
साथ पकावे । पकते समय इसमें परिमाण से घनियां, जीरा और सोंड 
मिला दे । इनको खाने तथा पीने से शुक्र अत्यन्त बढ्ता है। 


आद्रोरि मत्स्यमांसानि स्ृष्टाश्न शफरीश्च वा । 
तपे सर्पिषि यः खादेत्स गच्छेत्ल्लीषु न क्षयम्‌ ॥ १७॥ 
इति वृष्यघृतश्चष्टमत्स्यमांसानि । 
__ मछलियों ( खासकर रोहित ) का ताज़ा मांस और शफरी मछली 
को घी में भून कर खाने से सम्भोग के समय शुक्र क्षरित नहीं होता । 
घृतभ्रृष्टान्‌ रसे छागे रोहितान्‌ फलसारिके । 
अनुपीतरसान्‌ सिद्धानपत्याथी प्रयोजयेत्‌ ॥ १८॥ 
इति गर्भाधानकरों योगः । 
सन्तान को चाहने वाळे व्यक्ति रोहित (रोहू) मछली को घी में भून 
कर बकरे के मांस रस में डाळकर अनार के रस के साथ पकाकर इनको. 
खाये तथा मांस रस पिये । 
कुटूकं मत्स्यमांसानां दिजुसैन्थवधान्यकेः । 
युक्तं गोधूमचूर्णन घृते पूपलिकाः पचेत्‌ ॥ १९॥ 
पूपलिका योग--मछलियों के मांस को कूटकर इसमें हींग, सैन्धा- 
नमक, धनिया मिलाकर गेहूँ के आटे में सानकर घो में पूपलिकायं 
( कचौरियां ) पकावे | अथवा गेहूँ के आटे में मछलियां के मांस का 
कीमा भरकर कचौरी की करह पकावे । 
माहिषे च रसे मत्स्यान्‌ खिग्धाम्ललवणान्‌ पचेत्‌ । 
रसे चानुगते मांसं पोथयेत्तत्र ष्वाचपेत ॥ २० ॥ 
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मरिचं जीरक धान्यमल्पं हिङ्क नवं घृतम्‌ | 
साषपूपलिकानां तदूगभाथसुपकर्पयेत्‌॥ २१ ॥ 
एतौ पूपलिकायोगौ बृंहणौ बलव धनौ । 
हृषेसोभाग्यजननौ परं शुक्राभिवर्धनो ॥ २२॥ 
इति वृष्यौ पूपलिकायोगौ । 
मछलियों के मांस को घी, भनार का रस और सैन्धा नमक के साथ 
मेंस के मांस रस में पकाना चाहिये । जब मांस रस शुष्क हो जाय तब 
मांस को कूरकर इसमें मरिच, जीरा, धनिया, थोड़ सा हींग और ताज़ा 
'घी मिलाना चाहिये। अब उडद के आटे में इसको पिट्टी के रूप 
„सें भर कर घी में तळ लेवे। ये दोनों प्रकार की पूपलिकायें बहण 
“ एष्टिदायक ) बलवद्धक, प्रहषं और सौभाग्य को उत्पन्न करने वाळी तथा 
'आक्रचदंकहैँ। त र 
माषात्मगुप्तागोधूमशालिषष्टिकपोष्टिकम्‌ । 
शकराया विदार्याञ्च चूणमिक्षुरकस्य च ॥ २३ ॥ 
संयोज्य मस्रणे चीर घृते पूपलिकाः पचेत्‌ । 
पयोऽचुपानास्ताः शीघ्र कुवन्ति वृषतां परम ॥ २४ ॥ 
इति वृष्या साषादिपूपलिकाः । 
माषादि पूपलिका-उड्द्‌, कंच, गेहूं, शाली चावल, सांठी चावल 
“इन सब का आरा, शकरा, विदारीकन्द का चूणं, ताळमखाने का चूण 
इनको दूध के साथ गूंधकर घी में तल लेवे । इनको खाकर ऊपर से दृध 
यी ळे । ये अत्यन्त झुकवर्धक हे । 


राकरायास्तुलैका स्यादेका गव्यस्य सर्पिषः | 

प्रस्थो विदायांश्चूणृस्य पिप्पल्याः प्रस्थ एव च ॥ २५॥ 
अर्धाढकं तुगाक्षीर्या: चौद्रस्याभिनवस्य च । 

तत्संच मूव्छितं तिष्ठन्मार्तिके घृतभाजने ॥ २६ | 
सात्रामसिसमां तस्य प्रातः प्रातः प्रयोजयेत । 


SS 
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. एष वृष्यः परं योगो वर्यो दृंहणण एव च॥ २७॥ 
इति वृष्ययोगः | 
वृष्य योग--खाण्ड १ तुळा ( १०० पळ ), गाय का घी १ तुला, 
चिदारीकन्द का चूण १ प्रस्थ, पिप्पली एक प्रस्थ, वंशलोचन आधा आढक, 
ताजा मधु १ आढक, इन सबको घी से भावित मिट्टी के पात्र में डालकर 
रखे । इसकी अझ्नि-वळ के अनुसार मात्रा प्रतिदिन प्रातःकाल खाचे । यह 
योग अत्यन्त बृप्य बल्य एवं बृंहण है । 
शातावयी विदार्याश्च तया माषात्मगुप्तयो: । 
श्वदष्ट्रायाश्च निष्काथान्‌ जलेषु च पथक एथक ॥ २८॥ 
साधयित्वा घृतप्रस्थं पयस्यष्टगुण पुनः । 
शर्करामधुसंयुक्तमपत्यार्थी प्रयोजयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
इत्यपत्यकरं घृतम्‌ । 
अपत्यकर घृत--शतावरी, विदारीकन्द, कौंच, उड्द, गोखरू इनका 
“पृथक्‌ पृथक्‌ क्वाथ बनावे । इन सब क्वाथो से एवं आठ प्रस्थ आ 
अनुसार द्विगुण १६ प्रस्थ ) दूध के साथ पुक प्रस्थ घी पकावे । इस 
को शर्करा और मधु के साथ मिळा कर संतानार्थी पुरुष खाचे । 
च्ृतपात्रं शतगुणे विदारीखरस पचेत | 
सिद्धं पुनः शतशुणे गव्ये पयसि साधयेत्‌ ॥ ३०॥ 
शकरायास्तुगाज्षीयाः क्षोद्रस्येध्ठुरसस्य च । 
पिप्पल्याः साजडायाश्च भागैः पादांशिकेयुंतम्‌। ३१ ॥ 
गुडिकाः कारयेहेद्यो यथा स्थूलसुदुम्बरम्‌ । 
तासां प्रयोगात्पुरुषः कुलिङ्गं इव हृष्यति ॥ २२ ॥ 
इति वृष्यशुटिकाः । 
वृष्य गुटिका--गाय के ८ प्रस्थ घी को ८०० प्रस्थ विदारीकन्द के 
रस में सिद्ध करे । इस सिद्ध घी को ८०० प्रस्थ गाय के दूध में पावे \ 
इस प्रकार से सिद्ध घी में खांड, वंसलोचन, शहद, गन्ने का रस, पिप्पली, 
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` क्रौंच ये घी से चतुर्थांश मिळावे । इसकी मोटे गूलर के समान गोलियां 
बना क्रर प्रयोग करे । इसके प्रयोग से पुरुष कुलिंग की भांति इषयुक्त. 
होता है । यहां प्र यदि प्रक्षेप द्रव्य प्रत्येक चतुर्थांश लिया जाये तो 
गोलियां आराम से बन जायंगी । 

सितोपलापलशतं तदर्थं नवसर्पिषः । 

क्षौद्रपादेन संयुक्त साधयेज्जलपादिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 

सान्द्रं गोधूमचूरणांनां पादं स्तीण शिलातले । 

शुचौ स्हक्ष्णे समुत्कीय मदनेनोपपादयेत ॥ ३४ ॥ 

शुद्धा उत्कारिका कायाश्चन्द्रमण्डलसन्निभाः 

तासां प्रयोगादू गजवन्नारीः संतपयेन्नरः।। ३५ ॥ 

इति वृष्योस्कारिका । 
बृष्योत्कारिका--मिसरी १०० पछ, ताज़ा घी €० पर, मधु २० 

पळ, जळ २५ पळ इनको यथाविधि मिळावे । पहिले पानी और मिश्री 
से चास पका कर घी डाले, ठण्डा होने पर मधु मिळावे । इसमें गेहूं का 
आटा २५ पळ मिछा कर मथे | अब इसको साफ, चिकनी शिला पर 
फैला कर उत्कारिकायें बनावं । ये उत्कारिकायें चन्द्रमा के मण्डल के. 
समान गोळ हॉ । इनके प्रयोग से पुरुष हाथी के समान खियों को तृष्ट 
करता है । 
यस्किष्बिन्मधुर, खिग्ध जीवनं बृहणं शुरु । 
हषण मनसश्चच सव तद्गष्यमुच्यत्त ॥ ३६ ॥ 
द्रव्येरेचंवि धस्तस्माद्भावितः प्रमदां व्रजेत्‌ । 
आत्मवेगेन चोदीणः स्रीशुणञ्च प्रहर्षितः ॥ ३७ ॥ 
गत्वा खाता पयः पीत्वा रसं चानुशयीत ना । 
तथाऽस्याप्यायते भूयः शुक्र च बलमेव च ॥ ३८॥ 
यथा सुकुलपुष्पस्य सुगन्धो नोपलभ्यते । . 
लभ्यते तद्विकाशात्तु तथाः शुक्रं हि देहिनाम्‌॥ ३९ ॥, 
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नते वे षोडशाद्वषात्सप्तत्याः परतो न च । 

आयुष्कामो नरः स्जोभिः संयोग कतुंमहति ॥ ४० ॥ 

अतिवांलो ह्यसंपूणसवंधातुः स्त्रियों त्रजन्‌ । 

डपतप्येत सहसा तडागामिच काजलम्‌ ॥ ४१ ॥ 

शुष्क रूच्तं यथा काष्ठ जन्तुजग्धं विजजेरम्‌ | 

स्पृष्ठमाझु विशीयत तथा वृद्धः स्त्रियों त्रजन्‌-॥ ४२ ॥ 

वृष्य का लक्षण--जो कोइ भी दृष्य मधुर, स्निग्ध, जीवनदायक, 
पौष्टिक, शुरु, मन में दपं उत्पन्न करता है, चह सब वृष्यगुण वाले हैं । 
अतः वृष्य द्वव्यों के सेवन से, अपने बळ तथा कामवेग से प्रेरित, 
खरी के रूप, हाच, भाव आदि गुणों से आकर्षित होकर मैथुन करे । मैथुन 
के पीछे स्नान करके, दूध था मांसरस को. पीकर सो जाने से हास हुआ 
शुक्र और बल पुनः प्रास हो जाता है । जिस प्रकार कि फूल के डोडे में 
गन्ध का पता नहीं चलता, परन्तु फूल के खिळने पर गन्ध स्पष्ट हो जाती 
हे, इसी प्रकार बाल्यावस्था में झुक्र प्रकट नहीं होता । परन्तु यौवना- 
वस्था में झुक्र प्रकट हो जाता है । & जो पुरुष दीघं आयु चाहता हो वह 
सोलह वर्ष से .पूवे और सत्तर साल के पीछे खरी के साथ सहवास न 
करे | क्योकि सोलह वपं से पूवं छोटी अवस्था में धातुओं के असम्पूणे 
कंची अवस्था में होने से सम्भोग करने पर थोडें पानी वाळे तालाब की 
भांति सूख जाता है, क्षीण हो जाता है । जिस प्रकार से थोडे पानी 
चोळा तालाब ज़ंरा सी गरमी से खुरक हो जाता है, इसी प्रकार थोडे से 
ही शुक्रःक्षय से पुरुप भी क्षीण होजाता है और यदि सत्तर वर्ष की 
आयु का बृद्ध पुरुष खी-सहवास करता है, तो चह सूखा, रूखा ( स्नेह 
रहित ), जिस प्रकारं कि सूखी, जजरिंत घुण से खाई लकड़ी छूने से 
& बारह वर्ष तक अष्ठीला ग्रन्थि तथाः शिइन के अन्दर की ग्रन्थियों का 

रस आता है. जो कि देखने में प्रायः वीये से मिळता हैं | इसमें न तो 
शुक्राणु होते हैं और न-वह सन्तानोत्पत्ति ही कर सकता है । 

२९ 
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विक NIN 
गिर जाती है, इसी प्रकार वह वृद्ध पुरुष भी सहवास के झटके को सह 
_ नहीं सकता, गिर पडता है । बु 
जरया चिन्तया शुक्रं व्याधिभिः कमकंषणात । 
क्षयं गच्छ॒त्यनशनास्ख्ली णां चातिनिषेवणात्‌ ॥ ४३॥ 
निम्न कारणों से शुक्र का क्षय होता है- बुढापे से, चिन्ता से, रोगों 
से, अति शारीरिक या मानसिक श्रम से, भोजन न करने से और स्त्रियों 
के अति सेवन से शुक्र क्षय होता है । 2 
क्षुयाद्भयादविश्रम्भाच्छोकास्ख्री दोषदशनात्‌ । 
नारोणामरसज्ञत्वादभिचारादसेवनात ॥ ४४ ॥ 
तृप्तस्यापि ख्रियों गन्तुं न शक्तिरुपजायते । 
देहसत्त्वबलापेक्षी हषेः शक्तिश्व हषेजा ॥ ४५ ॥ 
रस इक्षौ यथा दस्चि सर्पिस्तैलं तिले यथा । 
सरवेत्रानुगतं देहे शुक्रं संस्पशेने तथा ॥ ४६ ॥ 
तत्क्वीपुरुषसंयोगे चेष्टासंकल्पपीडनात्‌ । 
शुक्र प्रच्यवते स्थानाज्जलसाद्रोत्पटादिव ॥ ४७ ॥ 
निम्न अवस्थाओ में शुक्र प्रदत्त नहीं होता--घातुओं के ( विशेष 
रूप से शुक्र के) क्षय से, भय से). विश्वास ( निश्चिन्तता ) न होने से, 
झोक से, खी में दोप देखने से, स्त्रियों के फूहड ( अरसज्ञ ) होने से, 
संकल्प अर्थात्‌ मनोयोग न होने से, सहवास न करने से, मेथुन से तृप्त 
- होने से, शुक्र उत्पन्न नहीं होता । हपं ( उत्तेजना ) शरीर ओर मन तथा 
चल की अपेक्षा रखती है | शक्ति ( मेथुन, सामथ्यं ) हषं से उत्पन्न 
होती है । जिस प्रकार कि रस सम्पूर्ण गन्ने में रहता है, घी सम्पूर्ण दही 
के कण कण में ब्यास है, तैछ तिळ के अणु अणु में भरा होता है, इसी 
अकार से शुक्र भी शरीर की त्वक्‌-इन्दिय में, स्पश ज्ञान-युक्त स्थानों में 
रहता है, वह सर्वत्र व्यास है । [कइथो के मत से नख और केशाम्र में छुक 
नहीं है । परन्तु जब इनकी बृद्धि और हास होता है तो झक का होना 
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भी निश्चित है । शरीर का कोई भी अंश ऐसा नहीं जहां वीयं न 
हो ] | यह शुक्र खी और पुरुष के संयोग होने पर, चेष्टा, संकल्प तथा 
परस्पर पीड्न ( सम्मूछंन, दबाने ) के कारण अपने वास्तविक स्थान से 
घुथक होकर झरने लगता है, जिस प्रकार कि कि गीले कपड़े से पानी 
उपकने लगता है । 

दषोत्तषोत्सरत्वाच्च पैच्छिल्याद्‌ गौरवादपि । 

अणुप्रवणभावाच द्रुतत्वान्मारुतस्य च्च ॥ ४८ ॥ 

अष्टाभ्य एभ्यो हेतुभ्यः शुक्र देहात्मसिच्यते । 

निम्न आठ कारणों से झुक्र सम्पूर्ण शरीर से मथा जाकर भवृत्त 

होता है । हर्ष से, तपं ( उपभोग की इच्छा ) से, सर गुण होने से 
( बहने का स्वभाव होने से ), पिच्छि (चिकना ) होने से, गौरव (गुरु) 
होने से, . अणु ( सूक्ष्म ) होने से, प्रवण ( बाहर निकलने का स्वभाव 


होने से ),* वायु के शीघ्रगामी होने से वीयं बाहर आता है। २ 


( १ ) कविराज गंगाधर सेन ने 'हु्पात्सरस्वारसौक्ष्म्याच' यह पाठ 
दिया है । इसी प्रकार 'अणु-प्रवण-भावाच्च' के स्थान पर 'अनुझवनभावाच' 
यह पाठ पढ़ा है । 'अनुछवन' का अथे शिक्ष की मांस पेशियों का रह रह 
कर संकोच होना बताया है । इन संकोचों के कारण वीर्य झटकों के साथ _ 
बाहर आता है । वीर्य का क्षरण वात पर निर्भर है । यह केन्द्र मस्तिष्क 
और मेरुदण्ड में है । “सुप्रसन्नं मनस्तत्र हपंणे हेतुरुच्यते । सुश्रत 

( २ ) साधारणतः जब कामेच्छा उत्पन्न होती है उस समय शरीर के 
अवयवों में परिवत्तन आरम्भ हो जाता है । यह परिवत्तन मुख्य रूप से 
श्वास का तेज़ होना, गालों में काळिमा का दाड़ना, किसी काम में दिल 
न लगाना, शिक्ष में हषं, छाती में कम्पन होता है । इस अवस्था में रक्त- 
संचार में भी अन्तर आ जाता है । रक्तसंचार की राति बढ़ जाती है । 
इतना ही नहीं, रक्त के अन्द्रर स्वयं परिवत्तन आ जाता है । इसका प्रभाव 
माता के दूध पर भी पढ़ जाता है । कामेच्छा के समय पिल्या दूध शिल्ड 
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चरतो विश्वरूपस्य रूपद्रव्यं यडुच्यते ॥ ४९॥ 
मनुष्य, पछ, पक्षी आदि नाना योनियों में विचरने वाळे विश्वरूप 
आत्मा के रूप को प्रकट करने वाळा यही द्रब्य रूपी वीयं है । इसी वीय 
के कारण आत्मा का अव्यक्त रूप स्पष्ट होता है। 
बहलं मधुरं खिग्धमविस्नं शुरु पिच्छिलम्‌ । 
शुछ बहु च यच्छक्र फलवत्तद्सरायस्‌ ॥ ५०॥ 
यन नारांपु सामथ्य वाजांवल्लभत नर । 
त्रजेञ्चाभ्यधिक येन वाजीकरणमेव तत्‌ ॥ ५१ ॥ 
प्रशस्त झुक्र--बहळ (घना), मधुर ( गन्ध में, प्रतिक्रिया में मधुर, 
उदासीन), स्निग्ध, अविख ( दुगंन्धरदित ), गुरु, पिच्छिल (चिक्कांस से 
युक्त ), श्वेत चणे, मात्रा में अधिक जो शुक्र होता है, वह अवश्य संतानो- 
पत्ति में कारण बनता है । छुक्र की -्रतिक्रिया सदु क्षारीय है और यह 
क्षारीय (सदुः) माध्यम को ही पसन्द करता है । जिन औषध या.एाहार- 
विहार के कारण पुरुष घोड़े के समान खियों में रमण कॅरेमं के लिये 
सामध्यंचान्‌ बनता है, जिनके द्वारा अधिक समय तक मैथुन कर सकता 
है, उनको वाजीकरण कहते हैं । 
तत्र ञ्ोको । हेतुयोगोपदेशस्य योगा द्वादश चोत्तमाः । 
यत्पूव मैथुनात्सेव्य सेव्यं यन्मैथुनादनु ॥ ५२ ॥ 
यदा न सव्याः प्रमदाः क्रृत्खः शुक्रविनिश्चयः 
निरुक्त चेह निर्दिष्ट पुमाजातबलादिके ॥ ५३ 


को हानि करता है | इन परिवत्तंनों के कारण पुरुष के अण्ड अपना अन्तः 


त्राव को उत्पन्न करने का कायं बन्द करके, बहिःखाव पैदा करने लगते हैं । 
इस वीय के गाढा होने,के कारण यह शिक्ष तक पहुंच जाये - इसलिये 
इसमें पौरुष मन्थि तथा शिक्ष में मूत्र मार्ग की दिवारों में रहने वाळी 
अन्थियां अपना अपना रस मिला देती हैं । यदि यद्ग रस बहुत मिल जाये 
तो वीयं पतला हो जाता है । 
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इस पांद में वाजीकरण योगों के उपदेश का कारण, बारह उत्तम 
प्रयोग, मैथुन से पूते तथा पीछे जिन वस्तुओं का सेवन करना चाहिये, 
उनको जब मैथुन नहीं करना चाहिये । वीर्य का सम्पूणं ज्ञान, वाजीकरण 
की निरुक्ति इस 'पुमानजात बलादिक' पाद में कह दी है । 
इत्यभिवेशक्कते तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने पुमाआतबलादिको 
नाम वाजीकरणपादश्चतुयेः । 
समाप्तश्चायं द्वितीयो वाजीकरणाऽभ्यायः ॥ २-॥ 


तुत्तीयोऽध्यायः 


. अथातो उ्वरचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 
इसके आगे 'ज्वर-चिकित्सा' की व्याख्यां करते हैं, भगवान आत्रेय 
जे ऐसा उपदेश किया है । 

` ` विज्वर ज्वरसंदेहं पर्यप्रच्छ॒त्पुनवंसुम्‌ । 
विविक्ते शान्तमासीनमभिवेशः कृताखलिः ॥ ३॥ ` 
देहेन्द्रियमनस्तापी सवंरोगाग्रजो बली । 
उवरः प्रधानं रोगाणासुक्तो भगवता पुरा ॥ ४॥ 
तस्य प्राणिसपल्नस्य ध्रुवस्य प्रलयोद्ये । 
प्रकृति च प्रवृत्ति च प्रभावं कारणानि च ॥ ५॥ 
पूवेरूपमधिष्ठानं बलकालात्मलक्षणम्‌ । 
व्यासतो विधिभेदाच पृथरिभन्नस्य चाक्रतिम्‌ ॥ ६॥ 
लिङ्गमामस्य जीणेस्य सौषधं च क्रियाक्रमम्‌ । 
विमुच्च॒तः प्रशान्तस्य चिह्णं यच्च प्रथक्‌ एथक्‌ ॥ ७॥ 
ज्वरावशिष्टों रक्ष्यश्च यावत्कालं यतो यतः । 
अशान्तः कारणेयेश्व पुनरावतेते ज्वर; ॥ ८॥ 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


se, 


NN, 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३४२ चरकसंहिता [ आ० ३। १४ 


7०१००००१%१%१५/%०१%०१%००००१०" NNN NINN NNN NNN 


याश्वापि पुनरावृत्ति क्रियाः प्ररामयन्ति तस्‌ | 
जगद्धिताथ तत्सव भगवन्‌ ! वक्तमहसि ॥ ९॥ 


ज्वर ( सन्ताप, वाघा ) रहित, नीरोग शान्तरूप में एकान्त स्थान में 
बैठे हुए पुनवसु से हाथ जोड़कर अझिवेश ने अपने उवरसम्बन्धी 
सन्देह को पूछा । हे भगवन्‌ ! आपने निदानस्थान में देह' और इन्द्रिय 
तथा मन को तपाने बाला, सब रोगों में प्रथम, बलवान्‌ तथां सब रोगों 
में प्रधान उवर को बतलाया था । प्राणिमात्र के शत्रु, जन्म और रूत्यु के 
समय अवश्यम्भावी इस उवर की प्रकृति, प्रवृत्ति ( उत्पत्ति ), कारण, पूव 
रूप, अधिष्ठान ( आश्रय), बल, काल, आत्मलक्षण ( ज्वर के अपने 
लक्षण ), विस्तार रूप में भिन्न हुए उवर के लक्षण, आमज्वर के लक्षण, 
जीणे ज्वर के लक्षण, इनकी ओपध, चिकित्सा क्रम, छोड़ते हुए तथा शान्त 
जवर के पृथक्‌ २ लक्षण, ज्वर से सुक्त व्यक्ति को कितने समय तक किन 
बातों से बचना उचित है, शान्त होने पर भी किन फिल कारणों।से उवर पुन 
आ जाता है, दुबारा लोटे हुए ज्वर की चिकित्सा क्रम, जिनसे कि यह 
शान्त होता है, इन सब बांतों को आप जगत्‌ की भलाई के लिये 
उपदेश करं । 


तदभिवेशस्य चचां निशम्य गुरुर व्रवीत्‌ । 

ज्दराधिकारे यद्वाच्यं तत्सौम्य ! निखिलं शणु ॥ १०॥ 
ज्वरो विकारो रोगश्च व्याधिरातङ्क एव च | 0 
एकोऽर्थो नामपयायैरविविधेरभिधी यते ॥ ११ ॥ 

तस्य प्रकृतिरुदिष्टा दोषाः शारीरमानसाः। 

देहिनं नहि निर्दोषं ज्वरः समुपसेवते ।। १२॥ 
क्षयखमो ज्वरः पांप्मा सृत्युञ्चोक्ता यमात्मकाः । 
पञ्चत्वप्रत्ययान्नणां ङ्किश्यतां खन कमणा ॥ १३ ॥ 
इत्त्यस्य प्रकृति: प्रोक्ता, प्रवृत्तिस्तु परिम्रहात्‌ । 

निदाने पूवमुद्दिष्टा रुद्रकापाच्च दारुणात ॥ १४ .॥. 
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अझिवेश के इस प्रकार कहे वचनों को सुन कर भगवान्‌ आत्रेय ने 
कहा हे सौम्य ! उवर के विषय में जो कुछ भी कहना है वह सब सुनो: - 
उवर, विकार, रोग, व्याधि, आतंक इन सब विविध नाम पर्यायो से एक 
ही बात कही जाती है, ये सब रोग के पर्य्याय हें । शारीरिक और 
मानसिक दोष इस अवर की प्रकृति ( समवायि कारण ) हें । इन झारी- 
रिक तथा मानसिक दोपों से रहित पुरुष को उवर नहीं आता । अपने 


` अपने कर्मो के कारण झेश पाते हुए मनुष्यों को पञ्चत्व ( सत्यु ) की 


ग्रीतीति होने से क्षय, तम, ज्वर, पाप्मा, मृत्यु ये सब रोग ( विकार ) 
यम रूप होते हैं । यह ज्वर की प्रकृति अर्थात्‌ स्वाभाविक रूप है। परिग्रह 
( धनादि में ममता ) के कारण इसकी प्रबृत्ति (उत्पत्ति) होती है । तथा 
निदानस्थान में दारुण रुद्र कोप से भी उवर की उत्पत्ति बतलाई है । 
[ परिग्रह से ज्वर की उत्पत्ति देखो जनपदोध्वंसनीय अध्याय ( विमान० 
अ० ३ ) 'अश्यति तु कृतयुगे? इत्यादि ] । 

द्वितीये हि युगे शावेमक्रोधन्रतमास्थितम्‌ | 

दिव्यं सहस्रं वषौणामसुरा अभिदुद्रुवुः ॥ १५॥ 

तपोविन्नाशनाः कतु तपोविन्नं महात्मनाम्‌ । 

पश्यन्‌ समथश्चोपेक्षा चक्रे दक्षः प्रजापतिः । १६॥ 

पुनमाहेश्वरं भागं ध्रवं दत्तः प्रजापतिः । 

यज्ञेन कल्पयामास प्रोच्यमानः सुररपि ॥ १७॥ 

ऋतच: पशुपतेयाश्र शैग्यश्चाहुतयश्च याः । 

यज्ञसिद्धिप्रदास्ताभि्हीनं चैव स इष्टवान्‌ | १८॥ 

अथोत्तीणंब्रतो देवो बुद्धवा दच्षव्यतिक्रमम्‌ । 

रुद्रो रोद्रं पुरस्कृत्य भावमात्मविदात्मनः ॥ १९ ॥ 

सृष्ट्वा ललाटे चक्षु दरध्वा तानसुरान्‌ प्रसुः । 

बाणं क्रोधाभिसंतप्षमसजत्सत्रनाशनम ॥ २० ॥ 

ततो यज्ञः स विध्वस्तों व्यथिताश्च दिवौकसः । 
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दाहदव्यथापरीताश्चः श्रान्ता भूतगणा दिशः॥ २१॥:- 
अथेश्वरं देवगणः सह सप्तषिं भिर्विसुम्‌ । 
तसृग्भिरस्तुवद्यावच्छेवे भावे शित्र: स्थितः.॥।. २२॥ 
शिवं शिवाय भूतानां स्थितं ज्ञात्वा कृता जलिः.। 
भिया भस्मप्रहरणस्रिशिरा नवलोचनः ॥ २३ || 

' ज्वालामालाकुलो गैद्रों हखजडघोदरः क्रमात । ` 
क्रोधाभिरुक्तवान्‌ देवमहं किं करवाणि ते ॥ २४॥ 
तमुवाचेश्वरः क्रोधं ज्वरो लोके भविष्यसि । ` 
जन्मादौ निधने च त्वमपचारान्तरेषु च ॥ २५ ॥ 


, दूसरे युग ( त्रेता ) में क्रोध न करने का ब्रत पाऊन करते हुए शचं 
(मह्दादेव) के समय हज्ञारों दिव्य वर्षो तक तप में विघकारी असुर लोग 
'महात्माओं के तप में विज्न करने के लिये अनेक उपद्रव करने छगे। परन्तु इस 
समय समर्थशील होते हुए भी दक्ष प्रजापति ने इनकी -उपेक्षा की । दक्ष 
ने यज्ञ की रचना की । देवताओं के कहने पर भी दक्ष प्रजापति ने महा- 
देव के लिये यज्ञ भाग (रुद्र-भाग) नहीं दिया । इतना ही नहीं, अपितु यज्ञ 
की सफलता को देने वाली पशुपति सम्बन्धी ऋचाओं तथा शिव-सम्वन्धी 
आहुतियों को छोड़ते हुए, उनसे रहित यज्ञ किया । इसके पश्चात्‌ जब 
महादेव का व्रत पूरा हुआ, तब दक्ष प्रजापति का व्यतिक्रम ( नियम 
भंग ) हुआ जान कर आत्मज्ञानी शिव ने अपना रोद्र रूप प्रकट किया । 
अपने माथे में स्थित तृतीय चक्षु को खोल कर, असुरों को जछा कर भस्म 
कर दिया । फिर रुद्र ने क्रोधाझि से तपा वाण सत्र (यज्ञ) के नाश के लिये 
फेंका | इससे यज्ञ तो नष्ट हो गया परन्तु देवता भी दुःखित हुए । समस्त 
प्राणी दाह और व्यथा से चिल्लाने छगे। वे दिशांओं में भागने गे, सब ओर 
तहलका मच गया । इसके पीछे सप्तषियों के साथ देवतांओं ने ऋचाओं 
द्वारा भगवान्‌ महादेव की तब तक स्तुति की जब तक कि वे अपने पुनः 
शिवरूप में नहीं आ. गये । स्तुति से रुद्र प्रसन्न हो गये । वे रोद्र 
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-रूप को त्याग शिव रूप में आ गये। जब महादेव ने प्राणियों के 
-कल्याण की इच्छा से शिव रूप धारण कर छिया, उस समय क्रोधाशि ने 
भयभीत होकर कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करू, मुझको आदेश दीजिये। 
“इस क्रोधाझि के शख भस्म ये, तीन शिर, नौ आंखें, उवालाओं से व्याप्त, 
-रुद्र, भयंकर, छोरी जंघाएं, छोटा पेट था । महेश्वर ने क्रोध को कहा-- 
:संसार में प्राणियों के जन्म और सत्यु के समय, तथा अन्य अपचारों 
*(ज्वर-निदान के सेवन आदि) से तू लोक में 'ज्वर' होगा । 
सन्तापः सारुचिस्तृष्णा चाङ्गमदों हृदि व्यथा । 
उ्वरप्रभावो जन्मादौ निधने च महत्तमः ॥ २६ ।। 
प्रकृपिश्च धरवृत्तिश्च प्रभावश्च प्रदर्शितः । 
निदाने कारणान्यष्टौ पूर्वोक्तानि विभागशः ॥ २७॥ 
'सन्ताप, अरुचि, तृष्णा, अंगमदं ( अंगों में पीड़ा. अंगडाइ आदि ), 
हृदय में पीड़ा का अनुभव होना यह उवर का प्रभाव है। ये लक्षण अपथ्य 
सेवन से उत्पन्न उवर के हैं । जन्म तथा सत्यु के समय होने वाळा ज्वर 
'मद्दातम होता है । इस प्रकार से प्रकृति, प्रवृत्ति और प्रभाव कह दिये 
हें । निदानस्थान में उवर के आठ कारण विभाग रूप में प्रथम कहे जा 


चुके हैं । 
आलस्यं नयने सास्ने जम्भणं गौरवं छम: । 
जवलनातपवाय्वम्युभक्तिद्वेषावनिञ्चितो ॥ २८॥ 
अविपाकास्यवैरस्ये हानिश्च बलवणंयोः। 
शीलवैक्रतमल्पं च ज्वरलच्चणमग्रजम्‌ ॥ २९ ॥ 
केवलं समनस्कं च ज्वराधिष्ठानमुच्यते। ' 
- शरीर, बलकालस्तु निदाने संप्रदर्शितः || ३० I 
उवर का पूवेरूप--आलूस्य, आंखों में आंसू, जम्भाई, शरीर में भॉरी- 
पन, क्षम, आग, धूप, वायु, पानी, भोजन सं अनिश्चित रूप से इच्छा और 
-ङ्गेष का होना, अपचन, सुख की विरसता, बळ और वर्ण की हानि, 
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स्वभाव का प्ररिवत्तन ये ज्वर के संक्षिप्त पूचरूप हैं । सम्पूणं शरीर और 
मनोयुक्त शरीर ही ज्वर का आश्रय-स्थान है । ज्वर का बल-काळ निदान- 
स्थान में दिखा दिया है । 


ज्वरप्रत्यात्मिक लिङ्ग संतापो देहमानस: । 
ज्वरेणाविशता भूतं न हि किंचिन्न तप्यते ॥ ३१ ॥ 


ज्वर का अपना स्वरूप--देह और मन का सन्ताप ही उवर का 
अपना स्वरूप है | ज्वर से आक्रान्त होने पर प्राणि का कोई भी ऐसा 
अंग नहीं होता, जो कि तपता नहीं, गरम नहीं होता । अपितु सारा 
शरीर अन्द्र बाहर से गरम हो जाता है। , 
द्विविधो विधिभेदेन ज्वरः शारीरमानसः | 
पुनश्च द्विविधो दृष्टः सौस्यञ्चाभेय एव च ॥ ३३ ॥ 
अन्तवगो बहिवगो द्विविधः पुनरुच्यते | 
प्राकृतो वैकृतश्चैव साध्यश्चासाध्य एव च ॥ ३३॥ 
पुनः पश्चविधो दष्टो दोषकालवलाबलात्‌ । 
संततः सततोऽन्येद्यस्टृतीयकचतु्थंकौ ॥ ३४॥ 
` पुनराश्रयभेदेन धातूनां सप्तधा मतः । 
भिन्नः कारणभेदेन पुनरष्टविधो ज्वरः ॥ ३५ ॥ 


विधि-सेद से उवर दो प्रकार का है। एक झारीर उबर और दसरा मानस 
ज्वर । फिर भी ज्वर दो प्रकार का देखा जाता है | जैसे--सौम्य और 
आझेय । वेग के अभिप्राय से भी दो प्रकार का है । अन्तर्वेग और बहि- 
वग । प्राकृत और चैकृत । साध्य और असाध्य भेद से भी ज्वर दो प्रकार 
का है । दोष और काल कें बल-अबल के भेद से ज्वर पांच प्रकार का देखा 
गया है ।५जैसे-सन्तत, सतत, अन्येदयष्क, तृतीयक और चतुर्थक । रस 
आद्‌ सात धातुओं के भेद से ज्वर सात प्रकार का हे । ज्ैसे--रसज 
रक्तज, मांसज, मेदुज, अस्थिज, मज्ञाज और झुक्रज । कारण भेद से ज्वर 
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आउ प्रकार का दै । जैते--वातज, पित्तज, कफज, पित्त-कफज, वात-कफज 
और सन्निपातज तथा आगन्तुज । 


शारीरो जायते पूव देहे मनसि मानसः । 
वैचित्यमरतिग्लानिमनसस्तापलरक्षणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इन्द्रियाणां च वैक्कत्य देहसन्तापलक्षणम्‌ । 
वातपित्तात्मकः शीतमुष्णं वातकफात्सकः ॥ ३७ ॥ 
इच्छत्युभयमेतत्तु ज्वरों व्यामिश्रलक्षणः । 
योगवाही परं वायुः संयोगादुभयाथेकृत ॥ ३८ ॥ 
दाहकृत्तेजसा युक्तः शीतक्ृत्सोमसंश्रयात्‌ । 
शारीरिक उवर वांतादि दोष के कारण प्रथम शरीर में उत्पन्न होजाता' 
है । पीछे से मन आक्रान्त होता है । परन्तु मन में उत्पन्न होने वाळा 
ज्वर प्रथम मन में होता है, पीछे से शरीर में आता है । मानस उबर के 
लक्षण--चित्त का विक्षिस होना, बेचैनी, म्छानि का होना है। 
शारीरिक उवर में इन्द्रियों में विकृति उत्पन्न हो जाती है ( अभिछपितः 
विषय भी तव अच्छे नहीं लगते ) । वात-पित्तजन्य उवर में रोगी शीत 
पदार्थ की कामना करता है, वात-कफजन्य जवर में उष्णता की चाह करता 
है । मिश्रित लक्षणों वाळे ज्वर में शीत और उष्ण दोनों की चाह करता 
है । वायु अतियोगवाही है-संयोग के - कारण दोनों काये करता है । 
पित्त के साथ मिलने से उष्णिमा, कफ के साथ मिलने से शीतलता को' 
उत्पन्न करता है । 
अन्तर्दाहोऽधिकस्तृष्णा प्रलापः श्वसनं अमः ॥ ३९॥ 
सन्भ्यस्थिझूलमस्वेदो दोषवर्चोविनि्रहः । 
अन्तर्वेरास्य लिङ्गानि उ्वरस्यैतानि लक्षयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्तर्वेग उतर के लक्षण- शरीर के अन्दर दाह, प्यास का अधिक: 
होना, प्रलाप, श्वास का तेज़ी से चना, चक्कर आना, सन्धियां ओर 
अस्थियों में झूल, पसीने का न आना, दोर्षो तथा बच ( मळ ) का रुक 
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जाना, वाइर न आना, ये अन्तरंग ज्वर के लक्षाण हैं । 
सन्तापोऽभ्यधिको बाह्यस्तृष्णादीनां च मादवम्‌। 
बहिवेगस्य लिङ्गानि सुखसाध्यत्वमेव च || ४१.॥ 
बहिवंग उवर के छक्षण--ज्वर में बाह्य ताप अधिक रहता है, तृष्णा, 
प्रलाप आदि लक्षण थोड़ी मात्रा में होते हैं, यह ज्वर सुखसाध्य है । 
प्राकृतः सुखसाध्यस्तु .वसन्तशरदुद्भवः । 
कालग्रकृतिमुदिश्य प्रोच्यते प्राकृतों उबर: ॥ ४२.॥ 
उष्णमुष्णन संवृद्ध पित्तं शरदि कुप्यति । 
चितः शीते कफश्चैवं वसन्ते समुदीर्यते ॥ ४३ ॥ 
वसन्त और शरद्‌ ऋतु में. उत्पन्न होने वाला प्राकृत उवर सुख साध्य 
है । वसन्त में उत्पन्न होने वाला कफज्वर, शरद में उत्पन्न होने चाळा 
'पित्तज्वर है । [ वर्षाऋतु में होने वाळा वातज्वर प्राकृत हो हुए भी सुख- 
साध्य नहीं है । ] यहां पर काल.स्वभाव को देखकर ही यह प्राकृत ज्वर 
कहा जाता है । सञ्चित हुआ उष्ण गुण वाला पित्त धूप आदि की उण्णिमा 
'के कारण शरद्‌ ऋतु में कुपित होता है । इसी प्रकार से शीतकाल में 
'संचित कफ वसन्त ऋतु में कुपित होता है । 
वर्षाखम्लविपाकाभिरोषधी भिः सवारिमि:* । 
सञ्चित पित्तमुद्रिक्तः शारद्यादित्यतेजसा ॥ ४४ ॥ 
ज्वरं संजनयत्याञु तस्य चानुबलः कफः । . 
प्रकृत्येव विसर्गाच्च तत्र नानशनाद्भयम्‌ ४५ ॥ 
प्राकृत पैत्तिक ज्वर--वर्षाऋतु में ओषधियों ` और जळो के अम्ल- 
'विपाकी होने से संचित पित्त शरद्‌ ऋतु में सूर्य के तेज से प्रकुपित होकर 
शीघ्र ज्वर को उत्पन्न करता है । काल के स्वभाव तथा विसर्ग के कारण 
इस ज्वर के साथ कफ का अनुबन्ध हो जाता है । इसलिये प्रकृतिस्वभाव 
'तथा विसगं काळ होने से लंघन करने पर भी कोई नुकसान नहीं होता । 


_ १. 'रद्धिरोपधिमिस्तथा' इति च पाठ: । २. 'पित्तमुत्छिष्ट' इति च । 
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अद्भिरोषधिभिञ्चैव मधुराभिश्चितः कफः । 
हेमन्ते सूयेसन्तप्तः स बसन्ते प्रकुप्यति ॥ ४६ ॥ 
वसन्ते *छेष्मणा तस्माञच्वरः समुपजायते । 
आदानमध्ये तस्यापि वातपित्तं भवेदनु ॥ ४७.॥ 
आदावन्ते च मध्ये च बुद्धवा दोषबलाबलम्‌ । 
शरद्दसन्तयोविंद्वाब्ज्वरस्य प्रतिकारयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
कालप्रकृतिमुद्दिश्य निर्दिष्टः प्राकृतो ज्वरः । 
मधुर रस, जल और ओपधियों द्वारा. हेमन्त ऋतु में संचित कफ,, 
वसन्तक्रतु में सूर्यं की गरमी द्वारा कुपित होतः है । इसलिये वसन्तत्रतु 
में कफजन्य उवर उत्पन्न होता है । जिससे यह आदान कांळ का मध्यवर्त्ती 
समय होता है, इसलिये वायु और पित्त भी इस कफ के अनुबन्ध बन 
जाते हैं। इससे इस समय भी थोड़ा लंघन करने से कोई भय नहीं 
रहता । कफ और पित्त दोनों.द्रव घातु हैं, अतः ये लंघन को सहन कर 
सकते हैं । इसलिये वेद्य को चाहिये. कि शरद्‌ तथा वसन्त ऋतु में उत्पन्न 
प्राकृत उवर की चिकित्सा काळ के आदि, अन्त और मध्य में दोष के बला-. 
बल को देखकर करे । वसन्त के प्रारम्भ सें कफ प्रबळ, मध्य में मध्यबरू, 
और अन्त में निवंळ, शरद्‌ के प्रारम्भ में पित्त प्रबळ, मध्य में मध्यबळ 
और अन्त में निवळ होता है । इस प्रकार काळ को प्रकृति के उद्देश्य से 
प्राकृत ज्वर को कह दिया दै । 
प्रायेणानिलजो दुःखः कालेष्वन्येषु वैक्कतः ॥ ४९॥' 
वर्षात्रतु सें होने वाळा वातजन्य ज्वर प्राकृत होते हुए भी मायः 
कष्टसाध्य होता है । इसी प्रकार अन्य कालों में ( शरद्‌ नरु में कफजन्य' 
या वसन्त में पित्तजेन्य) उत्पन्न वैकृत ज्वर कष्टसाध्य है । विरुद्ध, 
चिकित्सा होने से । ू 
हेतवो विविधास्तस्थ निदाने संप्रदर्शिताः | 
बलवत्खल्पदोषेषु ज्वरः साध्योञ्नुपद्रवः ॥ ५० ॥ ` ` 
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इस चैकृत उवर के. निदान कारणों को निदान स्थान में कह दिया 
.है । बळचान्‌ तथा अल्प दोषवाळे पुरुषों में उपद्गचों से रहित ज्वर साध्य है। 
हेतुभिबंहुभिजातो बलिभिवंहुलत्षणः। 
ज्वरः प्राणान्तकृयश्व शीघ्रमिन्द्रियनाशनः ॥ ५१ ॥ 
जो ज्वर बहुत प्रबळ कारणों को लेकर उत्पन्न होता है, बहुत से 
“लक्षणों से युक्त हो, शीघ्र इन्द्रिय शक्तियों को नष्ट कर देता है, वह ज्वर 
.प्राणनाशक होता है । 
सप्ताहाद्वा दशाहाद्वा द्वादशाहात्तमैव च । 
सप्रलापश्रसश्चासस्तीक्ष्णो हन्याञ्ञ्वरो नरम्‌ ॥ ५२ | 
प्रलाप, भ्रम ( चक्कर आना ), श्वास इन लक्षणों से युक्त (तीक्ष्ण ज्वर 
“सात दिन में वातजन्य, दस दिन में पित्तजन्य और बारह दिन में कफ- 
“जन्य जवर घातक होता है । हट 
ज्वरः क्तीणस्य शूनस्य गम्भीरो दैघेरात्रिकः 
असाध्यो बलवान्‌ यश्च केशासीमन्तकुज्ज्वरः ॥ ५३ ॥ 
क्षीण और शोष से युक्त व्यक्ति में गम्भीर और दीर्घकाल तक रहने चाला 
उवर असाध्य होता है । बलवान्‌ ज्वर तथा जिसके कारण बालों में सीमंत 
< मांग ) पड़ जाती है, चह ज्वर भी असाध्य है । 
ख्रोतोभिर्विस्रता दोषा शुरवो रसवाहिभिः । 
सकंगात्राचुगाः स्तव्धा ज्वर कुर्वन्ति सन्ततम्‌ ॥ ५४ ॥ 
प्रकुपित और आम सहित होने से गुरु वातांदि दोष रसवाही स्रोतों 
-द्ारा फैलकर सम्पूर्ण अंगों ( शरीर ) में पहुंच कर जड़ हो जाते हें, इससे 
-सन्तत ज्वर उत्पन्न होता है । 
दशाह द्वादशाहं वा सप्ताह वा सुदुःसहः । 
स शीघं शीधकारित्वास्रशंमं याति दन्ति वा ॥ ५५ ॥ 
कालदृष्यप्रकृतिभिर्दोषस्तुल्यो हि सन्ततम्‌ । 
निष्प्रत्यनीकः कुरुते तस्माञ्ज्ञेयः सुदुश्सहः ॥ ५६ ॥ 
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यथा घातुं तथा मूत्र पुरीषं चानिलाद्यः | 
युगपच्चानुपद्यन्ते नियमात्‌ सन्तते ज्वरे ॥ ५७ ॥ 

स शुद्धतया वाउप्यशुद्धधा वा रसादीनामशेषतः । 
सप्ताहादिषु कालेषु प्रशमं याति न्ति बा ॥ ५८॥ 
यदा तु नातिशुध्यन्ति न वा शुध्यन्ति सवशः | 
द्वादशैते समुद्दिष्टाः सन्ततस्याश्रय्रास्तदा ॥ ५९ ॥ 
विसगे द्वादशे कृत्वा दिवसेऽव्यक्तलन्षणम्‌ । 
दुलेभोपशमः कालं दीघेमप्यनुवतेते ॥ ६० ॥ 

इति बुद्धवा ज्वर वैद्य उपक्रामेत्त संततम्‌। 
क्रियाक्रमविधौ युक्तः श्रायः प्रागपतर्पणेः ॥ ६१॥ . 


यह दुःसह सन्तत ज्वर शीघ्रकारी होने के कारण दस दिन में 
९ पित्तजम्य होने से ), वार दिन में ( कफजन्य होने से ), अथवा सात 
दिन में ( वातजन्य होने से ) शीघ्र शान्त हो जाता है, अथवा रोगी को 
मार देता है । सन्तत ज्वर के दुःसह होने का कारण--काल, दूष्य, 
( रस आदि घातु ) और प्रकृति के वातादि दोषों के तुल्य होने से सन्तत 
ज्वर कष्टसाध्य होता है । सन्तत उवर में चात आदि दोष जिस प्रकार 
से रस आदि धातुओं में पहुंचते हैं, उसी प्रकार से युगपत रूप में मूत्र 
था मळ में भी पहुंचते हैं । यह सन्तत ज्वर रस आदियों कें सबंथा 
'झुद्ध होने पर या अशुद्धावस्थां में सप्ताह आदि काल के अन्द्र या तो 
स्वयं शान्त हो जाता है, अथवा मार देता है । जिस समय सन्तत ज्वर 
के बाहर आश्रय ( तोन दोप, सात धातु और मल तथा मूत्र ) अत्यन्त 
द्ध नहीं होते अथवा कुछ झुद्ध दो जाते हैं और कुछ अशुद्ध रहते हैं, 
सब बारहवें दिन अस्पष्ट लक्षणों से उवर उतर जाता है, परन्तु कष्टसाध्य 
होकर दीघं कॉल तक चलता रहता है । सम्तत उवर को इस प्रकार से 
समझ कर चिकित्सां आरम्भ करनी चाहिये । चिकित्सा में भी प्रथम 
अपतपंण ( लंघन ) आरम्भ करना चाहिये । 
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रक्तधात्वाश्रयः प्रायो दोषः सततक  ब्वरम्‌। 
सप्रत्यनी कः कुरुते कालवृद्धिक्तयात्मकम्‌॥ ६२ ॥ 
अहोरात्रे सततको द्वौ कालावनुवतेते । 


विरोधी दोष प्रायः करके रक्त धातु में आश्रित होकर काळ में बढ्ने: 


, वाळे और काल में घटने वाळे ( क्षीण होने चाळे) सतत ज्वर को उत्पन्न 
करते हैं । यह ज्वर समय पर बढ्ता है और समय पर घटता है । काळ. 
प्रकृति और दूष्य इनमें से किसी एक का बळ प्राप्त करके सतत ज्वर 
दिन रात में (२४ घन्टे में ) दो वार आता है । 


कालप्रकृतिदृष्याणां प्राप्येवान्यतमाद्वलम्‌॥ ६३॥ 
दोषो मेदोवहा रुद्ध्वा नाडीरन्येद्यक ज्वरम्‌ । 
सप्रत्यनीकः कुरुते एककालमहा्ने शि ॥ ६४॥ 
दोषोऽस्थिमञ्जगः कुयात्तती यकचतुथंकौ । 
काळ प्रकृति और दूष्य इनमें से किसी एक के विरोधी होने पर दोप 
सेदोवहा नाड़ियों को रोक कर अन्येद्यप्क ज्वर को उत्पन्न करते हैं। थह. 
दिन रात में एक वार आता है। अस्थि और मजा में दोप पहुंच कर 
तृतीयक और चतुर्थक ज्वर को उत्पन्न करते हैं । 


गतिद्टयकान्तरान्येद्यर्दोषस्योक्ताऽन्यथा परे: ॥ ६५॥ 
८ रक्तमेवाभिसंस्रज्य कुयादन्यद्यकं उवरम्‌ । 

मांसख्नोतांस्यनुस्रतो जनयेत्तु तृतीयकम्‌.॥ ६६.॥ 

ज्वरं दोषः सस्तो हि मेदोमागं चतुथकम्‌ । 

अन्यद्यष्कः प्रतिदिन दिनं क्षिप्वा तृतीयकः ॥ ६७॥। 

दिनद्वयं यो विश्राम्य प्रत्येति स चतुर्थकः 

अधिशेते यथा भूमिं बीजं काले च रोहति ॥ ६८॥ 

अधिशेते तथा धातुं दोषः काले च कुप्यति | 

स वृद्धि बलकालं च प्राप्य दोषस्तृततीयकम्‌ ॥ ६९ ॥ 

चतुथक च कुरुते प्रत्यनीकबलक्षयांत्‌ | 
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कृत्वा वेगं गतबलाः खे खे स्थाने व्यवस्थिताः ॥ ७० ॥ 
पुनर्विबृद्धाः काले ज्वरयन्ति नरं मलाः | 
दोपों की गति--प्रति दिन, एक दिन के अन्तर से और दो दिन के 

अन्तर से कही गई है । जब प्रति दिन उवर आता है उसे अन्येद्यष्क 
कहते हैं, एक दिन के अन्तर से आवे तो 'तृतीयक' और दो दिन के अंतर 
से आवे तो 'चतुर्थक' कहते हैं । अन्येद्युष्क उवर प्रति दिन लौट कर आता 
है, तृतीयक ज्वर एक दिन छोड़ कर आता है, चतुथंक ज्वर दो दिन पीछे 
लौट कर आता है । जिस प्रकार कि बीज भूमि में पड़ा रहता है और 
अपने समय पर उगता दै, इसी प्रकार से वातादि दोप रस, रक्तादि धातुओं 
में पड़े रहते हैं और समय पाकर प्रकुपित होते हैं । दोष-बल, काल की 
सहायता पाकर विरोधी बल के क्षीण होने पर तृतीयक और चतुथेक 
उवर को उत्पन्न करते हैं । उवर वेग को उत्पन्न करके निर्बेल हुए दोप 
अपने अपने स्थानों में पहुंच जाते हैं । अपने अनुकूर परिस्थितिं ( काळ ) 
सें ज्वर को पुनः उत्पन्न कर देते हैं । 

कफपित्तात्‌ त्रिकमाह्दी प्रष्ठाद्‌ वातकफात्मकः । ७१ ॥ 

चातपित्ताच्छिरोग्राह्दी त्रिविधः स्यात्त॒तीयकः | 

तृतीयक उवर तीन प्रकार का है । जिस तृतीयक ज्वर में प्रथम त्रिक 

स्थान (कूल्दे) में वेदना होती है, वह कफ-पित्त के कारण होता है । जिस 
तृतीयक ज्वर में. पीठ में वेदना प्रथम होती है वह वात-कफजन्य दै । जिस 
तृतीयक ज्वर में दिर में वेदना प्रथम होती है, वह वात-पित्तजन्य है । 
इस प्रकार से यह तृतीयक ज्वर तीन प्रकार का है । 


चतुर्थको दशयति प्रभावं द्विविध ज्वरः ॥ ७२।। 
जङ्घाभ्यां २लंष्मिकः पूव शिरस्तोऽन्तिलसंभवः । 
विषमज्वर एवान्यश्चतुर्थकविपययः ॥ ७३ ॥ 
त्रिविधो घातुरेकैको द्विधातुस्थः करोत्ययम्‌ | 

चतुर्थक उवर दो प्रकार से अपना प्रभाव दिखाता है, अतः वह दो प्रकार 
२३ 
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का है । जिस ज्वरमें आक्रमग जंघाओं की ओर से या पांव से होता है वह 
कफजन्य है और जिसमें शिर पर सबसे प्रथम आक्रमण होता है वह 
चायुजन्य है । & चातुर्थक ज्वर का ही एक विपर्यय ( भेद ) विपम 
ज्वर है । यह तीन घातु वात, पित्त, कफ में से किसी एक धातु के दो 


धातुओं में स्थिति होने से होता दै । इस ज्वर में एक दिन आक्रमण नहा 


होतां, फिर अगले दो दिन होता है और फिर एक दिन नहीं होता । 
प्रायशः संत्तिपातेन दृष्टः पञ्चविधो ज्वरः ॥ ७४ ॥ 
सन्निपाते तु यो भूयान्‌ स दोषः परिकीर्तितः 
प्रायः करके ( कहीं कहीं अपवाद भी होता है ), सन्तत, सतत 
अन्येद्यष्क, तृतीयक; चतुर्थक और संनिपात ( त्रिदोष ) से उत्पन्न 
यह पांच प्रकार का ज्वर होता है । संनिपात के समय जो भी दोष प्रवर 
होता है, उसी के नाम से उस ज्वर को कहते हैं दूसरे दोषों का भी 
अनुबन्ध थोड़ा बहुत रहता है । 
ऋत्वह्वारात्रदोषाणां मनसश्च बलाबलातू ॥ ७५ ॥ 
कालमथवशाब्चव ज्वरस्त तं प्रपद्यते । 
ऋतु, दिन, रात, दोप और मन के बल-अबल के कारण तथा अर्थवश 
( प्राक्तन कर्म ) के कारण उस उस समय में ज्वर होता है । [ जैसे-- 
ऋतु के बलाबल से. वर्षाकाल में उत्पन्न वातप्रधान सतत ज्वर विरोधी 
शरद्‌ ऋतु में अन्मेयुष्क रूप में आ जाता है। अहोरात्र चसन्त काळ 
के मध्य दिवसों में उत्पन्न वातिक चतुर्थक उवर पिछले दिनों में बलवान्‌ 
होकर तृतीयक हो जाता है । मन के बळ से ज्वर अन्य रूप में आ जाता 
-है । कहा भी है “विषाद्‌. का करना भी रोग को बढ़ाने वाला है” । ] 
गुरुत्वं? दैन्वमुट्वेगः सदनं छद्यरोचको ।। ७६ ॥ 
रसखिते बहिस्तापः साङ्गमदों विजम्भणम्‌ । 


& हारीत संहिता में पित्तजन्य चतुथेक ज्वर भी माना है । 
१. 'दोत्यसु' इति च पाठः । 
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रक्तोत्थाः' पिडकास्तृष्णा सरक्तं छीवनं मुहु; ॥ ७७ ॥ 

दाहरागश्रम-सदाः प्रलापो रक्तसखित । 

अन्तदाहो$धिकस्तृष्णा ग्लानिः संसृष्टविट्कता? ॥ ७८ ॥ 

दौगन्ध्य गात्रवित्तेपो ¦ जवरे मांसस्थिते अवेत्‌ । 

स्वेदस्तीत्रा पिपासा च प्रलापो वम्य“भीचणशः॥ ७९ ॥ 

स्वगस्धस्यासहत्वं च मेदःस्थे ग्लान्यरोचको । ` 

विरेकवमने चोभे सास्थिभेदं ६ प्रकूजनम्‌” || ८०॥ 

विच्तेपणं च गात्राणां श्वासञ्चास्थिगते ज्वरे । 

हिका श्वासस्तथा कासस्तमसश्चातिदशेनम्‌॥ ८१ ॥ 

अमेच्छेदो बहिः शैत्यं दाह्दोऽन्तश्चैव मज्जगे | 

शुक्रस्थानगते शुक्रमोच्षं कृत्वा विनाश्य च ॥ ८२.॥ 

प्राणवाय्वभिसोमैश्व साधे गच्छत्यसौ विसुः । 

रसरक्ताश्रितः साध्यो मेदोमांसगतश्च यः ॥ ८३॥ 

अस्थिमञ्जगतः कच्छः शुक्रस्थो नैव सिध्यति । 

सातो घातुओं में आश्रित ज्वर के लक्षण--(१) रस में उवर के आश्रित 

होने पर भारीपन, दीनता, बेचैनी, शिथिलता, वमन, अरुचि, बाहिर 
ताप, अंगों में पीडा और जंभाई आती है । (२) रक्त धातु में आश्रित होने 
पर रक्तजन्य पिड़कायें, प्यास, रक्त. मिश्रित थूक का बार बार आना, दाह, 
रांग ( छाडिमा ), चक्कर आना, मद्‌ ( सूच्छों .) और प्रलाप. होता हैः। 
(३) मांस में आश्रित होने पर शरीर के अन्दर जलन, प्यास, ग्लानि, 
अतिसार, दुर्गन्ध, हाथ पांव का फेंकना होता है। ( ४ ) मेद में आश्रित 


. “रक्तोष्ठः? इति च पाठः । २. "श्रमः इति च पाठः । 

, 'अम्तर्दाहः सतृण्मोहः सग्लानिः सृष्टविटकता' इति वा पाठः । 

, 'उष्मान्तर्दाहवि्षेपौ' इतिच | ५, 'उरत्यमी' इति च । 
, 'सास्थिमेदान्त्रकू! इति च । , ७. कुञ्चनम्‌? इति च । 

, सिहः' इति च पाठः । 
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होने पर बहुत पसीना आना, प्यास; प्रकाप, बार बार वमन अपने ही 
शरीर की गन्ध का सहन न दोना, ग्लानि और अरुचि होती है। (५) 
अस्थिगत ज्वर में अतीसार, वमन, अस्थियो में पीड़ा, करहाना, हाथ 
पांच का फेंकनां, ज़ोर या तेज़ी से श्वास का चलना होता है। (६) मजा 
धातु में उवर के आश्रित होने पर हिचकी, श्वास, कास, आंखों के सासने 
अन्धकार का दिखाई देना, मर्मान्तक पीडा, शरीर का ऊपर से उण्डा होना 
परन्तु अन्दर जलन का होना होता है । ( ७ ) शुक्र ( वीयं ) में आश्रित 


होने पर शुक्र का खाव होता है, इस अवस्था में विसु (आत्मा), प्राण, वायु, ' 


अञ्चि और सोम के साथ चला जाता दै, रोगी मर जाता है। इनमें से रस 
रक्त, मांस और मेद में आश्रित ज्वर साध्य है, अस्थि और मजा में आश्रित 
ज्वर कष्टसाध्य है, शुक्रस्थ उवर असाध्य है । 
हेतुभिल्षणेश्रोक्तः पूर्वमष्टविधो ज्वरः ॥.८४ ॥ 
समासेनोपदिष्टस्य व्यासतः णु लक्षशः) 
शिरोरुक्‌ पग्णां भेदो दाहो रोग्णां प्रहर्णशिम्‌ ॥ ८५ ॥ 
कण्ठास्यशोषो वमथुस्तृष्णा मूच्छा भ्रमोडरुंचिः* | 
- स्वप्रनाशोऽतिवाग्जम्भा वातपित्तज्वराकृतिः ॥ ८६ ॥ 
शीतको गौरवं तन्द्रा स्तमित्यं पवणां च रुक्‌ । 
शिरोग्रहः प्रतिश्यायः कासः स्वेदाप्रवतनम्‌ ॥ ८७ ॥ 
संतापो मध्यवेगश्च वातस्छेष्मव्वराकृतिः । 
मुहुदाही मुह शीतं स्वदस्तस्भो मुहुमुहः ॥ ८८ ॥ 
सोहः कासो5रुचिस्तृष्णा रछेष्सपित्तप्रवतनम्‌। _ 
लिप्ततिक्तास्यता तन्द्रा स्लेष्मपित्तज्वराकृतिः ॥ ८९ ॥ 
इत्येते इन्द्बजा: प्रोक्ताः । 


प्रथम निदानस्थान में हेतु और लक्षणों सहित आठ प्रकार का ज्वर . 


कहा है । वहां पर संक्षेप में कहा था, अब उसको विस्तार से कहते हैं-- 


३. ३रति इति च पाटः । 
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(१) वात पित्त ज्वर के लक्षण--सिर में दुद्‌, पोरुओं में फूटन की सी 
पीडा, जलन, छोमहप॑, गळे और सुख का शुष्क होना, वमन, पिपासा, मूच्छा, 
श्रम, अरुचि, निद्रानाश, अधिक बोलना और जंभाई का आना ये चात- 
पित्त ज्वर के लक्षण हें । [ यहां पर इन्द्रज ज्वरों के ही लक्षण कहे हॅ 
चात, पित्त, कफजन्य ज्वरों के लक्षणों को विस्तार से कह दिया है ]। 

(२) वात-कफ उवर के झक्षण--शीतक (शीत लगना या शीत-पित्त), 
भारीपन, तन्द्रा, स्तिमितता (गीळे वख से आच्छादित के समान अनुभव), 
पोरुओं सें दर्द, शिर का जकड़ा होना, प्रतिश्याय, कास, पसीने का न आना, 
सन्ताप और ज्वर का मध्यम वेग होना ये वात कफ ज्वर के छक्षण हं 

(३) कफ-पित्त ज्वर के लक्षण--बार थार दाह ( गरमी ), बार 
बार शीत ( सर्दी ) लगना, वार बार पसीना आना वा न आना, मोह 
९ मूच्छा ), कास, अरुचि, प्यास, वमन या मळ के द्वारा कफ और 
पित्त की प्रवृत्ति, सुख का कफ से भरा होना तथा कडुवा होना और तन्द्रा 
ये कफःपित्त ज्वर के लक्षण हें । टू 

सन्निपात्तज उच्यते । 
सज्ञिपातज्वरस्योध्वे ्रयोद्शविधस्य हि ॥ ९० ॥ 
्राकसूत्रितस्य वक्ष्यामि लक्षणं वै थक प॒थक। 
श्रमः पिपासा दाहश्च गौरवं शिरसो5तिरुक ॥ ९१ ॥ 
बातपित्तोल्बणे विद्यालिज्ठं मन्दकफे ज्वरे । 
शैत्यं कासो5रुचिस्तन्द्रा पिपासा दाहरुग्व्यथाः ॥ ९२ ॥ 
वातम्झ्ेष्मोल्बणे व्याधौ लिङ्गं पित्तावरे विदुः । 
छदिः शैत्यं मुहुर्दाहस्तष्णा मोद्दोडस्थिवेदुना ॥ ५३ ॥ 
मन्दवाते व्यवस्यन्ते लिङ्ग पित्तकफोल्बण । 
-सन्ध्यस्थिशिरसः शूलं प्रलापो गौरवं अमः ॥ ९४॥ 
चातोल्बणे स्थादूढ्यनुगे तृष्णा कण्ठास्यशाषता | 
रक्तविएमून्नता दाहः खेदस्तडबलसंत्तय: ॥ ५+ ॥ 
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मूच्छ चेति त्रिदोषे स्थालिङ्ग पित्ते गरीयसि । 
आलस्यांरुचिहृलासदाहवम्यरतिश्रमैः' ॥ ९६ ॥ 
कफोल्बणुं सन्निपातं तन्द्राकासेन चादिशत्‌ । 

प्रतिश्या झर्दिरालस्यं तन्द्राऽरुच्यञ्निमादेवम्‌।। ९७॥ 
हीनवाते पित्तमध्ये चिह्णं ऋलेष्माधिके मत्तम्‌ । 
हारिद्रमूत्रनेत्रत्व दाहस्तृप्णां भ्रमोऽरुचिः ॥ ९८ ॥ 
हीनवाते मध्यकफे लिङ्ग पित्ताधिके मतम्‌ । 
शिरोरुग्वेपथुः श्वासः प्रलापश्छद्यरोचको ॥ ९९ ॥ 
हीनपित्ते मध्यकफे लिङ्ग वाताधिफे मतम्‌ । 

शीतको गौरवं तन्द्रा प्रलापोऽस्थिशिरोतिरुक्‌ || १०० ॥ 
द्दीनपित्ते वातमध्ये लिङ्गं स्हेष्माधिके विदुः । 
श्वासकासप्रतिश्याया सुखशोषोऽतिपाश्वः, क १०१ ॥ 
कफहीने पित्तमध्ये लिङ्ग वातधिके मतम । 

पवभेदो *5भिमान्द्यं च तृष्णा दाहो5रुचिभ्रेमः ॥ १०२ ॥ 
कफहीने वातमध्ये लिङ्गं पित्ताधिके विदु: । 

अब सज्ञिपातजन्य ज्वरो को कहा जाता है । प्रथम सून्ररूप में कहे 
तेरह प्रकार के सन्निपात ज्वर के लक्षण प्रथक्‌ पथक्‌ कहूंगा । 

( ३ ) वात-पित्त प्रधान और मन्दकफ उवर के लक्षण--भ्रम 
प्यास, दाइ, भारीपन, शिर में अधिक वेदना होती है । (२ ) चात-कफ 
प्रधान. और हीनपित्त उवर मे--शीत लगना, खांसी, अरुचि, तन्त्रा 
प्यास, दाह, पीड़ा, व्यथा होती है। (३) पिस-कफ प्रधान हीनवात 
ज्वर में--वमन, शीत छगना, बार बार दाह, प्यास, मूर्च्छा, अस्थियो में 
वेदना होती है । (४ ) वातप्रधान, होनपित्त-कफ ज्वर में--सन्धियों 
में तथा अस्थियो में और शिर में वेदना, प्रलाप, भारी होना, भ्रम, प्यास, 


चमिदाहतृपाश्रमैः' इति च पाठः । 
२, भिदोबेल्य? इति च पाठः | 
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कण्ठ और सुख का सूखना होता है । ( ५ ) पित्तप्रधान हीन कफ-वात 
ज्वर में--मळ ओर सूत्र में रक्तिमा ( रक्त का सा लाळ वणे ), जलन, 
पसीना, प्यास, निबेळता, सूच्छा होती है ।( ६ ) कफ प्रधान हीन पित्त 
चात में - आलस्य, अरुचि, हुलास (जी मचलाना ), जलन, वमन, 
बेचैनी, चक्कर आना, तन्द्रा और कास होता है। ( ७ ) कफप्रथान 
पित्त मध्य, वात हीन सन्निपात में-प्रतिइयाय, वसन, आलस्य, तन्द्रा, 
अरुचि, मन्दाझि होती है । ( ८ ) पित्त प्रधान, मध्य कफ और द्दीन वात 
में--मूत्र और आंख का हल्दी के समान पीला वर्ण, जलन, प्यास, अम, 
अरुचि होती है । (९) वांत प्रधान, मध्य कफ और हीनपित्त में--- 
शिर में वेदना, कम्पन, श्वास का तेज़ चलना, प्रलाप, चमन और असचि 
होती है। ( १० ) कफप्रधान, वात मध्य और हीनपित्त मै शीत ये * 
लगना, भारीपन, तन्द्रा, प्रलाप, अस्थियों और शिर में सति वेदना : 
होती है । ( ११ ) वात प्रधान, पित्त मध्य और कफ हीन सक्चिपात मॅ 
श्वास, कास, प्रतिश्याय (जुकाम), सुख का सूखना और पसलियों में आति 
वेदना होती है । (१२) पित्त प्रधान, वात मध्य हीन कफ में--पोरुओं में 
फूटन की सी पीड़ा, मन्दाभ्नि, प्यास, दाह, अरुचि और चक्कर आता है १: 
[ भाळकि तंत्र में सन्निपात ज्वरों के लक्षण तथा नाम भिन्न २ दिये हं 
जञेसे--वात पित्ताधिक सन्निपातः विश, पित्त्ेष्माधिक सन्निपात "फल्गु , , 
कफ-्वाचाधिक सञ्चिपात “मकरी', वातांधिक सञ्जिपात “चिस्फ़ारक', पित्ता- 
शिक सञ्चिपात 'शीघ्रकारी' और कफाधिक सन्निपात 'उल्बग? कहाता है । 
कुछ आचाये इन लक्षणों के प्रक्ृतिसम-सयवाय के छक्षण होने 

से इस पाठ को अनापं मानते हैं । अन्य स्थानों में यह पाठ नहीं है । ] 

सन्निपातज्वरस्योध्वेमतो वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ १०३ ॥ 

क्षणे दाहः क्षणे शीतमखिसन्धिशिरोरुजा 1 

सास्रावे कळुषे रक्ते निमुभे चापि दशने ॥ १०४ ॥ 

सखनौ सरुजौ कणौ कणठः शुकैरिवावतः । 
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तन्द्रा मोहः प्रलापश्च कासः श्वासो$रुचिभ्रेमः ॥ १०५ | 

परिदग्धा खरस्पर्शा जिह्वा स्रस्ताङ्गता परम्‌ । 

छ्ठीवनं रक्तपित्तस्य कफेनोन्मिश्रितस्य च ॥ १०६ ॥ 

शिरसो लोठनं तृष्णा निद्रानाशो हृदि व्यथा । 

स्वदमूत्रपुरीषाणां चिराद्दशनमल्पश: ॥ १०७ ॥ 

कृशत्वं नातिगात्राणां प्रतत कण्ठकूजनम्‌ | 

कोठानां श्यावरक्तानां मण्डलानां च दर्शनम्‌ ॥ १०८॥ 

मूकत्वं स्रोतसां पाको शुरुत्वसुद्रस्य च । 

चिरात्पाकश्च दोषाणां सन्निपातञ्बराक्कतिः ॥ १०९॥ 

इसके आगे सन्निपात ज्वर के लक्षण कहते हैं । जेसे--( १३ ) 

क्षण में दाह, क्षण में शीत, अस्थि, सन्धि और शिर में वेदना, नेत्रा से 
पानी आना, आंखों का मेला या लाळ वर्ण और कुटिल" होना, कानों में 
आवाज़ होना, कानों में पीड़ा होना, गला शूक ( गेहूं दि की बाळ) 
की भांति कांटो से घिरा रहता है, तन्द्रा, मोह, प्रलाप, 'कास, श्वास, 
अरुचि, भ्रम, जिह्वा का जले हुए के समान काला, पीला, स्पश में खुरद्रा, 
शरीर का अति शिथिल होना, कफ मिश्चित रक्त पित्त का थूकना, शिर 
का रोढच ( इधर उधर चलाना, हिलाना, डुळाना ), प्यास, निद्रा का 
न आना, हृदय में तीब्र पीड़ा, पसीना, मूत्र तथा मळ का देर में आना 
और थोडा आंना ( प्रायः अवरोध रहना ), शरीर में अधिक निर्वलता 
का न आना, निरन्तर गले से कराइने का स्वर, कोठ तथा इयाम-रक्त 


चणे के मण्डको का देइ पर दिखाई देना, मूकता, स्रोतों का (मुख, 


आदि का ) पक जाना, उद्र का भारी प्रतीत होना तथा दोषों का देर में 
परिपक्क होना ये सन्निपात ज्वर के लक्षण हैं । २ 


१. निसुझ का कुटिछ, विस्फारित तथा अन्दर को घुसा रहना! यह 
अथे भाचार्यों ने किया है । 


२. सुश्र॒त में अभिन्यास ज्वर के लक्षण इस प्रकार दिये हैं | जैसे-- 
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दोषे विबद्धे नष्टे$्झौ सव॑सपूर्णलक्षणः। 
सन्निपातज्वरो5साध्यः कृच्छुसाध्यस्त्वतो5न्यथा ॥ ११० ॥ 

सन्निपात ज्वर की साध्य-असाध्यता- यदि दोष (वातादि और मळ) 
शरीर के अन्द्र ही रुक जायें, अभि मन्द हो, सन्निपात ज्वर के सम्पूर्ण 
लक्षण दिखाई देते हों तो सन्निपात ज्वर असाध्य है । यदि सम्पूर्ण लक्षण 
दिखाई न दें, दोप बाहर आते हॉ, अभि भी प्रबल हो तो रोग कष्ट- 
साध्य होता है । 
निदाने त्रिविधा प्रोक्ता या प्रथग्जज्वराकृतिः । 
संसगंसन्निपातानां तथा चोक्तं खलक्षणम्‌॥ १९९ ॥ 
उवर निदान स्थान में वर्गित एथक्‌ २ दोषों से उत्पन्न होने वाले 
'उचरों के तीन प्रकार के लक्षण, दन्द्रज ज्वरो तथा सन्निपातज उ्वरों के 
लक्षण मिला कर सात प्रकार के उवर कह दिये हैं । 
आगन्तुरष्टमो यस्तु स निर्दिष्टश्नतुर्विधः | 
अमिघाताभिषङ्गाभ्यामभिचाराभिशापतः ॥ ११९ ॥ 


नात्युष्णशीतोऽधपसंज्ञो भ्रान्तप्रेक्षी हतप्रभः । 
,खरजिह्ः झुष्ककण्ठः स्वेदविण्मूत्रवजितः ॥ 
[श्रनिर्सुझनयनो भत्तद्वेपी हतत्वरः । 
श्वसज्निपतितः शोते प्रखापोपद्रवान्वितः ॥ 
अभिन्यासं ठु तं प्राहुहंतौजसमथापरे । 
सन्निपातज्वरं कृच्छूमसाध्यमथवा परे ॥ द र 
न बहुत उष्ण, न बहुत शीत, थोड़ी चेतना हो, भौचक्का सा देखे, 
कान्ति नष्ट हो, जिह्मा खरदरी हो, गळा सूखा, पसीना, पाखाना और 
मूत्र न होता हो, आंसू आवें, आंखें टेढ़ी हो जाय, भोजन से द्वेष हो, जह 
मारा जाय, सांस धौंकनी के तुल्य हो, गिर पडे, सो जाय, बके, उ 
अभिन्यास ज्वर कहते हैं । यह सज्ञिपात-उंवर असाध्य ह्रै। 
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आठवां आगन्तुज ज्वर चार प्रकार का है । जैसे--अभिघातजन्य, 
अभिषंगजन्य, अभिचारजन्य और अभिशापजन्य । 


शख््लोष्रकशाकाष्ठमुष्ट्यरक्रितलट्विजेः । 
तद्विधेश्च हते मात्रे ज्वरः स्यादमिघांतज: ।। ११३ ॥ 
तत्रामिघातजे वायुः प्रायो रक्त प्रदूषयन्‌ । 
सव्यथाशोफवैवण्य करोति सरुजं ज्वरम ॥ ११४ ॥ 
इनमें अभिघातजन्य ज्त्रर--शस्र, ढेला, कश्या, लकड़ी, मुक्का, अरलि, 
हाथ पेर के तळे, दांत तथा अन्य इसी प्रकार के कारणों से देह या अंगों 
पर चोट लगने से उत्पन्न होता है । अभिघातजन्य उतर में प्रायः करके 
वायु रक्तको दूषित कर पीडा, सूजन, विवणंता ( रंग परिवत्तंन ), 
वेदना तथा ज्वर उत्पन्न करता है । 
कामशोकभयक्रो घैरभिषक्तस्य यो ज्वर: । : 
सोऽभिषङ्गज्वरो ज्ञेयो यश्च भूताभिषङ्ग:, ॥ ११५ ॥ 
कामशोकभयाद्वायुः क्रोधात्पित्तं त्रयो मलाः । 
भूताभिषज्ञान्कुप्यन्ति भूतसा मान्यलक्षणा: ॥ ११६ ॥ 
भूताधिकारे व्याख्यातं तदष्टविधलक्तणम्‌। 
अभिषगजन्य ज्वेर--कास, शोक, भय, क्रोध तथा भूतों के संसग से 
आंक्रान्त होने पर जो उवर उत्पन्न होता है, उसको अभिषंगज ज्वर कहते 
हैं। काम शोक और भय से वायु, क्रोध से पित्त और भूतों के आक्रमण से तीनों 
दोष कुपित होते हैं | भूतजन्य उवर में भूतो के सामान्य लक्षण रहते हैं । 
* आठ प्रकारके भूतों के लक्षण भूताधिकार (उन्माद-चिकित्सा) में कहेंगे । 
विषशृक्तानिलस्पशात्तथाऽन्यर्विषसंभवैः ॥ ११७॥ 
अभिषक्तस्य चाप्याहुज्वरमेकेऽभिषङ्गजस । 
चिकित्सया विषष्न्येव प्रशमं लभते नरः ॥ ११८ ॥ 
कुछ आचायौं का कहना है कि विषेछे वृक्षों की वायु का स्पश तथा 
अत्य इसी प्रकार चिपयुक्त कारणों से उत्पन्न उबर अभिषंगजन्य ज्वर है ॥ 
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इस प्रकार कां उवर विषनाशक चिकित्सा से शान्त होता है । [ चिष से 
उत्पन्न उवर में सुख पर काळी झाई, दाह, अतीसार और दिर का रुकना, 
भोजन में अनिच्छा, कंपकपी, मूर्छा और बल की हानि होती है । सु० । ] 
अभिचाराभिशापाभ्यां सिद्धानां यः प्रवतँते । 
सन्निपातञत्ररो घोरः स विज्ञेयः सुदुःसहः ॥ ११९ ॥ 
सन्निपातब्त्ररस्योक्तं लिङ्गं यत्तस्य तत्स्मृतम्‌ । 
चित्तेन्द्रियशरीराणामातयोऽन्याश्च नैक्रशः॥ १२० ॥ 
सिद्ध पुरुषों के अभिचार ( हिंसा के लिये किये होम आदि से ) या 
अभिशाप द्वारा जो सन्निपात ज्वर उत्पन्न होता है, वह अतिशय ग 
साध्य होता है । सन्निपात उवर के लक्षण ही इस उवर के लक्षण होते हैं।' 
चित्त, इन्द्रिय और शरीर की अन्य पीड़ायें रोगी को दुःख देती हैं । ॐ 
प्रयोगं त्वमिचारस्य दृष्टवा शापस्य चेव हि। 
स्यं श्रत्वाऽनुमानेन लक्ष्यते प्रशमेन वा ॥ १२१ ॥ 
चैविध्यादमिचारस्य शापस्य च तदात्मक । 
यथाकर्मप्रयोगेण लक्षणं स्यात्युथग्विधम्‌ ॥ १९९ ॥ 
अन्य अनेक उवरों के छक्षण-अभिचार और अभिशाप उवर की परीक्षा 
स्वयं अभिचार के प्रयोग को देखकर, अथवा अभिशाप को सुनकर (रोगी 
के सुख से या स्वयं ), अनुमान द्वारा अथवा इनकी चिचित्सा से दामन 
होने पर करनी चाहिये । अभिचार और अभिशाप के नाना रूप होने से 


# बृद्ध वाग्भट में निन्न लक्षण कहे इे— 
तन्नाभिचारिकैमस्त्रेहेयमानस्य तप्यते । 
पूर्व चेतस्ततो देहः ततो विस्फोटत्‌ड्श्रमैः । 
९ छ ९०. = रः || 
सदाइमूच्छोप्रस्तस्य प्रत्यहं वधते उरः ॥ 
आभिचारिक मन्त्रों से हवन करने से पहले, hn क्सा 
है। अनन्तर देह पर फुंसियं, प्यास और म्रम होता दे, दाइ ओर सूछ 


असती है और दिनों दिन उवर बढ्ता है । 
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कर्मा के प्रयोग के अनुसार ही इनके लक्षण भी नाना प्रकार के हो जाते हैं 
ध्याननिःश्वासबहुलं लिङ्गं कामञ्वरे स्मृतम्‌ । 
शोकजे बाष्पबहुलं त्रासप्रायं भयज्वरे ॥ १९३ ॥ 
क्रोषजे बहुसंरम्भ भूतावेशे त्वमानुषम्‌ । 
मूच्छामोइमद्ग्लानिभूयिष्ठं विषसंभवे ॥ १२४॥ 
केषांचिदेषां लिङ्गोनां सन्तापां जायते पुरः 
पश्चात्तुस्यं तु केषांचि देषु कामञ्वरादिषु ॥ १९५॥ 
कामादिजानामुद्दिष्ट ज्वराणां यद्विरोषणम्‌ । 
कामादिजानां रोगाणामन्येषामपि तत्स्सृत्तम्‌ ॥ १२६ ॥ 
ते पूवे केवलाः पश्चान्निजैव्योमिश्रलक्षणाः 
हेत्वोषधविशिष्टाश्व भवन्त्यागन्तवो अवराः ॥ १२९७॥ | 
कामजन्य उवर में--ध्यान (एक ही चिन्ता) निःरवास का जोर २ से 
बाहर आना। शोकजन्य उवर में-आखों में आंसू नाना, सुओर बकना, सु०] 
भयजन्य उवर में डर लगना ( और बकना, सु० ) होता हैं । [ चित्त का 
गिरना, आलस्य, अध॑निद्वा, दिल में दद्‌, शरीर का दुखना। सु ०] क्रोधजन्य 


“ज्वर सें उवर की तीव्रता तथा अन्य लक्षण प्रबळ रहते हे, (रोगी कांपता भी 


है) । भूताविष्ट उतर में अमानुघीय ( मनुष्य की शक्ति से बाहर के ) कायं 
करता है । विपजन्य ज्वर में मूर्च्छा, मोह मद और ग्लानि होती है । काम- 
जन्य आदि उवरों में कभी कभी सन्ताप इन लक्षणों से पुवं हो जाता है, 


'कभी पीछे और कभी साथ साथ में होता है । यहां पर कामादि से उत्पन्न 


ज्वरों के जो विशेष लक्षण कहे हैं, वे लक्षण कामादि से उत्पन्न अन्य रोगों 
( उन्माद आदि ) में भी होते हैं । 
*मनस्यभिहते पूव कामायेंन तथा बलम्‌ । 
ज्वरः ग्राप्नोति वाताद्यैमेनो यावज्ञ दुष्यति ॥ १२८ ॥ 
१. सनस्यभिहुते पूर्व कामाद्येन तथा बलम्‌ । 
जवर प्रासोति कामादये मनो यावच दुष्यति ॥ इति गंगाधरसम्मतः पाठः । 
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आगन्तुज उतर प्रथम स्वतन्त्र रहता है, पीछे से वातादि दोषों के साथः 
सम्बन्धित हो जाता दै । इन उवरों में कारण तथा चिकित्सा अन्य ज्वरो 
से भिन्न रहती है । काम आदि द्वारा मन के आक्रान्त होने पर उत्पन्न ज्वर 
प्रथम अधिक बलवान्‌ नहीं होता | परन्तु जब शरीर के वातादि दोषों से. 
मिल जाता है, तब अधिक बलवान्‌ हो जाता है । 


'संसृष्टाः सन्निपतिताः एथग्वा कुपिता सलाः । 
रसाख्यं घातुमन्वेत्य पक्तिं स्थानान्निरस्य च ॥ १२९ ॥ 
सेन तेनोष्मणा चैव कृत्वा देहोष्मणो बलम्‌ । 
स्रोतांसि रुद्धवा संप्राप्ताः केवलं देहमुर्बणाः ॥ १३० । 
सन्तापमधिक देहे जनयन्ति नरस्तदा । 
भवत्यत्युष्णसवांङ्गो ज्वरितस्तेन चोच्यते ॥ १३१॥ 
` स्रोतसां संनिरुद्धत्वात्खेदं ना नाधिगच्छति । 
' स्स्थानात्मच्युते चाग्नौ प्रायशस्तरुणे ज्वरे ॥ १३२॥ 
उतरर-प्टथक्‌ एथक्‌, इन्द्र रूप में या सन्निपात रूप मे कुपित चातादि ' 
दोष रस नामक धातु का सहारा ले कर अगि को उसके असली 
स्थान से ( आमाशय से ) निकाल कर, अपनी गरमी से देह की गरमी 
को बढ़ाकर,. स्रोतों को.बन्द करके, देह में फैलकर शरीर में अधिक. 
( मात्रा से अधिक ) सन्ताप उत्पन्न कर देते हें । उससे मनुष्य को ज्वर 
उत्पन्न हो जाता है । उसके सब अंग गरम हो जाते हैं, इस अवस्था को. 
'उबर' कहते दें । खरोतों के रुक जाने से और अझि के अपना स्थान छोड्‌ 
देने के कारण तरुण ( नूतन ) उत्रर में पसीना नहीं आता । 
झरुचिञ्चाविपाकश्च गुरुत्वमुद्रस्य च । 
हृदयस्याविशुद्धिश्च तन्द्रा चालस्यमेव च ॥ १३३॥ 


ज्वरो5विसर्गी बलवान दोषाणामप्रवर्तनम्‌ | _ 
लालाप्रसेकों हल्लासरों क्ुज्ञाशों विरसं सुखम्‌ ॥ १३४ ॥ 
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स्तव्धसुप्तगुरुत्व च गात्राणां बहुमूत्रता | 
न विडजीणा न च ग्लानिउवरस्यासस्य लक्षणम्‌ ॥ १३५ || 
आमज्वर के लक्षण-भरूचि, अविपाक, पेट में भारीपन, हृदय | 
.( आंमाशय ) का साफ न होना, तन्द्रा, आलस्य, निरन्तर ज्वर का वना | 
-रहना, ज्वर का बलवान होना, मळ चा दोषों का बाहर न निकलना, सुख से 
छार बहना, जी मचलाना, भूख का न लगना, सुख का स्वाद बदल जाना 
(विरसता), गात्रो में जडता, सुता ओर भारीपन, बार वार थोड़ा २ मूत्र 
"का आना, कचे मल का आना और रलानि ये आमज्वर के लक्षण हैं । 
ज्वरवेगोऽधिकस्ठृष्णा प्रलापः श्वसनं भ्रमः । | 
मलग्रवृत्तिरुत्कुश: पच्यमानस्य लक्षणम्‌ || १३६ ॥ | 
पच्यमान उवर के लक्षण--ज्वर का अधिक बढ़ना, प्यास, प्रलाप ( 
सांस का जोर से चलना, चक्कर आना, मळ की प्रवृत्त, उक ( चमन 
की असिरुचि ) ये पच्यमान ज्वर के लक्षण हैं । 
¬` क्षुत्तामता लघुत्वं च गात्राणां ज्वरमादेवम्‌ । 
दोषप्रबृत्तिरष्टाहो निरामञ्बरलच्षणम्‌ ॥ १३७ ॥ 

'निराम ज्वर-भूख का लगना, शारीर में इलकापन, उवर का घट जाना, 
मल-मूत्र, स्वेद का बाहर निकलना, तथा आठवें दिन तक दोष का रहना | 
ये निराम ज्वर के लक्षण है । [ साधारणतः आठवें दिन में दोषों का 
यरिपाक हो जाता है। परन्तु ऋई बार दोष आठ दिन से पूर्व भी पच जाते 
हैंऔर कई बार इससे भी अधिक देर में पचते हैं। इसलिये लक्षणा को देख 
कर पक्क दोष की परीक्षा करें । जब उवर आप से आप कम हो जावे, देह 
इलका हो, मळ विचलित हों, तब दोषों का पाक हुआ जाने ] 

नवज्वरे दिवास्वख्नानाभ्यङ्कान्नमैथुनम्‌ । 
कोधप्रवातव्यायामकषायांश्च विवजयत्‌ ॥१३८॥ 

नवज्वर में अपथ्य- दिन में सोना, स्नान करना, मालिश, मैथुन 

क्रोध, प्रवात ( वायु का सीधा आना ), व्यायाम .और कषाय रस वाळे 


पत 
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कपांय ( स्तम्भक होने से ) सेवन नहीं करने चाहिये । [ कषाय शब्द से 
कपाय रस वाले काथ तथा अन्य कपाय कल्पना का भो निषेध है । परन्तु 
इस अवस्था में शोधन कपाय न देकर, पाचक, मधुर कपाय दे सकते हें । 
सोलह गुण जक में चतुर्थ भाग शेप करने से 'कपाय' बनता है । यह 


` कपाय तरुण उवर में न देना चाहिये । ] 


ज्वरे लङघनमेवादावुपदिष्टसते ज्वरात्‌ । 
क्षयानिलभयक्रोधकामशोकश्रमोड्भवात्‌ ॥ १३९ ॥ 
लङ्घनेन त्तयं नीते दोषे संधुक्षितेडनले । 
विज्वरत्व लघुत्वं च क्षुच्चैवास्योपजायते ॥ १४० ॥ 
प्राणांविरोधिना चैनं लङघनेनो पपादयेत्‌ । 
. बलाधिष्ठानमारोग्यं यदर्थोऽयं क्रियाक्रमः ॥. १४१ ॥ 
ज्वर सें लंघन--आम से मिलकर दोप अभि को मन्द कर देते हृ, 
इसलिये उवर में लंघन ( उपवास या लघु-भोजन ). करना. चाहिये 1 
सब अवस्थाओं में अझि को बढ़ाना ,चाहिये.। इस समय का रघन 
अग्रत के समान गुणकारी होता है । परन्तु क्षयजन्य, वातजन्य, भयजन्य, 
क्रोधजन्य, कामजन्य, शोकजन्य, श्रमजन्य उवरों में लघन नहीं कराना 
चाहिये । # छंघन ( उपवास ) से दोषों का क्षय. होने पर जाठराझ 
प्रबळ हो जाती दै, बुखार उतर जातां है, शरीर हरुका हो जाता है, भूख 
खुर जाती है, भूख लगने लगती है | & लंघन तब नक ही कराना चाहिये 
CJ >स्फ्स्ास्सया 


ऋ लंघन से अभिप्राय ` शरीर को हल्का करने वाळे कम और द्रब्यों 
से है। जब दोष आमाशय में हो और उत्छेश (उबकाई) हो तो वमन 
करना उत्तम है । जब तक रोगी के दोष घनीभूते बने रहें तब तक 

रोगी अनशन करे, उसके बाद भोजन करे । 

& लंघन की पहिचान--वात, सूत्र, मळ हो, गात्र इका हो, 
डकार हो, हृदय और कण्ठ झुद्ध हों, आलस्य न हो, पसीना हो, सूख, 

“व्यास एक साथ लगे, चित्त प्रसन्न हो तो जाने लंघन ठीक हुआ है । 
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जिससे कि प्राण या बळ (शक्ति ) का हास न होने पाये। क्योंकि. 
आरोग्यता .बळू पर ही. निर्भर करती है और यह सब चिकित्सा 
आरोग्यता के लिये ही है । 
लङ्घनं खेद्न कालो यवाग्वस्तिक्तको रसः । 
पाचनान्यविपक्कानां दोषाणां तरुणे ज्वरे ॥ १४२ ॥ 
तृष्यते सलिलं चोष्णं दद्याद्वातकफज्वरे । 
मद्योत्थे पैत्तिके चाऽथ शीतल तिक्तकैः श्वतम्‌ ॥ १४३ ॥ . 
दोपनं पाचनं चेच ज्वरन्नमुभयं हि तत्‌ । 
स्रोतसां शोधनं बल्य रुचिखेदकर शिवम्‌॥ ४४ ॥ 
दोषों के पाचन--लंघन, स्वेदन ( पसीना लाना), समय, यवागू, 
तिक्त रस ये वस्तुएं तरुण जवर में आम दोषां को पकाती हैं । वात-कफ- 
जन्य ज्वर में प्यास लगने पर उष्ण जल देना चाहिये । मद्यपान से. 
उत्पन्न ज्वर में तिक्त वस्तुओं से साधित शीतल जळ देना चाहिये | यह 
दोनों प्रकार का पानी अझिदीपक, पाचक, ज्वरनाशक, स्रोतों का शोधक, 
बळकारक, रुचिकारक, पसीना लाने वाळा और कल्याणकारक है । 
मुस्त पपेटकोशीरचन्दनोदीच्यनागरेः । 
खत्तशीत॑ जलं दद्यात्पिपासाज्वरशान्तये ॥ .१४५ ॥ 
षडंग पानीय--मोथा, पित्तपापडा, खस, लाळ चन्दन, नेत्रवाला और 
सोंठ इनको एक एक कष लेकर दो प्रस्थ पानो में उबाळे । एक प्रस्थ रहने: 
पर छानकर ठण्डा करके देना चाहिये । इससे प्यास और ज्वर की शान्ति 
होती है । [कई स्थानों में सोंठ के स्थान पर 'पझ्माख' डालना लिखा है ।], 
कफप्रधानानुत्छिष्टान्दोषानामाशयस्थितान्‌ । . 
बुद्धवा ब्वरकरान्‌ काल वम्यानां बमनेहेरेत ॥ १४६ ॥ 
'अनुपस्थितदोषाणां वमनं तरुणे ज्वरे । 
हृद्रोगं श्वासमानाहं-मोहं' च जनयेदू भ्रशम्‌॥ १४७ ॥ 
१. “कासं? इति च पाठः । 
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सबेदेहानुगाः सामा घातुखा दुःखनिहराः* । 

दोषाः फलेभ्यः आमेभ्यः खरसा इव सात्ययाः ॥ १४८ ॥ 

वमितं लङ्घितं काले यवागूभिरुपाचरेत्‌ । 

यथाख्रोषधसिद्धामिमंणडपूवीमिरादितः ॥ १४९ ॥ 

यावञ्ज्वरमृदूभावाटषडह वा विचक्षणः । 

तस्याभिदीप्यते ताभिः समिद्धिरिव पावकः ॥ १५० ॥ 

ताश्च भेषजसंयोगालघुत्वाचश्वाभिदीपनाः । 

वातमून्रपुरीषाणां दोषाणां चानुलोमनाः* ॥ १५१ ॥ 

स्वेद्नाय द्रवोष्णस्वाद्‌ द्रवत्वात्तदप्रशान्तये । 

आहारभावात्राणाय सरत्वाहलाघवाय च ॥ १५२ ॥ 

ज्वरध्न्यो ज्वरसात्म्यत्वात्तस्मात्पेयाभिरादितः ।. 

जवरानुपचरेद्धीमानृते मद्यसमुत्यितात्‌ ॥ १५३ ॥ 

सोम ज्वरों में उपचार--आमाशय में स्थित कफप्रधान दोप यदि ज्वर 

का कारण हों, इन दोषों का उच्छ अर्थात्‌ बाहिर निकलने की ओर प्रवृत्ति हो, 
परन्तु बाहर न निकले और रोगी वमन कराने के योग्य हो तो उचित काळ 
सें चमन करा के दोपों को बाहर कर देना चाहिये । [उव्छेश का लक्षण--, 
सुख में बहुत पानी या डकार आकर भी अन्न बहुत कष्ट देकर भी न निकले, 
हृदय पीडित हो उसे “उत्छेश' कहते हैं] यह वमन प्रातः काल देना 
चाहिये । यदि तरुण उवर में दोष बाहर की ओर निकलने की प्रदुति न 
रखते हों, तो रोगी को वमन कराने से हृदय-रोग, इवास, आनाह, मोह 
(मूच्छौ ), आदि उपद्रव होजाते हैं । सम्पूर्ण शरीर में व्यापत, धातुओं 
में स्थित साम दोष को निकालना ऐसे ही अति कठिन और ख़तरे से खाली 
नहीं जिस प्रकार कच्चे फलों से स्वरस को निकालना कठिन होता है, 


और कभी कभी इस में फळ का भो नाश हो जाता है । वमन या लंघन 
Bu botnet oR ad on ase ण म 


१. 'असुनिहरा' इति च पाठः । 
२. ` विबन्धस्याचुळोमिकां' इति च पाठः ! 
२४ 
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करने के पश्चात्‌ उचित समय पर ( भोजन काल में ) ओपधियों से सिद्ध 
मण्ड और यवागू देनी चाहिये। अधिक द्रव होने से प्रथम मण्ड देना 
चाहिये, पीछे से यवागू ( विछेपी ) देनी चाहिये । इस समय पाचक 
ओपधियों से सिद्ध करके मण्ड देनी चाहिये । जब तक ज्वर घटे नहीं 
अथवा छः दिनों तक मण्ड और यवागू का प्रयोग करना चाहिये । इसके 
प्रयोग से जिस प्रकार समिधाओं से अभि बढ़ती है, जाउराझि प्रदीस 
होती है । ओषधियों का संयोग होने से, लघु होने से, यवागू अभि को 
बढ़ाती है, वायु, मल मूत्र और दोषों का अनुलोमन करती है, दव और 
उष्ण होने से पसीना छाती हैं, द्रव होने से प्यास बुझाती हैं, आहार 
होने के कारण प्राण-बल देती हैं, सर होने से लघुता उत्पन्न करती 
हैं उवर में सात्म्य होने से उवरनाशक है । इसलिये बुद्धिमान्‌ को चाहिये 
कि प्रथम पेयाओं द्वारा ज्वर की चिकित्सा करे । यदि उवर मद्य से उत्पन्न 
हुआ है तो पेया न देवे । 

मदात्यये मद्यनित्ये ग्रीष्मे पित्तकफाधिके । 

ऊध्वेगे रक्तपित्ते च यवागून हिता जवरे ॥ १५४ ॥ 

निम्न अवस्थाओं में यवागू नहीं देनी चाहिये--मद्यपान से उत्पन्न 

ज्वर में, मदात्यय में, नित्य मद्यपान करने वाले को, ग्रीष्म ऋतु में, पित्त. 
कफ प्रधान उवर में, उध्वग रक्त पित्त में यवागू हितकर नहीं होती । 

तत्र तपणमेवाग्र प्रयोज्य लाजसक्तभिः । 

ज्वरापहैः फलरसैयुक्त समधुशर्करम्‌ ॥ १५५ ॥ 

्राक्तादाडिमख्जू रपियालैः सपरूषकेः । 

तपंणाहँषु कत्तव्य तर्पण उवरशान्तये ॥ १५६ ॥ 

ततः सात्म्यबलापेत्ती भोजयेञ्जीणंतपंणम्‌। 

तचुना मुद्गयूषेण जाङ्गलानां रसेन वा॥ १५७॥ 

इन उपरोक्त अवस्थाओं में-लाजा के सत्तओं को मधु, खांड तथा 


अनार आदि फलों के रस के साथ देना चाहिये । यवागू के: स्थान 
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पर लाजाओं का तपण प्रथम देना चाहिये । जो रोगी तपण के योग्य हों 
उनको उवर की शान्ति के लिये अंगूर, अनार, खजूर, पियाल, फालसा 
इनके रसों से तपैण करना चाहिये । तपंण के जीणे होने पर सात्म्य और 
चळ की अपेक्षा से मूंग के यूप या जंगल के पश्ञु पक्षियों के मांस रस के 
साथ चावल देना चाहिये । 

अन्नकालेषु चाप्यस्मै विधेयं दन्तधावनम्‌ । 

योऽस्य चकत्ररसस्तस्माद्विपरीतं प्रियं च यत्‌ ॥ १५८॥ 

तदस्य सुखवैशाद्यं प्रकांत्षां चान्नपानयोः । 

धत्ते रसविशोषाणामभिन्ञत्वं करोति यत्‌ ॥ १५९॥ 

विशोध्य द्ुमशाखाग्ररास्यं प्रक्षाल्य चासकृतू । 

सस्त्विक्तरसमद्याद्ययथाहारमवाणयात्‌ ॥ १६० ॥ 

पाचनं शमनीयं चा कषायं पाययेत्त तम्‌ | 


अन्न काल में रोगी को दातुन करानी चाहिये । दातुन ऐसी होनी 
चाहिये जिसका रस रोगी के मुख के रस से विपरीत हो, और रोगी को 
प्रिय ळगे । दातुन करने से सुख स्वच्छ होता है, खान-पान में रुचि होती 
है, भिन्न भिन्न रसों का परिज्ञान होता है । दातुन से सुख को साफ़ करके 
गरम पानी से मुख को स्वच्छ करके, मस्तु ( दही का पानी ), गन्ने का 
रस, मद्य आदि ( मूंग के यूष ) के साथ भोजन करना चाहिये । [ कुछ . 
विद्वानों की सम्मति में इनको केवळ सुख में धारण करना चाहिये ]। 
छठे दिन के बीत जाने पर रघु अन्न का भोजन कराके अगले दिन पाच- 
नीय या दामनीय कपाय देना चाहिये । [ लंघन की मर्यादा--दोष के 
अनुसार ही ज्वर के निमित्त ३, २, या छः रात रघन कर 1] अपक्क आहार 
अपक्त दोपों को तथा अपक्क रस को पकाने वाले कपाय को "पाचक, कहते 
हें । जो दुष्ट दोषों को बाहिर नहीं निकालता, प्रकुपित दोपों को शमन 
करता है, प्रकृतिस्थ दोषों, धातुओं में परिवत्तंन नहीं. छाता उसको शम- 
जोय' कहते हैं । प्रथम ल॑गन से दोषा को शान्त करना (पचाना) चाहिये । 
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छः दिन तक लंघन कराने पर भी यदि दोष न पके तो पाचनीय कषाय 
देना चाहिये । और यदि दोषों का परिपाक हो जाये तो शसनीय कषाय 
देना चाहिये । ] 

श्वरितं षडहे5तीत लभ्वन्नप्रतिभोजितम्‌।। १६१ ॥ 

स्तभ्यन्ते न विपच्यन्त कुवन्ति विषमज्वरम्‌ 1 

दोषा बद्धाः कषायेण स्तस्भित्वात्तरुणे ज्वरे ॥ १६२ ॥ 

न तु कल्पनमुद्दिश्य कषायः प्रतिषिध्यते । 

यः कषायः कषायः स्यात्स वब्यस्तरुणज्वरे ॥ १६३ ॥ 

यूषरस्लैरनम्लैवा जाज्ञलैवा रसैहितैः । 

दशाह यावद्भीयालव्वक्न ज्वरशान्तय ॥ १६४ ॥ 

_ तरुण उवर में ही कषाय का निषेध हे । [ सात दिन तक उवर तरुण 
कहाता है, १२ दिन तक मध्यम और इससे आगे पुराना ज्वर कहाता है] 
चूंकि कपाय स्तम्भकारक होते हैं, इसलिये कषाय से दोष जड वन जाते 
हैं, पचते नहीं और विपम ज्वर को उत्पन्न करते हें । स्वरस, कल्क, गरत, 
शीत और फाण्ट इस कल्पना को लेकर तरुण ज्वर में कषाय का निपेध 
नहीं है । अपितु जो कषाय कपांय रस वाला है, उसका निषेध तरुण ज्वर 
में है । ज्वर की शान्ति के लिये दसवें दिन अनारं, आंवला आदि फलो के 
रस से खट्टे बनाये या खट्टे किये विना मूंग . आदि का यूप अथवा जांगल 
पद्यु-पक्षियो का मांस-रस हल्के भोजन के साथ देना चाहिये । 

अत ऊध्वं कफ मन्दे वातपित्तात्तरे ज्वरे । 
परिपक्कषु दोषेषु सपिष्पानं यथाउम्रतम्‌ ॥ १६५ | 
घृत पान--ज्वर में जब कफ मन्द हो जाय, वात या पित्त अथवा 
वात-पित्तप्रधान हों और दोषों का परिपाक हो जाये, उस समय घृत का 
पान कराना असत के समान हे । 
निदेशाहमपि ज्ञात्वा कफोत्तरमलङघितम्‌। ` 
न सर्पिः पाययेद्वेद्यः शमनैस्तमुपाचरेत ॥ १६६ ॥ 
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दस दिन हो जाने पर भी यदि वैद्य को पतां छग जाय. कि रोगी 
को लंघन नहीं कराया गया तो इसको घृत का पान नहीं करावे अपितु 
शामनीय ओपधियों से चिकित्सा करे । 
याबल्लघुत्वादशानं दद्यान्मांसरसेन च। 
बलं ह्यलं दोषहरं परं तञ्च बलप्रदम्‌ ॥ १६७॥ 
जब तक शरीर में रूघुता न आये तव तक मांस-रस के साथ लघु 
आहार देना चाहिये । बल ही दोषों को नष्ट करने में समर्थ है और मांस- 
रस उत्तम बछवद्धक है । 
दाहतृष्णापरीतस्य बातपित्तोत्तरं ज्वरम्‌ । 
बद्धप्रच्युतदोषं वा निरामं पयसा जयेत ॥ १६८॥ 
दाह और तृष्णा से आक्रान्त, वात-पित्तप्रधान निराम उवर में जब 
कि दोप बंधे हों, परन्तु अपने स्थान से हिल गये हों तो उसे दूध के 
द्वारा जीतना चाहिये । 
क्रियासिरामिः प्रशमं न प्रयाति यदा ञ्वरः । 
अक्षीणबलमांसामेः शामयेत्तं विरेचनैः ॥ १६९॥ 
यदि उपरोक्त क्रियाओं से ज्वर शान्त न हो और रोगी का बर और 
अभि क्षीण न हुए हों तो विरेचन द्वारा ज्वर को शान्त करना चाहिये । 
बवरच्ीणस्य न हित वमनं न विरेचनम्‌ । 
कामं तु पयसा तस्य निरूहैवी हरेन्मलान्‌ ॥ १७० ॥ 
उवर के कारण क्षीण हुए व्यक्ति को वमन या विरेचन देना हितकारी 
नहीं है । यदि अभीष्ट हो तो दूध के द्वारा अथवा निरूह वस्तियों द्वारा 
सळ को निकालना चाहिये । 
निरुहो बलमझ्िं च विज्वरत्वं सुदं रुचिम्‌ । 
परिपक्केषु दोषेषु प्रयुक्तः शीघ्रमावद्देत्‌ ॥ १७१ ॥ 
उवर में दोपों के परिपक्क होने पर दिया हुआ निरूह बल ( शक्ति )' 
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और अझि को बढ़ाता है, ज्वर को हराता है, प्रसन्नता उत्पन्न करता है, 
भोजन में रुचि उत्पन्न करता है । 
पिन्तं वा कफपित्तं वा पित्ताशयगतं हरेत्‌ । 
स्रंसनं, त्रीन्मलान्‌ बस्तिहेरेत्पक्काशयस्थितान्‌ ॥ १७२ ॥ 
स्रंसन ( विरेचन ) पित्ताशय और ग्रहणी में स्थित पित्त और कफ- 
पित्त को ही निकालता है । परन्तु बस्ति पक्काशय ( बरृहदंत्र ) में स्थित 
चात, पित्त, कफ तीनों मलों को बाहर निकाळती है । 
ज्वरे पुराणे संक्तीशे कफपित्ते हढामये | 
रूच्तबद्धपुरीषाय प्रदद्यादनुवासनम्‌ ॥ १७३ ॥ 
पुराने उवर में कफ-पित्त के क्षीण होने पर, मल के कठोर तथा रूक्ष 
होने पर यदि रोगी की अझि प्रबल हो तो अनुवासन ( खिग्घ बस्ति ) 
देनी चाहिये । 
गौरवे शिरसः शूले विबद्धेष्विन्द्रियेषु 
जीणुज्वरे रुचिकर कु्यान्मूर्धेविरेचनम्‌ १७४॥ 
अभ्यज्ञाश्च प्रदेहाश्च सल्लेहान्‌ सावगाहनान्‌ । 
विभज्य शीतोष्णतया छुयाज्जीण ज्वर भिषक्‌ ॥ १५५ ॥ 
तेराशु हि शमं याति बहिमारगगतो ज्वर! । 
लभन्ते सुखमङ्गानि बलं वणश्च बधते॥ १७६ ॥ 
धूपनाजजनयागश्च यान्त जाणज्वराः शमम्‌ । 
शिरोविरेचन--जीणंज्वर में देह के गुरु होने पर, शिरोवेदना में, 
इन्द्रियों के अपने विषय में प्रच्नत्त न होने पर, शिरोविरेचन देना चाहिये। 
यह विरेचन रुचि (विषयों में प्रीति) कारी होता है । [यहाँ पर वैरेचनिक 
नस्य से अभिप्राय है । परन्तु यदि शिर में शून्यता अनुभव हो तो स्नैहिक 
भूस नस्य, यदि दाइ हो तो पित्तनाशक शमनीय धूम का प्रयोग करना 
चाहिये । ] वैद्य को चाहिये कि जीणंज्वर शीतकारण से उत्पन्न तथा 
उष्ण कारण से उत्पन्न ज्वर की विवेचना करके अभ्यंग, प्रदेह, स्नेहयुक्त 
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अवगाहन देवे । यदि शीत कारण से ज्वर उत्पन्न हो तो उष्ण 
अभ्यंग आदि देने चाहिये । उष्ण कारण से उत्पन्न हो तो शीतल अभ्यंग 
देने चाहिये । इन क्रियाओं से बहिभोग ( त्वचा एवं रक्त धातु) में 
पहुंचा उवर शीघ्र शान्त हो जाता है, अंगों को सुख मिलता है, रोगी का 
बल और कान्ति बढ़ती है । | 


त्वङमात्रशेषा येषां च भवत्यागन्तुरन्वयः ॥ १७७ ॥ 
इति क्रियाक्रमः सिद्धो ज्वरन्नः संप्रकाशितः । 
जो ज्वर केवळ त्वचा में ही शेप रह गये हों, या जिन उवरों के साथ 
आगन्तुज अनुबन्ध लगा रहता है, वे जीणेज्वर धूपन, अंजन प्रयोग से 
झान्त हो जाते हें । यह उवरनाशक, फलप्रद चिकित्सा विधि कह दी | 
` येषां त्वेष क्रमस्तानि द्रव्याण्यूध्वेमतः श्वणु ॥ १७८॥ 
रक्तशाल्यादयः शस्ताः पुराणाः षष्टिकेः सह । 
यवाग्वोदनलाजार्थे ज्वरितानां ज्वरापद्दा: ॥ १७९ ॥ 
अस्लाभिलाषी तामेव दाडिमाम्लां सनागराम्‌ । 
सृष्टविद्‌ पैत्तिको वाऽथ शीतां मधुयुतां पिबेत ॥ १८० ॥ 
लाजपेयां सुखजरां पिप्पलीनागरेः शताम्‌ । 
पिबेज्ज्वरी ज्वरहारां क्षुढानल्पाभरिरादितः ॥ १८१ ॥ 
पेयां वां रक्तशालीनां पाश्चेबस्तिशिरोरुजि । 
श्र्दट्राकण्टकारीभ्यां सिद्धां ज्वरहरां पिबेत्‌ ॥ १८२ ॥ 
उवरातिसारी पेयां वा पिबेत्साम्लां शश्वता नरः । , 
पृक्षिपणींबलाबिल्वनागरोत्पलधान्यकैः ॥ १८३ ॥ 
रतां विदारीगन्धायेदीपनीं स्वेदनों नरः । 
कासी श्वासी च हिक्की च यवागूं ज्वरितः पिबेत ॥ १८४॥ 
विबद्धवचीः सयवां पिप्पल्यामलकेः श्टताम्‌ । 
सर्पिष्मतीं पिबेत्पेयां ज्वरी दोषानुलोमनीम्‌ ॥ १८५ ॥ 
कोठे विबद्धे सरुजि पिबेत्पेयां श्वता ज्वरी । 
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मृद्वी कापिप्पलीमूलचव्यामलकनागरेः ॥ १८६ ॥ 
पिवेत्सबिल्वां पेयां वा ज्वरे सपरिकर्ति के । 
बलावृत्ताम्लकोलाम्लकलशी धावनीश्व॒ताम्‌ ।। १८७ ॥ 
अस्वेदनिद्रस्तृष्णातंः पिबेस्पेयां सशकराम्‌ । 
नागरामलकैः सिद्धां घृत शृष्टां ज्वरापहाम्‌ ॥ १८८ ॥ 
जिन द्रव्यो का यह कम है, उनको अप्र सुनो--( १ ) ज्वर के रोगी 
के उवर को नाश करने के लिये यवागू, ओदन, लाज, प्रयोग करने के 
लिये पुराने छाल चावल और पुराने सांडी के चावलों का ब्यवहार 
करना चाहिये । 
.( २ ) जिस उवर-रोगी की अझि मन्द हो जाये उसको चाहिये कि 
भूख छगने पर प्रथम ज्वरनाशक, सुख से पचने वाळी, पिप्पली और सोंठ 


से साधित लाजाओं की पेया पिये । जिस रोगी को: खट्टे रस की चाह . 


हो, उसको चाहिये कि सोंठ से साधित लाजा की पेया में जुनार का रस 
९ अनांरदाना ) मिलाकर पिये । जिस रोगी को मल पतला आता हो 
अथवा पेत्तिक प्रकृति हो उसको चाहिये कि लाजा की पेया को उण्डा 
करके शहद मिलाकर पिये । 

( ३ ) पाश्वं ( पसलियां ), बस्ति ( मूत्राशय ) ओर शिर में वेदना 
होने पर लाळ चावलां की पेया को. गोखरू और छोरी कटेरी के साथ 
सिद्ध करके पिये । यह पेया फलदायक तथा उवरनाशक है । 

( ४ ) ज्वर-अतिसार के रोगी को चाहिये कि प्रश्चिपर्णी (पिउवन), 
खरटी, बेळगिरी, सोंड, नीला कमल ( कमलगट्टा ) और धनिया इनसे 
सिद्ध पेया को अनार के रस से खट्टा करके पान करे । 

(५) ज्वर रोगी को यदि कास, श्वास, हिचकी आती हो तो विदोरी- 
राधादि गण से सिद्ध पेयां को पिये । यह पेया अझिदीपक और पसीना 
ठाने वाली है । ( विदारीगन्धादि गण से अभिप्राय स्वल्प पंचमूछ से है, 
विदारीगन्धा, प्रश्मपर्णी, ब्रहती, छोटी करेरी और गोखरू ) । 
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( ६) ज्वर-रोगी को मळ रूखा और वधा आता हो तो उसको 
चाहिये कि जौ, पिप्पली, और आंवलों से सिद्ध पेया में घी डालकर पान 
करे । यह पेया दोषों का अनुळोमन करती है । - 

(७) यदि कोष्ठ में कब्ज्ञ हो तथा पेट में दद हो तो सुनक्कां, पिप्प- 
लीमूल, चब्य, आंवला और सोंठ से साधित पेया पीवे । 

(८) ज्वर में यदि परिकत्तिका ( मळत्याग के समय कटने के 
समान पीडा ) होती हो तो खरेटी, बृक्षाम्ळ ( तिन्तड़ीक, कोकम, समाक- 
दाना ), खट्टे वेर, एक्षिपर्णी, और शालपर्णी इनसे साधित यवागू में 
बिल्व के चूण का प्रक्षेप डाळ कर पीचे । 

(९) जिस ज्वर में रोगी को नोंद और पसीना न आता हो, तथा 2 
व्यास लगती हो उसको सोंठ, आवले से साधित घी में भूनी पेया को 
जरा डालकर देना चाहिये । यह पेया ज्वरनाशक है । [ यवागू-पाक की 
पाक-विधि देश-छोक में प्रसिद्ध व्यवहार से देखनी चाहिये । तीक्ष्ण 
चीय॑ द्वव्यों से आधा कप, सदु द्रव्या से एक पळ लेना, सध्यम वीये 
दव्यों का दो कप लेना चाहिये । यह रसप्रधान द्ब्यों की विधि है । 

क्राथ द्रब्य ४ पल, जल २ आदृक. चतुर्थांश बचाना चाहिये । ] 
युदूगान्मसूरांश्चणकान्‌ कुलत्थान्‌ समकुष्ठकान्‌ | 
'यूषार्थ यूषसात्म्यानां ज्वरितानां प्रकल्पयेत्‌ ॥ १८९ ॥ 2६ 
ज्वर में जिन पुरुषों को यूप सात्म्य (अनुकूल) हो, उनके यूष के लिये 
मूंग, मसूर, चने, कुलत्थी और मोठ इनका उपयोग करना चाहिये । 
पटोलपत्रं सफलं कुलकं पापचेलिकाम्‌। 
कर्कोटक कठिलं च विद्याच्छाकं ज्वरे हितम्‌ ॥ १९० ॥ 
उवर रोगी के शाक के लिये परबछ^के पत्ते, परबल का फळ, कुलक 
( परब भेद, या करेला ), पापचेलिका ( पाठा ), कर्काटक (ककोडा ), 
कठिछक ( लाळ पुननंवा ) देना चाहिये । इनका झाक हितकारी है । 


लावान्‌ कपिजलानेणांश्रकोरालुपचक्रकान्‌ | 
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कुरङ्गान कालपुच्छांश्च हरिणान्एषतान शशान्‌ ॥ १९१ ॥ 
कुक्कटांश्व मयूराश्च तित्तिरिकोश्चवर्तकान्‌ । 
प्रदद्यान्मांससात्म्याय उवरिताय उ्वरापहान्‌ ।' १९२ ।} 
इईषदम्लाननम्लान्वा रसान्‌ काले विचक्षणः । 
गुरूष्णत्वान्न शासन्ति ज्वरे केचिच्चिकित्सकाः ॥ १९३ ॥ 
लंधनेनानिलबलं ज्वरे यद्यधिकं भवेत्‌ । 
सिषङमात्रविकर्पज्ञो दद्यात्तानपि कालवित्‌ ॥ १९४ ॥ 
जिस ज्वर के रोगी को मांस रस का सात्म्य (अनुकूलता) हो उसके लिये- 
बटेर,कर्पिजल (श्वेत तीतर), एण (काला हरिण), चकोर, उपचक्रक (चकोर 
' का भेद), कुरंग, काळपुच्छ, हरिण और पपत (हरिण भेद) और खरगोश 
इनके मांस से रस बनाकर देना चाहिये । इस मांस रस को अनार के 
रस आदि से खट्टा करके या विना खट्टा बनाये देना चाहिये | यह मांस 
रस ज्वरनाशक हैं। कई चिकित्सकों की सम्मति-है कि सुर्या, मोर,तीतर 
क्रौंच, बत्तक पक्षियों का मांस गुरु और उप्ण हैं, इसलिये इनका उपयोग 
ज्वर में नहीं करना चाहिये । परन्तु यदि उवर में उपवास के कारण वायु 
का बढ प्रबल हो जाये तो मात्रा और विकल्पों को जानने वाले वैद्य को 
चाहिये कि इनका भी प्रयोग करे । 
घमाम्बु चानुपानाथ तृषिताय प्रदापयेत्‌ | 
सद्य वा मद्यसात्याय यथादाष यथाबलम्‌ ॥ १९५ | 
गुरूष्णखिग्थमधुरकषायांश्च नवउवरे | 
उवर में प्यास लगने पर उपरोक्त आहार के अनुपान में गरम पानी 
देना चाहिये । जिस रोगी को मद्य-सात्म्य हो, उसको दोष और बळ के 
अनुसार मद देना चाहिये। " 
आद्दारान्‌ दोषपक्त्यर्थ प्रायशः परिवजयेत ॥ १९६ ॥ 
अनुपानक्रमः सिद्धो उ्वरन्नः संप्रकाशितः | 
नवज्वर (तरुण ज्वर) में दोषों के पाचन के लिये गुरु, उष्ण, खिग्ध,. 
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मधुर और कपोय रस वाळे भोजनों का प्रायः करके त्याग कर देना' 
चाहिये । इस प्रकार से ज्वरनाशक और फलप्रद अनुपान क्रम कह दिया । 


अत ऊध्वं प्रवच्यन्ते कषाया ज्वरनाशनाः ॥ १९७ ॥ 
पाक्यं शीतकषायं वा सुस्तपर्पटकं पिबेत्‌ | 

सनागरं पपंटक पिबेद्वा सदुरालभम्‌ ॥ १९८ ॥ 
किराततिक्तक मुस्तं शुद्धचीं विश्वमेषजम्‌ । 

पाठाझुशीरं सोदीच्यं पिबेद्वा ज्वरशान्तये ॥ १९९ ॥ 
ज्वरन्ना दीपनाश्रैते कषाया दोषपाचनाः | 
ठुष्णारुचिप्रशमना युखवैरस्यनाशनाः ॥ २०० ॥ 

पटोलं सारिवा सुस्तं पाठा कटुकरोहिणी । 

कलिङ्गकाः पटोलस्य पत्रं कडुकरोहिणी ॥ २०६ ॥ 
निम्बः पटोलखिफला मृद्वीका मुस्तवत्सको । 
किराततिक्तममृता चन्दनं विश्वमेषजम्‌॥ २०२ ॥ 
गुडुच्यामलक मुखमघर्होकसमापनाः । 

कषायाः शमयन्त्याझु पश्च पश्चविधाव्ज्वरान्‌ ॥ २०३ ॥ 
सन्ततं सततान्येद्यस्तृतीयकचतुथकान्‌ । 

वत्सकारग्वधं पाठां षडग्रन्थां कटुरोहिणीम्‌ ॥ २०४ || 
मूवी सातिविषां निम्बं पटोले घन्वयासकम्‌। 

वचां सुस्तमुशीराणि मधुक त्रिफलां बलाम्‌ ॥ २०५ ॥ 
पाक्यं शीतकषाय वा पिबेउअवरहर नर: | 
सधूकमुखसृद्दीकाकाशमयोणि परूषकम्‌ || २०३३ | ` 
न्रायमाणामुशीराणि त्रिफलां कटुरोहिणीम्‌ । 

पीत्वा निरिस्थितं जन्तु्वेराच्छीघ्रं विसुच्यते ॥ २०७ ॥ 
बृहत्यौ वत्सक मुस्तं देवदारु महौषधम्‌ । 

कोलवड़ी च योगोऽयं संनिपातज्वरापहः ॥ २०८ ॥ 
जात्यामलकसुस्तानि तद्वद्धन्वयवासकम्‌ । 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya 00160100. 


Z 


NNSA NNN 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चरकसंहिता [ अ० ३ । २१६ 


NN 


विबद्धदोषो ज्वरितः कषायं सगुडं पिबेत्‌ ॥ २०९ ॥ 
त्रिफलां त्रायमाणां च सृद्वीकां कटुरोहिणीम्‌ । 
पित्तर्छेष्महरस्त्वेष कषायो ह्यानुलोमिकः || २१० ॥ 
त्रिवृताशकरायुक्तः पित्तम्ेष्मञ्बरापहः । 

शटी पुष्करमूलं च व्याघ्री शृङ्गी दुरालभा ॥ २११॥ 
गुडूची नागरं पाठा किरातं कटुरोहिणी ! 

एष राख्यादिको वर्ग: संनिपातञ्वरापहः ॥ २१२ ॥ 
कासहुद्‌ प्रहपाश्चोर्तिश्वासतन्द्रासु शास्यते । 

बृहत्यौ पुष्करं भार्गी शाटी शकी दुरालभा ॥ २१३ ॥ 
वत्सकस्य च बीजानि पटोलं कटुरोहिणी । 
बृहत्यादिगेणः प्रोक्तः संनिपातञ्वरापहः ॥ २१४ ॥ 
कासादिषु च सर्वेषु दद्यात्सोपद्र्वेषु च.। 

कषायाश्च यवाग्वश्च पिपासाज्वरनाशनाः ॥ २१५॥ 
निर्दिष्टा भेषजाध्याये भिषक्तानपि योजयेत्‌ । 


इसके आगे उवरनाशक कषायो का उपदेश करते हैं । (३) सोथा, 
“पित्तपापडा, ( पित्त ज्वर में ), २-सोंठ, पित्तपापडा ( पित्त प्रधान ज्वर 
में) । ३-पित्तपापड़ा और हुराळमा ( मन्दाभियुक्त पित्त कफ में )। 
'४ चिरांयता, मोथा, गिलोय और सोंठ (शीतप्राय ज्वर में) । ५-पाठा, 
उशीर, उदीच्य नेत्रबाला ( दाहप्रधान ज्वर में ) । इनका क्वाथ था शीत 
कपाय उवर की शान्ति के लिये रोगी को देन! चाहिये । # ये कपाय उवर- 


& आचायं ने कोई भेद नहीं किया है। इसलिये गंगाधर सेन तो 
“तीन योग मानते हें । प्रथम योग पूर्व के समान, दूसरा योग सोंठ, पित्त- 
'पापड़ा और दुराळमा तक । तीसरा योग सात द्रव्यो का पाठा-सस्तक है । 
जतुकणे ने चौथे और पांचवें को एक ही योग माना है । चिरायता आदि 
"को ससक माना है । जैज्वट ने दो योग माने हैं । चिरायता, मोथा, गिलोय 
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नाशक, अझिदीपक, दोषों को पचाने वांले, तृष्णा अरुचि को नष्ट करते हैं 
और सुख की विरता को मिटते हैं । 

(२) पांच कषाय--१-इन्द्रजौ, परवल, कुटकी। २-परवल, सारिवा, 
नागरमोथा, पाठा, कुटकी। । ३-नीम की छाळ, परवल, त्रिफळा, सु नक्का 
नागरमोथा, इन्द्रजो । ४-चिरायता, गिलोय, लाळ चन्दन, सोंड ॥ 
५-गिखोय, आवला और मोथा ये [दो और] आंधे छोक पर समास होने 
वाळे पांच कषाय क्रमशः सन्तत, सतत, अन्मेयुष्क, तृतीयक और चतुर्थकः 

.पांचों प्रकार के ज्वरो को नष्ट करते हैं । 

( ३ ) इन्द्रजो, अमलतास, पाठा, श्वेत वच, कुटकी, मूर्वा, अतीस,. 
नीम, परवल, धमासा; वच, नागरमोथा, खस, सुल्हठी, त्रिफळा और 
बला, इनका काथ या शोत कपाय ज्वरनाशक है । [कई आचाय कुटकी, 
तक एक योग, धमासा तक दूसरा और बला तक तीसरा योग मानते हैं। 
षड्गन्था से श्वेत वच लेनी चाहिये ।] 

( ४ ) महुवे के फूल, मोथा, मुनक्का, गम्भारी की छाछ, फाल्सा,. 
त्रायमाणा, खस, त्रिफळा, छुटको इनको कूट कर रात्रि में भिगो देना 
चाहिये । प्रातःकाळ छानकर पीना चाहिये । इसके - पीने से ज्वर शीघ्रः 
नष्ट होता है । दई 

` (५) छोटी और बड़ी कडेर दोनों, इन्दजौ, मोथा, देवदारु, कोल. 
बली ( चबिका या गज पीपल ) इनका छाथ सन्निपात ज्वर को नष्ट: 
करता है । 

( ६ ) जाती (चमेली के पत्त), आंवला, मोथा, धमासा इनके काथ 
में गुड़ डालकर पीने से रुके हुए दोप शान्त होते हैं । 

(७ ) त्रिफलां, त्रायमाणा ( इन्द्रायण की जड़ ), सुनक्का, कुटकी, 
इनका काथ पित्त-कफज्वर को नष्ट करता है । परन्तु यदि मलावरोध हो 


णा SO आनत = 
और सोंठ को 'चातु्भेत्र' भी कहते हैं । इनको एथक्‌ २ या मिलाकर भी 
प्रयुक्त कर सकते हैं । 
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-तो इस काथ में निशोथ और मिलाकर काथ करके इसमें शकरा मिलाकर 
-पीना चाहिये। वह क्रांथ पित्त-कफज्वर का नाशक तथा मळ और वायु का 
.अनुलोमन करता है | 

(८) शरी ( कचूर ) पोहकरमूळ, छोटी कटेरी, काकडासिंगो, 
न्दुरालभा, गिलोयं, सोंठ, पांडा, चिरायता, कुटकी यह शस्यादि वर्ग है । 
इससे सन्निपात ज्वर, कास, हृदयरोग, पार्श्-झल, श्वास, तन्द्रा नष्ट 
होती है 1 इसका छाथ प्रयोग करना चाहिये । 

(९) बहत्यादि गण--छोटी और बड़ी कटेरी दोनों, पोहकरमुल, 
-भार्गी, कचूर, काकडाश्टंगी, दुरांलभा, इन्द्रजो, परबल, कुटकी इनका काथ 
*सन्निपात ज्वर का नाशक तथा कास आदि से युक्त ज्वर में देना चाहिये । 

सूत्रस्थान के भेषजचतुष्क अध्यांयों में पिपासा और ज्वर को नाश करने 
नवाळे जो कषाय और यवागू कहे हैं, उनका भी विवेचनापूर्वक प्रयोग 
(वैद्य को करना चाहिये । 
` ज्वराः कषांयवमनेलेङघनैलंघुभोजनैः ॥ २१६ ॥ 
रूक्षस्य ये न शाम्यन्ति सर्पिस्तेषां भिषग्जितम्‌ । 
` रत्तं तेजो ज्वरकरं तेजसा रूक्षितस्य च ॥ २१७॥ 
-यः स्याद्चुबलो धातुः ख्रेहसाध्यः स चानिलः । 
` -कषायाः सवं एवैते सर्पिषा सह योजिताः ॥ २१८ | 
'प्रयाज्या ज्वरशान्त्यथमभ्निसंघुच्तणाः शिवाः | 


जो रूक्ष शरीर वाळे रोगी के उवर कषाय, वमन, लंघन, लघु भोजन 
से शान्त नहीं होते, उनके लिये घृत का प्रयोग करना चाहिये | ऐसे 
रोगियों की औषध घी है । उवर को उत्पन्न करने वाळा तेज ( पित्त ) 
रूक्ष होता है, तेज के कारण रोगी का शरीर भी रूक्ष हो जाता है। 
रूझता के कारण जो घातु पीछे से बलवान्‌ हो जाता है, वह वायु घो से 
“ही शान्त होता है । स्नेह से ही वायु और पित्त दोनों शान्त होते हैं । 
:प्रथम कहे हुए कषायो का घी के साथ प्रयोग करना चाहिये । इस प्रकार 
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प्रयोग करने से ज्वर शान्त होता है, अभि प्रबळ होती है और ये कषाय 
हितकारी हैं । 
पिप्पस्यश्चन्दनं मुस्तमुशीर कडुरोहिणी ॥ २१९ ॥ 
कलिङ्गकस्तामलकी सारिवाऽतिविषा स्थिरा । 
्राक्तामलकविस्वानि त्रायमाणा निद्ग्धिका ॥ २२० ॥ 
सिद्धमेतैषृतं सद्यो जीणज्वरमपोहति । 
क्षय कासं शिरःशूलं पार्श्वलं हलीमकम्‌ ॥ २२१ ॥ 
अंसाभितापमस्निं च विषमं संनियच्छति । 

'पिप्पल्यादि घृत--पिप्पछी, लाळ चन्दन, मोथा, खस, कुटकी, इन्द्र- 
जौ, भूंई आंवळा, सारिवा, अतीस, शालपर्णी, द्राक्षा, आंवला, बेळगिरी, 
जत्रायमाणा, छोटी कटेरी इनसे सिद्ध इत जीणे उवर को शीघ्र नष्ट करता है, 
क्षय, कास, शिरोवेदना, पाश्वंशूळ, हलीमक, अंसामिताप और विषम अभि 
को नष्ट करता है । [ यह घृत सुश्रत और चिकित्सा-कलिका आदि में 
:कुछ थोडे से परिवत्तन से आया है | यहां पर घृत का पाक पिप्पल्यादि 
के कल्क से ही अथवां इनके कल्क तथा काथ दोनों से सिद्ध करने की 
परिपाटी है । कहीं कहीं पर इसमें दूध का भी योग होता है । 

[ छतपाक में--प्रथम घी का सम्मूछेन करना चाहिये । इसके लिये 
घी को आग पर गरम करना चांहिये | जब झाग रहित हो जाये तब 
इसमें नीचे उतार कर हरड, बहेडा, आंवला, मोथा, हल्दी इनका कल्क, 
'बिजौरे का रस एक प, पानी < प्रस्थ में घोल कर घी 9 प्रस्थ में मिळाना 
न्वाहिये फिर पकांना चाहिये । मन्द॒ मन्द॒ आग पर पकाने से जब थोडा 
सा पानी रह जाये तब उतार लेना चाहिये । इससे आम दोष नष्ट हो 
जाता है । इसको :क्राथ में मिळाना चाहिये । इस घृत को पिप्पल्यादि 
क्राथ और कल्क से दूध के साथ सिद्ध किया जाये तो अधिक उत्तम 
होगा । ] 

वासां शुचीं त्रिफलां त्रायमाणां यवासकम्‌ ॥ २२२॥ 
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पक्त्वा तेन कषायेण पयसा द्विगुणेन च । 
पिप्पलीमुखमृद्दी काचन्द्नोत्पलनागरैः ॥ २२३॥ 
कल्की कृतेश्च विपचेद्धृत॑ जी णुज्वरांपद्दम । 
चासाद्य घत--वासा, गिलोय, त्रिफला, त्रायमाण, जवांसा इनके 
क्राथ से दुगने ( घी से ) गाय के दूध के साथ, पिप्पली, मोथा, सुनका, 
छाल चन्दून, नीला कमल ओर सोंठ इनके कल्क से घृतपाक करना 
चाहिये । यह घृत जीणे उवर को नष्ट करता है । [ गव्य घृत २ प्रस्थ, 
चासामूरू स्वक्‌ का कषाय 9 प्रस्थ, दूध ४ प्रस्थ, कल्क १ शराव । अथवा 
कषाय आउ प्रस्थ, दूध ४ प्रस्थ, घी २ प्रस्थ, कल्क १ शराब लेकर भी 
घृत सिद्ध किया जा सकता है । ] 
बलां श्वदंष्ट्रां बृहतीं कलसीं घावनीं स्थिराम्‌ ॥ २२४ ॥ 
निम्बं पपेटक मुस्तं त्रायमाणां ठुरालभाम्‌। 
कृत्वा कषायं पेष्यार्थे दद्यात्तामलकां शटीम्‌ ॥ २२५ ॥ 
राक्षां पुष्करमूलं च मेदामामलकानि च । 
घृतं पयश्च तत्सिद्धं सपिज्वेरहरं परम्‌ ॥ २२६॥ 
त्यकासशिरःशूलपाश्वशूलांसत।पनुत्‌ । 
ज्वरिभ्यो बहुदोषेभ्य ऊध्वे चाधश्च बुद्धिमान] । २२७॥ 
दद्यात्संशोधनं काले कर्पे यहुपदेक्ष्यते । 
बलाद्य घृत--वळा ( खरेंटी ), गोखरू, बड़ी कटेरी, एक्चिपर्णी, 
कण्टकारी, शालपर्णी, नीम की छाल, पित्तपापडा, मोथा, त्रायमाणा, दुरा- 
लभा इनका काथ < प्रस्थ, कल्काथं, भूभ्यामलकी, कचूर, सुनका, पोहकर- 
` मूल, मेदा, आंवला, मिलित १ शराव, दूध, घृत के सम-परिमाण २ 
प्रस्थ, घी २ प्रस्थ यथाविधि लेकर पाक करना चाहिये । [ कई आचार्य 
यहां पर धृत से द्विगुण दूध लेते हैं ] । यह घृत उवर को नष्ट करता है । 
क्षय, कास, शिरोवेदना, पाश्वंशूछ और अंस-वेदना को नष्ट करता है | 
उवर के रोगियों में यादं दोष की मात्रा अधिक हो तो बुद्धिमान्‌ वैद्य को 
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i चाहिये कि कब्पस्थान में वर्णित संशोधनों ( वमन और विरेचनां ) को 
समय २ पर देवे । 

| ७ ल डे च. 

| मदन पिप्पलीभिर्वो कलिङ्गेम चुकेन वा ॥ २२८ ॥ 

| युक्तमुष्णाम्बुना पेयं वमनं ज्वरशान्तये | 

| क्षौद्राम्बुना रसेनेक्षोरथवा लव णाम्चुना॥ २२९॥ 
ज्वर प्रच्छद्न शास्त सद्यवा तपणन वा | 

वमन के योग--( १ ) मैनफल को पिप्पली के साथ, ( २ ) मैन- 

५ फल को इन्द्रजो के साथ, ( ३ ) मैनफल को मुलहठी के साथ, गरम 

| जळ के अनुपान से ज्वर रोगी को वमन देना चाहिये । अथवा पानी के 

| 

| 

। 

| 

| 

| 


क्ष 


स्थान पर शहद मिला पानी, गन्ने कां रस, नमक मिला पानी या मद्य 
या लाजा सत्तओं से तपंग, दोष और रोगी के बल-अबढाचुसार प्रयोग करे। 


मृद्दीकामलकानां वा रसं प्रस्कन्दनं पिबेत्‌ ॥ २३० ॥ 
रसमामलकांनां वा घृतश्रृष्ट ज्वरापहम्‌ । 

लिह्याद्वा त्रेबृत चूण संयुक्त मघुसपिषा ॥ २३१ ॥ 

पिबेद्वा चौद्रमासाद्य सघृतं त्रिफलारसम्‌ | 

आरग्वध वा पयसा सुद्वीकानां रसन वा॥ २३२ ॥ 
त्रिवृतां त्रायमाणां वा पयसा उ्वरितः पिवेत्‌ । 
ज्वराद्दिमुच्यते पीत्वा सृद्वीकाभिः सहाभयाम्‌ ॥ २३३॥ 
पयोऽनुपानमुष्णं वा पीत्वा द्राक्षारस नरः। 
कासाच्छवासाच्छिरःशुलात्पाश्वेशू लाचिरज्व॒रात्‌ ॥ २३४ ॥ 
सुच्यते ज्वरितः पीत्वा पश्चमूलश्त पयः 


विरेचन के योग--अगूरों. का रस ( द्राक्षा का काथ ) और आंवलों 
' का रस मिला कर विरेचन के लिये पीना चाहिये, यां आंवलों के रस को 
घी में सून कर पीना चाहिये | इससे ज्वर नष्ट होता है । अथवा निशोथ 
के चूणे को घी और शहद के साथ चाटना चाहिये । अथवा त्रिफला के 
काथ ( रस ) में घी और मधु मिला कर पीना चाहिये । अथवा अमळ: 


~——- rt RR “>. 
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तास के गुदे को दूध के साथ या अंगूर के रस के साथ खाना चाहिये । 
निशोथ या त्रायमाण के चूण को दूध के साथ पीना चाहिये । हरड के 
साथ अंगूरों को या द्वाक्षाओं को देना चाहिये | अथवा द्राक्षा रस को 
पीकर पीछे से गरम पानी पीना चाहिये, इससे ज्वर छुट जाता है । 
पञ्चमुळ ( कटेरो, बड़ी कटेरी, शालिपणों, एश्निपर्णी और गोखरू 
“अथवा वृहत्पंच मूल ) के काथ के साथ सिद्ध किया हुआ दूध, कास; 
श्वास, शिरो वेदना, पाश्वंशूळ और पुरातन उवर को नष्ट करता है। अ 
एरण्डमूलोत्कथित ज्वरात्सपरिकर्तिकात्‌ ॥ २३५ ॥ 
पयो विमुच्यते पीत्वा तद्वद्विखशलाटुभिः । 
ववर में परिकर्तिका साथ हो तो प्रण्ड-मूल के काथ से साधित 
दूध अथवा वेळगिरी ( कच्ची ) से साधित दूध पीवे । मल त्याग में पीड़ा 
होती हो तो इनका क्राथ देवे । 
त्रिकएटकबलाब्यांघीगुडनागरसाधितम्‌ ॥ २३६॥ 
वर्चोमूत्रविवन्धन्नं शोफज्वरहर पयः । 
न्िकण्टकाद्य दूध--गोखरू, खरेटी, छोटी कटेरी, गुड, सोंठ इनसे 
साधित गाय का दूध मल सूत्र के अवरोध को, सूजन को और ज्वर को 
नष्ट करता है। 
सनागरं समृद्दीकं सघृतक्षौद्रशकरम्‌ ॥ २३७ ॥ 
| अतं पयः सखजूरं पिपासाज्वरनाशनम्‌ । 
) चतुगुणेनाम्भसा वा अगतं ज्वरहरं पयः ॥ २३८ ॥ 
/ चारोष्णं वा पयः सद्यो वातपित्तज्वरं जयेत्‌ । 
( “ सोंठ, सुनक्का और खजूर इनके कल्क से यथाविधि साधित दूध में 
(बा) जरा शोर सडा (दऱ्या होगे प) सिवा चर पि का घी, शकैरा और मधु ( ठण्डा होने पर ) मिळा कर पीने से 


न 
^ # पंचमूछ २ तोळे, दूध १६ तोळे, पानी ६४ तोळे इसमें से दूध 


'बचाना चाहिये । « 
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स्यास तथा ज्वर नष्ट होता है । चौगुने जळ में सिद्ध किया दूध अथवा 
थारोष्ण दूध शीघ्र ही वात-पित्त ज्वर को नष्ट करता है । 
जीणज्वराणां सर्बेषां पयः प्रशमनं परम्‌ ॥ २३९ ॥ 
पेयं तदुष्णं शीतं वा यथाखं भेषजैः शशवतम्‌ । 
सब प्रकार के पुरातन उवरों में दूध का प्रयोग करना उत्तम है | दूध 
को गरम या ठण्डा करके और यथादोप ओपधियों से सिद्ध करके देवे । 


प्रयोजयेञ्ञ्वरहरान्निरूहान्‌ सानुवासनान्‌ ॥ २४०।। 
पक्काशयगते दोषे वच्यन्ते ये च सिद्धिषु । र 
पक्काशय ( ब्र॒हदन्त्र ) में स्थित दोपों को निकालने के लिये सिद्धि- 

स्थान में कहे ज्वरनाशक निरूइ और अनुवासन बस्तियों का प्रयोग करे । 

पटोलारिष्टपन्राणि सोशीरश्वतुर ङ्कुलः ॥ २४१ ॥ 

हीबेर रोहिणी तिक्ता श्वदंष्ट्रा मदनानि च। 

स्थिरा बला च तत्सव पयस्यर्धोदके श्वतम्‌ ॥ २४२॥ 

च्षीरावरोषं निर्युह संयुक्तं मधुसर्पिषा। 

कल्कैमेदनमुस्तानां पिप्पल्या मधुकस्य च ॥ २४३ ॥ 

चत्सकस्य च संयुक्त बस्ति दद्याज्ज्वरापहम्‌। 

शुद्धे मार्ग हृते दोषे विग्रसन्नेषु धातुषु ॥ २४४ ॥ 

गताङ्गशूलो लघ्वङ्गः सद्यो भवति विज्वरः। 

पटोछाय बस्ति--परबळ, नीम के पत्ते, खस, अमळतास, ह्रीबेर 

( नेत्रवाळा ), कुटकी, गोखरू, सेनफल, शालिपर्णी और बला इनको 
आधे जलमिश्रित दूध में डाळ कर पकाना चाहिये । जब केवळ दूध शेप 
रह जाये तब इस छाथ में घी और मधु, मैनफछ, नागरमोथा, पिप्पली, 
सुलहटी, इन्द्रजौ इनके कल्क से बस्ति सिद्ध करनी चाहिये । यह ज्वर 
को नष्ट करती है । मागे के झुछ होने पर और दोषां के निकर जाने पर, 
धातुओं के निमेळ होने पर मनुष्य ज्वररहित हो जाता है । अंगों की 
चेदुना नष्ट हो जाती है, अंग रूघु हो जाते हैं, ज्वर शीघ्र नष्ट होता दै । 
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[ इस काथ में दूध के बराबर पानी मिलाना चाहिये । काथ द्रव्यो से. 
आठ गुणा जळ उतना ही दूध मिलाना चाहिये । ] 

आरम्वघमुशीराणि मदनस्य फलानि च ॥ २४५ ॥ 

चतस्रः पर्णिनीश्चैव नियूहसुपकर्पयेत्‌ । 

प्रिङ्कुमंदनं मुस्तं शताह्वा मधुयष्टिका ॥ २४६॥ 

कर्कः सर्पिगुंड: क्षौद्रं ज्वरप्नो बस्तिरुत्तमः। 

आरग्वघादि बस्ति-भमलतास, खस, मैनफल, चारों पर्णिनियां 

(माषपर्णी, सूंगपर्णी, शालपर्णी और पश्चिपर्ण) इनके काथ वनाचे । इस 
क्राथ में फूल प्रियंगु, मैनफल, नागरमोथा, सौंफ, सुलहठी इनका कल्क 
डाळे । घी और गुड़ तथा शहद मिळावे यह ज्वर नाशक उत्तम बस्ति है 0 


शुचीं त्रायमाणां च चन्दनं मधुकं वृषम्‌ ॥ २४७॥ 

स्थिरां बलां प्रश्चिपणौँ मदनं चेति साधयेत्‌ । 

रसं जाङ्गलमांसस्य रसेन सहित भिषक्‌ ॥ २४८ ॥ 

पिप्पली फलुस्तानां कल्केन मधुकस्य च | 

इेषत्सलवणं युक्तया निरूहं मधुसर्पिषा ॥ २४९॥ 

व्वरप्रशामनं दद्याद्वलस्वेदरुचिप्रदम्‌ । 

गुइच्यादि निरूह--गिलोय, त्रायमाणा, लाळ चन्दन, सुळहठी, बांसे 

की मूळ की छाल, स्थिरा ( शालपर्णी ), खरेंटी, पश्चिपर्णी, मैनफळ इनका 
काथ सिद्ध करे । इस काथ में जांगळ मांस का रस और पिप्पली, 
मैनफळ, नागरमोथा, सुल्हठी इनका कल्क डाळे । इसमें युक्तिपूर्वेक 
थोडां नमक, घी और मधु भी मिळावे । यह बस्ति ज्वरनाशक, वळ, 
स्वेद को बढ़ाने वाला और रुचिकर है । [ अष्टांग-संग्रद के अनुसार 
गिलोय आदि काथ व्या के साथ ही मांस का पाक करे । एथक मांस- 
रस सिद्ध नहीं करे ] । 

जीवन्तीं मधुक मेदां पिप्पलीं मरिचं वचाम्‌ ॥ २५० ॥ 

ख्राद्धि रास्नां बलां विश्वं शतपुष्पां शातावरीम्‌ । 
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पिष्टवा क्षीरं जलं सर्पिस्तेलं च विपचेद्चिषक्‌ | २५१॥ 
आलनुवासनिक ख्नेहमेतद्विद्याज्ज्वरापहम्‌ | 
जीवन्त्याद्यनुवासन--जीवन्ती, मुलहृठी, मेदा, पिप्पली, मरिच, 
चच, ऋद्धि, रास्ना, खरेटी, सौंठ, सौंफ, शतावरी, इनके कल्क के साथ 
दूध, घी, जल और तैल पकावे । यह अनुवासन यस्ति ज्वर को नष्ट 


करती है । & 


पटोलपिचुमदोभ्यां गुडूच्या मधुकेन च ॥ २५२॥ 
मदैश्र श्वतः खेदो ञ्वरन्नमनुवासनम्‌। 
परोल पत्र, नीम की छाल, गिलोय, सुल्हठी, मैनफल इनसे साधित 
स्नेह अनुवासन रूप में प्रयोग करने से ज्वर को नष्ट करता है । 
चन्द्नागुरुकाश्मयेपटोलमघुकोतलैः ॥ २५३ ॥ 
सिद्धः रहो ज्वरहरः स्नेहबस्तिः प्रयुज्यते । 
लाळ चन्दन, अगर, गम्भारी, परवछ, सुळहटी, नीला कमल इनसे, 
सिद्ध स्नेह अनुवासन रूप में प्रयोग करने से ज्वर को नष्ट करतां है । 
यहुक्तं भेषजाध्याये विमाने रोगभेषजे ॥ २५४ ॥ 
शिरोविरेचनं कुयाद्‌ युक्तिज्ञस्तज्ञ्वरापहम्‌ । 
यञ्च नावनिक तैलं यासच प्राग्धूमवर्तयः ॥ २५५ || 
मात्राशितीये निर्दिष्टाः प्रयोज्यास्ता ज्वरेष्वपि | 
सेपज-चतुप्छ अध्यायों में और विमानस्थान के रोगभेपज प्रकरण से 
& कविराज गंगाधर सेन मरिच के स्थान पर “5 फ्ाप झाफ इन मरिच के स्यान पर मदन' पढ़ते हैं।। पवते हैं । 
अष्टांग-संग्रह में भी यही पाठ है । अष्टांग-संग्रह के टीकाकार इन्द्र के 
अनुसार दूध, जल, घी और तिल-तैल चारों समान चाहियें । चक्रपाणि 
के अनुसार दूध, घी और तेळ के समान; जल तीन ' गुना और कल्क 
चतुर्था होना चाहिये । इस प्रकार से जळ और दूध स्नेह से चौगुना 
हो जाते हैं । तैळ और घी वरावर-बरावर या दोप की अपेक्षा से कम: 


अधिक छे सकते हैं । 
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जो शिरोविरेचन कहे हैं, उन उवरनांशक शिरोविरेचनों का भी युक्ति को 
समझने वाला वैद्य ही प्रयोग करे । मात्रारितीय अध्याय में जो नांचनिक 
तैल ( अणु तैल ) और शिरोविरेचन के लिये धूम-वत्तियां कही हैं, उनका 
भी उवर में प्रयोग करे । 

अभ्यज्ञांश्च प्रदेहाश्च परिषेकांश्च कारयेत्‌ ॥ २५६॥ 

यथाभिलाषं शीतोष्णं विभञ्य द्विविधं ज्वरम्‌ । 

सहस्रधौतसर्पिचो तैलं वा चन्दनादिकम्‌ ॥ २५७ ।। 

दाहज्वरप्रशमन दद्यादभ्य ज्ञनं भिषक्‌ । 

ज्वर को शीत और उप्ण भेद से दो भागों में विभक्त करके अभ्यंग 

प्रदेह, परिषेक का प्रयोग करे । शीत उवर हो तो उष्ण अभ्यग, परिपेक, 
प्रदेह बरते | दाह ज्वर में मालिश के लिये सहस्र वार (वा सो वार ) 
धोया हुआ घी, या चन्दनादि तैल का प्रयोथ करे । इससे दाह मिटता है। 


अथ चन्दनां तैलमुपदेक्ष्यामः--चन्दनशैलेयभद्राश्रयकाला- 
नुसायंकालीयकपद्या पद्मकोशीरसारिवामधुकप्रपौएडरी कनागपुष्पो- 
दीच्यचव्यपद्योत्पलनलिनकुमुद्सौगन्धिकपुरड री कशतपत्रबिसमणा- 
लशाळूकशैवालकशेरुकानन्ताकुशकाशेक्षुदभशरनलशालिमूलजम्बु- 
वेत्रवेतसवानी ररुन्द्रा कछुभाशानाश्वकणेस्यन्द्नवातपोथशालतालधव- 
तिनिशखदिरिकद्रकदम्बकाशमर्यफलसजइक्षवटकपीतनो दुस्बराश्वत्थ- 
न्यम्रोधधातकी'दूर्वोत्कण्टकश्वङ्गाटक-मज्जिष्ठाज्योतिष्मती पुष्करबी ज- 
क्री व्वादनबदरीकोविदारकदलीसंवतेकारिष्टशतपर्वाश्धेतकुम्भिका-श - 
तावरी श्री पणीश्रावणी महा श्रावणी रोहि णी-शी तपाक्योदनपाकीकाला- 
बलापयस्याविदारीजीवकषभकक्षुद्रमेदामहामेदा म धुरष्येप्रोक्तातरपर- 
न्यमोचरसाटरूषकबकुलकुटजपटोलनिम्बशाल्मलीनारिकेलखजूरस- 
दवी काग्रियाल प्रियङ्कुधन्वनात्मशुप्तामधुकानामन्येषां च शीतवीयाणां 
यथालाभसोषधानां कषायं कारयेत्‌ | तेन कषायेण द्विजुणितपयसा 


तेषामेव च कल्केन कपायाधमात्र मृद्दभिना साधयेत्तैलं सद्योदाहं- 
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- ज्वरमपनयति । एतैरेब चौषधेः सुरक्ष्ण पिष्ट सुशीतैः प्रदह कार- 
येत, एतैरेव च श्वतशीतं सलिलमवगाहपरिषेकाथ प्रयुजीत ॥२५८॥ 


इसके आगे चन्दनादि तैल का उपदेश करते हं--चन्दन, होळेय 
( छेल्छरीळा ), भदरश्चिया ( श्वेत चन्दन ), काछानुसायं (तगर), काली 
यक ( पीतकाष्ठ चन्दन ), पद्मा ( मारही ), प्माख, तस, सारिवा, 
सुळहठी, पुण्डरीक काष्ठ, नागकेसर, उदीच्य ( नेत्रबाला >, बिका, 
वन्य ( मोथा ), पद्य ( कमळ ), उत्प ( नील-कमल 2 नलिन (कमल 
भेद), कुमुद (श्वेत कमळ भेद), सौगन्धिक, पुण्डरीक (सेत कमळ), दात- 
पन्न ( छाल कमल ), बिस ( कमल नाळ 3, सूणाळ ( कमळ-दण्ड ), 
शालक ( कमळ आदि के कन्द ), शैवाल ( सरवाळ ), कसेरू, अनन्ता 
( दुरालमा ), कुशा, कास, इख, झर और दाभ (इनकी जड़), नल सर, 
झालि धान्य की जड, जामुन, बेत, अम्लवेतस, बानीर ( जल बेतस ), 
ुन्द्रा (तृण भेद), अजुन, असन (पीत साल), अश्वकणं (साल का भेद) 
स्यन्दन ( नेमि वृक्ष, तिन्दुक ), वातपोथ ( ढाक ), शाल, साड, घव, 
तिनिश ( जिससे रथ बनता है वह वृक्ष ), खैर, कदर ( खेत खैर ), 
कदस्ब, गस्भारी का फळ, सजे (राळ जिससे निकलती है वह वृक्ष), प्लक्ष 
( पिळखन ), चट ( बरगद ), कपीतन ( शिरीस या पारस पीपल ), 
गूळर, पीपल, बरगद ( जिसमें जरायं लटकती दें १, घाय के फूल, दूब, 
इत्कट ( तृण विशेष ), सिंधाड़ा, मजीठ, सालकंगनी, कमल बीज, 
क्रौज्ञादन ( खिरनी, गुजराती में घी-तेला ), वेर, कोविदार ( श्वेत कच- 
नार ), केला, संवत्तंक ( बहेडा ), नीम, शतपर्वा ( श्वेत दूब ), शीत 
कुम्मिका ( काष्ठःपारळा, जिसमें फूल नहीं आंता वह पाटला ), शतावरी, 
श्रीपर्णी ( गम्भारी ), श्रावणी ( मुण्डी ), महाश्रावणी ( मुण्डो भेद ), 
रोहिणी ( कुटकी ), शीतपाकी ( गन्धदूर्बा या शिखण्डिका ) ओदन- 
पाव्ही ( नील झिण्टी ), काला ( सारिवा य़ा मजीठ ) खरेटो, पयस्या 
( झीरकाकोली या क्षीरविदारी ), विदारीकन्द, जीवक, ऋषभक, मेदा, 
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सहामेदा, मधुरा ( काकोली या मूर्वा ), क्षुद्रसहा ( सूंगपर्णी ), ऋष्य- 
प्रोक्ता ( अतिबला ), तृणञून्य ( केतकी, केवडा ), मोचरस ( सेमलकी 
गोंद ), अडूसा, मौलसरी, कूड़ा, पटोल्पत्र, नीम, सेमल की जड़, नारि- 
यल, खजूर, अंगूर, पियाल, फूल प्रियंगु, धन्वन, क्रौंच और मुलहठी । 
इन तथा अन्य जो शीतल द्रब्य प्रास हो सके उनको लेकर काथ करे । 
इस क्वाथ से दुगना दूध, इन्हीं द्रव्या का कल्क भौर कपाय से आधा 
तैल मिला कर तैल सिद्ध करे । यह तैल शीघ्र दाह ज्वर को नए करता 
है । इन्हीं ओषधियों को अत्यन्त बारीक पीस कर पतला पतला लेप करे । 
इनके काथ से अवगाहन या परिपेचन करे । [ बारीक लेप करना चाहिये 
गाढा लेप उष्णता करता है ]। 
मद्यारनालक्षीरसोवीरदधिघृतसलिलसेकावगाहाश्च॒सद्योदाह- 
ब्वरमपनयन्ति शीतस्पर्शत्वादिति ॥ २५९॥ 
मद्य, आरनाछ ( कांजी ), दूध, सौचीर ( धान्योसव ), दही, घी 

और जल का परिपेक और अवगाहन बहुत जल्दी दाह ज्वर को नष्ट करता 
है । क्योंकि ये वस्तुएं शीत स्पश वाली हें। _ 
भवन्ति चात्र ! पौष्करेषु सुशीतेषु पव्योत्पलदलेषु च । 

कह्णाराणां च पत्रेषु क्षौमेषु विमलेषु च ॥ २६० ॥ 

चन्दूनोदकशीतेषु सुप्याद्दाह्दादितः सुखम्‌ । 

हिमाम्बुसिक्त सदने शीते धारागृह्देऽपि वा ॥ २६१॥ 

हेमशट्डप्रवालानां मणीनां मौक्तिकस्य च | 

चन्द्नोद्कशीतानां संस्पशांचुरसान्‌ स्पशेत्‌ ॥ २६२ | 

स्रम्मिर्नीलोत्पलैः पदमे व्यंजनैर्वि विधेरपि । 

शीतवातावहैव्ये्येश्चन्द्नोद्कवर्षिभिः ॥ २६३ ॥ 

नद्यस्तडागाः पद्मिन्यो हृदाश्र विमलोदकाः । ` 

अवगाहे हिता दाहतृष्णाग्लानिज्वरापहाः ॥ २६४ ॥ 

प्रियाः प्रदक्तिणाचाराः प्रमदाश्चन्दनोक्षिताः । 
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सान्त्वयेयुः परेः कामैमंणिमौक्तिकभूषणाः ॥ २६५ ॥ 
शीतानि चान्नपानानि शीदान्युपवनानि च । 
वायवश्चन्द्रपादाश्च शीता दाहञ्वरापद्दाः ॥ २६६॥ 


( १ ) पुष्कर ( लाल कमळ ), पद्म, उत्पळ तथा कल्हार ( कुमुद ) 
के शीतल पत्तों पर अथवा चन्दन के पानी से ठण्डे किये निर्मळ कौम 
चख्राँ पर, शीतळ या वफ से शीतल बने ( जळ के छिडकांव से उण्डे ) 
'या शीतल धारा-गृहों में ( जहां पर फुहारे छुट रहे हों ) दाह से पीडित 
मनुष्य को सुख से सोना चाहिये। . 

(२ ) स्वणं, शंख, मूंगा, मणि, मोती और चन्दन के पानी से 
शीतल किये पदार्थों का स्पश करे । गरम होने पर छोड़ दे । [ चक्रदत्त 
में शीत-क्रिया के लिये एक उत्तम विधि दी है । रोगी को पीठ के भार 
लेटा कर उसकी नाभि पर कांसी आदि शीतळ पात्र रख कर ऊपर से 
'पानी की घारा गिरानी चाहिये इससे दाइ मिटतो है । ] 

(३ ) नीळे कमळ की या श्वेत कमळ की मालाओं को धारण करावे 
खस आदि के नाना प्रकार के पंखों को चन्दन के पानी से तर करके 
'शीतल वायु देवे । 

( ४ ) नदियां, तालाब, पद्मिनी ( पुखरणियां ), हृद जिनका पानी 
निर्मल हो, उनमें अवगाहन करे । इससे दाह, प्यास, ग्लानि और ज्वर 
“नष्ट होता है । 

( ५ ) प्रिय, अनुकूल आचार वाली, चन्दन का लेप किये हुए, मणि 
और सोतियों के आभूषणों को पहिने हुए कामिनियों द्वारा रोगी की शान्ति 
“करे । [ बाह्य परिशीलन मात्र करे वीयं का नाश नहीं होने देवे । ] 

( ६) शीतल खान पान, शीतल बाग बगीचे, शीतळ वायुए, 
चन्द्रमा की शीतळ किरणें ये दाह उवर को नष्ट करती हैं। 

अथोष्णामिम्रायिणां उवरितानामभ्यज्गादो नुपक्रमाचुपदेक्ष्याम:अगु- 
रकुष्ठतगरपत्रनलदशैलेयकष्यामकहरेणुकास्थौणेयकच्तेमिकैलावराव- 
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राङ्गदलपूरतमालपत्रभूतीकरो दिषसरलराङ्खकी देवदावंसिमन्थबिस्व- 
स्योनाककाइमय॑पाटलापुननेवाबृश्चीरकएटकारिकाबृहतीशालिपर्णीप- 
सिपर्णीमाषपर्णीमुद्गपर्णीगोक्षुरकैरणडशो भाजनकवरुणाकचिरिबि-- 
ल्वातिल्वकशटी पुष्करमूल गणडीरोरुवूकपत्तराक्षीबाश्मान्तकशिम्रुमा- 
तुझङ्गमूलकमूलपर्णीपीछुपर्णीतिलपर्णीमोरटामेषश््गी इस्ति द्न्तश- 
ठेरावतकभल्लातकास्फोतकएडीरात्मजाकाकार्डेकैषीकाकरःजधान्य- 
काजमोदपृथ्वी कासुमुखसुर सकुठे रककाएडी रकालमालकपणो सञ्चवक-- 
फण्ज्जक भूस्तरणश्ङ्गवेर पिप्पली सघपाश्वगन्धारास्तारुद्यावरोह बचा ब- 
लातिबलागुड्ट्ची शतपुष्पाशी तवल्ली नाकुली गन्धनाकुली श्रेताज्यो तिष्स- 
ती चित्रकाध्यणडाम्ळ चाङ्गेरी बदरकुलत्थमाषाणामेवंविधानामन्येषां- 
चोष्णवीर्याणां यथालाभमौषधानां कषायं कारयेत्‌, तेन कषायेण. 
तेषामेव च कल्केन सुरासौवीरकतुषो दकमैरेयमेदकटूयमएडारनाल-' 
कटवरप्रतिविनीतेन तैलपात्रं विपाचयेत्‌ „ तेन सुखोष्णेन तैलनोष्णा-- 
भिप्रायिणं ञ्वरितमभ्यञ्ञ्यात्‌ , तथा शीतड्त्ररः प्रशाम्यति । तैरेव 
चौषधेः र्हक्ष्णपिष्टेः सुखोष्णेः प्रदेहं कारयेत्‌, एतेषामेव च सुखो- 
ष्णमुत्काथमवगाहनपरिषेकाथ प्रयुञ्जीत उवरप्रशमार्थमिति ॥ २६७; 
इति शीतज्वरेडगुवादितैलम । 


जो ज्वर के रोगी उष्ण प्रलेप आदि की इच्छा करते हैं, उनके लिये" 
अभ्यंग आदि का उपदेश करे । यथा--अयुरू, कुष्ठ, तगर, तेजपन्न, नलद 
( बारूछड़ ), झैलेथ ( छेलछरीला ), ध्यामक ( तृणविशेष ), हरेणुः 
( रेणुका ), स्थौणेय ( सुगन्धित द्रव्य गठिवन ), क्षेमिक ( चोरक ),. 
एला ( इलायची ), वरा ( त्रिफला ), वरांगदल ( दालचीनी की छाल 
अथवा प्रियंगुपत्र ), पुर ( गुग्गुछ ), तमालपत्र, भूतीक ( तृणविशेष ), . 
रोहिष ( तृणविशेष ), सरळ ( चीड) शछकी ( सजभेद ), देवदारू, 
अझिमन्थ ( अरणी ), बेळगिरी, स्योनाक ( सोना पाठा ), काइमरी" 


( रम्भारी ), पाटला ( पाढल ), श्वेत पुननेवा, लाळ पुननंवा, छोटी 
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कटेरी, बड़ी करेरी, शालूपणीं, प्ृश्चिपर्णी, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, गोखरू, 
एरण्ड, सहजना, वरना, आक, करञ्ज ( नाटा ), तिल्वक ( छोध ), 
कचूर, पोहकरसूळ, भाण्डीर ( भांट ), उरुवक ( लाल एरण्ड ), पत्तरा 
९ रांज गरो), अक्षीव ( महानिम्ब ), अइमान्तक, शिग्र ( कड॒आ 
सहजन ), बिजौरा, सूलपर्णी, पीलुपणी, ( विम्वी, मूवा भेद ), तिलपर्णी 
( तळूवंणो या हुलहुल ), मेढाश्टगी, हित्रा ( मांसी, कथार ), दन्तशठ 
( गल्गळ ), ऐरावतक (नारंगी ), भिलावा, आस्फोतक (हरफा रेवडी), 
कण्डीर ( जंगली करेली ), आत्मज ( पुंत्रजरा ), काकाण्ड ( कोंच ), 
एकैपिका ( त्रिवृता या पाठा ), करंजुआ, धनिया, अजवायन, एख्विका 
( कलौंजी ), सुसुख, सुरस, कुठेरक, काण्डीर, कालमाएक, पर्णास, 
क्षचक, फणिज्झक, ( सव तुलसी के भेद हैं ), भूस्तृण ( गन्धतृण ), 
अदरख, पिप्पली, सरसों, असगन्ध, रास्ना, रुहा ( वृहरुहा या सांस- 
रोहिणी ), अवरोहा ( असगन्ध भेद, लाजवन्ती ), वच, बला, अतिबला, 
गिलोय, सौंफ, शीतबल्ली ( नीळ दूर्वा ), नाकुली ( रास्ना भेद ), श्वेता 
९ सफ़ेद गरणी ), माळकंगनी, चित्रक, अध्यण्डा (ताळमखाना या कोच), 
अम्लचांगेरी ( तिपतिया ), बदर, कुलव्थी, माप ( उड्द ) इस प्रकार के 
तथा अन्य उष्ण वीयं पदार्थों में जितने भी प्रास हो सके उन सब का 
संग्रह करके उनके सांथ कषाय बनावे । इन्हीं उष्णवीये दरब्यों के कल्क 
के साथ और सुरा, सौवीरक ( धान्यास्ल ), तुषोदक ( धान्यासव ), 
सैरेय, मेदक, दही का पानी, कांजी, कदूवर ( मक्खन न निकाला गया 
तक्र ) मिला कर तैल पकावे । (यहां पर द्रव के द्रव्य स्नेह के समान 
होने चाहियें। इस प्रकार से सुरा आदि तैल के समान और कल्क तैछ 
से चतुर्थाश चाहिये ) । कुछ गरम गरम तैल से अभ्यंग करे, इनसे शीत-- 
ज्वर नष्ट हो जाता है । इन्हीं ओषधियों को बारीक पीस कर कचोष्ण 
प्रदेह करे । इन्हीं के सुहाते गरम पानी में अवगाहन, परिपेक ज्वर की 


शान्ति के लिये करे । 
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-भवन्ति चात्र । त्रयोदशविधः स्वेदः स्वेदाध्याये निदर्शितः । 
मात्राकालविदा युक्तः स क्ष शीतज्वरापद्द: ॥ २६८॥ . 
सा छुटी तच्च शयनं तञ्चावच्छादनं ज्वरम्‌ । 
शीतं प्रशमयन्त्याशु धूपाश्वागुरुजा घनाः ॥ २६९ ॥ 
पविन्नचारुगात्राश्व॒ तरुण्यो यौवनोष्मणा । 
आर्छेषाच्छमयन्त्याशु प्रमदाः शिशिरज्वरम्‌ ॥ २७० ॥ 
स्वदनान्यज्ञपानानि वातर्हेष्महराणि च । 
शीतञ्वरं जयन्त्याशु संसगंबलयोजनोत्‌ || २७१ ॥ 

स्वेद अध्याय में जो तेरह प्रकार के स्वेद कहे हैं, मात्रा और काळ को 
जानने वाला वेद्य इनका भी प्रयोग करे । ये शीत ज्वर को नष्ट करते हैं । 
'( १ ) बह कुटी, वह विस्तर और वह ओढ्ने के चस जो कुटी-स्वेद में 
वर्णित हैं तथा अगर के घने धूप शीत को शान्त करते हैं । 

( २ ) स्वच्छ और सुन्दर शरीर चाली, युवत्ी,खियां अपने यौवन 
-की गरमी से आलिंगन द्वारा शीत ज्वर को नष्ट करती हैं । 

( ३ ) स्वेदन अर्थात्‌ पसीना लाने चाले और बात-कफ नाशक खान- 
पान संसग के बल के अनुसार शीत ज्वर को नष्ट करते हें । यथा--यदि 
'ज्वर वात कफ से हो और इसमें वायु बलवान्‌ हो तो गुरु, उष्ण, स्निग्ध, 
अनुपान वरते, यदि कफ बलवान्‌ हो तब उष्ण, रूक्षप्राय चिकित्सा करे । 

चातजे श्रमजे चैव पुराणे क्षतजे ज्वरे । 

लङ्घनं न हितं विद्याच्छमनैस्तानुपाचरेत्‌ ॥ २७२ ॥ 

वायुजन्य--धातुओं के क्षय से उत्पन्न, पुरातन ज्वर, क्षयजन्य ज्वर 

में लंघन हितकारी नहीं है, इनके लिये संशमनी चिकित्सा करे । 

विक्षिप्यामाशयोष्माणं यस्माद्‌ गत्वा रसं नणाम्‌ । 

ज्वर कुवन्ति दोषास्तु हीयतेऽम्निबलं ततः ॥ २७३ ॥ 

यथां प्रज्वलितो बह्निः स्थास्यामिस्धनवानपि । 

न पचत्योदनं सम्यगनिलंप्रेरितो बहिः ॥ २७४ ॥ 
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पक्तिखानात्तदा दोषेरूष्मा क्षिप्तो बहिन्नणाम्‌ । 

न पचत्यभ्यवहृतं कच्छात्पचति वा लघु || २७५५॥ 
अतो5भिबळर'क्षाथ' लङ्घनादिक्रमो हितः | 

| सप्ताहेन हि पच्यन्ते सबंधातुगता मलाः॥ २७६ ॥ 
| निरामश्चाप्यंतः प्रोक्तो उवरः प्रायोऽष्टमेऽदनि । 

| 

। 


क्योंकि आमाशय की उष्मा को बाहर निकाल कर रस धातु में जा 
कर उवर उत्पन्न करते हैं, इसलिये पुरुषों का अझि बळ घट जाता दै ।. 
जिस प्रकार चूल्हे में जलता हुआ इन्धन होने पर भी वायु के झोके. 
से बाहर की ओर आने से आग पतीली के चावलों को नहीं पकाती,. 
इसी प्रकार दोपों के कारण आमाशय से बाहर आई हुई अभि सुक्त 
| भोजन को नहीं पचाती, या लघु भोजन कठिनाइ से पचता है । इसलिये 
| अञ्चि बढ की रक्षा के लिये ही यह लंघन आदि उपक्रम बताया है । सबः 
| धातुओं के मक प्रायः सात दिन के भीतर पच जाते हैं । इसलिये प्रायः 
| आठवें दिन ज्वर को “निराम उवर” कहते हैं । [ कभी कमी सात दिन 
के पीछे भी सामता रद्द जाती है । ] 
उदीशदोषस्त्वल्पाभिरभन्‌ गुरु विशेषतः ॥ २७७ ॥ 
शा मुच्यते सहसा प्राणेश्चिरं छिश्यति वा नरः | 
एतस्मात्कारणाहिद्ान्वातिकेऽप्यादितो ज्वरे ॥ २७८ ॥ 
नाति गुवेति वा र्तिंग्धं भोजयेत्सहसा नरम्‌ । 
ज्वरे मारुतजे त्वादावनपेक्ष्यापि हि क्रमम्‌ ॥ २७९ | 
कुर्याज्ञिरनुबन्थानामभ्यज्ञादीनुपक्रमान्‌ । 
पाययित्वा कषायं च भोजयेद्रसभोजनम्‌ ॥ २८० १ 
जीर्णज्वरहरं कुर्यात्सवशश्ाप्युपक्रमम्‌ । 
| जिस पुरुष में दोष बढ़े हुए हों और अभि मन्द हो, वह पुरुष यदि 
| गुरु भोजन का सेवन करता है, वह पुरुष सहसा सर जाता है अथवा 
| देर तक कष्ट पाता है । इन कारणों को देखते हुए वातिक उवर में भी 
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रोगी को प्रथम गुरु वा स्निग्ध भोजन नहीं करावे । वातजन्य ज्वर में 


यदि पित्त और कफ का अनुबन्ध न हो तो पूर्वोक्त क्रम की उपेक्षा करके 


भी अभ्यंग आदि का उपक्रम करे, कपाय पिला कर मांस रस का भोजन 


'देवे । जीणे उवर के लिये जो भी चिकित्सा है, वह सद्र वाथुजन्य उवर 


-सें प्रथम ही करे । 


मझेष्मलानामवातानां ्वरोऽनुष्णे कफाधिकः ॥ २८१ ॥ 

परिपाक न सप्ताहेनापि याति मृदूष्मणाम्‌ । 

त क्रमेण यथोक्तेन लङ्घनास्पाशनाद्ना ॥ २८२॥ 

आद्शाहमुपक्रम्य कषायाद्येरुपाचरेत्‌ । , 
कफ-प्रकृति के पुरुषों में जव वायु न हो, उप्मा छट हो और कफ 


-अघान उवर हो, पित्त का अनुबन्ध न हो तो दोष ( आम) सात दिन 
में भी नहीं पकते । इसके लिये पूवं वणित लंघन और अल्पाशन विधि 


को दुस दिन तक प्रयोग करके पीछे से कषाय पान करावे । 
सामा ये ये च कफजाः कफपित्तञ्वराश्च ये ॥ २८३ ॥ 
शङ्घन लङनीयोक्त तेषु काय प्रति प्रत। 5 
बमनेश्च विरेकेश्च बस्तिभिश्च यथाक्रमम्‌ २८४॥ 
जो उवर साम हों, जो ज्वर कफजन्य हो, कफःपित्त उवर में, ल॑घ- 


"नाय प्रत्येक पुरुप को लघन करावे। आस वायु से मिला हो तो भी 


"घन करावे । कफ निराम हो तो भी लंघन करावे । कफयुक्त पित्त की 


अवस्था में ही छघन करावे परन्तु निराम पित्त में लंघन नहीं करावे । 


"सम पित्त में लंघन उत्तम है । 


~ 


ज्वरानुपचरेद्धी मान्‌ कफपित्तानिलोद्भवान्‌ । 
ससृष्टान्‌ सन्निपतितान्‌ बुद्धवा तरतमैः समैः ॥ २८५ ॥ 
उवरान्दोषक्रमापेक्ती यथोक्तेरोषघेजयेत्‌ । 

कफ-पित्त और वायुजन्य ज्वरों में क्रमशः वमन, विरेचन ओर बस्तियों 


द्वारा चिकित्सा करे । [यदि ज्वर कफजन्य हो तो वमन, पित्तजन्य.हो तो `. 
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:बिरेचन और वायुजन्य हो तो बुद्धिमान्‌ वैद्य बस्ति का उपयोग करे |] संसष्ट 
“अर्थात्‌ द्वन्द्वज और सन्निपातजन्य ज्वरॉ में दोपां के तार-तम्य तथा समान 
सअवस्था के क्रम की विवेचना करके पूर्वोक्त ओषधियो से चिकित्सा करे । 


वर्धेनेनैकदोषस्य क्षपणेनोच्छितस्य वा | २८६ ॥ 
कफस्थानानुपूच्यो चा संनिपातज्वरं जयेत्‌ । 
सक्षिपात ज्वर में एक एक दोष को बढ़ांना चाहिये और बढ़े हुए 


८ बृद्धतर और बृद्धतम ) दोषों को घटावे । अथवा कफ स्थान के अनुक्रम 


से संनिपात ज्वर की चिकित्सा करे । 

[ ज्ञेसे--कफ बृद्ध, पित्त बृद्धतर, वायु बृद्धतम हों तो मधुर देवे । 
अथवा कफ वृद्ध हो और वातपित्त दोनों बुद्धतर हाँ तो भी मधुर रस 
देवे । मधुर रस जहां कफ को बढ़ाता है वद्दां वायु और पित्त को घराता 
है । यदि तीनों दोप समानाचस्था में हों तो प्रथम कफ की चिकित्सा करे ।] 

कक का स्थान आमाशय है। इसलिये प्रथम स्थान को जीतना 
चाहिये । ( क ) अन्यत्र उतरों में प्रथम वायु का फिर पित्त का और तब 
कफ का इसन करना चाहिये । परन्तु जीणेज्वर में प्रथम पित्त की चिकित्सा 
करनी चाहिये । नवज्वर तथा सन्निपात उवर में प्रथम कफ को ही 
शसन करना चाहिये । ( ख ) एकोर्वण-सञन्निपात में प्रवृद्ध एक दोष 
को घराना चाहिये और जो दोप क्षीण हों उनकी थोड़ी बृद्धि करनी 
चाहिये । ( ग) बृद्धदोप सन्निपातो की भांति क्षीणदोप सन्निपात भी 
बारह प्रकार के होते हैं, परन्तु इनमें दोप अपने लक्षणों को छोड़ देते हैं । 

जैसा कि कहा भी है, क्षीणा जहति स्वं लिंगम्‌।' इस प्रकार से पच्चीस 
सन्निपात होते हें । इनकी चिकित्सा का सामान्य सूत्र भी कह दिया । 
संनिपातज्बरस्यान्ते कणंमूले सुदोरुणः। २८७॥ 
शोथः संजायते तेन कञ्चिदेव प्रसुच्यते । 
रक्तावसेचनैः शीघ्र सर्पिष्पानेश्च तं जयेत्‌ ॥ २८८ ॥ 
प्रदेहैः कफपित्तन्नेनोवनैः कवलग्रहैः । 
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शौतोष्णरित्रग्धरूक्षायेज्वेरो यस्य न शाम्यति ॥ २८९ ॥ 
शाखानुसारी रक्तस्य सो5वसेकात्मरशाम्यति । 
' विसर्पणाभिघातेन यश्च विस्फोटकेज्वर: ॥ २९० ॥ 
तत्रादौ सर्पिषः पानं कफपित्तोत्तरो न चेत । 
दौबल्याहेहघातूनां ज्वरो जीणोऽनुवतते ॥ २९१॥ 
बल्यः संब्रंहणस्तस्मादाहारस्तमुपाचरेत्‌ । 
कम साधारणं ङुयोत्ततीयकचतुर्थको ॥ २९२ ॥ 
आगान्तुरनुबन्धो हि प्रायशो विषमज्वरे | 
` वातप्रधानं सर्पिर्भिबेस्तिभिः सानुवासनैः || २९३ || 
खरिग्धोष्णेरनुपानैश्च शमयेद्विषमञ्वरम्‌ | 
विरेचनेन पयसा सर्षिषा संस्कृतेन च ॥ २.४ ॥ 
विषमं तिक्तशी तैश्च ज्वरं पित्तोत्तरं ज्चेत्‌ । . 
वमनं पाचनं रूक्षमन्नपानं विलङ्घनम । २९५ ॥ 
कषायोष्णं च विषमे जवरे शास्तं कफोत्तरे। 
सन्निपात ज्वर के अन्त में कान की जड़ में ( कान में भी ) दुःख- 
दायक शोथ उत्पन्न हो जाता है । इस रोग से कोई भला ही बचता हे, 
प्रायः करके यह रोग होता है | & इसके छिये जोक आदि द्वारा रक्त का 
मोक्षण और घृतपान शीघ्रता से ( रोग के प्रारम्भ में ही करे ) और कफ-' 
पित्त नाशक नोवन ( नस्य ) और कवल देवे । 
( १ ) जिस पुरुष का उवर शीत, उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष 
क्रिया से शान्त नहीं होता है, उस में दोष उवर रक्तःधातु में 
आश्रित होता है । अतः वह जवर रक्त मोक्षण से शान्त होजाता है । 


~ 


® ज्वर के आदि में कान के मूळ में हुआ शोथ साध्य होता है, 
ज्वर के मध्य में शोथ हुआ कष्ट साध्य होता है और उवर के अन्त में हुआ 
असाध्य होता दै । कान के मूळ में पित्त एकत्र होकर शोथ उत्पन्न करता 
है । वह शोथ दुःसाध्य होता है, प्रायः रोगी को मार देता है । 
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. (२) वीसपं के कारण, चोट लगने से अथवा विस्फोटको के कारण 
यदि ज्वर उत्पन्न हो जाय परन्तु कफ-पित्त प्रधान न हों तो प्रथम घृत-पान 
कराचे । 

(३ ) शरीर के धातुओं की निवंलता से भी जीणेज्वर बार बार लौट 
आता है । इसके लिये बलकारक दृहण ( पु्टि-दायक ) आहार देवे । 

( ४ ) तृतीयक और चतुथंक उवर में साधारण चिकित्सा करे प्रायः 
विषम ज्वर में आगन्तुज कारण का सम्बन्ध रहता है, [ यहां तृतीयक 
और चतुर्थक भी विषमज्वर ही ग्रहण किये जाते हें । इसलिये भूत 
आदि दोष उत्पत्ति में कारण हों तो भी सांघारण चिकित्सा ही करे 
अर्थात्‌ दैवव्यपाश्रय हो तो बलि-मंगल आदि रूप चिकित्सा और 
युक्ति-व्यपाश्रय हो तो दोपाचुरूप कपाय-पान आदि चिकित्सा करनी 
उचित है । ( चक्र० ) ] 

( ५) चातप्रधान विषम अवर में--स्निग्ध उष्ण भनुपानों से घृत- 
युक्त अनुवासन-बस्तियों से चिकित्सा करे । 

. (६) पित्तम्रधान ज्वर में--विरेचन, तिक्त, शीत द्रब्यों से, संस्कृत 
दूध और घी से चिकित्सा करे । 

( ७) कफप्रधान विषम उवर मँ--वमन, पाचन, रूखा, खान- 
पान, लंघन, कपाय और उष्ण द्रव्य देवे । 


योगां: पराः प्रवक्ष्यन्ते विषमञ्वरनाशनाः ॥ २९६ ॥ 
प्रयोक्तव्या मतिमता दोषादीन्‌ प्रविभज्य ये | 

सुरां समणडां पानाथे भक्ष्यार्थं चरणायुधान्‌ ॥ २९७॥ | 
तित्तिरींश्व मयूरांश्च प्रयुव्ज्याद्विषमज्वरे | 

पिबेद्वा षटपलं सपिरभयाँ वा प्रयोजयेत्‌ ॥ २९८ ॥ 
त्रिफलायाः कषायं वा गुडूच्या रसमेव वा | : 
नीलिनीमजगन्धां च त्रिवृता कटुरोह्रिणीम्‌ ॥ २९९ ॥ 
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पिबेज्ज्वरागमे युक्त्या स्नेहस्वेदो पपादितः । 
सर्पिषो महतीं मात्रां पीत्वा वा छदेयेत्पुनः ॥ ३०० ॥ 
उपयुच्यान्नपानं वा प्रभूतं पुनरुछिखेतू । 
सान्नं मद्यं प्रभूतं वा पीत्वा स्वप्याऽश्वरागमे ॥ ३०१ ।। 
आस्थापनं यापन वा कारयेट्विषमञ्चरे। . 
पयसा वृषदंशस्य शक्कद्ठा तदहः पिवेत्‌ ॥ ३०२ ॥ 
युषस्य दधिमण्डेन सुरया वा ससैन्धवम्‌ । 
पिप्पल्याख्रिफलायाश्च दश्नस्तक्रस्य सर्पिषः || ३०३ ॥ 
पश्चगव्यस्य पयसः प्रयोगो विषमञ्वरे | 
लशुनस्य सतैलस्य प्राग्भक्तमुपसेवनम्‌ ३०४ ॥ 
मेष्यानामुष्णवीर्याणामामिषाणां च भक्षणम्‌ । 
दिह्लुतुल्या तु बैयाघ्री वसा नस्यं ससैन्धवा ॥ ३०५ ॥ 
पुराणसर्पिः सिंहस्य वसा तद्वत्ससैन्धवा । 

सैन्धवं पिप्पलीनां च तण्डुलाः समनःशिलाः ॥ ३०६॥ 
नेत्राजनं तैलपिष्टं शस्यते विषमञ्ञ्वरे | 
पलङ्कषा निम्बपत्रं बचा कुष्ठं हरीतकी ॥ ३०७ ॥ 
सर्षपाः सयवाः सर्पिधूपनं ज्वरनाशनम्‌ । 
ये धूमा धूपनं यश्च नावनं चान च यत्‌ ॥ ३०८॥ 
मनोविकार व्याख्यातं कार्यं तद्विषमञ्बरे । ४ 
सणी नामोषधीनां च सङ्गल्यानां विषस्य च ।। ३०९ ॥ 
घारणाद्गदानां च सेबनान्न भवेडड्वरः | 
सोमं सानुचरं देवं समाठृगणमीश्वरम्‌।॥ ३१० ॥ 
पूजयन्‌ प्रयतः शीघ्र यु च्यते विषमञ्वरात्‌। 
विष्णुं सहस्तमूधानं चराचरपतिं विसुम्‌ ॥ ३११ ॥ 
स्तुवन्नामसह्रेण उवरान्‌ सर्वानपोद्दति । 
ब्र्माणमश्िनाविन्द्रं हुतभक्षं हिमाचलम्‌ ॥ ३१२॥। 
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गङ्गां मरुद्‌ गणांश्रेष्टया पूजयःजयति ज्वरान्‌ | 
भक्त्या मातापिठुणां च गुरूणां पूजनेन च ॥ ३१३ ॥ 
्रह्मचर्यण तपसा सत्येन नियमेन च | 
जपह्दोमप्रदानेन वेदानां श्रवणेन च ॥ ३१४ ॥ 
ज्वराष्टिमुच्यते शीघं साधूनां दशनेन च । 

ज्वरे रसस्थे वमनमुपवासं च कारयेत्‌ ॥ ३१५ ॥ 
सेकप्रदेहो रक्तस्थे तथा संशमनानि च | 

विरेचनं सोपवासं मांसमेदःस्थित हितम ॥ ३१६ ॥ 
अस्थिमज्जगते देया निरूहाः सानुवासनाः । 

आगे विपम ज्वर नाहक योगों को कहते हें । बुद्धिमान्‌ को चाहिये 
कि दोष आदि की विवेचना करके इनका प्रयोग करे । 

(१) विषमज्वर में पीने के लिये मण्ड युक्त सुरा, खाने के लिये कुक्कुट 
का मांस, तीतर, मोर देने चाहियें । अथवा गुल्म रोग में कहे पट्पळ घृत 
अथवा हरड या त्रिफळा को छाथ, अथवा गिलोय का रस पान क्रे । 

(२) प्रथम स्नेहन और स्वेदन लेकर उवर के आक्रमण के समय ' 


नीलिनी ( नील ), अजगन्धा ( हुरहुर ), निशोथ और कुटकी इनका 


क्राथ पीवे । अथवा घी की प्रभूत मात्रा पीकर चमन करे या खूब खा 
पीकर वमन कर दे । अथवा अन्न के साथ खूब मद्य पीकर सो जावे । 
अथवा आस्थापन और मुस्तादि तीन बस्तियां जो कि सिद्धि स्थान में 
कहेंगे उनका प्रयोग करे । 

(३) जिस दिन ज्वर चढ्ता हो उस दिन बिल्ली के पुरीप को दूध 
के साथ पीना चाहिये | अथवा बैल के गोवर को दधिमण्ड, सुरा ओर 
नमक के साथ लेवे । [ ये सब वमन कराने के उपाय प्रतीत होते हैं । 
“घृणित वस्तुओं से सम्भवतः वमन आ जाये ] | 

(३) विषम उवर में पिप्पली, त्रिफळा, दही, छाछ, घी, पचराव्य 
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( दूध, घी, गोमूत्र, गोमय रस और दही था अपस्मारोक्त पंचगव्य घृत ) 
और दूध का प्रयोग करे । 

( ५ ) भोजन से पूर्वे तेलयुक्त लहसुन का उपयोग करे । इसी प्रकार 
पवित्र था मेहुर तथां उष्ण वीये मांसों को खावे । 

(६) विषम उवर में व्याघ्र की वसा में हींग और सैन्धा नमक 
मिला कर नस्य दे । अथवा पुरातन घृत, सिंह की वसा (चर्बी ) को : 
सैन्धानमक के साथ मिला कर उसका नस्य देवे । 

(७ ) विषम उवर में-सैन्धा नमक, पिप्पली के निस्तुष दाने, 
मनसिर इनको तेल में पीस कर नस्य देवे । 

(८ ) गग्गुल, नीम के पत्ते, वच, कूठ, हरड, सरसों, जौ और घी 
इनका धूप विषम ज्वर में देवे । उन्माद और अपस्मार (दिस्टीरिया) रोग में 
जो धूम, धूप, नस्य और अंजन कहे हैं, उन सब का विषम उवर में 
प्रयोग करे । 

( ९ ) मणि ओषधियों के ( सहदेवी, जयन्ती आदि ), मांगलिक. 
द्वव्यों के, विष के धारण करने तथा अगदों के सेवन से विषम उवर 
नहीं होता । 

( १० ) पवित्र होकर पावंत्ती नदी आदि अनुचरों से युक्त, ब्राह्मी 
माहेश्वरी आदि आठ मातूकाओं से युक्त श्री शंकर की पूजा करने से रोगी 
विषम ज्वर से मुक्त हो जाता है । 

( ११ ) हज़ार सिर वाले, चर-अचर के स्वामी, व्यापक विष्णु की 
सहस्र नामों से पूजा करने पर सब प्रकार के ज्वरो से मुक्त हो जाता है । 

(१२) ब्रह्मा, दोनों अश्वी, इन्द्र, अभि, हिमालय, गंगा, मरुदू गण 
इनकी इष्टि ( यज्ञ ) द्वारा पूजा करने से ज्वर से सुक्त हो जाता है । 

(१३) भक्तिपूर्वक माता, पिता, गुरु की पूजा करने से, ब्रह्मचय से, तप 
से, सत्यव्रत से, नियमों के पालन से अर्थात्‌ शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, 
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ईश्वर-प्रणिघान इनके पालन से जप और होम के करने से, वेदों के सुनने 
से, सत्पुरुषों के दर्शन से रोगी उवर से शीघ्र मुक्त हो जाता है ।' 

(१४) ज्वर यदि रस में स्थित हो तो वमन और उपवास कराना 
चाहिये । रक्तस्थ होने पर लेक, शीत प्रदेह, संशमन चिकित्सा करे । 
मांस और मेद में स्थित होने पर विरेचन और उपवास करावे | अस्थि 
और मजा में आश्रित होने पर निरूह और स्निग्ध बस्तियों का प्रयोग 
करे । ( झुक्रगत उवर में चिकित्सा निरथेक है ) । 

शापाभिचाराङ्भूतानामभिषङ्ञाच यो ज्वरः ॥ ३१७॥ 
दैवव्यपाश्रयं तत्र सवंमौषधसिष्यते । 
अमिघातञ्वरो नश्येत्पानाभ्यज्ञेन सापषः ॥ ३१८ ॥ 
रक्तावसेकैमद्येश्च सात्म्येमौसरसौदनैः । | 
सानाहो मद्यसात्म्यानां मदिरारसभोजनैः ॥ ३१९ ॥ 
क्ष॒तानां ्रणितानां च क्षतत्रणचिकित्सया । 
अआश्वासेनेष्टलाभेन वायोः प्रशमनेन च ॥ ३२० ॥ 
हषशेश्च शमं यान्ति कामशोकभयञ्वराः | 
'काम्ये रथेमंनोज्ञेश्व पित्तननैश्राप्युपक्रमैः ॥ ३२१ ॥ 
सद्वाक्यैः शाम्यति ह्याशु ब्वरः क्रोधसमुत्यितः । 
कामात्क्रोधज्वरो नाशं क्रोधात्कामससुद्भवः ॥ ३२२ ॥ 
याति ताभ्यामुभाभ्यां च भयशोकससुस्थितः । 
उरकालं च वेगं च चिन्तयव्ज्वयेते तु यः ॥ ३२३॥ 
तस्येट्रेस्तु विचित्रश्च विषये नोशयेत्स्सृतिम्‌ । 
(१ ) शाप, अभिचार तथा भूतों के अभिषंग के कारण उवर उत्पन्न 
हुआ हो तो दैवःब्यपाश्रय ( बलि, मंगल, होम आदि ) चिकित्सा करे । 
(२) अभिवातजन्य उवर में--इतपान, अभ्यंग, रक्त-मोक्षण, मच, 
सात्म्य मांस-रस तथा ओदन ( भोजन ) देवे । यदि आनाह ( अफ़ारा ) 
हो तो मद्य-सात्म्य पुरुषों में मदिरा के साथ मांस रस का भोजन देवे । 
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(३) क्षत और व्रण के कारण हुआ ज्वर क्षत और घण की चिकित्सा 
से शान्त होता है । काम, शोक और भय से उत्पन्न ज्वर सान्त्वना देने से, 
इष्ट वस्तु के मिलने से, वायु के शान्त करने से और प्रसञ्चता पैदा करने से 
नष्ट हो जाता है । 

(४ ) क्रोध से उत्पन्न उवर वाञ्छित विषयों के, मनपसन्द बातों 
से, पित्त-नाशक चिकित्सा से और मधुर वचनों से शीघ्र शान्त दो जाता है ॥ 

(५ ) काम से क्रोधजन्य ज्वर, क्रोध से कामजन्य ज्वर, काम और 
क्रोध से शोकजन्य तथा भयजन्य दोनों प्रकार के ज्वर नष्ट होते हैं । 

(६ ) जिस पुरुष को ज्वर का समय या ज्वर के आक्रमण की 
चिन्ता (विचार मात्र) से ज्वर चढता हो, उसके लिये अभिलपित, बिचित्र 
( विस्मयोत्पादक ) विपयों द्वारा उसकी ज्वर की स्मृति सुखां देवे । 

ज्वरप्रमोक्षे पुरुषः कूजन्वमति चेष्टते ॥ ३२४ ॥ 
श्वसन्विवणेः खिन्ञाङ्गो वेपते लीयते मुहुः । 
प्रलपत्युष्णसवाङ्ग: शीताङ्गञ्च भवत्यपि ॥ ३२५ ॥ 
विसंज्ञो ज्वरवेगातः सक्रोध इव वीक्ष्यते । 
सदोषशाब्दं च शकुदू द्रव स्वति वेगवत्‌॥ ३२६॥ 
लिङ्गान्यतानि जानीयाञ्ञ्वरमोच्षे विचक्षणः । 
बहुदोषस्य बलिनः प्रायेणाभिनवो अवरः ॥ ३२७ ॥ 
सक्क्रियादोषपक्तया चेद्िमुच्चति स दारुणम्‌ | 
कृत्वा दोषवशाद्वंग क्रमादुपरमन्ति ये ॥ ३२८ ॥ 
तेषामदारुणा मोक्षो ज्वराणां चिरकारिणाम्‌ । 

क्योंकि धातुओं को छोड़ते समय दोष लीन हो जाता है, इसलिये 
उवर के जाने के समय रोगी के गरे से कराहने की अव्यक्त ध्वनि होती है, 
चमन होता है, रोगी नाना प्रकार की चे्टायें करता है, सांस तेज़ चलता हे, 
रंग बदल जाता है, पसीना आता है, कांपता है, वार बार मूर्छित होता 
है, बुड्बुडाता है, शरीर गरम या उण्डा हो जाता है, संज्ञा रहित हो जाता 
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है, ज्वर के वेग के कारण क्रोधित प्रतीत होता है; मळ दोष के साथ शब्द 
युक्त, पतला आता है । ये लक्षणउवर मोक्ष के हं। ये लक्षण सञ्चिपातज्बर 
के सुक्त होने पर समझें, उसमें ये लक्षण अधिक स्पष्ट होते हैं । जिस मा 
चुझता हुआ दिया एक बार चमकता हे, उसी प्रकार कुछ समय के ल्यि 
ये लक्षण प्रकट होते दें । [झम, मोह, ताप कम होता है, सुख में पाक होता 
है, इन्द्रियां सुखी रहतो हैं, देह में दद॑ नहीं रहता, पसीना छुटता है, 
मन स्वभाव में गति करता है, अन्न की इच्छा होती है, सिर पर खाज 
होती है, यह ज्वर छूटने के चिह्न हैं । ] 
(१ ) प्रायः नवीच ज्वर वळवान्‌ और बहुत दोष चाले व्यक्ति में 
चिकित्सा करने पर सहसा उतर जाता है, तब अति भयानक होता है । प 
(२) जो ज्वर दोष के वश अपने वेग के क्रम में धीरे धीरे उतरते 
हैं, उन चिरकालीन ज्वरों का मोक्ष (छूटना) भयानक नहीं होता । 
विगतङ्मसंतापमव्यथं विमलेन्त्रियम्‌॥ ३२९ ॥ 
युक्त प्रकृतिसत्त्वेन विद्यात्पुरुषमज्वरम्‌ 
सज्वरो ज्वरमुक्तत्व विदाद्दीनि गुरूणि च ॥ २३० ॥ 
आसात्म्यान्यज्नपानानि विरुद्धानि विवजयेत्‌ । 
व्यवायमतिचेष्टाश्च खानमत्यशनानि च ॥ ३२९ ॥ 
तथा ज्वरः शर्म याति प्रशान्तो न च जायत । 
व्यायामं च व्यवायं च खानं चङक्रमणानि च॥ ३३२ ॥ 
इवरमुक्तो न सेवेत यावन्न बलवान्‌ भवेत्‌ ] 
असंजातबलो यस्तु ज्वरमुक्तो निषेवते ॥ २२३ || 
वर्ब्यमेतन्नरस्तस्य पुनरावतेते ज्वरः । 
हुह्ृतेषु च. दोषेषु यश्य वा विनिवतते ॥ ३३४॥ 
खल्पेनाप्यपचारेण तस्य व्याबतते पुन; । 
चिरकालपरिङ्िष्ट दुवेलं दीनचेतसम्‌ |! २२५॥ 
आचिरेणेच कालेन स हन्ति पुनरागतः । 
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अथवाऽपि परीपाकं धातुष्वेव क्रमान्मलाः ॥ ३३६ ॥ 

यान्ति ज्वरमकुवन्तस्ते तथाऽप्यपक्ुवते । 

दीनतां श्वयथु रलानिं पाण्डुतां नाञ्ञकामताम्‌ ॥ ३३७ ॥ 

करट्टरुत्कोठपिडकाः कुवन्त्यभि च ते मृढुम्‌ । 

एवमन्येऽपि च गदा व्यावतन्ते पुनगंताः ॥ ३३८ ॥ 

अनिघोतेन दोषाणामल्पैरप्यहितेनृरणाम । 

निवृत्तेऽपि ज्वरे तस्माद्यथाबरस्थं यथाबलम्‌ । 

यथाप्राण हरेद्दोषं प्रयोगैवा शमं नयेत्‌ ॥ ३३९ ॥ 

सृदुभिः शोधनैः शुद्धियापना वस्तयो हिताः । 

ह्विताश्च लघवो यूषा जाङ्गलामिषजा रसाः ॥ ३४०॥ 

अभ्यङ्गो इतनस्रानधूपनाभ्य जनानि च | 

हितानि पुनराबृत्ते ज्वरे तिक्तवृतानि च ॥ ३४१ ॥ 

गुव्येभिष्यन्द्यसात्म्यानां भोजनात्पुनराराते.] 

लञ्जुनोष्णोपचारादिः क्रमः कार्यञ्च पूबबत्‌॥ ३४२ ॥ 

किराततिक्तकं तिक्ता सुस्तं पपंटको5मृता । 

जन्ति पीतानि चाभ्यासातुनरावतंकं ज्वरम्‌ ॥ ३४३ ॥ 

तस्या तस्यामवस्थायां ज्वरितानां विचक्षण: | 

ज्वरक्रियाक्रमापेक्षी कुयोत्तत्र चिकित्सितम्‌ ॥ ३४४ ॥ 

रोगराद सवभूतानामन्तक्कद्दारुशो ज्वर: । 

तस्माद्विरोषतस्तस्य यतेत प्रशमं भिषक्‌ ॥ ३४५ ॥ इति । 

(३) ज्वर से सुक्त पुरुप के छक्षण--कुम ( थकान ) और सन्ताप 
से रहित, व्यथा से रहित, प्रसन्न इन्द्रियों वाले, स्वाभाविक मन चाळे 
पुरुष को उवर से युक्त समझना चाहिये । 
(४ ) ज्वर वांछे और उवर से सुक्त दोनों पुरुषों को चाहिये कि 

विदाही, गुरु, असात्म्य अन्नपान और विरुद्ध भोजन का परित्याग कर द्‌ं। 
इसी प्रकार से व्यवाय ( ख्रीसंग ), अधिक चलना फिरना, स्वान, 
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अधिक खाना इनका भी परित्याग करे । इस प्रकार करने से उवर 
शान्त हो जाता है और फिर दुबारा नहीं होता । ' 

(५) ज्वर से उठे रोगी जब तक बलवान्‌ न हो तब तक व्यायाम, 
मैथुन, स्नान और घूमना-फिरना परित्याग कर देवे । उंबर से सुक्त निवे 
व्यक्ति यदि इनका सेवन करे, तो उवर पुनः लोट आता है । 

(६) दोपों के भली प्रकार वाहर. न निकलने पर जो उवर शान्त 
हो जाता है, वह थोडे से भी मिथ्या आहार-विहार से पुनः आ जाता है। 
पुनः लौट कर आया उवर देर से पीडित, निब, कमज़ोर मन वाले, पुरुष 
“को शीघ्र ही मार देता है । किक ु 

(७ ) अथवा अवशिष्ट दोष ज्वर को पुनः न करके धातुओं में धीरे 
धीरे पकते रहते हैं । वे ज्वर को उत्पन्न न करके अन्य हानियां करते हैं । 
जैसे -दीनता, शोथ, ग्लानि, पाण्डुता, भोजन में अनिच्छा, कण्डू (खाज), 
कोठ, पिड़कायें और मन्दाझि करते हैं । ' 

(८ ) इसी प्रकार से दोषों के सम्पूर्ण न निकलने पर जो रोग एक 
चार नष्ट हो चुकते हैं, वे अहिताचांरण से पुनः हो जाते \ MSE 

(९) इसलिये उवर के उतर जाने पर भी अवस्था, ब और शक्ति के 
अनुसार दोपों का संशोधन अथवा प्रयोगों द्वारा इनका दामन करे । इस 
के लिये सदु संशोधनों से शुद्धि, मुस्तादि यापना वस्तियां, लघु गुण वाळे 
'यूप, जांगल पश्न पक्षियों का मांस-रस हितकारी है । इसी प्रकार अभ्यंग, 
डबटन, स्नान, धूपन, अंजन और तिक्त बरच्यों से साधित या पचतिक्त 
-घृत ज्वर के पुनः होजाने पर हितकारी दै । 

(१०) जो ज्वर गुरु, अभिष्यन्द और असात्म्य भोजन के सेवन 
से पुनः हुआ हो उसके लिये लंघन और उष्ण उपचार आदि प्रथम 
“कहा हुआ क्रम पूर्व की भांति वरते । नि 

“(३१ ) चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, पित्त पापड़ा ओर गिलोय 
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इनका कषाय कुछ दिनों तक लगातार पीने से बार बार लोट कर आने: 
वाला ज्वर नष्ट हो जाता है । 
ज्वराक्रान्त रोगी की उस उस अवस्था में ज्वर-चिकित्सा-क्रम के 
अनुसार वैसी वैसी चिकित्सा करे । उवर रोंगों का राजा है, सब प्राणियों- 
का अन्त करने वाला है, वह कष्टदायक है । इसलिये वैद्य इसकी शान्ति मे 
विशेषतः प्रयत्न करे । 
तत्र स्छोकः । यथाक्रमं तथाप्रश्नमुक्त ज्वरचिकित्सितम्‌ । 
अत्रिजेनाभिवेशाय भूतानां हितमिच्छता ॥ ३४६ ॥ . 
भगवान्‌ आत्रेय ने प्राणियों की हितकामना से अभिवेश के प्रश्नों: 
के क्रम से ज्वर की चिकित्सा का वर्णन कर दिया है । 
इत्यप्रिविशक्ृत तन्त्र चरकप्रातसस्कृत पचाकरसारमई " 
तृतोयोऽध्यायः समाप्त ॥ ३॥ ˆ 


चतुर्थोञ्ध्यायः 
ग ७४+--७०+००४:० ६९५०-७० 
ज्वर के संताप से रक्त-पित्त उत्पन्न होता है, इसलिये ज्वर के पीछे 
रक्त-पित्त की चिकित्सा के लिये इस अध्याय का अवतरण करते हैं । 
अथातो रक्तपित्तचिकित्सितं व्याख्यास्याम: ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 
अव हस 'रक्त-पित्त चिकिस्सित' की व्याख्या करते हैं भगवान्‌ आत्रेयः 
ने ऐसा उपदेश किया है । 
विहरन्तं जितात्मानं पः्चगङ्गे पुनवंसुम्‌ । 
प्रणम्योवाच निर्मोहमभ्रिवेशो$मिवचेसम ॥ ३॥ 
भगवन्‌ रक्तपित्तस्य हेतुरुक्तः सलक्षणः | 
वक्तव्यं यत्परं तस्य वक्तमहसि तद्गुरो ॥ ४॥ 
गुरुरुवाच । महागदं महावेगमझिवच्छीघकारि च । 
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हेतुलक्षणविच्छीधं रक्तपित्तमुपाचरेत ॥ ५॥ 
तस्योष्णं तीक्ष्णमम्लं च कटूनि लवणानि च । 
९ ~ CN निदिं 
चमंश्वा्नविदाहञ्च हेतुः पून निदर्शित: ॥ ६ ॥ 
तेहेतुमिः समुत्किष्टं पित्त रक्त प्रपद्यते | 
तद्योनित्वास्रपन्नं च वर्धते तत्मदूषयेत ॥ ७॥ 
तस्योष्मणा द्रवो धातुधातोधोतोः प्रसिच्यते । 
खिद्यतस्तेन संबृद्धि भूयस्तदधिगच्छति॥ ८॥ 
संयोगाइषणात्तत्त सामान्यादू गन्धवणंयोः। 
रक्तस्य पित्तमाख्यातं रक्तपित्तं मनीषिभिः ॥ ५ ॥ 
परदानं च यक्कञ्चेव तदधिष्ठाय वतते | 
. स्रोतांसि रक्तवाह्दीनि तन्मूलानि हि देहिनाम्‌ ॥ १० ॥ 
पंचगंग ( पंजाब था पंचनद ) में घूमते हुए जितेन्द्रिय, मोह से 
रहित, अशि के समान तेजस्वी पुनर्वसु को अझिवेश ने नमस्कार कर निवे- 
दन किया- हे भगवन्‌ ! आपने प्रथम निदान-स्थान में रक्त-पित्त के कारण 
और लक्षणों का उपदेश किया है । इसके आगे रक्त-पित्त के विषय में जो 
कुछ और अधिक कहना है, वह भी कृपा करके कहिये । 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा- हेतु और लक्षणों को जानने वाले वैद्य 
को चाहिये कि अति वेग वाले, अभि के समान शीघ्र प्राणनाशक, महा" 
रोग रक्तपित्त की चिकित्सा तुरन्त करे । इस रक्त-पित्त के कारण उष्ण, 
तीक्ष्ण, अम्ल, कडु, लवण, घ्म ( गरमी ) और अन्न का विदाइ ये रक्त- 
पित्त के कारण निदानस्थान में कह दिये हैं । इन उपरोक्त कारणों से प्रकु- 
दित पित्त रक्तस्थान ( यकृत और छीहा ) में पहुँच जाता है। रक्त के 
प्रभवस्थान यकृत और छीहा में पहुंच कर पित्त बढ्ता है और रक्त को 
भी दूषित करता है । इस पित्त की उण्णिमा से मांसादि धातुओं में 
पसीना आने से दव धातु (रक्त ) चूने छगता है । इसी कारण से रक्त- 
भी मात्रा में बढ़ जाता है । 
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रक्तपित्त नाम का कारण- -रक्त के साथ संयुक्त होने के कारण, रक्त 
को दूषित करने और रक्त के समान ही गन्ध और वर्ण होने से बुद्धि मान्‌ 
व्यक्ति पित्त को 'रक्त-पित्त' कहते हें । यह रक्त छीहा और यकृत्‌ का 
आश्रय छेकर प्रवृत्त होता है । मनुष्यों के देह में रक्तवाही स्रोतों के मूळ 
-ये ही यकृत और छोहा हैं । र 

सान्द्रं सपाण्डु सस्नेह पिच्छिलं च कफान्वितम्‌ । 

- श्यावारुणं सफेनं च तनु रूक्षं च वातिकम्‌ ॥ ११ ॥ 
रक्तपित्तं कषायाभं कृष्णं गोमूत्रसंनिभम्‌ । 
मेचकागारधूमाभमःजनाभं च पैत्तिकम्‌ ॥ १२ ]। 
संसरष्टलिङ्गं संसगात्‌ त्रिलिङ्गं सांनिपातिकम्‌। 

कफ आदि दोषों के संसगं--रक्त-पित्त में यदि कफ का भी मिश्रण 

हो तो रक्त का रंग पाण्डुवर्णं, रक्त घट्ट ( गाढा ), स्नेहयुक्त और चिकास 
चाजा होता है । यदि वायु का थोग हो तो काछा-छाल सा, झागयुक्त, 
"पतला और रूखा होता है । पित्त की प्रवलता से रक्तपित्त हो तो रक्त- 
-कपाय वर्ण की झलक वाला, काला, गोमूत्र के समान, मेचक ( काला, 
चिकना ), गृहधूम, अंजन, काजल के समान काळा होता है, इसमें चमक 
हती है । दो दोषों के मिलने पर उन दो दोषों के लक्षण दीख़ते हैं और 
तीनों दोषों के मिलने पर सान्निपातिक लक्षण दीखते हें । [ जिस प्रकार 
सब शुल्मों में वायु की प्रधानता रहने पर अन्य दोपों के मिलने पर पित्त- 
“गुल्म आदि होते हैं, उसी प्रकार रक्तपित्त में पिच को प्रधानता रहने पर 
भी पित्त-युल्म आदि होते हैं । इनमें ऊध्व गति वाले रक्तपित्त में कफ का 
मिश्रण और भधोगति वाले रक्तपित्त में वायु का मिश्रण रहता है । ] 

एकदोषानुगं साध्यं द्विदोष॑ याप्यमुच्यत || १३॥ 

यत्‌ त्रिदोषमसाध्यं तन्मन्दाग्नेरतिवेगवत्‌ । 

व्याधिभिः क्षीणदेहस्य बृद्धस्यानश्नतश्च यत्‌ ॥ १४॥ 

साध्य-असाध्य--इनमें से जो रक्तपित्त एक दोप से सम्बन्धित होता 
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है, वह साध्य है । जिस रक्तपित्त में दो दोप मिले रहते हैं । वह याप्य है, 
जिसमें तीनों दोषों का योग रहता है वह असाध्य है । इसी प्रकार से 
मन्दाझि वाळे पुरुष में एक दोप वाले रक्तपित्त का वेग यदि प्रवळ होतो 
चह भी असाध्य है । इसी तरह रोगों के कारण निळ शरीर वाळे ब्यक्ति 
में, बृद्ध पुरुष में आहार न करने वाले व्यक्ति से एक मार्ग वाळा रक्तापत्त 
भी असाध्य है । र 


गतिरष्वैमधश्चेव रक्तिपित्तस्य दर्शिता । 

अर्ध्वा सप्तविधद्वारा डिद्वारा त्वघरा गतिः ॥ १५ ॥ 

सप्तछिच्द्राणिण शिरसि, हे चाधः, साध्यमूध्वंगम्‌ | 

याप्यं त्वधोगं, मार्गों तु द्वावसाध्यं प्रपद्यते ॥ १६॥ 

यदा तु सवेछिद्रेभ्यो रोमकूपेभ्य एव च । 

वर्तते तामसङ्क'थेयां गतिं तस्याहुरान्तिकीम्‌ ॥ १७ ॥ 

यच्चोभयाभ्यां मागोभ्यामतिमात्रं प्रवतत । 

तुह्यं कुणपगन्धेन रक्त कृष्णमतीव च ॥ १८ ॥ 

संसृष्टं कफवाताभ्यां कणठे सञ्जति 'चापि यत्‌ । 

यच्चाप्युपद्रवैः सैयेथोक्त समभिद्रुतम्‌ १९॥ 

हारिद्रनीलहरिततान्रवंणरुपद्रुतम्‌ | 

क्षीणस्य कासमानस्य यच्च तच्च न सिष्यति ॥ २० ॥ 

यदू' द्विदोषालुगं यद्ठा शान्त शान्तं प्रकुप्यति । 

भागीन्मार्ग चरेद्यद्वा याप्यं पित्तमस्क्‌ च तत्‌ ॥ २१ ॥ 

एकसार्ग बलबतो नातिवेगं. नवो स्थितम । 

रक्तपित्तं सुखे काले साध्यं स्यान्चिरुपद्रवम,॥ २२ ॥ 

रक्तपित्त की गति--निदानस्थान में रक्तपित्त की उध्वंगति के सात 

द्वार (दो कान, दो नाक, दो आंखें और एक सुख )ह। अय सागो 
से रक्त बाहर आता है । अधोगति के दो माग हैं गुदा और उपस्थ । 
खिया सें योनि-मागै का अन्तर्भाव ` उपस्थ सें ही हो जाता है । इनमें से 
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ऊध्वं गति वाळा रक्तपित्त साध्य दै और अघोमाग से जाने चाला याप्य 
है, और जो रक्तपित्त दोनों मार्गा से प्रदत्त होता है वह असाध्य है । 
“जिस समय रक्तपित्त शरीर के नो छिद्रों से तथा रोमकूपों से जाने लगता 
है, तब इसकी असंख्य वा आन्तिकी गति कद्दाती है। उस समय इसकी 
गति के मागे गिने नहीं जा सकते और रोगी शीघ्र मर जाता है । जो रक्त- 
“पित्त दोनों मार्गा से बहुत मात्रा में प्रवृत्त होता है, जिस रक्तपित्त में सुद 
की सी बांस आती है, जिसका रंग बहुत काला होता है, जिसमें कफ और 
“वायु का मिश्रण रहता है, जो रक्तपित्त गले से बाहर नहीं आता, वहीं रुक 
“जाता है, निदानस्थान में वर्णित दुबेळता आदि उपद्गवो से युक्त, पीला, 
“नीला, इरा, तांबे के समान रंग का दीखता हो, क्षीण व्यक्ति का तथा 
“जिसको खांसी उठती हो, उसका रक्तपित्त, असाध्य है । जिस रक्तपित्त 
'में दो दोषों का मिश्रण रहता है, अथवा जो रुक रुक कर उत्पन्न होता है, 
अथवा कभी ऊध्य मागं से चळे और कभी अघोमागं से प्रवृत्त होता दो, 
“वह रक्तपित्त याप्य होता है । बलवांन्‌ पुरुष में एक मागं से प्रवृत्त होने 
"बाला, जो बहुत प्रबळ रूप में न हो, नया ही उत्पन्न, हुआ हो, साथ में 
किसी प्रकार का उपद्रव न हो तो रक्तपित्त सुखकाल (हेमन्त और शिशिर 
'ऋतु) में साध्य है। 
[ हेमन्त शिशिर ऋतु में उत्पन्न रक्तपित्त साध्य हे, यहां पर ऊध्व- 
-गामी रक्तपित्त का ही ग्रहण करना चाहिये ] 
स्रिग्धोष्णमुष्णरूक्षं च रक्तपित्तस्य कारणम्‌ । 
अधोगस्योत्तरं प्रायः पूव स्यादूध्वेगस्य तु ॥| २३ ॥ 
ऊध्वग कफससष्टमधाग सारुतानुगम्‌ । 
ट्विमागे कफवाताभ्यामुभाभ्यामनुबध्यते ॥ २४॥ 
रक्तपित्त का कारण--अध्वंगामी रक्तपित्त का मुख्य कारण स्निग्ध और 
'उष्ण आहार है, अधोगामी रक्तपित्त का कारण उष्ण और रूक्ष आहार है । 
. इनमें अध्वेगामी रक्तपित्त में कफ का ओर अधोगामी में वायु का मिश्रण 
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रहता है । दोनों मार्गों से जाने वाळे रक्तपित्त में कफ और वायु दोनो का 
ही मिश्रण रहता दे। | 
अन्तीणबलमांसस्य रक्तपित्त यद्श्चतः । 
तद्दोषदुष्टमुत्छिष्ट नादौ स्तम्भनमहूति ॥ २५ ॥ 
गलग्रह पूतिनस्यं मूच्छोयमरुचि ज्वरम्‌ । 
गुल्मं छीहानमानाद्द किलासं कृच्झमूत्रताम्‌॥ २६॥ 
छुष्ठान्यशीसि वीसपं बणनाशं भगन्दरम्‌ | 
बुद्धीन्द्रियोपरोधं च कुयात्स्तम्भितमादितिः ॥ २७॥ 
तस्माहुपेक्ष्यं बलिनो बलदोषविचारिणा । 
रक्तपित्तं प्रथमतः प्रवृद्धं सिद्धिमिच्छता ॥ २८॥ 
चिकित्सा विधि--जिस पुरुप का बल और मांस क्षीण नहीं हुआ 
और जो अच्छी प्रकार से. खाता पीता हो, रक्त दोषों से दूषित और बाहर 
की ओर निकलने की प्रबृत्ति रखता हो तो प्रारम्भ में एकदम इसको 
न रोकना चाहिये । सहसा प्रारम्भ में रोक देने से--गलूप्रह, पूतिनस्य, 
मूच्छों, अरुचि, जवर, गुल्म, छीद्दा, आनाह, किछास ( कुष्टभेद ), सूत्न- 
कच्छू, कुछ, अश, वीसपं, विवणंता, भगन्दर, बुद्धि और इन्दियो का 
अपने विषयों में प्रवृत्त न होना, ये उपद्रव होते हैं । इसलिये बळ और 
दोष को समझने वाले वैद्य को चाहिये कि वलूवान्‌ पुरुष में प्रथम रक्त 
को रोके नहीं, बढ़े हुए रक्त को बहने दे जव बल घट जाये या दोष 
कम हो जायें तब इसको बन्द करे । 
प्रायेण हि समुल्िष्टमामदोषाच्छरीरिणाम्‌ । 
बृद्धि प्रयाति पित्तासक्तस्मात्तह्नहध्यमादितः ॥ २९ || 
मार्गान्दोषालुबन्धं च निदानं प्रसमीच्य च | 
लडःघनं रक्तपित्तादौ तपण वा प्रयोजयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रायः करके पुरुषों में आम-दोप के कारण से ही उत्छेशित रक्त-पित्त 
वृद्धि को प्राप्त होता है, इसलिये प्रथम लघन कराना चाहिये । माग 
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दोषों के अनुबन्ध और निदान को देख कर रक्तःपित्त में लंघन अथवा 
तपण का प्रयोग करना चाहिये । [अर्थात्‌ ऊध्वंमागं, साम पित्त, कफ दोष, 
स्निग्ध और उष्ण निदान हो तो लंघन करावे । अघोमाग वायु, दोष और 
रूक्ष और उष्ण निदान हो तो संतपंण ( भोजन जैसे-यवाणू या लाजा- 
सक्तु ) देवे । ] 

हीबेरचन्दनोशी रमुस्तपर्पटकैः श्वतम्‌ । 

केवलं श्वतशीतं वा दद्यात्तोयं पिपासवे ॥ ३१ ॥ 

ऊध्वंगे तपेणं पूर्वे पेयां पू्वमधोगते । 

कालसात्म्यानुबन्धज्ञा दयात्रकृतिकरपवित ॥ ३२ ॥ 

रक्तपित्त में प्यास लगने पर, ह्रीबेर (गन्धबाला), लाळ चन्दन, खस, 

नागरमोथा, पित्तपापड़ा इनका शत कषाय (काथ) अथवा पानी को पका 
कर ठण्डा करके ( ओषध से द्वेष करने वाले को ) देना चाहिये । काल, 
सात्म्य, अनुबन्ध ( दोपों के ), प्रकृति ( गुरु लाघव आदि कल्पना ) केः 
संस्कार को समझने वाले वैद्य को चाहिये कि ऊध्वेगामी रक्तपित्त में 
प्रथम छाजा-सत्त से संतपंण कराये और अधोगामी रक्त पित्त में पेया का 
पान करावे | यदि रोगी लंघन के योग्य हो तो प्रथम लंघन करावे । पीछे 
से तपेण या पेया दे। अयोग्य हो तो प्रथम से.ही तपंण या पेया का 
प्रयोग करे | 

जलं खजूरमृद्दी कामधूके: सपरूषकेः । 

खतशीत प्रयोक्तव्यं तपणाथ सशकरम्‌ ॥ ३३ ॥ 

तपणं सधृतक्षोद्र लाजचूरोः प्रयोजयेत्‌ । 

ऊध्वंग रक्तपित्त तत पीतं काले व्यपोहति ॥ ३४ ॥ 

मन्दाभरम्लसात्म्याय तत्साम्लमपि कर्पयेत्‌ । 

दाडिमामलकेर्विद्वानम्लार्थ चानुदापयेत्‌ | ३५॥ 


रक्तपित्त में तपंण--( १ ) पिण्डखजूर, मुनक्का, महुवे का फूल, 
फालसा इनका २ पळ लेकर, ३२ तोळा पानी में पका कर पंचमांश रहने 
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पर छान कर शकरा मिला कर तपण (प्यास बुझाने) के लिये देवे । अथवा 
घडंगपानीय विधि से पकावे । 

(२ ) लाजा ( खीलों ) के चूर्ण को घी और शहद के साथ देवे । 
इस तपंण को उचित काल में देने से ऊध्वेगामी रक्तपित्त मिटता है । 
[ इसको खजूरादि काथ में घोळ कर भी दे सकते हैं । ] 

(३) जिस पुरुप की अशि मन्द हो और. उसको अस्ल-सात्म्य 
अर्थात्‌ खट्टे पदार्थ अनुकूल पड़ते हों तो इसको अनार या आंवले से खट्टा 
बना कर पूर्वोक्त तप॑ण दे । [ मधु, खजूर दाख, फालसा और चीनी का 
शारबत वा पंच सार के साथ खोलौं के सत्तुओं के साथ मन्थ चा अनार का 
शरवत देना चाहिये ] । 

शालिषष्टिकनीवारकोरदूषप्रशातिकाः | 
श्यामाकश्च प्रियङ्गुश्च भोजनं रक्तपित्तिनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
मुद्गा मसूराश्चणकाः समङुष्टाढकी फलाः । 
प्रशस्ताः सूपयूषाथ कल्पिता रक्तपित्तिनाम्‌ ॥ ३७॥ 
पटोलनिम्ववेच्राम्रझुन्षवेतसपल्लत्राः । 
किराततिक्तकं शाकं गण्डीरः सकठिल्लकः ॥ ३८ ॥ 
कोविदारस्य पुष्पाणि काश्मर्यास्याथ शारमलेः । 
अन्नपानविधौ शाक यच्चान्यद्रक्तपित्तनुत्‌ || ३९ ॥ 
राकाथ शाकसात्म्यानां तच्छस्त रक्तपित्तिनाम्‌ | 
खिन्न वा सर्पिषा भ्रष्ट यूषवद्दा विपाचितम्‌ ॥ ४० ॥ 
पारावतास्कपोतांश्च लावान्‌ रक्ताक्षवतकान । 
राशान्कपिःजलानेणान्‌ हरिणान्कालपुच्छकान्‌।। ४१॥ 
रक्तपित्त हितान्विद्याद्रसांस्तेषा प्रयो जयेत्‌ । 
इषदस्लाननम्लान्‌ वा घृतभृष्टान्‌ सशकरान्‌ ॥ ४२ | 
कफानुग यूषशाक दद्याद्वातानुगे रसम्‌ । 

रक्तपित्ती का भोजन--( १ ) रक्तपित्त के रोगी को भोजन के लिये 
२७ 
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शालि ( तक घान्य ), सांठी, नीवार, कोरदूप ( कोदों ), प्रश्ञातिक्का, 
ड्यामाक, प्रियंगु ( कंगनी ) इनका भोजन करावे । 

(२) मूंग, मसूर, चना, मोठ, आइकी ( अरहर ) इन दालों का 
सूप तथा यूष रक्तपित्त रोगी को दे | धर की 

( ३ ) परबछ, नीम, चंत का अग्रभाग, पिलखन के पत्त, वेतस के 
पत्ते, चिरायता, गण्डीर (दो प्रकार का है स्यळजन्य और जलजन्य, इसमें 
जलजन्प रामठ शाक ), कठिल्लक ( पुननंवा ), कोविदार ( कचनार )के 
कूल, गम्भारी के फूल और सिम्बल के फूळ तथा अन्नपान विधि में जो 
रक्तपित्त नाशक शाक कहे हैं, उनका भी उपयोग करे । जिन पुरुषों को 
शांक सात्म्य (अनुकूछ) है उनको इनका शाक देवे । 4 

(४ ) कबूतर, कपोत, बटेर, रक्ताक्ष ( चकोर ), वर्तक, शशक, 
कपिञ्जल, एण, हरिण, कालपुच्छ, इनके मांस को स्विन्न करके ( भाप से 
सिजाकर) अथवा घी में भूनकर या यूप के समान पकॉकर (अनार आदि 
के रस से खट्टा बनाकर ) मांस रस देवे । ये रक्तपित्त रोग में हितकारी 
हैं । इनको खट्टा करके अथवा विना खट्टा बनाये घी से भूनकर शक्कर के 


« साथ प्रयोग करे । 


(५) यदि रक्तपित्त में कफ का मिश्रण हो तो यूप शाक देवे और 

यदि वायु का अनुबन्ध हो तो मांस-रस देवे । 

रक्तपित्ते यवागूनामतः करपः प्रवक्ष्यते ॥ ४३ ॥ 

पद्मोत्पलानां कि्ञरकः प्रश्षिपणी प्रियङ्कुकाः । 

जले साध्या रसे तस्मिन्‌ पेया स्याद्रक्तपित्तिनाम ।। ४४ ॥ 

-चन्द्नोशीरलोध्राणां रसे तद्वत्सनागरे ) , 

किराततिक्तकोशी रमुस्तानां तद्देव च ॥ ४५ ॥ 

घातकी धन्वयासाम्बुबिल्वानां वा रसे श्ताः । 

मसूरप्रश्चिपरय्रावा स्थिरा सुदूगरसेऽथवा ॥ ४६॥ 

रसे हरेणुकानां वा सघृते सबलारसे । 
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सिद्धाः पारावतादीनां रसे चा स्युः पृथकपृथक्‌ ॥ ४७ ।। 
इत्युक्ता रक्तपित्तध्न्यः शीताः समधुशकराः । 

यवाग्वः, कल्पना चेषां कार्या मांसरसेष्वपि ॥ ४८॥ 
शशः सवास्तुकः शस्तो विबन्धे रक्तपित्तिनाम्‌ । 
वातोल्बणे तित्तिरिः स्याढुदुस्बररसे मरतः ॥ ४९ ॥ 
सयूरः एक्षनियूहे न्यम्रोधस्य च कुक्कटः | 

रसे बिल्वोत्पलादीनां वतकक्रकरौ हितौ ॥ ५०॥ 

रक्तपित्त में यवागू कल्प--इसके आगे रक्तपित्त रोग में यवागुओं 
का कल्प कहते हैं-- 

( १ ) एच्मोपछादि रस से साधित पेया--कमळ, नीला कमल, 
केशर, एश्निपर्णी, प्रियंगु, इनको पडंगपानीय विधि से पकाकर जळ- 
काथ सिद्ध करे। इस काथ में पेया बनावे। यह. पेया रक्तपित्त में 
हितकारी है । 

(२ ) चन्दनादि साधित पेया--छाछ चन्दन, खस, रोध, सोंठ, 
इनके रस में साधित पेया रक्तपित्त में हितकर है । 

( ३ ) किराततिक्तादि साधित पेया-चिरायता, मोथा और खस 
इनके काथ में साधित पेया रक्तपित्त में हितकर है । 

(३) घातक्यादि जळ से साधित पेया-धाय के फूल, धमासा, गन्ध- 
यछा और बेळगिरी इनके रस में साधित पेया रक्तपित्त में हितकारी है । 

( ५ ) मसूरादि जळ साधित पेया- मसूर, एश्निपर्णी से सिद्ध पेया 
अथवा ( ६ ) स्थिरा ( शालपर्णी ) और मूंग से साधित पेया रक्तपित्त 
में हितकारी है। 

(७) रेणुका के रस में ( ८ ) घतयुक्त बळा रस में या (९) पारा 
चत आदि के मांस-रस में साधित पेया रक्तपित्त में हितकारी हैं । पेया 
के लिये शांछि, सांडी, नीवार आदि थान्यों का उपयोग करे । इन यवागू 
येयाओं को ठण्डा करके मधु और शकरा से मीठा बनाकर देवे। जिस 
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प्रकार से उपरोक्त रसो में यवागू तैयार की जाती है, उसी प्रकार इन 
रसों से मांस-रस भी सिद्ध करके देवे । रक्तपित्त रोग में यदि विबन्ध 
(कन्ज्ञ) हो तो बथुए के साथ खरगोश का मांस सिद्ध करके देवे । यदि 
रक्तपित्त में वायु का ज़ोर हो तो गूलर के रस में तीतर का मांसरस सिद्ध . 
करके देवे । मोर को पिलखन के रस में, सुर्ग को बरगद के रस में, बेल- 
गिरी और कमल के रस में यत्तंक और कुकर के मांसरस को सिद्ध करके 
देवे । उष्णवीये होने पर भी प्रतिनियत साधक द्रव्य के संयोग से ही ये 
बस्तुएँ रक्तपित्त में हितकारी हैं । 
तृष्यते तिक्तकैः सिद्धं ठृष्णान्न॑ वा फलोदकम्‌ । 
सिद्धं बिदारिगन्धाद्येरथवा श्वतशीतलम्‌॥ ५१ ॥ 
ज्ञात्वा दोषावचुबलौ बलमाहारमेव च । 
जलं पिपासवे दद्याद्विसगोद्‌रपशोऽपि वा ॥ ५२ ॥ - 
निदानं रक्तपित्तस्य यस्किचिस्संप्रकाशितम्‌। 
जीवितारोग्यकामैस्तन्न सेव्यं रक्तपित्तिभिः ॥ ५३ ॥ 
इत्यन्नपानं निर्दिष्टं क्रमशो रक्तपित्तिषु। 
रोगी को प्यास लगे तो तिक्त द्वव्यों से सिद्ध जळ, तृष्णानाशक 
फाळसा आदि फलों का पानी या विदारीगन्धादि ( स्वहप पंचसूछ ) गण 
' से सिद्ध जळ अथवा गरम करके ठण्डा बनाया पानो देवे । रक्तपित्त रोग 
में दोप ( कफ और वायु ) को तथा रोगी के बळ और आहार को पहि- 
चान कर प्यास की शान्ति के लिये यथेच्छ अथवा थोड़ा थोड़ा पानी देवे । 
यदि अभि बलवान हो और शरीर महान्‌ हो तो यथेच्छ पानी देवे, वैसे 
थोड़ा २ देवे । रक्तपित्त के जिन रोगियों को जीवन और आरोग्यता की चाह 
' हो, रक्तपित्त रोग के जो कारण बतलाये हैं चे उनका सेवन न करें, वे उनसे 
परहेज़ करते रहें । इस प्रकार से रक्तपित्त रोगियों की यथाक्रम चिकित्सा | 
कह दी है । RE De ० 
वक्ष्यत बहुदाषाणा काय बलवता च यत्‌ ॥ ५४ ॥ 
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अक्षीणबलमांसस्य यस्य संतपणोत्थितम्‌ | 

बहुदोषं बलवतो रक्तपित्तं शरीरिणः ॥ ५५ ।] 

काले संशोधनाहस्य तद्धरेन्निरुपद्रवम्‌ । 

विरेचनेनोध्वभागमधोग वमनेन च ॥ ५६॥ 

त्रिवृतामभया प्राज्ञः भलान्यारग्वधस्य वा । 

चायमाणागवाद््योवी मूलमामलकानि वा ॥ ५७॥ 

विरेचनं प्रयुजीत प्रभूतमधुशकरम्‌ । 

रसः प्रशस्यते तेषां रक्तपित्ते विशेषतः ॥ ५ ॥ 

चमनं सद्नोन्मिश्रो मन्थः सक्षौद्रशकरः । 

सशकेर वा सलिलमिक्षूणां रस एव वा ॥ ५९॥ 

वत्सकस्य फलं मुस्त मदनं मधुकं मधु । 

अधोगे रक्तपित्त तु वमनं परसुच्यते ॥ ६०॥ 

ऊध्वंगे शुद्धकोष्ठस्य तर्पणादिक्रमो हितः । 

अधोवहे यवाग्वादिनं चेरस्यान्मारुतो बली ॥ ६१ ॥ 

अब बलवान्‌ और बहुदोप वाळे रोगियों की चिकित्सा कहते हैं । 
जिस रोगी का बल और मांस क्षीण न हुआ हो, बलवान्‌ हो, सन्तपंण के 
कारण बहुत दोष उत्पन्न हुए हों, साथ में कोई उपद्रव न हो तो, रोगी 
संशोधन के योग्य हो तो उचित समय में संशोधन देवे । इसके 
लिये यदि रक्तपित्त ऊध्यंगाम्ती हो तो विरेचन, अधोगामी हो तो 
चमन देवे । | 
विरेचन के लिये-निशोथ और हरइ, या अमलतास के फलो 

का गुच्छा, या त्रायमाण और इन्द्रायण की जड, - अथवा आंवले को प्रचुर 
सधु और शकरा के साथ देवे । रक्तपित्त में विशेष कर इनको रस के रूप 
सें, काथ के रूप सें भी देना अच्छा है । 


चमन के ठिये--मैनफल से युक्त मन्थ में घी और शकरा मिलाकर, 
यानी सें शकरा मिळाकर अथवा गन्ने का रस, अथवा इन्द्रजौ, मौथा, 
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मैनफल, सुळहठी और मधु इनको मिलाकर वमन के लिये चटावे । अधोः 
गामी रक्तपित्त में यह वमन श्रेष्ठ है । 
ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त में विरेचन द्वारा कोष्ठ के शुद्ध होने पर लाजा 
व्त आदि से तपंण करना हितकारी है । अधोगामी रक्तपित्त में यदि 
चायु बलवान्‌ हो तो यवागू आदि का प्रयोग क्रे । 


बलमांसपरिक्तीणं शोकभाराध्वकर्शितम्‌ । 
उवलनादित्यसंतप्तमन्यवा क्षीणमामयः || ६२ || 
गर्भिणीं स्थविरं बालं रूक्षाल्पप्रमिताशनम्‌ । 
अवस्यमविरेच्यं वा यं पश्येद्रक्तपित्तिनम्‌ ॥ .६३ ॥ 
शोषेण सानुबन्थं वा तस्य संशमनी क्रिया । 
` शस्यते रक्तपित्तस्य परं चातः प्रवच्यते ॥ ६४ ॥ 
आटरूषकमृट्टीकापथ्याकाथः सशर्करः । 
मधुमिश्रः श्वासकासरक्तपित्तनिबद्दणः ॥ ६५॥ 
आटरूषकनियूहे प्रियङ्कुं मृत्तिका जने । 
बिनीय लोध्रं क्षौद्रं च रक्तपित्तहरं पिवत्‌ ॥ ६६ ॥ 
पद्मक पद्मकिजर्क दूवा वास्तुकमुत्पलम्‌ । 
नागपुष्पं च लोघ्रं च तनैव विधिना पिबेत्‌ ॥ ६७ || 
प्रपौण्डरीकं मधुकं मधु चाश्वराङ्द्रसे । 
यवासञ्चङ्गाजसोमूलं वा गोशकृद्रसे ॥ ६८ ॥ 
विनीय रक्तपित्तन्न पेयं स्यात्तण्डुलाम्बुना । 
युक्तं वा सघुसपिभ्यो लिह्याद्‌ गोश्चशक्कद्रसम्‌ ॥ ६९ ॥ 
खदिरस्य ्रियङ्गुणां कोविदारस्य शाल्मलः । 
पुष्पचूर्णानि मधुना लिह्यान्ना रक्तपैत्तिकः || ७० ॥ 
श्रङ्गाटकानां लाजानां मुस्तखजूरयोरपि | 
लिद्याच्चर्णानि मधुना पद्यानां केशारस्य च ॥ ७१ ॥ 
घन्वजानामसग्लिह्यान्मधुना झृगपक्षिणाम्‌। 
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सक्षोद्रं भ्रथिते रक्त लिह्यात्पारावतं शकत ॥ ७२ ॥ 


जिनका बळ ओर मांस क्षीण हो गया हो, जो शोक, भार, वा सुसा- 
फिरी से कृश हो गये हों, आग या सूर्य की गरमी से अथवा रोगों से जो 
क्षीण हो गया है, गर्भवती, बृद्ध, बाळक, रूक्ष, अल्प और नियमित 
भोजन करने वालों को, जो वमन या विरेचन के अयोग्य हों, यक्ष्मा रोग 
से पीडित हों तो इनकी संशमनी चिकित्सा करे । रक्तपित्त रोगी के लिये 
जो संशमनी क्रिया है, उसका अब उपदेश करते हें । 

संशमनी क्रिया--( १ ) वासा, सुनक्का, हरड के काथ में शकरा 
और मधु मिलाकर देवे । यह श्वास, कास और रक्तपित्त का नाशक है । 

(२) वांसा के छाथ में प्रियणु, मिट्टी, अंजन, लोध्र [ मिलित एक 
कपी ] और शहद एक कपे मिलाकर पीवे यह रक्तपित्त नाशक है । 

(३) इसी प्रकार पद्माख, कमल का केशर , दूर्वा, बुवा, नीला 
कमल, नाग केसर, रोध, इनका भी काथ या इनके चूणे को वासा छाथ 
म॑ शहद डालकर पीवे । 

(४) घोडे की लीद के रस में पुण्डरीक काष्ठ और मधु तथा 
सुळ्दठी मिलाकर देना चाहिये । 

( ५) गोबर के रस में जवासा और भांगरे की जड़ का चूणे मिला 
कर चावलों के धोचन के साथ पीवे । 

(६) खैर, प्रिय, कचनार और सिम्बछ के फूलों के चूर्ण को मधु 
के साथ मिलाकर चाटे, यहद रक्तपित्त नाशक है । 

( ७ ) सिंघाडा, खीळ, मौथा, खजूर, और कमळ का केशर इनको 
मधु के साथ चारे । 

(८ ) जांगल पशु पक्षियों के रक्त को शहद के साय मिलाकर 
पीवे । यदि रक्त जमा हुआ (घट्ट ) हो तो पारावत ( कबूतर ) 
की बीठ को शहद के साथ चाटे । 


उशीरकाली यकलो ध्रप्मकप्रियङ्कुका कट्फल शाङ्कगैरिकाः । 
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एथक्पूथक चन्द्नतुस्यभागिकाः सशाकरास्तण्डुलधावनाप्छुताः।७३। 
रक्तं सपित्तं तमकं पिपासां दाहं च पीताः शमयन्ति सद्यः । 
किराततिक्त मुकं समुस्तं प्रपुए्डरीकं कमलोत्पले च ॥ ७४ ॥ 
हीबेरमूलानि पटोलपत्रं दुरालभा पपैटको सणालम्‌। 
घनजयोदुम्बरवेतसस्व ङन्यग्रो घशालेययवासकत्वक्‌ || ७५ ॥ 
तुगालतावेतसतण्डुली यं ससारिवं मोचरसः समङ्गा । 

पृथक प्रथक्‌ चन्दनयोजितानि तेनैव कल्पेन हितानि तत्र ॥ ७६ ॥ 
निरा स्थिता वा खरसीकृता वा कल्कीकृता वा मृदिता शृता वा । 
एते समस्ता गणशाः प्रथग्वा रक्तं सपित्तं शमयन्ति योगाः ॥ ७७॥ 

( ९ ) खस, कालीयक ( पीत काष्ठ ), पठानी लोध, पद्माख, प्रियंगु, 
कायफळ, शंख और शोधित स्वणे गेरू इनको एथक्‌ एथक्‌ चन्दन के 
समान मिलाकर खांड के समपरिमाण में चाबलों के धोचन के साथ देवे । 

(१०) प्रत्येक वस्तु के समान भाग चन्दन्‌, मिला कर दोनों के 
बराबर खांड मिला कर इनको चावलों के घोवन के साथ देवे। इससे 
रक्तपित्त, तमक श्वास, प्यास, दाइ शीघ्र शान्त होते हैं । 

(११ ) पुण्डरीक, कमळ (श्वेत), नीला कमर, द्वीवेर (गन्धबाळा) 
इनके मूल, परवल के पत्ते, दुरालभा, पित्तपापडा, स्णाळ ( बिसनाल ), 
धनञ्जय ( अजुन ), गूलर, वेतस इनकी छाल, न्यग्रोध ( बरगद ), 
शाखेय (चावलों का भेद या जामुन), बांसे की छार, तुगा (वंशलोचन), 
छता ( इयाम रता या प्रियंगु ), नागकेशर, तण्डुलीय ( चावल ३, 
सारिवा ( अनन्त मूळ ), मोचरस, समंगा ( लाजवन्ती ) इनको एथक्‌ 
शथक लेकर, चन्दन के साथ मिला कर, खांड का योग देकर चावलों के 
धोवन के साथ दे | इन ओषधियों को पथक एथक्‌ या सम्मिलित रूप में 
मिला कर शीत कपाय, काथ, चूण, फाण्ट, स्वरस के रूप में प्रयोग करे ' 
ये योग रक्तपित्त का शमन करते हैं । 
मुद्गाः सलाजाः सयवाः सकृष्णाः सोशीरमुस्ताः सदृ 'चन्दनेन | 
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बलांजले पयुषितः कषायो रक्तं सपित्तं शामयस्युदी णः ।। ७८ ॥ 
वेडूयमुक्तामणिगैरिकाणां सृच्छङ्कहेमामलकोदकानाम्‌ | 
मधूद्कस्येक्षुरसस्य चैव पानाच्छमं गच्छति रक्तपित्तम्‌ ॥ ७९॥ 
उशीरपद्मोत्पलचन्दनानां पङ्कस्य लोष्टस्य च यः प्रसादः ! 

सशकरः चौद्रयुतः सुशीतो रक्तातियागप्रशमाय देयः ॥ ८०॥ 
प्रियङ्कका चन्दनलोध्रसारिवामधूकमुस्ताभयघातकीजलम्‌ | 
संसृत्मसादं सह पष्टिकाम्बुना सशकरं रक्तनिबरहणं परम्‌ ॥ ८१ ॥ 

(१२) मूंग, लाजा ( खीळ ), जौ, पिप्पली, खस, मोथा और 
चन्दन इनको रात भर वला छांथ में भिगो कर प्रातः पीना चाहिये । यह 
तीम रक्तपित्त को शान्त करता दै। बळा-काथ पडगपानीय विधि से वरते । 

( १३ ) वैडूयं ( लहसनिया ), मोती, मणि, स्वणं गैरिक, मिट्टी 
सोरटी, शंख, हेम ( स्वर्ण या नागकेसर ), आंवळा, गन्घबाला इनके चूर्ण 
को पानी के साथ ( इसमें घोल कर ) लेना चाहिये । अथवा शद्दद के 
शरबत को या गन्ने के रस को पीने से रक्तपित्त शान्त होता है । 

( १४ ) खस, कमल, नीळ कमल, लाळ चन्दन इनको कूट कर 
रात में पानी में भियो दे । प्रातः नितार कर इसमें शक्कर और मधु मिला 
कर दे, इसी प्रकार पके हुए मिट्टी के ढेरे को तोड़ कर पानी में घोळ दे । 
इस पानी को भी मधु और शकरा के साथ दे यह योग अति रक्तस्राव में 
उपयोगी है । [ कहीं २ “लोभ! भी पाठ है । परन्तु अष्टांग-संग्रह में सुनी 
हुईं मिट्टी का पाउ है ]। 

( १५ ) प्रियंगु, चन्दन, छोध, अनन्तमूल, महुआ, मोथा, हरड 
ओर घाय के फूल इनके जळ को पकी हुई मिट्टी के जल के साथ मिला 
कर सांटी चावलों के साथ खांड डाळ कर पिळावे, यह रक्तपित्त को नष्ट 
करता है । 
कषाययोगैर्विविधैयेथो क्ती प्तेऽनले श्हेष्मणि निर्जिते च । 
यद्व्तपित्तं प्रशमं न याति तत्रानिलः स्यादनु तत्र कायेम्‌ ॥ ८२॥ 
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छागं पयः स्यात्मथमं प्रयोगे राव्यं श्वतं पच्चगुण जले वा । 

सशकरं माल्षिकसंगरयुक्त विदारिगन्धादिगणेः श्वत्त॑ वा ।। ८३ ॥ 

द्राक्षाश्व॒तं नागरकैः श्वतं वा बलाशतं गोक्षुरकेः शत वा । 

सजीवकं सषभक ससार्पेः पयः प्रयोज्यं सितया श्तं वा ।। ८४ ॥ 

` शतावरीगोक्षरकेः श्तं वा श्वतं पयो वाऽप्यथ पर्णिनीभिः । 

रक्तं हिँनस्त्याझु विशेषस्तु यन्मूत्रमागात्सरुजं प्रयाति ॥ ८५ ॥ 

विशेषतो विटपथसप्रवृत्त पयो हित मोचरसेन सिद्धम्‌। 

' बटाबरोददैवेटशुङ्गकैवी ह्वीबेरनीलोरपलनागरेचा ॥ ८६ ॥ 

कषाययोगान्पयसा पुरा वा पीत्वा तु चाद्यात्पयसैव शालीन्‌ । 

कषाययोगेरथवा विपकमेतैः पिवेरर्पिरतिख्ुते च' । ८७॥ 
उपरोक्त इन कपाय थोगों से अभि के दीस होने पर और कफ के 

क्षीण हो जाने पर भी जो रक्तपित्त शान्त नहीं होता, उसमे वायु की 

्रबळतां समझें । इसके लिग्रे--( १६ ) प्रथम बकरी का दूध दे अथवा 

गाय के दूध को पांच गुणे पानी में पका कर अथवा स्वल्प पंचमूळ 

( विदारी गन्धादि गण ) से साधित गाय का दूध शकरा और मधु के 

साथ दे। 

, (१७) द्राक्षा, सोंठ, ब्रझामूल और गोखरू इन में से किसी एक 
से सिद्ध गाय के दूध को अथवा जीवक, ऋषभक और घी इनका उबाळे 
दूध में प्रक्षेप डाळ कर मधु मिला कर दे । 

( १८ ) शतावरी और गोखरू से साधित या सुद्गपर्णी, माषपर्णी 
पृश्चिपर्णी ओर शालपर्णी इन चारों से साधित दूध को देने से रक्तपित्त 
नष्ट होता है, खास कर मुत्र मागे से पीड़ा के साथ बहने वाळा रक्तपित्त 
नष्ट होता है । 

(१९) गुदा मागं से बहने वाले रक्त के लिये--मोचरस द्वारा 
सिद्ध दूध देवे । 

३. “रतिस्रवेञ्च' इति च पाठः । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


sam tidings 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अ० ४। ९० ] चिकिस्सितस्थानम ` ४२७ 


०७ PRR... 

(२० ) या चराकार या वट जरा से अथवा गन्धवाला, नीला कमळ 
और सोंठ से सिद्ध दूध देना चाहिये । 

( २१ ) पहिले कहे वासक आदि कपायों को दूध के साथ पीकर 
पीछे से दूध चावल खावे । 

( २२ ) अथवा इन क्काथो से घृत सिद्ध करके रक्त स्राव में पीवे । 


चासां सशाखां सपलाशमूलां कृत्वा कषायं कुसुमानि चास्य । 
प्रदाय कर्कं विपचेद्धतं तत्सक्तौद्रमाश्वेव निहन्ति रक्तम्‌ ॥ ८८॥ 
इति वासाघृतम्‌ । 
पलाशवृन्तस्य रसेन सिद्ध तस्यैव कल्केन मधुद्रवं हि । 
लिह्याद्धतं वत्सककल्कसिद्ध तइत्समज्ञोत्पललोध्रसिद्धम्‌ ॥ ८९॥ 
सयास्त्रायमाणाविधिरेष एव सोदुम्बरे चैव पटोलपत्र | 
सर्पीषि पित्तञ्वरनाशनानि सवाणि शस्तानि च रक्तपित्त ९० ॥ 
चृतपाक--( १ ) वासां घृत--शाखा, मूल, फळ और पत्तों समेत 
चासा को लेकर उसका क्वाथ करे । इस काथ में इसी के फल का कल्क 
मिला कर घृत पकावे | इस घृत को शइद के साथ मिला कर खाने से 
रक्तपित्त अच्छा होता दै। [ कहीं २ 'सपलाशमूळल' पाठ है। पाकविधि-- 
गोघृत २ प्रस्थ, वासा के छाथ भाग ४ प्रस्थ, पानी ३२ प्रस्थ, शेष ४ 
प्रस्थ, कल्क ( वासा के फूल का ) ४ पल यथाविधि पाक करना चाहिये । 
इसमें कल्क का परिमाण एक प्रस्थ में चार पछ है | अष्टांग-संग्रह में भी 
यह प्रयोग .है । वहां पर टीकाकार ने चतुर्थाश या छठा भाग कल्क 
डालना लिखा है । ] 

(२) ढाक के बृन्तों के ( जो पत्ते शाखा से लगे रहते हैं ) स्वरस 
के साथ इन्हीं के कल्क के साथ घृत पाक करे। इस सिद्ध घृत को 
चतुर्था मधु के साथ चाटे | 

(३) इन्द्रजौ या कुडे के कल्क से घी सिद्ध करके, अथवा समगा 
( लाजवन्ती ), नोछा कमल, छोध इनसे सिद्ध घी का उपयोग करना 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चाहिये । इसी प्रकार त्रायमाणा के साथ, गूळर और परव के पत्तों के 
साथ घृत को पकाना चाहिये । ये घृत तथा पित्त-ज्वर को नाश करने वाळे 
'घृत रक्तपित्त में उत्तम है। 


` झभ्यङ्गयोगाः परिषेचनानि सेकावगाहाः शयनानि वेश्म । 
शीतो विधिबेस्तिविधानमग्यं पित्तज्वरे यत्मशमाय दृष्टम्‌ ॥ ९१ ॥ 
तद्रक्तपित्ते निखिलेन काय कालं च मात्रां च पुरा समोक्ष्य । 
-सर्पिगुडा ये च हिताः त्षतेभ्यस्ते रक्तपित्तं शमयन्ति सद्यः ९२॥ 
(१) पित्त ज्वर को नाश करने के लिये जो दाह-ज्वरनाशक अभ्यंग 
प्रयोग, परिषेक, अवगाहन, शमन, घर तथा शीत विधि और बस्ति विधि 
कहदी है, इन सत्र को काळ और मात्रा के अनुसार रक्तपित्त में शूयोग करे। 
उरःक्षत अध्याय में जो सर्पिगुंड कहे हें वे सव रक्तपित्त को, तुरन्त अच्छा 
कर देते हें । सपिंगुड्‌ डरःक्षत के रोगियों के लिये हितकर, हँ; 
कफानुबन्धे रुधिरे सपित्ते कण्ठागमे स्याद्म्रथिते प्रयोगः! 
युक्तस्य युक्तया मधुसपिंषोश्र क्षारस्य 'ेवोतपलनालजस्य ॥ ९३ ॥ 
( २ ) रक्तपित्त में यदि कफ का अनुबन्ध हो, ग्रथित होने के कारण 
(रक्त गळे में आकर रुक जाये तब कमलनाल के क्षार को मधु और घी 
'के साथ मिला कर युक्तिएवंक प्रयोग करे | 
सृणालपद्योत्पलकेशराणां तथा पलाशस्य तथा प्रियङ्गोः । 
'तथा मधूकस्य तथा5सनस्य चाराः प्रयोज्या विधिनैव तेन ॥ ९४ ॥ 
(३ ) इसी प्रकार से कमलनाल, कमल का केसर, नीलोत्पळ का 
'केसर इनके क्षार को, ढाक के क्षार को, प्रियंगु के क्षार को, महुए के क्षार 
को, असन के क्षार को मधु और घी के साथ चटावे । 
शतावरीदाडिमतिन्तिडीक काकोलिमेदो मधुक विदारीम । 
पिष्टवा च मूलं फलपूरकस्य घृतं पचेत्लीरचतुगुणेन ॥ ९५ ॥ 
कासञ्बरानाहविबन्धशूलं तद्रक्तपित्त च घृतं निहन्यात्‌ । 
( ४ ) शतावरी घृत--शतावर, अनार, इमली, काकोली, मेदा, 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सुलहठी, विदारीकन्द और बिजौरे की जड़ इनके कल्क के साथ चतुगुण 


दूध स घृत का पाक करं । यह घृत कास, ज्वर, आनाह, 1बबन्ध, शूल. 


और रक्तपित्त को नष्ट करता है । 


यतपश्चमूलैरथ पञ्चभिर्वा सिद्धं घृतं तच्च तद्‌र्थकारि ॥ ९६ ॥ 
इति शतमूलादिघृतस्‌ । 

( ५ ) रसायन अध्याय में कहे पांच पंचमूळों से सिद्ध किया हुआ 
घी भी कास, उवर, आनाह, विबन्ध और रक्तपित्त को नष्ट करता है । इस 
घृत को कषाय और कल्क दोनों से सिद्ध करे । 
कषाययोगा य इददोपदिष्टास्ते चावपीडे भिषजा प्रयोब्याः | 

( ६) जिस समय दूपित दोप नाक से बहने वाळे रक्त के साथः 
निकल चुके तब रक्तस्राव को रोकने के लिये उपरोक्त कपायों को कूट कर 
इनसे रस निकाल कर नासिका में डॉलना चाहिये । प्रारम्भ में रक्त काः 
बन्द करना अच्छा नहीं । 
घ्राणात्मवृत्त॑ रुधिरं सपित्तं यदा भवेज्ञिःखुतदुष्टदोषम्‌ ॥ ९७ ॥ 
क्ते प्रदुष्टे ्वपीडबन्धे दुष्टप्रतिश्यायरिरोविकाराः । 
रक्त सपूयं कुणपश्च गन्धः स्यादू घाणनाशाः कृमयश्च दुष्टाः ॥ ९८ ॥ 
नीलोत्पलं गैरिकरा्कयुक्तं सचन्दनं स्यात्त सिताजलेन । 
नस्यं तथाऽऽग्रास्थिरसः समङ्गा सधातकीमोचरसः सलोध्रः ॥९९॥ 


(७ ) अवपीडन द्वारा यदि आरम्भ में ही रक्तावरोध हो जाय तो 
दूषित दोप के अन्दर रुक जाने से दूपित प्रतिश्याय (पुरातन या दारुण ) 
और शिरोरोग उत्पन्न हो जाते हैं । इसी प्रकार पूय मिश्रित रक्त, सुद 
की गन्ध (रक्त में, नासिका में ), गन्ध की अनभिज्ञता और दृपित 
कृमि उत्पन्न हो जाते हैं । इसी प्रकार से आम की गुठळी ( गीली या 
पानी में कूट कर ) का स्वरस या नीळा कमल, स्वणे गैरिक और शंख 


भस्म, श्वेत चन्दन इनके कल्क को शरबत के साथ पीस कर अवपीडन: 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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करे । छाजवन्ती या मजीठ को धाय के फूल के साथ अथवा मोचरस और 
लोध को जळ से पीसकर अवपीडन करे । 


द्राचारसस्येक्कुरसस्य नस्यं चीरस्य दूर्वाखरसस्य चैव । 
-यवासमूलानि पलाणडुमूलं नस्यं तथा दाडिमपुष्पतोयम्‌, ॥ १०० ॥ 
'प्रियालतैलं मधुकं पयश्च सिद्धं छृतं माहिषमाजक वां । 
आम्राखिपुंवैः पयसा च नस्यं ससारिवैः स्यारकमलोत्पलश्च ॥१०१॥ 
निम्न वस्तुओं का नस्य देवे-( १ ) अंगूर झा रस, गन्ने का रस, 
दूध, दूब का स्वरस, जवासे की जड़ का स्वरस प्याज का रस और 
अनार के फूल के रस को नस्य के लिये दे । (२ ) पियाछ के तैल को 
सुळहठी के कल्क और दूध के साथ सिद्ध करके उसका नस्य दे। 
अथवा ( ३ ) पियाळ कें तैळ या सुलहृठी को दूध के सांथ पीस कर 
उसका नस्य दे। (४) मेंस या बकरी के घी को, आम की गुठली के 
सांथ, लाजवन्ती और धाय के फूल के साथ, मोचरल जौर लोघ के साथ, 
अंगूर के रस, गन्ने के रस, दूध, दूय का स्वरस, जप्रासे की जड़ का रस, 
प्याज का रस या अनार के फूल के रस के साथ सिद्ध करके देवे। 
(५) अथवा भेंस या बकरी के घी को अनन्तमूळ, कमळ और नीलो- 
त्पल के फूलों के कल्क से पका कर नस्य देवे । सब द्रव्य घृत के समान, । 
कल्क घी से चतुथाश ळेवे । k फर 
भद्रश्रियं लोहितचन्दनं च प्रपौण्डरीक कमलोत्पले च | 
उशीरवानीरजलं मृणालं सहस्रवीर्या मधुकं पयस्या ॥ १०२॥ 
शालीक्षुमूलानि यवासरुग्द्रामूलं नलानां कुशकाशयोश्च । | 
कुचन्दूनं शैवलमप्यनन्ता कालानुसायां वृरणमूलसृद्धिः ॥ १०३ ॥ 
मूलानि पुष्पाणि च वारिजानां प्रलेपनं पुष्करिणी सद्य । 
उदुस्बरारत्थमधूकलोध्राः कषायवृक्षाः शिशिरात्व सव । १०४ ॥ 
प्रदेहकल्पे.परिषेचने च तंथाऽवगाहे घृततैलसिद्धौ । 
रक्तस्य पित्तस्य च शान्तिसिच्छन्‌ भद्रश्रियादीनि भिषकप्रयुळ्ज्यात ॥ 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भद्रश्रिया ( श्वेत चन्दन ), लाल चन्दन, पौण्डरीक, श्वेत कमळ 

नीला कमळ, खस, बानीर ( जलवेतस ), जळ ( गन्धवाळा ), स्णाळू 
( कमळ नाळ ). सहस्रवीर्या ( दूर्वा ), सुल्हृठी, क्षीरकाकोली, शालि 
सूल, गन्ने की जड़, जवासे की जइ, गुन्द्रा ( तृणविशेष ) की जड़, नड 
सर, कुश, कास को जड़े, कुचन्दून ( लार चन्दन ), सरवाल, सारिवा, 
कालाचुसारी ( तगर ), गन्धतृण की जड, ऋद्धि, कमलो की जड़ और 
पुष्प, और पोखर ( त्ताळाव ) की मिट्टी का लेप, गूलर, पीपल, महुआ 
लोघ तथा कपाय र५ वाले और शीतल वृक्ष ये सब रक्तपित्त की शान्ति 
के लिये प्रदेह, परिपेचन, अवगाइन, घी, तैछ पाक में प्रयोग करने 
चाहिये । इनसे घी आदि सिद्ध करके रक्तपित्त में बरतें । 


_ घारागृहं भूमिगृहं च शीतं वनं च रम्यं जलवातशीतम्‌ । 


वैदू्यमुक्तामणिभाजनानां स्पशांश्च दाहे शिरिराम्बुशीताः ॥१०६॥ 
दाह की शान्ति के लिये--धारागृह ( फच्वारे वाले घर ), भूमिगु 
( तहाने ), जळ और वायु से शीतल सुन्दर वन, लहसुनिया, मोती 
मणि आदि से बने तथा शीतल पानी से ठण्डे किये वत्त॑नों का स्पशं करना 
चाहिये इन पात्रों में बफे का पानी या चन्द्नोदक भर कर स्पशे करे | 
पत्राणि पुष्पाणि च वारिजानां क्षौमं. च शीतं कदलीदल च | 
प्रच्छादनाथ शयनासनाना पद्यात्पलाना च दला. प्रशस्ताः ॥१०७॥। 
विस्तर और आस॒नों पर बिछाने के लिये जळ में उत्पन्न कमळ 
आदि के पत्ते या फूल, शीतळ, क्षौम वस्न, केले फे पत्ते, कमल या नीले 
कमल के पत्ते बिछा कर उन पर सोवे । 
परियङ्कुका चन्द्नरूषितानां स्पशाः प्रियाणां च वराङ्गनानाम्‌ | 
दाहे प्रशस्ताः सजलाः सुशीताः पद्मोत्पलानां च कलापवाताः ।।१०८॥ 
दाह में प्रियंगु, शरेतचन्दुन से लिप्त अंगों वाळी प्रिय चारांगनाओं 
( खयं ) के स्पशे, कमळ, नीले कमळ का स्पश अथवा इनको और मोर 
के पंखों से बने पंखों को शीतल पानी से भिगो कर हिळाना उत्तम है। 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सरिदूधदानां हिमवद्lरीणां चन्द्रोदयानां कमलाकराणाम्‌ 
मनोऽनुकूलाः शिशिराश्च सवाः कथाः सरक्तं शमयन्ति पित्तम्‌ ॥ 
नदियाँ, तालाब, पवतों को शुफायं, चन्द्रमा की किरणं, तालाबों का 
सेवन, मन के अनुकूल शान्ति देने वाली सव कथायें रक्तपित्त को शान्त 
, करती हैं । 
तत्र स्होकी । हेतु बृद्धि संज्ञां स्थानं लिङ्गं एथक प्रदुष्टस्य । 
मार्गों साध्यमसाध्यं याप्यं कायक्रमं चेव ॥ ११०॥ 
पानान्नमिष्टमेच च वज्य सशोधन च शमनं च | 
शुरुरुक्तवान्‌ यथावच्चिकिस्सिते रक्तपित्तस्य ॥ १११॥ 
रक्तपित्त रोग के कारण, वृद्धि, संज्ञा, स्थान, लक्षण (पृथक्‌ एथक्‌ ), ` 
दोनों मागे, साध्यता असाध्यता, याप्य, चिकित्सा क्रम, हितकर खान-पान 
त्याज्य पदार्थ, संशोधन, संशमन ये सब भगवान्‌ आध्रेय ने इस रक्तपित्त 
किस्सा में कह दिये हैं । 
इत्याग्निवेशाकृते तन्त्र चरकप्रातीसंस्कृते चिकित्सास्थाने 
रक्तपित्तानिकित्सितं नाम चतुथाऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 
अथातो गुल्मचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
अब हम गुल्म की चिकित्सा” का उपदेश करते हैं । भगवान्‌ आत्रेय 

ने ऐसा उपदेश किया है-- 
सबेग्रजानां पितुवच्छरण्य: पुनवेसुभूतभविष्यदी शाः 
चिकिस्सित गुर्मनिबहणाथ प्रोवाच सिद्ध वदतां वरिष्ठः ॥ ३ ॥ 
विद्ह्ेष्मपित्तातिपरिस्नबोद्वा तैरेव वृद्धेरतिषीडनाद्वा । 
वेगैरुदीणं विहितेरधो वा बाह्याभिघातैरतिपीडनैनी ॥ ४ । । 
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रुत्षान्नपानेरतिसेवितैवा शोकेन मिथ्याप्रतिकमेणा वा । 
बिचेष्टितैवाँ षिषमातिमात्रेः कोष्ठे प्रकोप समुपैति वायुः ॥ ५ ॥ 
कफ च पित्त च स दूषयित्वा प्रोद्य मागान्विनिबद्धय ताभ्याम्‌ । 
हृन्नाभिपार्श्वोदरबस्तिशूलं करोत्यधो याति न बद्धमागः ॥ ६ ॥ 

सब प्राणियों के लिये पिता के समान मगलकारी, भूत भोर भविष्य 
के स्वामी, वाग्मियो में श्रेष्ठ, पुनवंसु ने गुल्म के नाश के लिये खूळ 
सुपरीक्षित चिकित्सा का उपदेश किया । 

कोए में वायु के कुपित होने के कारण--(१) पुरीष अर्थात्‌ कफ और 
पित्त इनके अतिखाव से, अथवा ( २ ) इनके अधिक बढ़कर रुकावट पैदा 
करने से, ( ३ ) मल-मूत्र के उपस्थित वेगो को रोकने सै, ( ७ ) चोट 
छगने से, ( ५ ) अति दबाव पड़ने से, ( ६ ) रूक्ष, खान-पान के अति 
सेवन से, ( ७ ) शोक से, ( ८) धमन-विरेचन के मिथ्याचरण से और 
( ९ ) विषम चेष्टाओं से कोष्ठ में वायु प्रकुपित हो जाता है । यह कुपित 
वायु कफ और पित्त को दूषित और अपने स्थान से विचलित करके मार्ग 
को रोक छेता है । इससे. हृदय, नाभि, पाश्चे; उद्र तथा बस्ति में 
शूळ उत्पन्न होता है । मांगे के रुकने से वायु नीचे गुदा की ओर नहीं 
जा सकता । 
पक्काशये पित्तकफाशये वा स्थितः स्वतन्त्रः परसंश्रयो वा | 
स्पर्शोपलभ्यः परिपिण्डितत्वादू गुल्मो यथादोषमुपैति नाम ॥ ७॥ 

पक्काशय में, पित्ताशय में, कफाशय में स्वतन्त्र या परतन्त्र रूप से 
जब वायु स्पशं से जानने योग्य पिण्डाकार रूप में हो जाता है तत्र 
दोषानुसार इसके वांत-गुल्म आदि नाम होते हें । [ वात-गुल्म में वायु 
स्वतन्त्र और अन्य गुल्मो में परतन्त्र रहता है । यही वायु जब. पित्ताशय 
में पित्ताश्रित होकर रहे तब पित्त-गुल्म होता है ।'पक्वोशय में स्वतन्त्र रूप 
से रहने पर वात-गुल्म, कफाशय में कफ के आश्रित रहने पर. कफ-गुल्म 
होता है ]। 
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बस्तौ हि नाभ्यां हृदि पाश्वेयोवां स्थानानि शुर्मस्य भवन्ति पश्च । 
पच्चात्मकस्य प्रभवं तु तस्य वक्ष्यामि लिङ्गानि चिकिस्सितं च ॥८॥ 
पांच प्रकार के ( वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, साज़िपातिक और 
रक्तजन्य ) गुल्म के पांच स्थान हें । जैसे--वस्ति, नाभि, हृदय और 
“दोनो पाश्वं । इन पांचों प्रकार के गुल्मों का निदान, लक्षण और चिकित्सा 
आगे कहेंगे । 
रूच्षाज्॒पानं विषमातिमात्रं विचेष्टितं वेगविनिम्रहश्च । 
“शोकोडमिघानो5तिसलक्षयश्व ' निरन्नता चानिलगुल्महेतुः ॥ ९ ॥ 
यः स्थानसंस्थानरुजां विकहप विड्वातसङ्ग गलवक्त्रशोषम्‌ । 
.श्यावारुणत्वं शिशिरज्वर॑ च हत्कुक्षिपाश्वोसशिरोरुजं च ॥. १० ॥ 
` करोति जीणेऽभ्यधिकं प्रकोपं सुक्त मृढुत्वं समुपैति यश्च । 
वातास्सं गुल्मो न च तत्र रू कषायतिक्तं कडु चोपशेते ॥ ११ ॥ 
चात-्गुल्म के कारण--रूखा खानपान, अति अधिक विषम चेष्टाओं का 
करना, मल मूत्र के उपस्थित वेगों को रोकना, शोक, चिन्ता, सळ का 
अतिशय क्षीण होना, भोजन का न करना ( उपवास ), चात-युल्म का 
` कारण है । | ; जु 
वात-गुल्म के लक्षण--वात-गुल्म का कोई स्थान निश्चित नहीं रहता, 
कभी इधर कभी उधर; न इसका कोई आकार निश्चित होता है, कभी | 
छोटा और कभी बड़ा; न इसमें वेदना ही निश्चित रहती है, कमी अधिक 
चेदना होती है और कमी नहीं होती । मर और वायु का अवरोध रहता 
है, गला और मुख छुष्क हो जाता है । शरीर का रंग काळां-छाळ हो. 
जाता है, शीत-ज्वर सा प्रतीत होता है | हृदय, कुक्षि, पाश्वं और कन्धों 
: सें ददं रहती है, भोजन: के जीणे होने पर बहुत अधिक बढ्ता है, परन्तु 
- भोजन करने पर कम हो जाता है, ये चात-गुल्म के लक्षण हैं, इस गुल्म 
; में कपाय, तिक्त और कटु रस लाभ नहीं करते । 


१, 'ऽतिबलक्षयश्च? इति च पाठः । 
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कट्वस्लतीद्ष्णोष्णविदाहिरूक्षक्रोधार्तिमद्याकहुताशसेवा । 
आमाभिघातो रुधिरं च दुष्टं पैत्तस्य गुह्मस्य निमित्तमुक्तम्‌ ॥ १२॥ 
ज्वरः पिपासा वद्नाङ्गरागः शूलं महज्जीयेति भोजने च । 
स्वेदो विदाहों त्रणब्च गुल्म: स्पशोसहः पैत्तिकगुल्मरूपम || १३॥ 
पित्त-गुल्म का कारण--कटु, अस्छ, तीक्ष्ण, उष्ण, विदाहि, रूक्ष 
भोजनों से, क्रोध, अति मद्य, सूयं और अभि के सेवन से, आमाभिघात" 
९ विद्ण्याजीणं ) से और दूपित रक्त से पित्त-गुल्म उत्पन्न होता है । 
पित्तगुल्म के छक्षण--ज्वर, प्यास का ठगना, शरीर का लाळ वणे, 
भोजन के जीणे होने के समय तीज शूल, पसीना, विदाह, रण के समान 
गुल्म में हाथ के स्पशं का सहन न करना ये पैत्तिक गुल्म के लक्षण हैं । 
शीतं गुरु स्रिग्धमचेष्टनं च संपूरणं प्रस्वपनं दिवा च । 
गुल्मस्य हेतुः कफसंभवस्य, सवस्तु दुष्टो निचयात्मकस्य ॥ १४॥ 
स्तेमित्यशीतज्वरगात्रसादह॒ल्लासकासारुचिगौरवारि| । 
शैत्यं रुगरपा कठिनोन्नतरवं गुल्मस्य रूपाणि कफात्मकस्य || १५ ॥ 
कफ-गुल्म का कारण--शीतळ, गुरु, स्निग्ध ' खानपान, चेष्टा या 
अम न करना, तृसिपुवक आहार, दिन में सोना कफ-गुल्म के कारण हैं । 
तीनों दोषों को दूषित करने वाळे आहार-विहार सान्निपातिक-गुर्म को 
उत्पन्न करते हैं । 
कफन्गुढम के ढक्षण--स्तिमितता ( गीले वख से आच्छादित की 
भांति अनुभव ), शीत उवर, अंगों में पीड़ा या भारीपन, वमन की इच्छा, 
जी मचलना, कास, अरुचि, भारीपन, शीत प्रतीति, थोड़ी थोड़ी ददं, 
गुल्म का कठिन तथा ऊपर को उठा होना ये कफजन्य गुल्म के लक्षण हैं। 
निमित्तलिङ्गान्युपलभ्य गुल्मे ढिदोषजे दोषबलाबलं च | 
च्यामिश्रलिङ्गानपरांस्तु गुल्मांस्रोनादिशेदौषधकल्पनाथेम ॥ १६॥ 
द्विदोपजन्य गुल्म में निदान, लक्षण और दोषों के बलाबल को देख 
कर शेष तीन द्विदोपजन्य ( वातपित्तज, पित्तकफज, वातकफज ) गुस्मों 
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को औषधःक्रिया ( चिकित्सा कायं ) में जानना चाहिये । 
महारुजं दाहपरीतमश्मवद्धनोन्नतं शीघविदाहि दारुणम्‌ 
मनःरारीराम्निबलापहारिणं त्रिदोषजं गुल्ममसाध्यमादिशेत्‌॥ १७॥ 
सन्निपातजन्य गुल्म के लक्षण--अतिशय वेदनायुक्त, दाह से युक्त, 
पत्थर की भांति कठोर और उठा हुआं, शीघ्र विदाह को प्राप्त होने वांछा 
` ( शीघ्रपाकी ), मन, शरीर और अशि के वळ को हरने वाला त्रिदोषजन्य 
गुल्म है, यह असाध्य है । | 
ऋतावनाहारतया भयेन विरूक्षणेवेंगविनिम्रहैश्च । 
संस्तम्भनोल्लेखनयोनिदोषेगुल्मः ख्रियं रक्तभवोऽभ्युपैति ॥ १८॥ ` 
यः स्पन्दते पिण्डित एव नाङ्गेश्चिरात्सशूलः समगर्भलिङ्ग: । 
स रौधिरः ज्रीभव एव गुल्मो मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः ॥१९॥' 
रक्त-गुल्म का निदान--ऋतुकाळ में आहार न करने से, भय से 
( गर्भ-स्थिति के भयमात्र से ), रूक्ष आहार-विहार से, उपस्थित वेगों 
के रोकने से, रक्त-स्तम्भक ओषधियों से, वमन के प्रयोग से, योनि-दोफ 
'के कारण स्त्रियों में रक्तजन्य गुल्म होता है । 
' -रक्तगुल्म के लक्षण--हाथ-पांव से रहित, पिण्डित मात्र, देर में स्पन्द्‌ 


करता है, गभे के समान ( स्तन का भारी होना आदि) लक्षणों से युक्त : 


रक्तजन्य गुल्म रियो में ही होता है । इसकी चिकित्सा दसवें मास के. 
पीछे करनी चाहिये । उस समय वह सुखसाध्य होता है। [रक्तगुस्म आत्तं 
दर्शन के समय में ही होता है। बृद्धा और कुमारियों में जिनमें आत्तंव 
_ नहीं होता, रक्तगुल्म नहीं होता । रक्तगुल्म पुराना होने पर ही सुख 
साध्य होता है | वह पुराना होने पर पर्य्या प्रमाण में बडा हो जाता है 
और साथ ही स्वाभाविक गर्भाशय के आकुंचन इसको बाहर करने में 
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मदद करते हैं । दसवें मास में ही प्रसव क्यों प्रारम्भ होता है, इसका 


सिवाय शारीर-धमे के और कोई उत्तर नहीं है ]। 
क्रियाक्रममतः सिद्धं गुल्मिनां गुल्मनाशनम्‌ । 
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प्रवक्ष्यास्यत ऊध्व च योगान्‌ गुल्मनिबहंणान्‌ ॥ २० ॥ 
रूक्तव्यायामजं गुल्मं वातिकं तीत्रवेदनम | 
बद्धविण्मारुत खेहैरादितः समुपाचरेत्‌ ॥ २१ ॥ 
भोजनाभ्यःजनेः पानेनिरूहैः सानुवासनैः । 
स्िग्धस्य भिषजा स्वेद: कर्तव्यों गुल्मशान्तये ॥ २२ ॥ 
स्रोतसां मादेवं कृत्वा जित्वा मारुतमुल्बणम । 
भित्त्वा विबन्धं स्िग्धस्य स्वेदो गुल्ममपोहति ॥ २३॥ 
स्नेहपानं हितं गुल्मे विशेषेणोध्वंनाभिजे । 
पक्काशयगते बस्तिरुभयं जठराश्रये ॥ २४ ॥ 
गुल्म-रोगियो के लिये गुल्म को नष्ट करने वाला सिद्ध (अनुभूत) 
_ चिकित्सा-क्रम कहते हैं, उसके पीछे गुल्मनाशक योग कहेंगे । 
वात-गुल्म की चिकित्सा--रुक्ष आहार और व्यायाम से उत्पन्न, 
- नीघ वेदना वाळे, चायु और मळ का अवरोध करने वाले वात-गुह्स की 
प्रथम स्नेहं द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये । स्नेह के भोजन, अभ्यंग, 
` 'पान, निरूह बस्ति और अनुवासनों द्वारा रोगी को स्निग्ध बना कर गुल्म की 
शान्ति के लिये रोगी को स्वेद देना चाहिये । स्नेहन के पीछे दिया स्वेद 
स्रोतों को चरम बना कर, तीव्र वायु को शान्त करके मळ, वायु की रुका- 
चट को तोड़ कर गुल्मं को शान्त करता है । विशेषकर नाभि से ऊपर के 
गुल्म में स्नेहपान हितकारी है | पक्काशय के गुल्म में बस्ति उत्तम है, 
-जठराश्रित गुल्म में स्नेहपान और वस्ति दोनों उत्तम हे । 
दीप्ते$ञ्मौ वातिके गुल्मे विबन्धेऽनिलवचसरोः । 
्रृहृणान्यन्नपानानि सिघोष्णानि प्रयोजयेत्‌ ॥ २५.॥ 
पुनः पुनः स्नेहपानं निरूहाः सानुवासनाः । 
' प्रयोज्या वातगुल्मेषु कफपित्तानुरक्षिणा ॥ २६॥ 
वातिक गुल्म में यदि अभि दीस हो और मल और वायु का विबन्ध 
| आहो खो पुष्टिदायक स्निग्ध और उष्ण खानपान प्रयोग करने चाहियं। 
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वात-गुल्म में कफ और पित्त की रक्षा करते हुए बार बार स्नेहपान 
और निरूह तथां अनुवासन देनो चाहिये । 
कफे वाते जितप्रांये पित्तं शोणितमेव वा | 
यदि कुप्यति वा तस्य क्रियमाणे चिकित्सिते ॥ २७॥ 
यथोल्बणस्य दोषस्य तत्र काये भिषग्जितम्‌ । 
आदावन्ते च मध्ये च मारुतं परिरक्षता ॥ २८॥ ` 
कफ-चात के प्रायः जीत चुकने पर चिकित्सा करते हुए थदि कदाचित्‌ 
पित्त या रक्त कुपित . हो जाये, तो प्रवृद्ध दोष के अनुसार ' चिकित्सा 
करनी चाहिये; परन्तु आदि, अन्त और मध्य सव समयों में वायु की 
रक्षा करनी चाहिये । 
वातगुल्मे कफो बृद्धो हत्वाऽमिमरुचि यदि १ 
हह्लासं गौरवं तन्द्रां जनयेदुलिखेत्तु तम्‌॥ २९५ 
वात-गुल्म में यदि कफ बढ़ कर अभि को नष्ट करके अरुचि, जी 


सचलाना, भारीपन, तन्द्रा आदि को उत्पन्न कर दे तो ससनद्वारा कफ | 


| 


को बाहर निकाल देना चाहिये । 
शूलानाहविबन्धेषु गुल्मे वातकफोल्बणे । 
वतयो गुलिकार ण कफवातहर हितम्‌॥ ३० ॥ 
चात-कफ गुल्म में शूळ, आनाह और विबन्ध होने पर कफ-वात 
नाशक वत्तियों, गोलियों और चूर्णी का प्रयोग करे । वे बड़ी हितकारी हैं । 
पित्तं वा यदि संवृद्ध संतापं वातगुल्मिनः | 
कुयाहिरेच्यः स भवेत्खेहनैरानुलोमिके: ॥ ३१॥ 
गुल्मो यद्यनिलादीनां कृते सम्यग्भिषग्जिते । 
न प्रशाम्यति रक्तस्य सोऽवसेकात्‌ प्रशाम्यति' ॥ ३२॥ 
वातयुल्म रोगी में यदि पित्त बढकर सन्ताप को उत्पन्न कर दे, तो 
अनुळोमन प्रभाव वाले स्नेहों द्वारा विरेचन करना चाहिये । [इसके लिये 


१. 'रक्तेन संखनुतेनोपशास्यति' इति च पाठ: । 
७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


IIIS Cari "CS सिक म 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अआ० ५। ३८ ] चिकिस्सितस्थानम्‌ ` ४३९ 


एुरण्ड का तैल देना चाहिये । ] । वात आदि दोषों की चिकित्सा भली 
प्रकार करने पर भी यदि गुल्म शान्त न हो तो यह समझ कर कि रक्त 
दूषित है, संस्नुत अर्थात्‌ रक्तमोक्षण करे उससे वह शान्त हो जाता है । 

ख्निग्धोष्णनोदिते गुल्मे पैत्तिके खंसनं हितम्‌ । 

रूक्तोष्णन तु संभूते सर्पिः प्रशासनं परम्‌ ॥ ३३॥ 

पित्तं वा पित्तगुल्मं वा ज्ञात्वा पक्काशायस्थितम्‌ । 

कालविन्निहरेत्सद्यः सतिक्कैः चीरबस्तिभिः ॥ ३४ ॥ 

पयसा वा सुखोष्णेन सतिक्लेन विरेचयेत्‌ । 

भिषगस्िबलापेत्ती सर्पिषा तैल्वकेन वा ॥ ३५ ॥ 

खिग्घ, उष्ण कारणों से उत्पन्न पेत्तिक गुल्म में जसन ( खदु विरे 

चन ) हितकारी है । रूक्ष और उष्ण कारणों से उत्पन्न गुल्म में घी का 
पान औषध उत्तम है। [ जसन के लिये--कमीले के चूर्ण को मधु के 
साथ, अंगूर का रस और हरड़ को गुड़ के साथ पीना चाहिये । रूक्ष-उष्ण 
से उत्पन्न गुल्म के लिये--तिक्तक छत, वासा घृत, पंचतृण मुळ से साधित 
घृत या दूध देना चाहिये । ] पित्त गुल्म या पित्त यदि पक्वाशय में स्थित 
होतो समय को जानने वाला वैद्य तिक्त द्रष्यों से साधित दूध की 
बस्तियों से इसको शान्त करे । अथवा अझि के चळ को देखकर तिक्त 
दव्यो से युक्त गरम दूध पिलाकर अथवा तैल्वक घृत से विरेचन देवे । 
[ तैल्वक घृत का वर्णन उदर-रोग में करेंगे । ] 

तृष्णाउवरपरीदाहशूलस्वेदाम्निमादेवे । 

गुल्मिनामरुचौ चापि रक्तमेवावसेचयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

छिन्नमूला विदह्मन्ते न गुल्मा यान्तिच क्षयस्‌ । 

रक्तं हि व्यम्लतां याति तञ्च नास्ति न चास्ति रुक ॥ ३७॥ 

हृतदोषं परिस्लानं जाङ्गलेस्तर्पितं रसैः। 

समाश्वस्तं सशेषातिं सर्पिरभ्यासयेत्‌ पुनः" ॥ ३८ ॥ 


१, 'सर्पिषा पुनराचरेत्‌’ इति च पाठः । 
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रक्तपित्तातिवृद्धत्वात्‌ क्रियामनुपलभ्य च । 
यदि गुल्मा विदह्येत शस्त्रं तत्र भिषग्जितम्‌ ॥ २५ ॥ 
. तृष्णा, अरुचि, उवर, दाह, स्वेद और अझिमन्दतां होनेपर गुल्म-रोगिर्यो 
* अं ( विदाह के पूर्वरूप होने पर ही ) रक्तमोक्षण करे । रक्तमोक्षण से 
जड़ के कट जाने पर विदाइ नहीं होता, गुल्म नष्ट हो जाते ह । चूक 
रक्त ही विदग्ध होता है, जब कारण ( रक्त) ही नहीं रहेगा तो रोग भी 
नहीं रहेगा । रक्तमोक्षण के कारण मुरझाये रोगी को जांगळ पद्च-पक्षियो 
_ के मांसरस से तर्पण करे | इसको सान्त्वना दे । शेष रोग की शान्ति ' 
के लिये फिर २ घी का सेवन करावे । रक्त और पित्त अति प्रवृद्ध होने से 
अथवा चिकित्सा के न करने से यदि गुल्म में विदाह हो जाय तो शख- 
कमे करे, यही औषध है । ३ न 
गुरुः कठिनसंखानो गूढमांसोत्तराश्रयः ॥ ` 
अविवर्णः स्थिरः स्लिग्धो ह्यपो गुल्म उच्यते ॥ ४० ॥ 
अपक्क गुल्म के ढक्षण- गुरु, कठोर आकृति वाला, गम्भीर, मांस में 
छिपा, त्वचा के समान चणे का, स्थिर, स्निग्ध ( चिकना ) होता है। | 
दाहशूलार्ति ' संक्षोभस्वप्ननाशारतिज्वरः । 
विद्ह्यमान जानीयाद्‌ गुल्म तमुपनाहयेत्‌* ॥ ४१ ॥ 
विदद्यमान गुल्म के लक्षण-- दाह, झूछ, पीड़ा, सक्षोम ( कीड्यों | 
के चलने का सा अनुभव ), नांद का न आना, बेचैनी, ज्वर का होना, ये | 
गुल्म के पकते समय के लक्षण हैं | इस अवस्था में उपनाह, पुल्टिस 
आदि बांधनी चाहिये । 
विदाहनक्षणे गुल्मे बहिस्तुङ्गे समुन्नते । 
श्यावे सरक्तपयन्ते संस्पर्श बस्तिसंनिभे ॥ ४२ ॥ 
निपीडितोन्नते स्तव्घे सुप्ते तत्पाश्चपोडनात्‌ । 
तत्रच पिणिडते शूले संपक गुल्ममादिशेत्‌ं ॥ ४३ ॥ 


१. गला इत च पाउ: । २. ससुपना- इात च पाठः । 
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तन्न घान्बन्तरीयाणासधिकारः क्रियाविधौ । 
वैद्यानां कृतयोंगानां व्यघशोधनरोपणे ॥ ४४ ॥ 
पक्क गुल्म के लक्षण--युल्म में पक्क त्रण के लक्षण द्द का न होना, 
झुररियों का आ आना, खाज आदि, गुल्म मांस को छोड़कर त्वचा में 
ृष्ठवर्त्ती हो जाये, उभरा हो, वीच में से इयामवर्ण, किनारों से लाल, 
.स्पर्श सें बस्ति के समान ( एक ओर से दबाने पर तरंग दूसरी ओर अनुः 
अव होती हो ), दबाने से दव जाये, परन्तु दबाव हटाने पर फिर उठ 
जाये, सुस ( बढे नहीं ), पाश्व के दबाने पर भी स्तव्ध रहे, युल्मस्थान में 
ही सम्पूर्ण झूछ एकत्र हो जांये तब गुर को पका समझना चाहिये । 
गुल्म के पक जाने पर जिन वैद्या ने व्यघन, शोधन और रोपण कार्यों में 
अभ्यास किया हो, वे ही घान्वन्तरीय वैद्य शख-कमे करें । यही इसकी 
“चिकित्सा है । 
अन्तर्भागस्य चाप्येतत्पच्यमानस्य लक्षण । 
इ्कोडशूनताऽन्तःस्ये बहिःस्थ पाश्चेनिगेतिः ॥ ४५ ॥ 
पक्त: खोतांसि संछिद्य त्रजत्यूध्वमधोडपि वा | 
स्यंप्रवृत्तं तं दोषमुपेच्षेत हिताशनैः ॥ ४६ ॥ 
दशाहं द्वादशाह वा रक्षन्भिषगुपद्रवान्‌ । 
गुल्म के दो मार्ग हैं । यदि गुल्म पक कर अन्दर को सुख करतां है 
.तो 'अन्तःस्थः और बाहर की ओर सुख करता है, तो बहिःस्थ' होता है। 
अन्तःस्थ भाग वाले गुल्म के पकने पर भी उपरोक्त लक्षण होते हैं, साथ 
ही हृदय और करोड़ ( कुक्षि और उद्र ) में शूनता (सूजन ) आती है । 
बहिःस्थिति में सूजन पाश्वों की ओर आ जाती है । गुल्म पक कर स्रोतों 
को छिन्न बना कर ऊपर वमन द्वारा अथवा नीचे की ओर मळ के साथ 
प्रवृत्त होता है । अपने आप प्रबृत्त हुए दोष की पथ्याहार द्वारा दस या, 
बारह दिनों तक उपदरवों से रक्षा करते हुए उपेक्षा करनी चाहिये, दोपों 
-को बहने देना चाहिये । 
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अत ऊध्वं हितं पानं सर्पिषः सविशोधनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
' शुद्धस्य’ तिक्त सक्षौद्रं प्रयोगे सर्पि रिष्यते । 
अन्त्विद्रधिवश्चास्य कार्य शोधनरोपयो ॥ ४८ ॥ 
इसके पश्चात्‌ विशोधनयुक्त द्वव्यो से साधित घृत का पान करावे ॥ 
पूय आदि का शोधन हो जाने पर तिक्त द्वव्यों से साधित घृत को मधु के 
साथ देवे । पीछे से अन्तर्विद्रधि के समान शोधन और रोपण कार्य करे | 
शीतलेगु रभिः स्निग्धेगु'ल्म जाते कफात्मके । 
अवम्यस्याल्पकायाप्ने: कुर्याहृंघनमादितः ॥ ४९ | 
सन्दो5प्रिवेदना मन्दा गुरुस्ति मितकोष्ठता । 
सोत्छेशा चारुचियंस्य स गुल्मी वमनोपगः ॥ ५० ॥ 
उष्ण्रेवापचयम्च कृते वमनलंघने । 
योज्याञ्चाहारसंसगा भेषजैः कटुतिक्तकैः । ५१ ॥ 
सानाह सविबन्धं च गुल्म कठिनमुन्नतम्‌। '/ 
दृष्ट्वा55दौ खेदयेद्युक्त्या खिन्न च विलये द्विषं ॥ ५२ | 
कफजन्य गुल्म यदि शीतल, गुरु, स्निग्ध आहारो के कारण उत्पन्न 


हुआ हो और रोगी वमन के अयोग्य तथा मन्दाझि वाला हो तो प्रथम 
रुघन करावे । 


वमन के योग्य--जिसकी अझि मन्द हो, वेदना भी कम 
हो, कोष्ठ भारी और जकड़ा हो, वमन की अभिरुचि ( प्रवृत्त ) होती' 
हो, अरुचि रहती हो तो गुल्म-रोगी को वमन के योग्य समझे । वमन ओर 
लंघन हो जुने पर रोगी की उष्ण परिचर्य्या करे | कटु और तिक्त ओष-- 
थियों से सिद्ध आहार करावे । यदि गुल्म में आनाह, मल, वायु कां 
विबन्ध हो और गुल्म कठिन तथा उपर' को उठा हुआ हो तो प्रथमः 


१. शुद्ध सतिक्त' इति च पाठः। २. इदं छोकार्ध क्कचित्‌ नास्ति ।' 
३. “विनयेदू'इति पाठः । 
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स्वेदुन दे, स्विन्न होने पर अंगुली आदि से दबा कर या मर्द करके और" 
इसको विलीन करे । 
लडघनोल्लेखने खेदे कृत5मो संप्रधुक्षिते । 
कफगुल्मे पिबेत्काले सक्तारकटुक घुवम्‌ । ५३॥ 
स्थानादपसृतं ज्ञात्वा कफगुल्मं विरेचनैः । 
सरेदैबेस्तिभिवी5पि शोधयेदरामूलकेः ॥ ५४॥ 
वृद्धेञ्मावनिले$मूढे' ज्ञात्वा सख्नेहरमाशयम्‌ । 
गुटिकाश्ूर्णनियूहा:-अयोज्या: कफगुल्मिनाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
कफ गुटम में-- लंघन से, वमन से, स्वेदन से अझि को प्रदीस करने 
पर भोजन-काळ में क्षार और कडु द्रव्यो से युक्त घत पिळावे । यदि कफ 
गुल्म अपने स्थान से चलायमान हो जाय तो विरेचन द्वारा अथवा स्नेह 
युक्त दशमूल की बस्तियों से संशोधन करे । अभि के प्रबद्ध होने पर, 
वायु के अनुलोम होने पर, आमाशय ( कोष्ठ ) को स्निग्ध हुआ समझः 
कर कफ-गुल्म रोगी को शुटिका, चूणे और छाथों का सेवन करावे । 
कृतमूलं महावास्तुं कठिनं स्तिमितं गुरुम्‌ । 
जयेत्कफकृतं गुल्मं च्ञारारिष्टाभिकमंभिः ५६ ॥ 
दोषः प्रकृतिगुल्मं तु योगं बुद्धवा कफोल्बणे । 
बलदोषप्रमाणज्ञः क्षारं गुल्मे प्रयोजयेत्‌ ॥ ५७॥ 
एकान्तरं इथन्तर वा त्र्यं विश्रम्य वा पुनः । 
शरीरबलदोषाणां वृद्धिक्षपणकोबिदः ॥ ५८ ॥ 
सलेष्माणं मधुर खिग्घं मांसक्षीरघृताशिनः । 
भित्त्वा मित्त्वा55शयात्तार:* क्षरत्वात्तारयत्यधः ॥ ५९॥ 
कफजन्य गुल्म यदि जड़ बनाछे, बहुत अधिक फैला हो, कठिन हो,. 
जड हो और गुरु हो तो क्षार, अरिए-पान और अभि-कमे द्वारा शान्तः 
करे _करे। कन्य गुएम में दोष (कफ दोष), से कफजन्य गुल्म में दोष ( कफ दोष ), प्रकृति ( रोगी की कफ. 
य क मन 
१. 'मन्दाञ्मावनिछे मुढे' इति च । २. 55शयान्‌ क्षार इति च | 


° 
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प्रकृति ), गुल्म (स्थिर, महावास्तु आदि लक्षणों से युक्त), ऋतु ( वसन्त 
"था हेमन्त ) के अनुसार रोगी के बळ, दोष के प्रमाण को समझने वाला 
'चैद्य क्षार का प्रयोग करे । शरीर के बल, दोपों की वृद्धि तथा क्षय को 
समझने चाला वैद्य एक दिन, दो दिन या तीन दिन की वाधा देकर पुनः 
“दूसरी चार क्षार को प्रयोग करे । मांस, दूध, घी को खाने वाले पुरुष के 
“मधुर और स्निग्ध कफ को कोष्ठ से तोड़ तोड़ कर क्षार नीचे की ओर 
क्षारित करते हैं । क्योकि क्षार की प्रकृति ही क्षरण करने की है । 
- मन्देऽञावरुचो सात्म्ये मद्य सस्नेहमञ्चताम्‌ । 
प्रयोज्या माराशुद्धचर्थमरिष्ठाः कफगुल्मिनाम्‌ ॥ ६० ॥ 
, लङ्घनोल्लेखनैः स्वेदैः सर्पिष्पानैविरेचनै: । 
बस्तिमिरुलिकाचूणेक्षारारिष्टगरौरपि ॥ ६१ ॥ 
जहेष्मिकः कृतमूलत्वाद्यस्य गुल्मो न शाम्यति । 
“तस्य दाहो हृते रक्ते शारलोद्दादिभिर्हितः ॥ ६२ ॥ 
ओ्णयात्तेक्ष्णयाञ्च शामयेदग्निरुंल्मे कफानिलौ । 
तयोः शमाच्च संघातो गुल्मस्य विनिवतंते ॥ ६३ ॥ 
दाहे घान्वन्तरीयाणामत्रापि भिषजां बलम्‌ । 
क्षारप्रयोगे भिषजां क्षारतन्त्रविदां बलम ॥ ६४ ॥ 
व्यामिश्रदौषेव्यामिश्र एष एव क्रियाक्रमः | 
अरिष्ट प्रयोग के काल- जो रोगी स्निग्ध आहार करते हों, अभि 
'सन्द हो, अरुचि हो और उनको मद्य का सात्म्य हो तो मार्ग की शुद्धि के 
लिये अरिष्टों का प्रयोग करें । लंघन से, दमन से, स्वेदन से, घतपान से, 
"विरेचन से, बस्तियों से, गुटिका, चूणे, क्षार और अरिष्ट के प्रयोगों से भी 
'कफजन्य गुल्म, जड़ पकड लेने केः कारण शान्त नहीं होता, उस गुल्म 
को रक्तमोक्षण करन पर शरलोह ( बाण का लोह ) आदि से दाह करे । 
गम में अप्नि उष्ण होने से, तोक्ष्ण गुण होने से कफ और वायु दोनों 
“को शान्त कर देतां है । इन दोनों के शान्त होने पर गल्म का संघात 
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coor 
( एकत्रीभाव ) मी हट जाता है । इस दाह-कर्म के प्रयोग में भी घान्व-- 
न्तरीय दाख-चिकित्सकों का ही अधिकार है, क्षारःप्रयोग में क्षार'तन्त्र' 
को जानने वालों से कमै करावे | मिश्रित दोषों में दोषों की मिश्रितः 
चिकित्सा करे । 
सिद्धानतः प्रवक्ष्यांमि योगान्‌ गुल्मनिबहदणान्‌ ॥ ६५ ॥ 


ज्यूपणत्रिफलाधान्यविडज्ञचव्यचित्रके | 
कर्कीकृतैषुतं सिद्धं सक्षीरं वातगुल्मनुत ॥ ६६॥ 
इति त्र्यूषणादिघृततम्‌ । 


इसके आगे गुल्मनाशंक सिद्ध प्रयोगों का वर्णन करते हैं । 

(१) तर्यूषणादि घत--सोंठ, कालीमिचं, पिप्पली, हरडू, बहेड़ा,. 
आंवला, धनिया, बायबिडंग, चविका, चीतामूर इनके कल्क से ओर दूध 
द्वारा साधित घृत वांत-गुल्म को नष्ट करता है । [ मात्रा आधा तोला ] ।: 

एत एव च करकाः स्युः कषायः पाश्चमूलिकः। 
द्विपश्चमूलिको वाऽपि तद्‌ छृतं गुल्मचुत्परम्‌ ।। ६७ ॥ 
इति ज्यूषणादिघृतमपरम । 

(२) त्यूपणादि शृत काली सरिच आदि चस्तुओं के कल्कः 
के साथ बृहत्पंचसूल छाथ में घृत सिद्ध करे । अथवा पंचमूर के स्थानः 
पर दृशमूल का काथ लेकर इन्हीं कदको से ( च्यूषणादि ) घृत सिद्ध करे ।' 
[छत २ प्रस्थ, क्राथ = प्रस्थ, कटक १ शराव हो] यह छत गुल्मनाशक है ।. 

घटपलं वा पिवेत्सपियदुक्त राजयच्मणि । 
प्रसन्नया वा चीरोत्थं सुरया दाडिमेन वा ॥ ६८ ॥ 
दक्षः सरेण वा कार्य घृतं मारुतगुल्मनुतत ।' 
इति गुल्मषट्पलघृतम्‌ ॥ 
गुल्मपटपल घत 
रे में. कहे "बट्-पळ' घृत का पान करावे । दूध से र 


१. 'मारुतगुल्मिनाम' इति च । 
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निकले घी को प्रसन्ना ( सुरा के ऊपर के स्वच्छ भाग ) के, सोथ, सुरा 
"से, अनार के रस से, दही की मलाई के साथ छे । यह शृत वात-गुल्म 
-को नष्ट करता है | [ प्रसन्ना आदि को दूध के साथ मिला कर मथने से 
चृत को पथक्‌ करके बरते, यह श्री गंगाधरसेन का मत है । ] 
हिङ्कसौवचंलाजाजीबिडदाडिमदीप्यकैः ॥ ६९ ॥ 
पुष्करव्योषधांन्याम्ल वेतसच्षारचित्रकैः । 
शटीचचाजगन्धैलाझुरसैश्च विपाचितम्‌ ॥ ७० ॥ 
शूलानाहहरं सपिंद्ना चानिलगुल्मिनाम्‌ । 
i इति हिंगुसौचचलाय्यं घृतम्‌ । 
( ४ ) हिंगुसौवचंलादि छत--हींग, सौंचर नमक, अजाजी 
(जीरा), विडनमक, (काला नमक) भनारदाना, अजवायन, पोहकरमूल, 
.ब्रिकडु, धनिया, अम्लवेतस, यवक्षार, चीता, कचूर, चचा, अजगन्धा, 
छोरी इलायची, तुळसी, इनका कल्क मिलित १. शाराव, दही ८ प्रस्थ और 
“घृत २ प्रस्थ लेकर यथाविधि पाक करना चाहिये । यह घृत वात-गुल्म 
-रोगियों के शूल और आनाह को नष्ट करता है । 
हबुषाव्योषपथ्वी काचव्यचित्रकसैन्धवैः ॥ ७१ ॥ 
साजाजीपिपपली मूलदी प्यकेर्विपचेद्‌ घृतम्‌ । 
मातुळुङ्गदधिक्तीरकोलमूलकदाडिमैः॥ ७२ ॥ 
रसैस्तद्वातगुल्मन्ने शूलानाइविसोक्षणम्‌ । 
योन्यशोप्रहणी दोषश्चासकासारुचिञ्चरान्‌ || ७३ ॥ 
बखतिह्ृतपार्श्वेशूलं च घृतमेतद्‌ व्यपोहति । 
इति हबुषाद्यं घृतम्‌ ॥ 
(५) दृज्॒षाद्य घृत-हडुषा ( हाउबेर ), त्रिकड़ ( सोंठ, काली 
सिचं, पिप्पली ), पृथ्वीका (हिंगुपत्री या सोटा जीरा), चनिका, चीता, 
-सैन्धन नमक, अजाजी ( जीरा ), पिप्पली मूळ, अजवायन मिलित इनका 


१. धान्याक इति च । 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


' ®") 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


०५ | ७९ ] चिकिस्सितस्थानम्‌ : ४४७ 


कल्क १ शाराव, बिजौरे का रस, दधि, दूध, वेर का काथ, मूळी का काथ 
और अनार का रस प्रत्येक २ प्रस्थ, घी २ प्रस्थ इन से घृत सिद्ध करना 
चाहिये । यह घृत वात-गुल्म को नष्ट करता है, शूळ, आनाइ को मिटाता 
है । योनिरोग, अदा, अहणी, श्वास, कास, अरुचि, ज्वर, बस्तिञ्चू, 
हुद्यश्ूल, पा्शवशूल को यह घृत नष्ट करता है । 
पिप्पल्याः* पिचुरष्यर्धो दाडिमादू द्विपलं पलम्‌ ॥ ७४ ॥ 
घान्यात्पश्च ` घृताच्छुण्ख्याः कषः चीर चतुगुणम्‌ । 
सिद्धमेतैधँत॑ सद्यो वातगुस्मं चिकित्सति ॥ ७५॥ 
योनिशूलं शिरःशूलमशोसि विषमञ्वरस्‌। = 
इति पिप्पल्याद्यं घुतम्‌ । 
छृतानामौषधगणा य एते परिकीर्तिताः ॥ ७६ ॥ 
ते चूणयोगा वत्यस्ताः कषायास्ते च गुल्मिनाम्‌ । भो 
( ६ ) पिप्पल्याद्य घत--घी ५ पळ, गाय का दूध २० “पछ; पिप्पली 
३॥ पिु, अनारदाना २ पछ, धनिया १ पछ, सोंठ १ कषे इनसे सिद्ध 
चूत वात-गुल्म, योनिश्च, शिरोवेदना, अझ और विषम ज्वर को नष्ट 
करता है । [चक्रदत्त में इस इत का नाम “पंचपल घृत' दिया है । अष्टोंग- 
संग्रह मे--झुण्डी १ पळ, पिप्पली १॥ पछ, धान्य १ कुडव, दाडिम रे 
कुडव, छत २० पळ और दूध एक साथ पकावे ] । चतसाधन के छिये 
जिन ओषधियों के गुण कहे हैं, उनका चूणे, वत्ति और कषाय के रूप में 
भी गुलम रोगियों पर प्रयोग करे। - 
कोलदाडिमघमोम्बुसुरामएडाम्लकाजिकेः ॥ ७७ ॥ 
शुलानाइचुदः पेया बीजपूररसेन चा |. 
चुणौनि मातुलुङ्गस्य भावितानि रसेन वा ॥ ७८ ॥ 
कुयोडर्तीः सगुडिका गुल्मानाहातिंशान्तये | 
१. “पिप्पल्यः पिचुः इति च । 


२. गंगाधर सेन ने 'प्रस्थं घृतात्‌ पाठ माना है 
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इन ओषधि गणों के चूणों को वेर का रस, अनार का रस, गरम 
पानी, सुरा, मण्ड, खट्टी कांजी या बिजौरे के रस के साथ पीवे । इससे 
शूछ और आनाइ नष्ट होते हें। उपरोक्त चूर्णों को बिजौरे के रस से 
सावना देकर वर्सियाँ और गुटिकायें बनावे । ये वत्तियां गुल्म और आनाह 
( अफ़ारा ) को नष्ट करती हैं । 

` हिंगु त्रिकटुकं पाठां हचुषामभयां शटीम्‌ ॥ ७९॥ 

अजमोद्ाजगन्धे च तिन्तिडीकाम्लवेतसौ । 

दाडिमं पुष्करं धान्यमजाजीं चित्रकं वचाम्‌ ॥ ८०॥ 
दवौ क्षारौ लवणे द्वे च चव्यं चैकत्र चूणयेत्‌ । 
चूणमेतत्मयो क्तव्यमनुपानेष्वनत्ययम्‌ ॥ ८१ ॥ 
प्राग्भक्तमथवा पेयं मद्येनोष्णोदकेन वा | 
पार्श्वहृद्‌-वर्िशूलेषु गुस्मे वातकफास्मके ॥ ८२॥ 
आनाहे मूत्रकृच्छे च शूले च गुदयोनिजे । 
ग्रहण्यर्शोविकारेषु छीह्वि पाएड्बामयेऽरुचौ ।। ८३ ॥ 

* सरोविबन्धे कासे च हिक्काश्वासे गलग्रहे । 

( ७) हिंग्वादि चूणे--हींग, त्रिकडु, पाठा, हाउवेर, हरड, कचूर, 
अजवॉयन, अजगन्धा ( अजवायन का भेद ), तिन्तड़ीक ( इमली ),. 
अम्लवेतस, अनारदांना, पोहकरमूळ, धनिया, श्वेत जीरा, चीता, वच, 
यवक्षार, सजिक्षार, सेन्धा नमक, संचळ नमक और-चविका इनको समान 
भाग में लेकर चूणे करना चाहिये । [मात्रा १ मासे से २ मासे तक ।] इस 
चूण को भोजन से पूवे [ यदि पेट में अम्छ अधिक हो तो ] मद्य या गरम 
पानी से पीवे । भोजन के तत्काळ पीछे [यदि क्षार अधिक हो तो] उष्ण जल 
या तक्र से छे । यह चूर्ण पाश्वद्वूळ, बस्तिश्ूल, कफजन्य और तातजन्य गुल्म, 

- आनाह, मूत्रकच्ळू, गदाशूर, थोनिद्यूळ, म्हणी, अशंरोग, प्लीहा, 
पाण्डु रोग, अरुचि, छाती में रुकावट ( कफावरोध ),. कास, हिचकी, 
श्वास और गलग्रह में उपयोगी है । | चिकित्सा-कलिका में पिप्पली 
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मूळ और विड नमक को भी मिश्चित किया है । अन्तः-प्रयोगों में अजमोदा 
से यमानिका ( अजत्रायन ) छेनी चाहिये । बाह्य प्रयोग में अजमोदा से 
अजमोद लेनी चाहिये । ] 
भावितं मातुलुङ्गस्य चूर्णमेतद्रसेन वा॥ ८४ ॥ 
बहुशो गुडिकाः कार्याः कामुकाः स्युस्ततोऽधिकम्‌ । 
इति हिंग्वादिचूर्ण गुडिका च 
मातुलुङ्गरसो हिंगु दाडिमं बिडसैन्धवे ॥ ८५ ॥ 
सुरामण्डेन पातव्यं वातगुल्मरुजापहम_। 
(८ ) हिम्वादि गुटिका--इस हिंग्वादि चूर्ण को बिजौरे के रस से 
[ सात वार या जब तक चूर्ण खट्टा न हो जाय तब तक ] भावना देकर 
गोलियां बनावे । ये गोलियां चूणे से अधिक काम करती हैं । 
( ९ ) वात-गुल्म की पीड़ा को शान्त करने के लिये बिजौरे का रस, 
हींग, अनारदाना और बिड नमक इनको सुरां मण्ड के साथ पीवे । 
शटी पुष्कर हिंग्वम्लवेतसक्षारचित्रकान्‌.।। ८६ ॥ 
घन्याकं च यामनीं च विडङ्गं सैन्धवं वचाम्‌। 
सचव्यपिप्पलीमूलमजगन्धां सदाडिमाम्‌ || ८७ ॥ 
अजाजीं चाजमादां च चूण कृत्वा प्रयोजयेत्‌ । 
रसेन मातुलुङ्गस्य मधुयुक्तन वा पुनः ॥ ८८॥ ` 
भावितं गुडिकां कृत्वा सुपिष्टां कोलसंमिताम्‌ । 
गुल्म फाहानमानाहं श्वासं कासमरोचकम्‌ ।। ८९॥ 
दिक्क हृद्रोगमर्शांसि विविधां शिरसो रुजाम्‌। 
- पाण्ड्वामयं कफोरङ्केशं सवंजां च प्रवाहिकाम्‌ ॥ ९० ॥ 
पाश्चहद्वस्तिशुलं च गुटिकेषा व्यपोइति। ` 
(१० ) शट्यादि वटी--कचूर, पुष्करमूल, हींग, अम्लवेतस, चीता, 
यवक्षार, धनिया, अजवायन, वायडिंग, सैन्धा नमक, वच, चविका, 
पिप्पळीसूल, अजगन्धा, अनारदाना, जीरा, अजमोदा [ वन-यमानी |, 
२९ 
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इनके चूर्ण को बिजोरे के रस की अथवा मधुःझुक्त की भावना देकर बेर 
के समान आकार की गोलियां बना लेनी चाहियें । यह गुल्म, प्लीहा, 
आनाह, इवास, कास, अरुचि, हिचकी, हृदय-रोग, अदा, नाना प्रकार की 
शिरोवेदना, पाण्डु-रोग, कफ का उत्छेश [ जी मचलांना ], त्रिदोपजन्य 
प्रवाहिका, पाइवे-शूछ, हृदयश्ल, बस्तिश्छ को नष्ट करतां है । [सधु-शुक्त 
बनाने के लिये मधु के वत्तन में जम्बीर ( नोम्बू ) का रस और पिप्पली 
मूल को कल्क डाळ कर सन्धान कर देना चाहिये । ] 


नागराधपलं पिष्टवा ढ पले लुच्बितस्य च ॥ ९१॥ 
तिलस्येक गुडपलं क्षीरेणोष्णेन वा पिबेत्‌ । 
वातगुल्ममुदाबत योनिशूलं च नाशयेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
पिबेदेरण्डतैल' वा वारुणी मण्डमिश्रितम्‌ । 

तदेव तैलं पयसा वातगुल्मी पिबेन्नरः ॥ ९३ || 
ष्मण्यनुबले पूव हितं पित्तानुगे परम्‌ । 

( १५ ) नागरादि योग--सोंठ आधापछ ( ३ कर्ष ), साफ़ किये 
तिल २ पळ, गुड़ एक पछ इनको कूट कर मात्रा में गरम दूध से पीना 
चाहिये । यह वात-गुल्म, उदावत्त और योनिरोग को नष्ट करता है । 
अथवा एरण्ड-तैछ को चारुणी-मण्ड में मिलाकर पीवे । इससे वातगुल्म को 
आरामं होता है । जब कफ का अनुबन्ध' हो तो पूवेयोग और पित्त का 
अनुबन्ध हो तो पिछला योग बरते । 

साधयत्‌ शुद्धशुष्कस्य^ लझुनस्य चतुष्पलम ॥ ९४ ॥ 
क्षारे जलाध्गुणिते क्षीरशेप च ना पिबेत्‌। 
वातगुल्ममुदावत गृध्रसीं विषमज्वरम्‌ ॥ ९५ ॥ 
हृद्रोगं विद्रधीं शोथं साधयत्याझु तत्पयः । 

इति लझुनत्षीरम्‌। 


३. “पिबेदैरण्डक तैल’ इति वा । २. 'सिद्धञुष्कस्यः इति च ॥ 
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(१२) लञ्ुन-क्षीर -सूखे और छिलके उतार कर साफ़ किये लुन 
की गिरियां ४ पछ लेकर इनको जल मिश्रित आठ गुने दूध (३२ पल) में 
सिद्ध करे केवल दूध रह जाने पर इसको पीवे । इससे वातगुल्म उदावत्तं 
गुध्रसी) विपम-उवर, हृदय रोग, विद्रधि और शोथ शीघ्र शान्त होते हैं । 
{ यद्यपि दूध और लुन विरोधी हैं, परन्तु तो भी रोग की महत्ता के 
कारण तथा आपं शास्त्र के प्रयोगवश उपयोग करना चाहिये । ] 

तैलं प्रसन्ना गोमून्रमारनालं यवाग्रजम्‌॥ ९६॥ 
गुस्मं जठरमानांहं पीतमेकत्र साधयेत । 
इति तैलपथ्वकम । 
(१३) तैल-पंचक--ए्रण्ड तैल, प्रसन्ना, गोमूत्र, कांजी और यवक्षार 
इनको उचित मात्रा में पीने से गुल्म, जठर और आनाह रोग नष्ट होते हैं। 
पञ्चमूली कषायेण सक्षीरेण शिलाजतु ॥ ९७ ॥ 
पिबेत्तस्य प्रयोगेण वातरुल्मात्मरमुच्यंते । 
इति शिलाजतुप्रयोग: । 

( १४) शिलाजतु-प्रयोग--पंचसूळ काथ में दूध मिछाकर इसके 
साथ शिलाजतु का प्रयोग करने से वातगुल्म नष्ट होता है । [ यहां पर 
बहस्पंचमूछ लेना चाहिये । ] 

वाठ्यं यूषेण पिप्पल्या मूलकानां रसेन वा ॥ ९८ ॥ 
भुक्त्वा खिग्घमुदावर्त द्वातगुल्माङ्विमुच्यते । 
शूलानाइवबिबन्धात खेदयेद्वातगुल्मिनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
खेदैः खेदविधावुक्तेनोडी प्रस्तरसङ्करः । 

(१५) स्नेहयुक्त जौ के अन्न को मूंग आदि के यूप के साथ, अथवा 
'पिप्पळी प्रधान यूष के साथ, अथवा मूली के रस के साथ खाने से उदावत्त 


. और वातगुल्म रोग शान्त होते हैं । 


( १६ ) वातगुल्म में यदि झूळ, आनाह और विबन्थ हों तो स्वेदा- 
ध्याय में कहे नाडी स्वेद, प्रस्तर-स्वेद और संकर-स्वेद देने चाहियें। 
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बस्तिकमे परं विद्यादू गुल्मन्नं तद्धि मारुतम्‌ ॥ १००॥ 
स्वे स्थाने प्रथमं जित्वा सद्यो गुल्ममपोहति । 
तस्मादभीक्ष्णशो गुल्मा निरूहैः सानुवासनैः ॥ १०१ ॥ 
प्रयुज्यमानै; शाम्यन्ति वातपित्तकफात्मकाः । 

गुल्मन्ना विविधा दृष्टाः सिद्धाः सिद्धिषु बस्तयः ॥ १०२ ॥ 
इति बस्तिक्रिया । 


गुल्म को नष्ट करने के लिये बस्तिकर्म अतिशय उत्कृष्ट है । चूंकि यह 
कमै पक्काशय में वायु का शमन करके गुल्म को नष्ट करता है । इसलिये 
बारबार निरूह और अनुवासन बस्तियों के प्रयोग से वात-पित्त-कफजन्य 
गुल्म शान्त हो जाते हैं । सिद्धिस्थान में फछप्रद गुल्मनाशक बस्तियों का 
` उपदेश किया है । | 
गुल्मप्नानि च तैलानि वक्ष्यन्ते वातरोगिके । 
तानि मारुतशुस्मेषु पानाभ्यङ्गानुबासनैः ॥ १०३ ॥ 
प्रयुक्तान्यांशु सिध्यन्ति तैलं ह्मनिलजित्‌ परम्‌ । 
चात-व्याधि चिकित्सा में गुल्मनाशक तेला को कहेंगे । यह तैल चात- 
गुल्मों में पान अभ्यंग और अनुवासन के रूप में प्रयोग करने से फल- 
दायक होते हैं । क्योंकि वात के शमन के लिये' तैल श्रेष्ठ औषध है । 


नीलिनीचूणसंयुक्तं पूर्वोक्त घृतमेव च | १०४ ॥ 
समलाय प्रदेयं स्याच्छोधनं वातगुल्मिने । 
नीलिनी त्रिवृतादन्ती पथ्या कस्पिल्लकैः सह ॥ १०५ ॥ 
शोधनांथ घृत देय सबिठचारनागरम्‌ । 

- नीलिनों त्रिफलां रास्नां बलां कटुक्ररोहरिणीम्‌ ॥ १०६ ॥ 
पचेद्विङङ्ग व्याघ्रीं च पलिकानि जलाढके । 
तेन पादावशेषेण घृतम्रस्थं विपाचयेत्‌ || १०७ ॥ 
दघ्नः प्रस्थेन संयोज्य सुधाच्तीरपलेन च । 
ततो घुतपलं दद्यादू यवागूमण्डमिश्रितम्‌॥ १०८ ॥ 
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जीण सम्यग्विरिक्त च भोजयेद्‌ रसभोजनम्‌। 
ुल्मकुष्ठादरव्यङ्गशाफपाण्डवामयभ्वरान्‌॥ १०९॥ 
श्वित्रं छीहानमुन्मादं घृतमेतद व्यपोहति । 

इति नीलिन्याद्यं घृतस्‌ । 

( १७) वातगुल्म रोगी के पेट में मळ हो तो शोधन के लिये पूव 
कथित च्यूपणादि घृत में नीलिनी का चूणे मिलाकर प्रयोग करना चाहिये। 

(१८ ) नीलिन्याद्य घृत--नीलनीमूछ, निशोश; दन्तीसूल, दरड, 
कमीला इनसे साधित घी में [ छत की अपेक्षा चौगुना पानी 
मिला कर ] विड नमक, यवक्षार और सोंठ मिठा कर विरेचन के ल्यि 
देना चाहिये । अथवा भ्यूपणादि घृत में इनका चूर्ण मिलाकर प्रयोग 
करना चाहिये । 

( १९ ) नोलिन्याद्य घृत (२)--गाय का घी 9. प्रस्थ, नीलिनी मूळ, 
त्रिफळा, रास्ना, खरेटी, कुटकी, वायविडंग, करेरी, इनको एक एक परू 
छेकर १ आढ्क पानी में पकाना चाहिये । चतुर्थांश शेष रहने पर घी, 
दही १ प्रस्थ, सेहुण्ड का दूध १ पल मिला कर घी पकाना चाहिये । 
इस घी की एक पछ मात्रा ( १ तोला) को यवागू के भण्ड में मिला 
कर देवे । इसके जीण हो जाने पर और रोगी को विरेचन हो जाने पर 
मांस-रस का भोजन देवे । इस घी से गुल्म, कुष्ठ, उद्र-रोग, व्यंग, शोफ, 
पाण्डु रोग, ज्वर, श्वित्र, छीहा, और उन्माद रोग नष्ट होते हैं। 

कुक्कुटाश्च मयूराश्च तित्तिरिकौध्ववर्तकाः ॥ ११० ॥ 
शालयो मदिरा सर्पिवातगुल्ममिषग्जितम । 

हितमुष्णं द्रवं सिग्घ भोजनं वातगुल्मिनाम्‌ ॥ १११॥ 
समण्डवारुणीपान पक्कं वा घान्यकैजलम्‌ । 

मन्देऽप्रौ वर्धेते गुस्मो दीपे चाम्नौ प्रशाम्यति ॥ ११२ ॥ 
तस्मान्ना नातिसौहित्यं कुर्याज्ञातिविलडघनम्‌१ । 


१. 'तस्मादन्नातिसौहित्य॑ द वसद हसी दित्य उयोच्चातिबिङङचितस्‌ इति च पा। इति च पाठः । 
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सवत्र गुल्म प्रथम खेहरखदोपपादिते || ११२ ॥ 
या क्रिया क्रियते सिद्धि सा याति न विरूक्षिते । 
चातगुल्म में पथ्य--मुर्गा, मोर, तीतर, कोंच, बत्तंक ( बटेर ), शालिः 
चावळ, मदिरा, घी ये सव वस्तुएँवातगुल्म में औषध हैं । वातगुल्म के रोगी 
के लिये उष्ण, द्रव और स्निग्ध भोजन हितकारी है । अथवा मण्डयुक्त 
वारुणी का पीना या धनिये से ( पडंगपानीय विधि से ) पकाये जल का 
उपयोग उत्तम है । अभि के मन्द होने पर गुल्म बढ़ता है, अशि के बढ़ . 
जाने पर गुल्म शान्त हो जाता है । इसलिये पुरुष को चाहिये किन तो 
बहुत तृप्त होकर (पेट भरकर) भोजन करे और न लंघन ही करे । मात्रा 
में थोड़ा खावे । सब गुल्मों में प्रथम स्नेहन और स्वेदन करने पर 
फिर जो भी क्रिया की जाती है, वह अवश्य सफळ होत है । रूह 
( चातप्रकोप की ) अवस्था में की हुईं क्रिया फलप्रेती नहीं हती । 
भिषगात्ययिक बुद्धवा पित्तगुल्ममुपाचरेत्‌ ॥ १४३४ ॥ 
वैरेचनिकसिद्धेन पयसा सर्पिषाऽपि वा । 
वैद्य को चाहिये कि पित्तगुल्म को घातक समझ कर शीघ्र उप- 
चार करे । इसके लिये विरेचक वस्तुओं से सिद्ध हुए दूध या घी का 
प्रयोग करे । 
रोहिणीकटुकानिम्बमधुक त्रिफलात्वच: ॥ ११५॥ 
कार्षिका त्रायमाणा च पटोलत्रिवृतो: पले । 
द्विपलं च मसूराणां साध्यमष्टगुणेडम्भसि ॥ ११६ ॥ 
शताच्छेषं घृतसमं सपिषश्च चतुष्पलम्‌ । 
पिबेत्संमूच्छित तेन गुल्म: शास्यति पैत्तिकः ॥ ११७ ॥ 
ज्वरस्तृष्णा च झूलं च श्रमो मूच्छाञरुचिसथा। | 
इति रोहिणयाद्यं घृतम्‌ 
(१ ) रोहिण्याद्य घृत--कुटकी, नीम की छाल, सुलहटी, हरड़, 
बहेड़ा, आंवला की धकली, त्रायमाणा प्रत्येक १ कष, पटोल और निशोथः 
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एक-एक पछ, मसूर २ पळ इनको घी से आठ गुणे जळ में पकावे । अए- 
मांश ( ४ पछ ) शेप रहने पर छान छे। इसको चार पल घी के साथ 
रोगी को दे । इससे पेत्तिक गुल्म शान्त होता है, और उवर, प्यास, शूर, 
भ्रम, सूच्छौं और अरुचि नष्ट होती है। | आजकल २ पळ क्वाथ और 
२ पळ घी वरते । ] 
जले दशगुणे साध्यं त्रायमाणाचतुष्पलम्‌ ॥ १९८॥ 
पथ्वभागस्थितं पूतं कल्कैः संयोज्य कार्षिकेः । 
रोहिणी कटुका सुस्ता त्रायमाणा दुरालभा ॥ ११३ ॥ 
कल्कैस्तामलकीवीराजीवन्ती चन्दनोत्पलैः। 
रसस्यामलकानां च क्षीरस्य च घृतस्य च ॥ १२० ॥ 
पलानि प्रथगष्टाष्टौ दत्वा सम्यर्विपाचयेत्‌ । 
पित्तरक्तभवं गुल्म वीसप पैत्तिकं ज्वरम्‌ ॥ १२१ ॥ 
हृद्रोगं कामलां कुष्ठं हन्यादेतद्‌ घृतोत्तमम्‌ । हे 
इति त्रायमाणाद्य घृतस्‌ | 
(२) त्रायमाणाच घत--त्रायमाणा ४ पछ, पानी दस गुना (चालीस 
पछ) लेकर पकाना चाहिये । पंचमांश ( ८ पछ) रहने पर छान लेना” 
चाहिये । इसमें कुटकी, मोथा, त्रायमाणा, दुरालभा, तामलकी ( भूई 
आंवला ), वीरा ( क्षीरकाकोली, शतावरी या शालिपर्णी ), जीवन्ती, 
चन्दन, नीला कमल प्रत्येक एक एक कप लेकर इनका कल्क, आँवले का 
रस म पछ, दूध ८ पछ, घी ८ पछ लेकर सब से घृत सिद्ध करे । 
यह घृत पित्त-रक्तजन्य गुल्म, वीसपं, पित्तजन्य ज्चर, हृदय रोग, 
कामला और कुष्ठ को नष्ट करता दै। 
रसेनामलकेक्षूणां घृतप्रस्थं' विपाचयेत्‌ ॥ १२२ ॥ 
पथ्यापादं पिबेस्सर्पिस्तर्सिद्धं पित्तगुल्मचुत्‌ । _ 
इत्यामलकाद्य छृतम्‌। 
ट स प स क्क्लक 
१. 'घृतपाद' इति च पाठ! । 
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( ३) आंमछकाद्य घृत--आंवळे का रस या क्वाथ ८ प्रस्थ, गन्ने 
का रस ८ प्रस्थ, घी २ प्रस्थ, और हरड का कल्क १ शराव ( ८ पछ) 


- लेकर घृत पकाना चाहिये | यह घी पित्त-ुल्म को नष्ट करता है । 


द्राक्षां मधूकं खजूरं विदारीं सशतावरीम्‌॥ १२३ ॥ 
परूषकाणि त्रिफलां साघयेत्पलसमिताम्‌ । 
जलाढके पादशेषं रसमामलकस्य च ॥ १२४॥ 
घृतमिक्षुरसं क्षीरमभयाकर्कपादिकम्‌ । 
साधयेत्तद्धतं सिद्धं शकराक्षौद्रपादिकस || १२५॥। 
प्रयोगात्पिक्त गुल्मन्न॑ सत्रपित्तविकारजुत्‌ । 

इति द्राच्षाद्यं घृतम्‌ । 

( 3 ) व्राक्षाद्य घृत- मुनक्का, महुवा, पिण्डखजूर, चिदारीकन्द, 
शतावरी, फालसा, त्रिफळा, इनको एक-पक पल छेछर',९:अदूक जल 
में क्राथ करे । ( २ प्रस्थ ) रहने पर छान ळे । इसमें आंवले क! रस दो 
प्रस्थ, इंख का रस २ प्रस्थ, दूध २ प्रस्थ, और घी २ प्रस्थ मिलावे । 
कल्काथं इरड्‌ ८ पळ ले । इनके द्वारा घृत पकावे। शीतल होने पर 
द्वसमें चतुर्थांश शकरा और मधु ( मिलित ) मिलाकर प्रयोग करे । यह 
पित्त-गुटम और पैत्तिक रोगों को नष्ट करता है। # 

वृष समूलमापोथ्य पचद्ष्टणुण जले । १२६ ॥ 
शेषेऽष्टभागे तस्येव पुष्पकल्क प्रदापयेत्‌ । 
तेन सिद्धं घृतं शीतं सक्षोद्रं पित्तगुल्मनुत्‌ ॥ १२७ ॥ 
रक्तपित्तञ्वरश्वासकासहृद्रो गनाशनम्‌ । 

इति वासाघृतम | 

( ५ ) बासाघत-जड़ समेत वांसा ( अडसा ) को लेकर इसको 
कुचल कर आठ गुणे पानी में काथ करे । जब अष्टमांश रह जाये तब छान 


कर वासां के फूलों का कल्क मिला कर घी सिद्ध करे । घी के ठण्डा होने 


ॐ महुवे के स्थान पर मधुक पाठ में सुलहठी अथे होगा । 
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पर मधु मिळावे यह घी पित्त-गुल्म, रक्त-पित्त, ज्वर, श्‍वास, कास और 
हृदय-रोग को नष्ट करता है । [यह घासा छत रक्तपित्त के वासा-शत से 
पृथक्‌ है । इसलिये उसे चतुगुण पानी में सिद्ध किया है । अष्टांगसंग्रह- 
-कार दोनों को एक ही मानता है । ] 

द्विपलं त्रायमाणाया जलद्विप्रस्ससाधितम्‌ ॥ १२८ ॥ 

अष्टभागस्थितं पूतं कोष्ण क्षीरससं पिवेत्‌ । 

पिबेदुपरि तस्योष्णं क्षीरमेव यथाबलम्‌ ॥ १२९ ॥ 

तेन निह्टंतदोषस्य गुल्मः शाम्यति पैत्तिकः | 

( ६ ) त्रायमाणा को दो पळ लेकर ४ प्रस्थ ( ६४ पळ ) पानी में 
पकावे, अष्टमांश रहने पर इसको छान कर कोसा होने पर इसमें समान 
-मात्रा दूध को मिळावे, इस को पीकर ऊपर से शक्ति-अनुसार गरम दूध 
'पीबे । इससे विरेचन होने पर पेत्तिक गुल्म शान्त हो जाता है | 

[ अष्टांगसंग्र में त्रायमाणा से ही दूध को सिद्ध करके प्रयोग करना 
{लखा है । ] 

्राक्ताभयारसं शुर्मे पैत्तिके सशुडं पिबेत्‌ ॥ १३० ॥ 
लिद्यात्कम्पिल्लक वाऽपि विरेकार्थं सधुद्रवम्‌ । 

(७ ) पित्त-गुल्म में विरेचन के लिये द्राक्षा और दरड के काथ में 
गुड मिलाकर अथवा कमीले को मधु में मिला कर चाटे । 

दाहप्रशमनोऽभ्यङ्गः सर्षिषा पित्तगुल्मिनाम्‌ ॥ १३१ ॥ 
'चन्द्नाद्येन तैलेन तैलेन मधुकस्य वा । 

( ८ ) पित्त-गुल्म में अभ्यंग के लिये घी (शतघौत या सहस्नधोत), 
-चन्दुनाग्र तैल, या सुळहरी के काथ और कल्क से सिद्ध तैळ का उपयोग 
करे | इससे दाह की शान्ति होतो है . 

ये च पित्तज्वरातानां सतिक्ताः चीरबस्तयः | १३२॥ 
हितास्ते पित्तगुल्मिभ्यो वक्ष्यन्ते ये च सिद्धिषु । 

पित्त-गुल्म में वस्तियां--पित्तउ्वर के' रोगियों के लिये तिक्त द्रब्यों 
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से सिद्ध दूध की जो बस्तियां कही हैं, और जिन बस्तियों को सिद्धि- 
स्थान में आगे कहेगें उनका पित्त-गुल्म में प्रयोग करे । 
शालयो जाङ्गलं मांसं गव्याज्ये पयसी घृतम्‌ ॥ १३३ ॥. 
खजूंरामलकं द्राक्षां दाडिमं सपरूषकम । 
आहाराथ प्रयोक्तव्यं पानार्थं सलिलं श््तम्‌ ॥ १३४ ।॥ 
बलाबिदारिगन्धाद्चैः पित्तगुल्मचिकित्सितम्‌ । 

'आहार के लिये शालि धान्य, जांगल मांस, गाय और बकरी के 
घी और दूध, खर्जूर, आंवला, ` द्राक्षा, अनारदाना, . फालसा, इनको 
भोजन के लिये दे और पीने के लिये बला और विदारीगन्धादि स्वल्प पंच- 
मूळ से पडंग पानीय विधि द्वारा साधित जल पौने के लिये दे, यह पित्त- 
गुल्म की चिकित्सा है । 

आमान्वये पित्तगुल्मे सामे वा कफवातिके'॥ १३५ ॥ 
यवागूमिः खडेयूंषैः संघुक्ष्योभ्िर्विलङ्घित ¦ 
शमप्रकोपौ दोषाणां सवंषामपिसंभ्रितो ॥ १३६ ॥ 
तस्मादगि सदा रक्षेन्निदानानि च वजेयेत्‌ । 

पित्तगुल्म में यदि आम का अनुबन्ध हो, या आम्युक्त कफः 
अथवा आमयुक्त वायु का संसर्ग हो तो प्रथम लंघन कराके यवागुओं 
द्वारा और खड यूषों से अभि का प्रदीपन करे । सब दोषों का शमन और 
प्रकोप अझ के उपर ही निर्भर करता है। इस लिये सदा अभि की रक्षा 
करनी चाहिये और निदानों ( कारणों ) का परित्याग करना चाहिये । 


वमनाहोय चमनं प्रदद्यात्कफगुल्मिने ॥ १३७॥ 
स्रिग्घखिन्नशारीराय गुल्मे शैथिल्यमागते । 

परिवेष्टय प्रदोप्नांस्तु बल्वजानथवा कुशान्‌ ॥ १३८ ॥ 
भिषक्कुम्मे समावाप्य गुल्मं घटमुखे ज्षिपेत्‌ । 
संगृहीतो यदा गुल्मस्तदा घटमथोद्धरेत्‌ ॥ १३९ ॥ 


वस्चान्तर्‌ ततः कृत्वा भिन्द्याद्‌ गुटम प्रसाणवित्‌ । 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Tr 2 0 ० 
ना 1४77000 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अ०५। १४३] चिकिस्सितस्थानम ४५९ 


NA, 


विमागंज यदा पश्येद्यथालामं प्रपीडयेत्‌ ॥ १४० ॥ 
सृदूनीयादू गुल्ममेवैक न सवत्र हृदयं स्परशेत्‌ | 
कफ-गुल्म की चिकित्सा-(१) कफ-गुल्म का रोगी यदि वमन के योग्य 
हो तो उसको वमन देवे । स्नेहन और स्वेदन क्रिया से गुल्म को सिथिल ` 
बना कर इसको वस्त्र से ढांप देवे । फिर एक घड़े ( घटीयंत्र ) मे 
'जलते हुए बल्बज ( तृणविशेष ) और कुशाओं को डाल देवे और घड़े ` 
के सुख को गुल्म पर लगा देवे, इससे गुल्म घड़े के सुख की ओर खींचा " 
जाकर पकडा जाता है । [ वायु के निकल जाने से झून्य स्थान बनने से 
यंत्र गुल्म को खींच जेता है, यंत्र में से चायु निकालने के लिये जलती 
घास यंत्र में रक्खी जाती है । आग के बुझने पर परन्तु गरमी रहने पर 
यंत्र को लगावे ] । जिस समय गुल्म पकड़ा जाये, उस समय घरीयंत्र को ' 
उतार छे। इस गुल्म को वख से बांधकर प्रमाण को समझने वाला वैद्य 
चीर देवे । अब विमागं, अजपद्‌ और आदश इनमें से जो भी मिळे उस 
से इसको दवावे जिससे दोष निकल जांय गुल्म का ही मदैन-पीडन करे ।' 
हृदय पर किसी प्रकार का आघात (रक्तक्षय से या भय से) नहीं आने देवे । 
[आज कछ यह काये कपिंग (०717) से किया जाता है । घास के: 
स्थान पर स्पिरिट का उपयोग किया जाता है 'विमार्ग' चमारों का यंत्र है। 
इससे वे चमड़े को सीधा औरं नरम बनाते हें । यह लकड़ी का लम्बा गोला 
होता है 'अजपद' बकरी के पैर के समान लकडी का बना यंत्र होता है।]ः 
` तिलैरएडातसीबीजसर्षपैः परिलिप्य च ॥ १४१ ॥ 
' उ्हेष्मगुल्ममयःपात्रेः सुखोष्णैः सेदयेद्विषक्‌। | 
'( २) कफज गुल्म पर तिल, पुरण्डयीज, अलसी, सरसों इन काः 
लेप करके सुद्दाते हुए गरम लोहे के पात्रों से सेक करे । 
सञ्योषत्तारलवणं दशमूलीशृतं घृतम्‌ ॥ १४२ ॥ 
कफगुल्मं जयत्याशु सहिज्जुंबिडदाडिमम्‌ । 
इति दशमूलीघृतस |. 
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(३ ) दश्ञमूली घत--दशमूली के काथ से और त्रिकटु, यवक्षार 
घा नमक, हींग, विड नमक, और अनारदाना इनके कल्क से साधित घी 
के प्रयोग से कफगदम शान्त होता दै । कोई २ वैद्य दशमूल का कंक भी 
डालते हैं । [ ओ गंगाधर सेन ने अनार का छिलका डालना लिखा है । ] 
भल्लातकानां द्विपलं पञ्चमूलं पलोन्मितम्‌ ॥ १४३ ॥ 
| साध्यं विदारिगन्धाद्यमापोथ्य सलिलाढके । 
| पादशेषे रसे तस्मिन्‌ पिप्पलीं नागरं वचाम्‌ ॥ १४४ ॥ 0 
विङङ्ग सैन्धवं हिङ्लु यावशुक बिडं शटीम्‌ । 
चित्रकं मधुकं राख्नां पिष्ट्वा कषसमं भिषक्‌ ॥ १४५॥ 
प्रस्थं च पयसः कृत्वा घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
एतद्भङ्लातकघृतं कफगुल्महरं परम्‌ ॥ ४४६॥ ` 
पीहपाणडवामयश्वासम्रहणीरोगकासनुत्‌। ` - 
इतिभल्लातकाय घृतम्‌ । 

(४ ) भल्लातकाद्य घृत--मिलावा २ पर, विदारीगन्धादि स्वल्प 
पंचमूल ( शालिपर्णी, प्श्चिपर्णी. गोखरू, करेरी, बड़ी कटेरी ), एक पर, 
यानी दो आढ्क,, हींग, यवक्षार, विड नमक, कचूर, चीता, सुल्हठी, 
-रास्ना प्रत्येक एक कप लेकर इनका कलक बनाये, घी २ प्रस्थ मिलाकर 
'घुत-पाक करे । यह भल्लातक घृत कफ-गुल्म नाशक, प्लीहा, पाण्डुरोग, - 
इवासरोग, ग्रहणो रोग, और कास को नष्ट करता है । [ मात्रा २ मासे 
से ४ मासा । ] 

पिप्पली पिप्पलीमूल चव्यचित्रकनागरः ॥ ४४७॥ 

पलिकैः सयवक्षारेचृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 

च्षीरभ्रस्थेन' तत्सपिहिन्ति गुल्म कफात्मकम्‌ ॥ ४४८ ॥ 
` ग्रहणीपाणडुरोगन्नं पी हकासञ्चरापहम्‌ । 
इति पञ्चकोलघृतम्‌। ` 


Sse 


१, क्षीरप्रस्थ च' इति च पाठः । 
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( ५ ) पंचकोल घत-पिप्पली, पिप्पळीमूल, चविका, चित्रक, सोंड 
१ यवक्षार प्रत्येक एक पछ, घी २ प्रस्थ, दूध २ प्रस्थ इनसे यथाविधि 
चृत पाक करे । यह घृत कफ-गुल्म, ग्रहणी रोग, पाण्डु रोग, प्लीहा, कास, 
और ज्वर को नष्ट करता है | [इसको 'क्षीरपटपळ घृत' भी कहते हें 1]. 

त्रिवृतां त्रिफलां दन्तीं दशमूलं पलोन्मितम्‌ ॥ १४९ ॥ 
जले चतुगुण पक्त्वा चतुर्भागस्धितं रसम्‌। 
सर्पिरैरण्डजं तैलं वीर चैकत्र साधयेत्‌ ॥ १५० ॥ 
स सिड़ो मिश्रकरहः सक्षौद्रः कफरुल्मनुत्‌ । 
कफवातेविबन्धेषु कुष्ठाहोदरेषु च ॥ १५१ ॥ 
प्रयोज्यो मिश्रकः खेहो योनिशूलेषु चाधिकम्‌ । 

इति मिश्रकः स्नेहः । 

(६) मिश्रक स्नेह--निशोथ, त्रिफळा, दुन्तीमूल ददांमूल प्रत्येक: 
वस्तु एक-एक पछ,' इनको चार-गुणे जळ (६० पल ) में पका कर 
चतुर्थांश ( १५ पछ ) शेप रखे । इसमें क्राथ के, समान ( १५ पळ ) 
प्रत्येक घी, ऐरण्ड तैल, दूध मिलाकर सिद्ध करना चाहिये । इस स्नेह” 
को मधु के साथ मिलाकर प्रयोग करे । इससे कफ-गुल्म, कफ-वातजन्य 
विबन्ध, कुष्ठरोग, प्लीह्वारोग, उद्ररोग और योनिरोगों में विशेष रूप से 
इसकां प्रयोग करे । [श्री चक्रपाणि दूध को क्राथ के समान छेने को कहते 
हैं, तथा घी और एरण्ड तैल को इस मिलित द्ववांश से चतुर्थांश लेने का” 
आदेश करते हें । अष्टांग-संग्रह में काथ के लिये. सोलह गणा जळ लेकर 
सोलहवां भाग शेष रखने का वचन है । ] 

यडुक्तं वातशुस्मन्नं स्रंसन नीलिनीघृतम्‌॥ १५२ ॥ 
द्विगुणं तद्विरेकार्थ प्रयोज्यं कफगुल्मिनाम्‌ । 

(७ ) वात-गुहम में जो नीरिनी घृत विरेचन के लिये कहा है, उसीः 
को दुरुनी मात्रा में कफ-गुल्म में विरेचन के लिये वरते । 

सुधात्तोरद्रवे चूण त्रिवृतायाः सुभावितम्‌ ॥ १५३॥ 
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कार्षिकं मघुसर्पिभ्यौ लीढवा साधु विरिच्यते । 


( ८) निसोत के चूण को सेहुण्ड के दूध में भली प्रकार भावना 
देकर एक कप मात्रा [ आंजकळ ४ से ६ रत्ती] मधु और घी के 
साथ खाना चाहिये । इससे भली प्रकार विरेचन होता है । 


जलद्रोणे विपक्तव्या विंशतिः पश्च चाभयाः ॥ १५४ ॥ 
दन्त्याः पलानि तावन्ति चित्रकस्य तथैव च । 
अष्टभागस्थितं तं च रसं पूतमधित्तिपेत ॥ १५५ ॥ 
दन्ती समं गुड पूतं च्तपेत्तत्राभयाश्च ताः । 

तैलाधेकुडवं चैव त्रिवृतायाश्वतुष्पलम्‌ ॥ १५६॥ 
चूर्णितं पलमेकं च पिप्पली विश्वमेजम्‌ । 


-.तत्साध्यं लेहवच्छी ते तस्मिस्तेलसमं मघु ॥ १५७॥ 
'कषपेच््णपलं चेक त्वगेलापत्रकेशरात्‌ । 

-ततो लेहपलं लीढ्वा जग्ध्वा चकां हरीतकीम्‌ ।॥ १५८ ॥ 
-सुखं विरिच्यते स्निग्धो दोषप्रस्थमनामयः | 

-गुल्मं श्वयथुमशौसि पाण्डुरोगमरोचकम्‌ ॥ १५९ ॥ 
:हृद्रोगं ग्रहणीदोषं कामलां विषम्वरम्‌ । 

. कुछ छीहानमानाहमेष। हन्त्युपयोजिता ॥ १६० ॥ 


निरत्ययः क्रमश्चास्या द्रवो मांसरसोदनः । 
इति दन्तीहरीतकी। 


*( ८) दन्ती-हरीतकी--२५ हरड़ों को एक पोरली में ढीला बांधकर, 

- दुन्तीमूल २५ पळ लेकर दो द्रोण पानी में पकावे। जब अएमांश (४ प्रस्थ) 

- दोष रह जाय तब छान लेवे इसमें २४ पळ गुड़ मिलाकर छान ले । इसमें 

अब हरड़ों को छोड़ दे फिर हरडों को निकाल कर गुठळी निकाल दे । इन 

: हरडों को ४ पळ तिल तैल में भून कर गुड्मिश्रित छाथ में मिला दे। इसमें 

- निशोथ का चूण ४ पल, पिप्पली और सोंठ एक पळ मिला .कर मन्दू २ आंच 
. “पर पकावे । जब लेह तैय्यार हो जाय तब नीचे उतार कर तैछ. के समान ' 
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“शहद ( ४ पर ), दालचीनी, छोरी इलायची, तेजपात और नागकेसर 
क्रा मिलित चूणे १ पछ मिळावे । इसमें से एक पळ अवलेह चाट कर और 
'पुक हरड को खाने से सुखपूवंक विरेचन होता है । नीरोग और स्निग्ध 
पुरुप में एक प्रस्थ दोष बाहर आता है । गुल्म, सूजन, अझ, पाण्डुरोग, 
अरुचि, हृदयरोग, ग्रहणी रोग, कामला, विषम उवर, कुष्ठ, छीहा, आनाइ 
इससे नष्ट होते हैं इसका सेवन निर्दोष है। इसका पथ्य मांस रस और 
-आत है । मांस रस इतना हो जिससे भात पतला बन जाये । [ यहां पर 
"अस्थ १३॥ पछ का समझे । वमन, विरेचन और शोणित-मोक्षण में १३ 
"पछ का एक प्रस्थ बतलाया गया है ] | 


सिद्धाः सिद्धिषु वक्ष्यन्ते निरूहाः कफगुल्मिनाम्‌ ॥ १६१॥ 
अरिष्टरयोगाः सिद्धाश्च प्रहण्यशंश्रिकित्सिते । 

यच्ूणे शुटिका याश्च विहिता वातगुल्मिनाम्‌ ॥ १६२॥ 
'दविगुणक्तारहिङग्वम्लवेतसास्ताः कफे मताः । 

-य एव ग्रहणीदोषे क्षारास्त कफरुह्मिनाम्‌ ॥ १६३॥ 
'सिद्धा निरत्ययाः शास्ता दाहस्त्वन्ते प्रशस्यते । 

-कक-गुल्म में प्रयोग करने योग्य निरूड बस्तियों को सिद्धि-स्थान में 
हेरे । फलप्रद अरिष्ट प्रयोगों को अहणी तथा अशरोग की चिकित्सा में 
कहेंगे । जो चूर्ण और गुटिकायें वातगुल्म में कही हैं, उनमें यवक्षार, 
हींग और अम्लवेतस की मात्रा को दुगुना करके ( शेष चूण को उसी 
म्परिमाण में ) कफ-गुल्म में प्रयोग करे । अणी रोग में जो झार कहे हैं, 
उनको कफ'गुल्म में प्रयोग करे, ये क्षार निर्दोष और प्रशस्त हैं। जब 
(किसी भी चिकित्सा से लाभ न हो तभी अन्त में दाइकमं करे । 


प्रपुराणानि घान्यानि जाङ्गला सगपत्तिणः ॥ १६४॥ 
कौलत्थो सुद्गयूषश्च पिप्पल्या नागरस्य च । 

` शुष्कमूलकयूषश्च बिल्बस्य वरुणस्य च ॥ १६५ || 
'चिरबिस्वाङ्कुराणां च यमान्याश्रित्रकस्य च । 


‘a ~~ 
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बीजपूरकहिङरवस्लवेतसच्षारदाडिमैः ॥ १६६ ॥ 

तक्रेण तैलसर्पिम्या व्यजनान्युपकल्पयेत । 

पच्चमूली श्तं तोयं पुराणं वारुणीरसम्‌ ॥ १६७ ॥ 

कफगुल्मी पिबेत्काले जीण माध्वी कमव वा | 

यमानीचूर्णितं तक्रं बिडेन लवणीकृतम्‌ ॥ १६८॥ 

पिबेत्संदीपनं वातमृत्रवर्चोनुलोमनम्‌ । 

आहार--तीन चार वर्ष पुराने धान्य, जांगळ पश्चु-पक्षियों का मांस,. 

छुल्थी, मूंग का यूष, पिप्पली का यूष, सोंठ का यूष, सूखी मूली को 
यूप, येळगिरी, वरुण, करं ज के अंकुर, अजवायन और चित्रक का यूष कफ- 
गल्म में उत्तम है । बिजोरा, हींग, अम्लवेतस, क्षार, अनारदाना, छाछ, 
सेळ और घी इनके साथ व्यंजन ( सूप शाक आदि ) बनावे । कफ गुल्म 
रागी को प्यास छगने पर स्वल्प पंचमूळ से सिद्ध किया पानी या पुरातन 
वारुणी ( ताड चा खजूर का मद्य) अथवा पुरातन माध्वीक (मु, महुवे,. 
“ अंगूर के रस से बनी मद्य ) पीने के छिये दे । तक्र में अजवायन का चूर्ण 
और बिड नमक मिला कर पीवे। यह तक्र अझिदीपक, वायु, मल, सूनर 
का अनुलोमन करती है। 

संचितः क्रमशो गुल्मो महावास्तुपरिम्रहः ॥ १६९ ॥ 

कृतमूलः सिरानद्धो यदा कूमं इवोन्नतः । 

दौबेल्यारुचिह्ृहझ्ासकासवम्यरतिञ्चरेः ॥ १७० ॥ 

तृष्णातन्द्राप्रतिशग्राये युज्यत्त न स सिध्यति । 

गृहीत्वा सञ्वरश्वासं वस्यतीसारपीडितम्‌ ॥ १७१ ॥ 

हज्ञामिहस्तपादेषु शोफः कर्षति गुल्मिनम्‌ । 

असाब्यतो--जो गुल्म धीरे धीरे बढ़ कर बडे भारी स्थान को घेर 


लेता है, जिसने जड़ पकड ली हो, सिराओ से व्याप्त, कछुए के समान 


ऊपर को उठा हुआ, दुबंलता, अरुचि, जी मचलांना, कास, वमन, बेचैनी, 
ज्वर, प्यास, तन्द्रा, प्रतिदयाय से युक्त होता है, वह गुल्म असाध्य है ॥ 
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उवर, श्वास, वमन और अतीसार से पीडित ग॒ल्म-रोगी के हृदय, नाभि 
और हाथ पांव में शोथ हो जाय तो रोगी की सत्यु हो जाती है । यह शोथ 
उसको पीडित करता है:। 
रौधिरस्य तु गुरमस्य गर्मक्रालव्यतिक्रमे ॥ १७२॥ 
खिग्घखिन्नशरीराय दद्यात्लेहविरेचनम्‌ । 
रक्त-गुल्म की चिकित्सा--(१) गर्भकाल अर्थात्‌ दस मास व्यतीत हो 
जाने पर गर्भत्रती के शरीर का स्नेहन और स्वेद्न करके [घत आदि का] 
स्निग्ध विरेचन दे । जैसले--एरण्ड तैल । 
पलाशच्चारपात्रे' द्वे द्वे पात्रे तैलसर्पिषों: ॥ १७३ ॥ 
` गुर्मशैथिल्यजननीं पक्स्वा मात्रां प्रयोजयेत्‌ । 
(२ ) पलाशनक्षार यमक--तिल तैळ २ पात्र ( २ आदृक ), घी 
२ पात्र, पलाश क्षारोदुक [ ढाक को भस्म को ६ गने पानी में २१ वार 
परिल्॒त करके तैय्यार किया क्षारोदक ] चार आढक लेकर स्नेह-पाक करे । 
जब झाग उठ जाये और आकृति फटे दूध के समान हो जाये तब स्नेइ- 
पाक समझे । इसकी यमक मात्रा रोगिणी की पिलावे इससे गुल्म शिथिल 
हो जाता है । [ मात्रा ३ मासा ] । 
प्रभिद्येत न यद्येवं दद्याद्योनिविशोधनम्‌ । १७४ ॥ 
क्षारेण युक्तं पललं सुधाक्षोरेण वा पुनः | 
आभ्यां वा भावितान्दद्याद्योनौ कटुकमत्स्यकान्‌ ॥ १७५ ॥ 
वराहमत्स्यपित्ताभ्यां लक्तकान्‌ चा सुभावितान्‌ । 
अघो हरेओध्वहरेमावितान्‌ वा समाक्षिकेः* ॥ १७६ ॥ 
किण्वं वा सगुडचार दद्याद्योनिविशोधनम्‌। 
रक्तपित्तहरं क्षारं लेहयेन्मघुसर्पिषा ॥ १७७ ॥ 
लशुनं मदिरां तीक्ष्णां मत्स्यांश्वास्ये प्रदापयेत्‌ । 
बस्ति सत्तीरगोमूत्रं सत्तारं दारामूलिकम्‌ ॥ १७८ ॥ 


के सन है. 


३० 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


००४० 


४६६ - चरकसंहिता [ अ०५। १८३ | 
MM 0200 MESS FN मल 


अदृश्यमाने रुधिरे दद्याद शुस्मम्र भेदनम्‌ । 

प्रबृत्तमाने रुधिरे ददयान्मांसरसौदनम्‌ ॥ १७९ ॥ 
घृततैलेन चाभ्यङ्ग पानाथ तरुणां सुराम्‌ । 
रुधिरेऽतिवृत्ते तु रक्तपित्तहराः क्रियाः ॥ १८० ॥ 
कार्या वातरुगाती याः सर्वा वातहराः पुनः । 
घृततैलावसेकांश्च तित्तिरीश्वरणायुधान्‌ ॥ १८१॥ 
सुरां समणडां पूव च पानमस्लस्य सर्पिषः ॥ १८२॥ 
प्रयोजयेदुत्तरं वा जीवनीयेन सांपेषा । 

अतिप्रवृत्ते रुधिरे सतिक्तेनानुवासनम्‌।। १८३॥ 

(३) यदि इस प्रकार से गुल्म का भेदन न हो तो योनि-शोधन 
करावे । इसके लिये (१ ) क्षार से युक्त तिल-कल्क या सेहुण्ड के 
दूध से युक्त तिल-कष्क अथवा क्षार और सेहुण्ड के दूध से भावित 
कटु मछलियों ( शफरी मछली ) को योनि में रखे। [ यहां पर तिल- 
कल्क न लेकर मांस ( छुछुन्दूरी या सूषक ) का प्रयोग करना अच्छा है । 
श्रीगंगाधर की भी यही मान्यता है, क्षार में पछाशक्षार या यवक्षार बरते ।] 

(२) पिचुओं (फाया) को सूअर था मछली के पित्तों से अच्छी प्रकार 
भावना देकर अथवा मधु-युक्त विरेचन द्वब्यों या मधु-मिश्रित वमन- 
दव्या से पिचुओं को भावित करके योनि में रखे । 

(३) योनि के शोधन के लिये किण्व ( सुरा-बीज ) को गुड़ और 
पलाश-क्षार में मिला कर योनि में रखे । रक्तपित्तनाशक क्षार (नीलोत्पछ 
क्षार ) मधु और घी के साथ चटावे । | 

( ४ ) अन्नपान में--छहसुन, तीक्ष्ण मदिरा, मछलियां देवे । दूध, 
गोमूत्र और क्षार से युक्त दशमूल क्राथ की उत्तर बस्ति दे । 


(५ ) यदि, योनि से रक्त खवित न होतो गुल्म को फाड्ने की , 


चिकित्सा करे । यदि रक्त योनि से बहता हो तो मांस रस और चावल . 
दे, घी और तैल की मालिश करे, पीने के लिये सुरा दे । रक्त के अधिक' 
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बहने पर रक्तपित्त नाशक क्रिया करे । वातब्याधि हो तो वातनाशक 
चिकित्सां करे । घी और तैल का परिषेक, तीतर, सुर्ग के मांस-रस का 
भोजन, सुरा, मण्डयुक्त सुरा, अम्ल रस द्रच्यों से युक्त घी का पान करावे। 
रक्त के अधिक बहने पर जीवनीय गण से साधित घृत की उत्तर बस्ति 
देवे । तिक्तक घृत से अनुवासन दे, अथवा तिक्त दव्यों से युक्त जीवनीय- 


-घत से अनुवासन करावे । 


तत्र स्छोकाः । स्थेहः स्वेदः सपिश्चणानि बंहणं शुडिकाः । 
वमनविरेको मोक्षः क्षतजस्य च वातगुल्मवताम्‌ ॥ १८४ ॥ 
सर्पिः सतिक्तसिद्धं चीरं प्रखंसनं निरूद्दाश्च । 
रक्तस्य चावसेचनमाश्वासनसंशमनयोगाः ॥ १८५॥ 
उपनाहनं सशास्तरं पक्कस्याभ्यन्तरप्रभिन्नस्य । 
` संशोधनसंशमने पित्तप्रभवस्य गुल्मस्य ॥ १८६॥ 
स्नेहः स्वेदो भेदो लङघनमुल्लेखनं विरेकश्च । | 
सर्पिबेखिणुंडिकाश्वूणंमरिष्टाश्च सक्षाराः ॥ १८७ ॥ 
गुस्मस्यान्ते दाहः कफजस्याग्रे5पनोतरक्तस्य । 
गुल्मस्य रोधिरस्य क्रियाक्रमः ख्रीभवस्योक्तः ॥ १८८ ॥ 
यथ्यान्नपांनसेवाहेतूनां वेनं यथास्वं च । 
नित्यं चाम्निसमाधिः स्निग्धस्य च सर्वकर्माणि ॥ १८९ ॥ 
. हेतुलिङ्गं सिद्धिः क्रियाक्रमः सांध्यतानुयोगाश्च । 
गुल्मचिकित्सितसंग्रह एतावानभिवेशस्य ॥ १९० ॥ 
वात-गुल्म में--स्नेह, स्वेद, घृत, चूर्ण, बरंहण .गुटिकायेँ, वमन, 
विरेचन, रक्त-मोक्षण करे । पित्त राम में--तिक्त द्वव्यों से सिद्ध छत, 
दूध, विरेचन, निरूह, रक्तमोक्षण, आश्वासन, संशमनीय योग, उपनाहन, 
पकने पर शख-क्रिया, अन्तः-गुल्म के प्रभिन्न दोने पर संशोधन और 
संशमन चिकित्सा करे । कफ-गुल्म में--स्नेहन, स्वेदन, भेदून, लंघन, 
चमन, विरेचन, शृत, बस्तियां, गुटिका, चूण अरिष्ट-पान, क्षार-प्रयोग, रक्त- 
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मोक्षण और अन्त में दाह करना यह चिकित्सा-क्रम है | खियों में होने 
चाळे रक्त-गढम का चिकित्सा-क्रम कह [देया है | पथ्यकारी खान-पान 
रोग के अपने कारण का परित्याग, नित्य आश की रक्षा, गुल्म-रांगा को 
स्नेहन देकर पश्चात्‌ सब कार्यो का करना, गुल्म का हेतु, लक्षण, (चाकत्सा- 
विधि, साध्यासाध्यता और योग इतना गुल्म की चिकित्सा का संग्रह 
अझिवेश ने बतालाया है । 

इत्यस्निवेशाकृते तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते चिकिस्सितस्थान 

गुल्मचिकित्सितं नाम पञ्चमोऽध्यायः समाप्त: ॥ ₹ ॥ 


षष्ठोऽध्यायः 


न se 


अथातः प्रमेहचिकित्सितं व्याख्यास्यामः॥ १.॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥२॥ ४ 
. अब प्रमेह की चिकित्सा का उपदेश करते हें । भगवा: आत्रेय ने 
ऐसा उपदेश किया दै । 


निर्मोहमानाचुशयो निराशाः पुनवेसुज्ञानतपोविशालः । 
कालेऽ्षिवेशाय सहेतुलिज्ञांनुवाच मेद्दाळ्शमनं च तेषाम्‌ ॥ ३॥ 
आस्यासुखं स्वप्नसुखं दधीनि ग्राम्योदकानूपरसाः पयांसि । 
नव्रान्नपानं गुडवैकृतं च प्रमेहहेतुः कफकृच सव॑म्‌ ॥ ४॥ 

निमाँह, निरमिमानी, तृष्णारहित्त, आकांक्षारहित, महाज्ञानी, महा- 
तपस्वी पुनवंसु ने उचित समय पर अशिवेश को प्रमेह, उसके कारण, 
लक्षण और चिकित्सा का उपदेश दिया । 

कफ-प्रमेह का निदान--सुख का जीवनः बिताना ( चलना फिरना 
नहीं ), आराम तलबी में लेटे रहना, दही, ग्राम्यः औदक ( जलचर ) 
जन्तु भोर आनूप ( जरूप्रधान ) देश के पश्चु-पक्षियों का मांस-रस, दूध, 
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नूतन खान-पान (नवीन अनाज और नूतन मद्य), गुड़ से बने पदार्थों का 

अति सेवन तथा अन्य कफकारक पदार्थं कफ-प्रमेह को उत्पन्न करते हैं । 

मेदश्च मांसं च शारीरजं च छेदं कफो बस्तिगत प्रदूष्य । 

करोति मेहान्समुदी णे मुष्णस्तानेव पित्तं परिदूष्य चापि ॥ ५॥ 

चरेषु दोषेष्ववकृष्य वस्तो धातूम्प्रमेहाननिलः करोति । 

दोषो हि बस्ति समुपेत्य मूत्रं संदूष्य मेहा'जनयेद्यथास्वम्‌ ॥ ६॥ 
सम्प्राप्ति--(१) दूषित कफ-मेद, मांस और शारीरिक छुंद को दूषित 

करके बस्ति मै पहुंच कर प्रमेहों को उत्पन्न करता है । 

(२) उष्ण द्रच्यों से प्रबद्ध और कुपित पित्त मेद आदि को दूपित 
करके पेत्तिक प्रमेहो को उत्पन्न करता है । 

( ३ ) कफ-पित्त दोपा की अपेक्षां क्षीण होने पर वायु, मजा, चसा, ' 
ओज और लसीका को बस्ति में छाकर प्रमेह को उत्पन्न करता है । 

(४ ) दूषित दोप बस्ति में पहुंच कर मूत्र को दूषित बनाकर अपने 
अपने लक्षणों वाले प्रमेहों को उत्पन्न करते हैं । 
साध्याः कफोत्था दश, पित्तजाः षट याप्या, न साध्याः पचनाच्चतुष्काः। 
समक्रियत्वाढिष मक्रियत्त्वान्महात्ययत्वांच्च यथाक्रम ते ॥ ७॥ 
कफः सपित्तः पवनश्च दोषा मेदोऽस्नशुक्राम्बुबसालसीकाः 
मञ्जारसौजः पिशितं च दृष्यं प्रमेहिणां विंशतिरेव मेहाः ॥ ८॥ 

( १ ) सम क्रिया होने से कफजन्य दंस प्रमेह साध्य हैं, (२) विषम 
क्रिया होने से पित्तजन्य छः प्रमेह याप्य हें और ( ३ ) मद्दात्यय अथात्‌ 
चहत आपत्तिकारक होने से चातजन्य चार प्रमेह असाध्य हैं । 


( १ ) ससक्रिय--जो ओषधियां दूष्य, मेद, मजा, लसीका आदि 


, को शान्त करते हैं, वे ही ओपधियां कफ को भी शान्त करती हैं, इस- 


(लिये इनकी क्रिया समान हैं । 
( २) विषमक्रिय--जो ओषधियां कडु, तिक्त आदि मेंदु, मज्ञा को 
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कम करती हैं, वे पित्त को बढ़ाती हैं, और जो मधुर आदि रस पित्त को 
शान्त करते हैं, वे इनको बढ़ाते हैं, इसलिये विषम क्रिया है। कं 

(३ ) महात्यय--मज्जा, ओज, लसीका आदि महान्‌ धातुओं काँ 
इसमें क्षय होता है । स्निग्ध चिकित्सा जो वायु का शमन करती है. 
इनको बढ़ाती है । रूक्ष चिकित्सा वायु को बढ़ाती है । इसलिये ये 
असाध्य हैं । ३: 

प्रमेह में कफ, पित्त और वांयु ये तीन दोप हैं; मेद, रक्त, छुक्र, आप 
( जलीय भाग ) वसा, लसीका, मजा, रस, ओज और सांस ये दूष्य 
हैं । प्रमेहियो ये बीस प्रकार के ही प्रमेह होते हैं । 
जलोपमं चेक्लुरसोपमं वा घनं घनं चोपरि विप्रसन्नम्‌ । 
झुछं सशुक्र शिशिरं शनैर्वा लालेब वा बाछुकया युतं वा ॥ ९॥ 
विद्यसप्रमेहान्कफजान्दशैतान्‌ 

दस प्रकार के कफजन्य प्रमेह--( १ ) जिसमें मूत्र जळ के समान 
हो ( उदक-मेह ), २-गन्ने के रस के समान हो (इंक्चुमेह), २-मूत्न घना 
हो (सान्द्रमेह), ४-जिंसमें मुत्र नीचे घना और ऊपर स्वच्छ हो (सान्द्र- 
प्रसाद प्रमेह ), ५-सूत्र धेत हो ( झङ्मेह ), ६-झुक्रमिश्चित सूत्र हो 
( झुक्रमेह ), ७-सूत्र शीतल हो ( शीतमेह ), ८-मूत्र का वेग धीमा 
हो ( शनेःमेह ), ९-सूत्र छार के समान हो ( लालांमेह ), १०-मूत्र 
बाळका के कणों से युक्त हो ( सिकतामेह:), इन दस प्रमेहो को कफ 
से उत्पन्न हुआ जाने । : 

क्षारोपम॑ं कालमथापि नीलम । 

हारिद्रमाजिष्ठमथापि रक्तमेतान्प्रमेहान्षडुशन्ति पैत्तान्‌ ॥ १० । 


NAN 


पित्तजन्य छः प्रमेह--( १ ) क्षार के समान 'क्षारमेह', (२) काळे 


ॐ प्रमेह में दोप और दूष्य की समानता का दोना ही सुखसाध्यता का 


लक्षण है । उवर में ऋतु और दोष की समानता, प्रमेह में दोष और दूष्य की 


समता तथा रक्तगुल्म में पुरातनता ये सुखसाध्यतां के चिह्ल कहे जाते हैं ४ 
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वर्ण का मूत्र 'कालमेह', (३) नीले वर्ण का मूत्र 'नीलमेह', (४) 

के समान वर्ण का मूत्र हारिद्रसेह', (५) मंजीठ के वणे का मांजिष्ठमेह » 

( ६ ) छालवर्ण का 'रक्तमेह', ये छः पित्तजन्य प्रमेह हैं । 

मज्जोजसा. वा वसयाऽन्वितं वा लसीकया वा सततं विबद्धम्‌ | 

चतुविध॑ मूत्रयतीह वाताच्छेषेषु धातुष्वपकर्षितेषु ॥ ११॥ 

वणी रसं स्प्शभथापि गन्धं यथाखदोष॑ भजते प्रमेहः । 

श्यावारुणों वातकृतः सशूलो मजादिसाद्युण्यसुपैत्यसाष्यः ॥१२॥ 
चार प्रकार के वातिक प्रमेह--( १ ) मज्ञामेह, ( २ ) ओजोमेह, 

( ३ ) वसामेह और ( ४ ) छसीकामेह ( जिसमें लसीका की तारें निक- 


न ) के क्षीण होने पर होते हें । अथवा पित्त और कफ की अपेक्षाकृत 


छतो हैं) ये चार प्रमेह हैं, ये चार प्रमेह आरम्भक धातुओं ( मञ्चा, ओज 


| 


थ) 


|) 
| 


न्यूनता होने से प्रमेह होते हैं । यु द्‌ 
प्रमेह में अपने वात आदि दोषों के अनुसार वण, रस, स्पश अथवा 
रन्ध होता है । असाध्य वातजन्य प्रमेह में श्याम, अरुण, आयुक्त तथा 
मज्ञा, वसा, लसीका या ओज के समान गुण होता दै । 
खेदोउद्जगन्घः शिथिलाङ्गता तु शय्यासनस्वप्नसुखं रतिश्च । 
हन्नेत्रजिह्ाभवणोपदेहा घनाङ्गता केशनखातिबृद्धि: ॥ १३॥ 
शीतप्रियत्वं गलतालुशोषो माधुयमास्ये करपाददाहः । 
भविष्यतो मेहगदस्य रूपं मून्नेऽभिधावन्ति पिपीलिकाश्च ॥ १४॥ 
पूर्वरूप--पसीना, शरीर से गन्ध का आना, अंगों से शिथिलता, 
छेटने, बैठने और सोने में प्रीति, हृदय, नेत्र, जीभ और कान में मैळ का आना, 
शरीर में मोटापन, केश, नखों का अधिक बढ़ना, शीत की चाह, गला 
और तालु का शुष्क होना, सुख में मधुरता, हाथ और पांच के तलुवे में 


| ० २०९० रू 


जलन, मूत्र पर (मधुरता से) चिडंटियों का आना, ये प्रमेह के पूवरूप हैं। 
त 
स्थूल: प्रमेही बलवानिहैकः कशस्तयैकः परिदुबलश्च । 
CE] 0 कि ~ 0 २०, धिकस्य ॥ १५॥ 
संबृहण तत्र ऋशस्य काय संशाधन दोषबला 
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और प्रबळ दोष और अधिक बलवान्‌ पुरुष में संशोधन करना चाहिये । 
1 दो प्रकार की है, संशोधन और संशमनी । इनमें जिन पुरुषों 
को माता-पिता के द्वारा जन्म से प्रमेह होता है वे कृश होते हैं और जिन 
को अधिक खाने से चा स्निग्ध भोजन से होता है, वे बलवान होते हैं । 
[दोप्रकार के प्रमेह होतेहे (१) सहज, और (२) अपथ्य से उत्पन्न | 
माता-पिता के बीजदोष से उत्पन्न 'सहज' है, प्रतिकूल आहार से उत्पन्न 
“अपथ्यज' होता है प्रथम प्रकार का प्रमेही कृश, अल्पभोजी और प्यास 
बहुत अनुभव करता दै । दूसरे प्रकार का प्रमेही स्थूल, बहुत खानेवाला, 
सेज पर पड़े रहने वाळा, आळसी होता है । सुश्रुत । ] 
खिग्धस्य योगां विविधाः प्रयोज्याः कर्पोपदिष्टा मलशोधनाय । 
ऊध्वं तथाऽघञ्च मलेऽपनीते मेहेषु सन्तर्पणमेव कायम्‌॥ १६ ॥ 
उपचार--(१) स्निग्ध रोगी के मळ के संशोधन कें लिये कहपस्थान 
में वर्णित नाना प्रकार के योगों का प्रयोग करे । इसके लिये वमन और 
विरेचन का प्रयोग करे। वमन और विरेचन द्वारा मळ निकल जाने पर प्रमेह 
सें सन्तपंण ही करे । स्नेहन के लिये सरसों, अलसी, इंगुदी आदि के 
तैल हों या प्रियरवादि गण से सिद्ध घृत आदि से स्नेहन करे । 
शुस्मः क्षयो महनबस्तिशूलं मूत्रम्रहश्चाप्यपतपणेन । 
प्रमहिणः स्युः परिबृंहणानि ' कार्याणि तस्य प्रसमीक्ष्य वह्निम्‌ ॥१७॥ 
' संशोधनं नाहेति यः प्रमेही तस्य क्रिया संशमनी प्रयोज्या । 
मन्थाः कषाया यवचूणलहाः प्रमहशान्त्य लघवश्च भक्ष्याः ॥ १८ ॥ 
ये. विष्किरा ये प्रतुदा विहङ्गास्तेषां रसैरजाङ्गल नैम नोज्ञेः । 
यवौदनं रूक्षमथापि वाट्यं मद्याम्ससक्तनपि चाप्यपूपान्‌ ॥ १९ ॥ 
सुद्गादियूषेरथ तिक्तशाकैः पुराणशाल्योदनमाददीत । 


१. परितपणानि' इति च पाठः । 
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प्रमेह रोगी दो प्रकार के हें । जैसे एक स्थूळ और बलवान्‌, दूसरे : 
कूश तथा हुल शरीर के | इनमें से कृश व्यक्ति का वृंहण करना चाहिये 
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दन्ती ङ्कुदीतैलयुतं प्रमेही तथाऽतसी सर्षेपतैलयुक्तम्‌ ॥ २०॥ 
सषष्टिकं स्यात्तणधान्यमन्ने यवप्रधानस्तु भवेत्ममेदी । 
यवस्य॒भक्ष्यान्विविधांसतथाउद्यात्कफप्रमेद्दी मधुसंप्रयुक्तान्‌॥ २१ ॥। 
निशिखितानां त्रिफलाकषायेः स्युस्तपेणाः चौद्रयुता यवानाम्‌ । 
तान्सी घुयुक्तान्प्रपिबेत्ममेही प्रायोगिकान्मेहवधाथमेव ॥ २२ ॥ 

(२ ) प्रमेह-रोगी को अपतपेण कराने से गुल्म, क्षय, बुर 
बस्ति में शूळ, मुन्रग्रह ( सूत्र का कम आना ) हो जाता है । इसके लिये 
रोगी की अभि देखकर दुंहण चिकित्सा करे । : 

(३) जो प्रमेह रोगी संशोधन के योग्य न हो उसके लिये संशमनी 
चिकित्सा करे | उसको प्रमेह की शान्ति के छिये-मन्थ, कषाय, जो, 
चूणे, अचलेह और लघु भक्ष्य पदार्थों का सेवन करावे । ८2 

(३ ) विष्किर, प्रतुद पक्षियों का तथा जांगल पञ्जु-प के सन- 
मोहक सुस्वांदु मांस-रसों के साथ, रूक्ष यवान्न, चाट्य ( जौ का मण्ड ), 
पुराना मद्य, सत्तू , अपूप ( डे ) सूंग आदि का यूष, तिक्त झाक, पुराने 
झाल्या का भात, दन्ती तैळ, इंगुदी ( हिंगोट ) का तैर, अरसी तथा 
सरसों के तैळ के साथ सांठी आदि तृणधान्यों को दे । प्रमेह रोगी को 
खास कर जौ का भोजन करावे। कफ-प्रमेदी को मधु के साथ जौ के नाना 
प्रकार के पदार्थ खाने के लिये दे । 

( ५ ) प्रमेह का रोगी त्रिफला के काथ में जौ को डालकर रांत भर 
रख दे । पीछे से इनको सत्त बनाकर जळ में आलोडित करके मु सिला 
कर तपण बनावे । इन तपंगों को सीड के साथ मिलाकर प्रति दिन 
पान करे । हक ल्‍ र 
ये र्हेष्ममेहदे विहिताः कषायास्तभावितानां च एथग्यवानाम्‌ । 


सक्तूनपूपान्सगुडान्सघानान्भक्ष्यास्तथाञन्यान्विविधांश् खादेत्‌ २३ 


- खराख्गोइंसपुषद्म्चताना' तथा यवानां विविधाश्च भ्या: । 


१, 'खराशगोधेनुकसंग्रताना' इति च पाठः । 
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देयास्तथां बेणुयवा यवानां कल्पेन गोधूममयाश्च अक्ष्याः ॥ २४ ॥ 

संशोधनोलेखनलंघनानि काले प्रयुक्तानि कफप्रमेहान्‌ । 

जयन्ति पित्तप्रभवान्विरेकाः संतपंणः संशमनो विधिश्च ॥ २५ ॥ 

दावी सुराहां त्रिफलां समुस्तां कषायमुत्काथ्य पिवेप्रमेड्दी । 

क्षौद्रेण युक्तामथवा हरिद्रां पिबेद्रसेनामलकीफलानाम्‌ || २६ |! 
(६ ) कफप्रमेह में जो कषाय कहे हैं, उन कषायों से एथग २ 

रूप में जौ को भावित करके सत्त , अपूप, घाना ( सुने जो ), और अन्य 

भक्ष्य पदार्थों को बनाकर गुड के साथ खावे । 


(७ ) गदहा, घोडा, गाय, हंस, एषत्‌ ( हरिण ) इनके द्वारा खाये | 


हुए जौ जो उनके मल में बाहर आवें उनसे नाना प्रकार के भक्ष्य बना 
कर देवे । इसी प्रकार वेणुयव ( बांस के जौ, वंशफल ) और गेहूं के बने 
भक्ष्य पदाथे सेवन करने के ल्यि देवे । 

( ८ ) उचित समय में दिये गये संशोधन, उल्लेखन ( वन ), 
लंघन कफप्रमेह को नष्ट करते हैं; संतपण, संशमन और विरेचन पित्त- 
जन्य प्रमेहों को जीतते हैं । 


(९) दारु हरिद्रा, हरडू, बहेड़ा, आंवला और मोथा इनके काथ पीवे, 


अथवा हल्दी के चूणं को मधु के साथ मिलाकर आंवलों के रस के साथ पीवे । 
हरीतकी कट्फलमुस्तलोध्रं पाठाविडङ्गाज्ुनधन्वनाश्च। 

उभे हरिद्रे तगरं विडगं कदम्बरशालाजुनदी प्यकाश्च ।। २७ |; 

दार्वी विडङ्गं खदिरो धवश्च सुराह्ृकुष्ठागुरु चन्दनानि | 


दाव्योझिमन्थौ त्रिफला सपाठा पाठा च मूर्वा च तथा श्वदंष्ट्रा ॥२८।॥ 


यवान्युशीराण्यभया गुडूची चव्याभयाचित्रकसप्तपर्णाः । 

पादैः कषायाः कफमेहिनां ते दशोपदिष्टा मधुसंग्रयुक्ताः ॥ २५ ॥ 
कफप्रमेह के दस योग--( १ ) हरडू, कायफल, मोथा और रोध, 

(२) पाठा, वायविडंग, अजुन, धन्वन ( घामकी छाछ ), (३) हल्दी, 

दारुदल्दी, तगर, वायविडंग, ( ४ ) कदम्ब, शा, अर्जुन, अजवायन,, 
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( ५ ) दारुहल्दी, वायविडंग, खैर और धव की छाल, ( ६) देवदारु, 
कूड, अगरु और लाळचन्दन, (७) दारुहल्दी, अभिमन्थ, त्रिफला और पाठा, 
( ८ ) पाठा, सूचा और गोखरू, ( ९ ) अजवायन, खस और हरड तथा 
गिलोय, (१० ) चविका, हरइ, चीतासूळ, सतवन की छाल, ये दस 
कपाय रोकों के चतुर्थ भागो में कहे गये हैं इनको मधु के साथ मिला 
कर कफ-प्रमेह में वरते । 
उशीरलोध्रा'जन चन्द्नानामुशीरमुस्तामलकाभयानाम्‌ । 
पटोलत्तिम्बामलकामृतानां युस्तामयापद्मकवृष्ठकाणाम्‌ ॥ ३०॥ 
लोघ्रास्बुकालीयकघातकीनां निम्बाजुनाञ्रातनिशोत्पलानाम्‌ | 
शिरीषसजाजुनकेशराणि पियङ्कुपद्योत्पलकिंशुकानाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अश्वस्थपाठासनवेतसानां कटडुटेयुत्पलमुस्तकानाम | 
पैत्तेषु मेहेषु दशैव दृष्टाः पादैः कषायाः मधुसंप्रयुक्ताः ॥ ३२॥ 
पेत्तिक प्रमेह में दस प्रयोग--( १) खस, रोध, अजुन छाळ, छार 
चन्दन, (२ ) खस, मोथा, आंवला और हरड, ( ३ ) परवल, नीम की 
छाळ, आंवला, गिलोय, ( ४ ) मोथा, इरड, पद्याख और इन्द्रजौ ( कडे 
की छाल ), (५) लो, गन्धबाला, कालीयक ( पीतकाष्ठ चन्दन ), 
घाय के फूल, ( ६) नीम की छाल, अर्जुन की छाल, अम्बाड़ा, हल्दी, 
नीळा कमळ, ( ७ ) सिरस की छाछ, सर्जत्वक्‌ , अजुन की छाल, नाग 
केसर, (८) फूलपियंगु, खेतकमछ, नीलोत्पल, ढाक के फूल, (५) अश्वत्थ, 
पाठा, असन ( पीतशाळ ) की छाल, चेतस की छार, (१ ०) करंकटेरी, 
( दारुहृरदी ), नीलोत्पछ, मोथा, ये दस कषास-योग छोक के चतु 
में कहे गये हैं । इनको शहद के साथ मिलाकर प्रयोग करे । ये पित्त- 
नाइक हें। ५ 
स्वेषु मेदेषु मतौ तु पूर्वौ कषाययोगौ निहितास्तु सव | 
मन्थस्य पाने यवभावनायां स्युर्भोजने पानविधौ प्रथक्च ॥ ३३ || ' 
सिद्धानि तैलानि घृतानि चैव देयानि मेदेष्वनिलात्मकेषु । 
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सेदः कफञ्चैब कषाययोगैः स्नेह वायुः शममेति तेषाम्‌ ॥ ३४ ॥ 

(१) सब से पूर्व ( दार्वी और सुराह्वा ) कहे दो योगों को सव 
प्रकार के प्रमेहों में देवे । इन बाईस प्रयोगों को मन्थ के पान में, जौ की 
सावना देने में, भक्ष्य और पेय पदाथा के संस्कार में विवेचनांपूवंक देवे । 

(२) वात-प्रमेह में इन्हीं कपायों से सिद्ध घी और तैल का प्रयोग 
करे । इन कपायों से मेद और कफ शान्त होते हें और स्नेहन से वायु 
शान्त होता है । 

[ वातज और कफपित्तज में यापन के लिये कपाय पीये । चसामेह में 
-अझिमन्थ का, भज्जामेह में गिलोय और चीते का, उसमें कूठ, कुडा, पाठा 


और कडुरोहिणी मिला ले । हस्तिमेह में हाथी, झूकर, गधा, ऊंट इनकी . 


अस्थि के सार का उपयोग करे । मधुमेह में कद्र और खदिर का, कफांनु- 
गतादि मेहों में तदनुसार उपदेश किये कषायो से साधित तैलो का उपयोग 
करे और पित्तानुगत में घृत और यमकों का प्रयोग करे --अशांग-सं० ] 
स्पि्सप्तच्छदशालजानि वैभीतरौहीतककौटजानि । 
कपित्थपुष्पारि च चूर्णितानि क्षौद्रेण लिह्यात्कफपित्तमेही । ३५ ।। 
'पिबेद्र्सेनामलकस्य वापि कल्क्रीकृतान्यक्षसमानि काले । 
जीण च भुःजीत पुराणमन्नं मेदी रसैरजाङ्गलजैमंनोज्ञेः ॥ ३६ ॥ 
इृष्टवाउनुबन्ध॑ पचनात्कफंस्य पित्तस्य वा स्नेहविधिर्विकर्प्य । 

( ३ ) कफ-प्रमेह और पित्त-प्रमेह में--कमीळा, सतवन की छाल 
शाल की लकड़ी इनका चूण या बहेड़ा, रोहेड़ा की छाल कुटज की छाल 
इनका चूर्ण अथवा कैथ के फूलों के चूणे को मधु के साथ चाटे । अथवा 
नइन्हीं तीनों योगों में से एक का चूण ( एक कपे ) करके आंवले के रस 
के साथ पीवे । ओषध के जीणे होने पर पुराने शालि आदि के भात को 
जांगल पञ्ज-पक्षियो के स्वादु मांस-रसों के साथ खावे । 


तैलं कफे स्थात्खकषायसिद्ध पित्त घृतं पित्तद्वरेः कषायः ।। ३७ || 
( ४ ) कफ प्रमेह में अपने कफमेह-नाशक कषायो से साधित तै 
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और पित्मेह में पित्तनाशक क्यों से सिद्ध छुत का प्रयोग करे । 
त्रिकण्टकाशमन्तकसोमवल्केभंल्लातकैः सातिविषः सलोधः । 
बचापटोलाजुननिस्बमुस्तैईरिद्रया पद्मकदीप्यकैश्व ॥ ३८ ॥ 
मज्जिष्ठया वाउगुरुचन्दनैश्व सवैः समुस्तैः कफवातजेपु । 

मदेषु तैलं, विपचेदू छृतं तु पैत्तेषु, मिश्रं त्रिषु लक्षणेषु ॥ २५ ॥ 

( ५) त्रिकण्टकाद्य तैछ, छत और यमक--( 1 ) गोखरू, अवमः 
न्तक, सोमवल्क ( श्वेत खदिर )। (२ ) भिलावा, अतीस, ळोध ।. 
( ३) चच, परवल, अजुन, नीस की छाल, नागरमोथा । ( ४ ) हल्दी,. 
वझाख, अजवायन । ( ५) मजीठ, अगर और लाल चन्दुन इन पाँच, 
योगों को मोथे के साथ मिला कर कफ-वातजन्य अमे ( कफमेह में. 
वायु का योग हो) में, तैछ का पाक करे । तैल से चतुथाश करक और चौगुने' 
जल में धीरे २ तैछ पकावे । पित्तजन्य प्रमेहों में वायु का अनुवन्ध हो तोः 
इनके कल्क से घृत पाक करे । तीनों दोषों के लक्षण हों तो इन्हीं द्रव्यो 
के कल्क से घी और तैल के यमक को यथाविधि सिद्ध करके प्रयोग करे ।&- 
फलत्रिकं दारुनिशां विशालां मुस्ता च निःकाथ्य निशा सकह्काः। 
पिबेत्कषायं मधुसंप्रयुक्तं सवेप्रमेहेु समुदूधुतेपु ॥ ४० ॥ 

(६ ) फल-त्रिकादि काथ--त्रिफला, दारुहल्दी, विशाळ ( इन्द्रा-- 
यण ), मोथा, इनका क्वाथ करके हल्दी के कल्क का प्रक्षेप मिळा कर मधु. 
के साथ प्रबद्ध प्रमेहो में पीवे । 
लोध्र रीं पुष्करमूलमेलां मूवी विडज्ञं त्रिफलां यवानीम्‌। . 
चव्यं प्रियंगु क्रमुकं विशालां किराततिक्त कटुरोहिणीं च ॥४१॥ 


भाङ्कीनतं नित्रकपिप्पलीचां मूलं सकुष्ठातिविषं सपाठम्‌। 


& यहाँ पर पांच योग हैं । सब फे साथ मोथा मिलना चाहिये ॥ 
कई आचायं 'ससुस्तैः के स्थान पर "समस्तै? पढ़ते हैं । उनके लिये एक 
ही योग है। भ्रष्टांग-संप्रह में इसको एक ही योग पढ़ा है। वहां पर. 
चतुर्जातक का प्रयोग करने के लिये लिखा है । 
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कलिङ्गकान्केशरमिन्द्रसाह्वां नखं सपत्रं मरिचं एवं च ॥ ४२ ॥ 
-द्रोणेऽम्भस्रः कर्षसमानि पक्त्वा पूते चतुभीगजलावशेषे । 
रस5धंभाग मधुनः प्रदाय पक्षं निधेयो घृतभाजनस्थः ॥ ४३ ॥ 
लोध्रासवोऽयं कफपित्तमेहान्‌ क्षिप्रं निहन्याद्‌ द्विपलप्रयोगात्‌ । 
-पाण्डवामयाशास्यरुचि अद्दण्या दोषं किलासं विविधं च कुष्ठम्‌ ॥४४॥ 
इति लोध्रासवः' । 
(७ ) लोधरासव--लोध, कचूर, पोहकरमूल, छोटी इलायची, मूर्वा 
सूल, वायविडंग, त्रिफला, अजवायन, चविका, फळ प्रियंगु, क्रमुक (सुपारी 
-या पट्टिका ळोध ), इन्द्रायण, चिरायता, कुटकी, भागी, तगर, चीतामूल, 
“पिप्पलीमूल, कूड, अतीस, पाठा, इन्द्रजौ, नागकेसर, इन्द्रसाह्मा ( छोटी 
इन्द्रोयण ), नखी, तेजपत्र, काली मिच, छव ( केवरी मोथा ) प्रत्येक 
वस्तु १ कष लेकर दो द्रोण पानी में क्वाथ करे । चतुर्थाश (२ आढक ) 
"रहने पर छान ले । इसमें एक आढक मधु मिला कर घी से भोवित पात्र 
में डाल कर पन्द्रह दिनों तक सन्धान करके रख दे । सांन्रा--दो पल है, 
“यह लोधासव कफंजन्य, पित्तजन्य प्रमेहो को, पाण्डुरोग, अश, अरुचि, 
अहणीरोग, किलास और नाना प्रकार के कुष्ठो को नष्ट करता है । 
ःक्काथः स एवाष्टपले च दन्त्या भल्लातकानां च चतुष्पलं स्यात्‌ । 
-सितोपला त्वष्टपला विशेषः क्षौद्रं च तावत्पृथगासवौ तौ ॥ ४५ ॥ 
( < ) दुन्त्यासव--पूर्वोक्त लोधासव के क्वाथ में दन्तीसूल के आठ 
"पछ, मिसरी ८.पछ, शहद काथ से आधा ( १ आढक ) मिला करे रखे । 
“यह दन्त्यासव है । 
( ९) भछ्ातकासव--लोधासवोक्त .क्राथ आधा द्रोण, विशुद्ध 
भिलावा का चूर्ण ४ पळ, मिसरी ८ पल, शहद काथ से आधा डाळ कर 
सन्धान करे । ये दोनों आसव कफजन्य और पित्तजन्य श्रमेहों को नष्ट 


"करते हैं। 


, १. 'मध्वासवः' इति च पाठः । 
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सारोदकं चाथ कुशोदक वा मधूदकं वा त्रिफलारसं वा । 

शोधु पिबेद्वा निगदं प्रमेही माध्वी कमग्र्यं चिरसंस्थित वा ॥ ४६॥ 
( १० ) षडंगपानीय विधि से खैर की लकड़ी का साघित जल, कुशा 

सुळ का जल ( काथ ), शहद का शरबत, त्रिफला का काथ या रस, दार 

रहित शीधु ( जौ का मद्य ), या पुरातन श्रेष्ठ माध्वीक ( मधु या द्वाक्षा 

आदि से बना मद्य ) पीवे । 

मांसानि शूल्यानि स॒गद्धिजानां खादेद्यवानां विविधांश्च सक्ष्यान्‌ । 

संशोघनारिष्टकषायलेहैः सन्तर्पणोत्थान्‌' शमयेत्ममेहान्‌ ॥ ४७ ॥ 

भ्रष्टान्‌ यवान्‌ भक्षयतः प्रयोगाच्छुष्काँश्व सक्‍्तूज्ञ वन्ति मेहा: । 


, शत्रं च कुष्ठं च कफं च कृच्छं तथैव मुदूगामलकप्रयोगात्‌ ॥४८॥ 


सन्तर्पणोस्थेषु गदेषु योगा मेदखिनां ये च मयोपदिष्टाः । 

विरूक्षणार्थं कफपित्तजेषु द्धः प्रमेद्देष्वपि ते प्रयोज्याः ॥ ४९ ॥ 

व्यायामयोगैर्वि विधेः प्रगाढेरुद्र्दनैः ्रानजलावसेकैः । 

सेव्यत्वगेलागुरुचन्दनायैर्विलेपनैश्वाशु न सन्ति मेहाः ॥ ५० ॥ 

छेदश्च मेदृश्च कफश्च बृद्ध: प्रमेहहेतुः* प्रसमीक्ष्य तस्मात । 

'वैद्येन पूर्व कफपित्तजेषु मेददेषु कार्याण्यपतपेणानि॥ ५१॥ 

या वातमेहान्प्रति पूर्वेमुक्ता वातोर्बणानां विदिता क्रिया सा । 

वायुर्हि मेहेष्वतिकर्षितांनां कुप्यत्यसाध्यान्‌ प्रति नास्ति चिन्ता ॥५२॥ 

येहतुभिये प्रभवन्ति मेहास्तेषु प्रमदे न ते निषेध्याः । 

हवेतारसेवा विहिता ययैव जातस्य रोगास्य भवेचिकित्सा । ५३ ॥ 
(१०) पश्चु-पक्षियों के शलाका पर आने मांस, जौ से बने नाना 

प्रकार के भक्ष्य पदार्थ खावे । संतपंण से उत्पन्न प्रमेह कको संशोधन, 

अरिष्ट, कषाय, अवलेहां द्वारा शान्त करे । 


(३१) जुने हुए जौ को, सूखे सत्तुओं को, मूंग और आवको के 
gs Mo Dp 72227“ NEE 


१, संतप॑णज्ञः इति च पाठः। २. “नाशं प्रयाति’ इति च पाठ | 
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आहार को नित्य खाने से प्रमेह, शत्र, कुष्ठ, कफ रोग और मूत्रकृच्छ 
नहीं होते । 

(१२) संतपंण से उत्पन्न रोगों में तथा मेद्स्वी पुरुषों के लिये 
बिरुक्षण योग जो पहिले संतपंणीय अध्याय में तथां “अष्टौ-नि न्दितीय” 
अध्याय में कहे दें, उनका कफज और पित्तज प्रमेहों में प्रयोग करे । 

(१३ ) नाना प्रकार की व्यायामों से, बळपूवंक सदन से, स्नान- 
जळ के परिषेकं से, खस, दालचीनी, इलायची, अगरु, चन्दन आदि के 
लेपन से प्रमेह नष्ट होते हैं । [ 

( १४ ) प्रवृद्ध छेद, मेद और कफ प्रमेह के कारण हैं, इसलिये वैद्य 
को चाहिये कि कफ-पित्तज्ञ प्रमेहों में अपतपंण करे । १ 

( १५ ) वात-प्रमेहों की जो चिकित्सा प्रथम कही है; वडी चिकित्सा 
चातोल्वण प्रमेही की होनी चाहिये ॥ क्योंकि प्रमेद्दो में अत्यधिक कषण 
होने से वायु प्रकुपित हो जाती है, इसलिये ये वातोल्यण हैं। असाध्य 
वातजन्य प्रमेहों का चिकित्सा चिधि में विचार करना व्यर्थ है । 

( १६) जिन जिन कारणों से प्रमेह उत्पन्न होता है, अमेही को 
कारणों को सेवन न करने का विधांन है उसी प्रकार यहां भी कारणों: 
को सेवन न करना ही चिकित्सा है । 
हारिद्रवर्ण रुधिर च मूत्रं विना प्रमेहस्य हि पूर्वेरूपैः । 
यो मूत्रयेत्ते न वदेत्ममेहं रक्तस्य पित्तस्य हि स प्रकोपः || ५४ ॥ 

यदि कभी प्रमेह के पूवंरूपों के चिना रोगी के मूत्र का रंग हल्दी केः 
समान लाल हो जाये, तो उसको प्रमेह नहीं समझना चाहिये । यह रक्तः 


पित्त ( अथवा रक्त या पित्त ) का प्रकोप समज्ञे.। 


दृष्टवा प्रमेह मधुरं सपिच्छं मधूपमं स्यादू द्विविधो विचारः 
क्षीणेषु दोषेष्वनिलात्मक्राः स्युः संतपंणाद्वा कफसभवाः स्युः ॥५५॥ 


१. “स्याद्विविधोपचारः' इति च पाठः 
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सपूवेरूपाः कफपित्तमेहाः क्रमेण ये वातङ्कताश्च मेहाः । 

साध्या न ते पित्तकृतास्तु याप्याः साध्यास्तु मेदो यदि न प्रदुष्टम्‌ ॥५६॥ 
जातः प्रमेही मधुमेहिनो वा न साध्य उक्तः स हि बीजदोषात्‌ । 

ये चापि केचिस्कुलजा विकारा भवन्ति तांश्च प्रवद्न्त्यसाध्यान्‌ ॥५७॥ 
प्रमेहिणां याः पिडका मयोक्ता रोगाधिकारे प्रथगेव सप्त । 

ताः शल्यविद्धिः कुरालैश्मिकित्स्याः शास्रेण संशोधनरोपणे्च ॥५८॥ 


प्रमेह को मधुर रस, पिच्छिल तथा शहद्‌ के समान देख कर दो प्रकार 
का सन्देह होता है, कि यह दोषों के ( कफ-पित्त) क्षीण होने पर वायु 
प्रकोप से है, अथवा सन्तपंण से कफजन्य है । कफजन्य, ' पित्तजन्य या 
क्रम से हुए वातजन्य प्रमेह यदि पूर्वरूप से युक्त हों तो असाध्य हैं । पित्त- 
जन्य भ्रमेद्दों सें यदि पूर्वरूप न हो तो याप्य हैं। पित्तजन्य भ्रमेह्दों में 
यदि मेद दूषित न हो तो साध्य हैं । 

साध्य और असाध्य--मधुमेही. से आक्रान्त पिता-माता से उत्पन्न ' 
प्रमेही असाध्य होता है । क्योंकि यहाँ पर बीज दूषित होता है । इसी 


"प्रकार से जो कोई रोग परम्परागत हों, वे भी असाध्य हैं । & रोगाधिकार 


( रोग-चतुष्क ) में मैने प्रथक्‌ रूप में जो शराविका आदि सात पिड्कायें 
कहीं हैं, उनकी चिकित्सा कुशल शख चिकित्सकों से शख कमं और संशोधन, 


- रोपण द्वारा करावे । 


तत्र ्होकाः । हेतुर्दोषो दृष्य मेहानां सांध्यतानुरूपं च । 


& मधुमेह शब्द से सब प्रमेहो का ग्रहण है । जैसे-- 


मधुरं यच्च मेहेपु प्रायो मध्विव भेइते। | 
सर्वेईपि मधुमेहाख्या माधुर्याच्च तनोरतः ॥ 

( २) जिस समय प्रमेही का मूत्र अनाविल (साफ, गदला न हो), 
चिकास रहित, विशद, तिक्त और कटु दो जाता है, उस समय प्रमेह की 
निवृत्ति समझनी चाहिये । 

३१ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
४८२ 'चरकसंहिता [ अ० ७। ३ 


,»२/९”९/९”१ Tr 


मेही द्विविधो द्विविधं भिषग्जितं तल्लक्षणं दोषः॥ ५९ ॥ 
आया यवान्नविक्रतिमम्था मेहापहाः कषायाश्च । 
तैलघृतलेहयोगा भक्ष्याः प्रवरासवाः सिद्धाः ६० ॥ 
व्यायामविधिर्विविधः स्नानान्युद्वतनानि मन्थाश्च | 
मेहानां प्रशामाथ चिकित्सिते दष्टमेतावत्त्‌॥ ६१ ॥ 
उपसंहार--प्रमेहों के हेतु, दोप, दूष्य, साध्यता, पूर्वरूप, दो प्रकार 
का प्रमेह, दो प्रकार की भेषज, उसके लक्षण, न होने में दोष, भोजन के 
लिये जौ के भक्ष्य, मन्थ, मेदनाशक छाथ, तैल; छत, अवलेह के योग, 
भक्ष्य पदार्थ, श्रेष्ठ आसव, नाना प्रकार के व्यायाम के आदेश, स्नान 
उबरन, गन्धों का अनुलेपन ये सब बातें प्रमेहों की शान्ति के लिये यहां 
पर कही हैं । 
शत्यभिवेशऊकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने 
प्रमहचिकित्सितं नाम षऐ्े|ऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


सघससोऽध्यायः 
—S~—— eS — 


अथातः कुष्ठचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥। 
इति हृ स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम 'कुष्टःचिकित्सितः नाम अध्याय का उपदेश करते हें 
भगवान्‌ आत्रेय ने ऐसा उपदेश किया है । 
हेतु लिङ्ग विविधं कुष्ठानामाश्रयं प्रशासन च । 
श्रण्वभिवेरा सम्यग्विशेषतः स्पशीनघ्ञानाम्‌ ॥ ३॥ 
हे अभिवेश ! स्पश न्द्रिय अर्थात्‌ त्वचा को नष्ट करने वाले, नाना प्रकार 
के कुष्ठो के कारण, लक्षण और चिकित्सा को ध्यानपूर्वक सुनो । 


.. १, जिविधखिविध इति चपाठः । 
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विरोधीन्यन्न पानानि द्रवस्निग्धशुरूणि च | 
सजतामागतां छदि वेगाञ्चान्यान्‌ प्रतिन्नताम्‌ ॥ ४॥ 
व्यायाममतिसंतापमतिसुक्त्वा निषेविणाम्‌ । 
शीतोष्णलङ्घनाहारान्‌ क्रमं त्यक्त्वा निषेविणाम्‌॥ ५॥ 
घमंश्रमभयातानां हुतं शीताम्बुसेविनाम्‌ | 
अजीणाध्यशिनां चैव पश्चकमापचारिणाम्‌॥ ६॥ 
नवान्नदधिमत्स्यातिलवणाम्लनिषेविणाम्‌ । 
साषसूलकपिष्टान्नरुडत्ती रतिलाशिनाम्‌ ।। ७ ॥ 
च्यवायं चाप्यजोणंऽन्ने निद्रां च भजतां दिवा । 
विप्रान्‌ शुरून्‌ धर्षयतां पापं कमं च छुवंताम्‌ ॥ ८ ॥ 
'वातादयख्यो दुष्टास्त्वग्रक्त मांसमस्बु च । 

दूषयन्ति सकुष्ठानां सप्तको द्रव्यसंग्रहः ॥ ९ ॥ 

ततः कुष्ठा विजायन्ते सप्त चैकादशैव च । 

न चैकदोषजं किञ्चित्कुष्ठं समुपलभ्यते ॥ १०॥ 


NANNANNNNNNNASS Ire 


कुष्ठ के हेतु और सम्प्रासि--जो ढोग विरोधी खान पान, द्रव, खिग्घ 
और गुरु भोजनों का सेवन करते हें, उपस्थित वमन तथा अन्य उपस्थित 
चेगों के रोक़ते हैं, अधिक खाकर व्यायाम या सन्ताप का अधिक सेवन 
करते हैं, जो शीत, उप्ण, लंघन और आहार को क्रमशः सेवन न करके 
सहसा सेवन करते हैं। [शीत के पीछे एक दम उष्ण, उष्ण के पीछे सहसा 
शीत सेवन करते, या लंघन के पीछे एक दम आहार करते हैं ] । पसीने, 
भय और श्रम से पीडित होने पर सहसा जल्दी से शीतर पानी का सेवन 
करते हैं, अजीणे में या एक वार खाने के उपरान्त और अधिक भोजन करते 
हें, पंचःकर्मा का मिथ्याचरण करते, नूतन अञ्ज, दुही, मछलो, अति- 
'हचण, अतिअम्छ का सेवन करते हैं, उड़द, मुली, पिष्टान्न, गुड, दूध, 
तिल इनका अधिक सेवन करते, भोजन के जीणे न होने पर ( विदग्घा- 
चस्था में) मैथुन करते और दिन में सोते हें और जो ब्राह्मण, पूज्य जनों का 
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तिरस्कार करते और नाना पाप कमं करते हैं उनके वातादि तीनों दोष दूषित 
होकर त्वचा, रक्त, मांस और अम्बु (छसीका) इनको दूषित करते हैं । इन 
सात वस्तुओं के ( चार दूष्य और तीन दोष ) दूषित होने से अठारह 
प्रकार के कुष्ठ उत्पन्न होते हैं कोई भी कुष्ठ एक दोष से उत्पन्न नहीं 
होता, सब कुष्ठ त्रिदोषजन्य हैं । [ विसप॑ और कुष्ठ में दूष्य दोष दोनों 
समान हैं । परन्तु कुष्ठ में पुरातन तथा गम्भीर रूप में प्रविष्ट होते हँ, 
विसप में विसरणशीळ रहते हैं । ] 


स्पशौज्ञत्वमतिस्वेदो न वा वैवण्येसुन्नतिः । 
कोठानां, लोमहदषंश्च कण्डूस्तोदः श्रमः छुमः ॥ ११ ॥ 
्रणानामधिकं शूलं शीघ्रोत्पत्तिश्चिरस्थितिः । 
दाहः सुप्ताज्ञता चेति कुष्टलक्षणमग्रजम्‌ | १२॥ 
कुष्ठ का पूवेरूप--स्पश ज्ञान का नाश, पसीने का बहुत आना या 
सवंथा नहीं आना, रंग-परिवत्तंन, कोठों की उत्पत्ति, रोम-हषं, खाज, चुभनेः 
के समान वेदना, थकावट, क्षम ( विना श्रम के थकावट), उत्पन्न घ्रणों में 
शूछ का अधिक होना, त्रण का शीघ्र उत्पन्न होना और देर तक रहना, जलन, 
अंगों में सुस्ति ( स्पशं-ज्ञान न होना ), ये कुष्ठ के पुव रूप हैं । 
अत ऊध्वेमष्टादशानां ङुष्ठानां कपालोदुम्बरमणडलष्यजिह्णपुः 
ण्डरीकसिध्मकाकणकैककुष्ठचमाख्यकिटिभविपादिकालसकददुचमे- 
दूलपामाविस्फोटकशतारुविंचचिकानां लक्षणान्युपदेक्ष्यामः ॥ १३ ॥' 
इसके पश्चात्‌ अठारद्द कुष्ठा के लक्षण कहेंगे । 
( १ ) कपाळ, ( २ ) उदुम्बर, ( ३ ) मण्डल, ( ४ ) ऋष्यजिह्न, 
(५) पुण्डरीक, (९) सिध्म, ( ७ ) काकणक [ ये सात महाकुष्ठ हैं ] ।' 
और ( < ) एक कुष्ठ, ( ३ ) चर्माख्य, ( १० ) किटिभ, (११) विपा- 
दिका, ( १२ ) अलसक, ( १३ ) दहु, ( १४ ) चमंदछ, (१५) पामा, 
( १६ ) विस्फोटक, ( १७ ) शतारु, ( १८ ) विचचिका [ ये ग्यारह' 
झ्रकुष्ठ हैं ] । 
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कृष्णारुणकपालाभं यद्रूक्षं परुषं तनु । 

कापालं तोदबहुलं तत्कुष्ठं विषमं स्सृतम्‌ | १४ ॥ 

कण्डूविदाहरुध्रागपरीत लोमपिच्जरम्‌ | 

उदुस्चरफलाभासं कुष्ठमोदुम्बरं विदुः १५ ॥ 

श्वेतं रक्त स्थिरं स्त्यानं स्निग्घमुत्सन्नमण्डलम्‌ । 

कृच्छुमन्योन्यसंसक्तं कुष्ठं मण्डलमुच्यते ॥ १६॥ 

ककेशं रक्तपयन्तमन्तःश्याचं सवेदनम्‌ । 

यहृष्यजिह्वासंस्थानसृष्यजिह्ं तदुच्यते || १७॥ 

सश्वेतं रक्तपयेन्त पुए्डरीकदलोपमम्‌ । 

सोत्सेथं च सरागं१ च पुएडरीकं तढुच्यते ॥ १८ ॥ 

श्वेतं ताम्रं तनु च यद्रजो घृष्टं विमुः्चति। 

“अलालबुपुष्पवर्ण तर्सिध्मं प्रायेण चोरसि ॥ १९ || 

यत्काकणन्तिकावणमपाक  तीत्रवेद्नम्‌ । 

त्रिदोषलिङ्गं तत्कुष्ठं काकणं नैव सिध्यति ॥ २० ॥ 

इति सप्त महाकुष्ठानि । 
सात महाकुष्ठों के लक्षण--( १ ) कापाळ--काळा, अरुणवणे का, 

कपाळ (घड़े के ठीकरे) के से वणे वाळा, रूक्ष, कठोर या खुरद्रा, पतला, 
सोद ( चुभचुभाइट ) अधिक हो, विषम रूप में फैला, किनारे समान न 
हों, उसे 'कपाछ' कुष्ठ कहते हैं । 

(२ ) उदुम्बर कुष्ठ--खाज, वेदना, पीडा और लालिमा से युक्त, 
बाल पिंजर (धूसर, भूरे, पीले) वणे के हो जायें, रंग गूलर के फळ के समान 
दो उसे 'उदुभ्बर' कुष्ठ कहते हैं । 

( ३ ) मण्डल कुष्ठ श्वेत, रक्त, स्थिर ( कम फैले), घना, स्निग्ध, 
उन्नत, मण्डळाकोर, कष्टदायक, मण्डल ( चकत्ते ) पक. दूसरे से मिळे 
रहते हैं, उसे "मण्डल कुष्ठ कहते हैं । 

१. 'सदाह च' इति च पाठः । 
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( ३ ) कऋष्यजिहू- खुरदरा, किनारों से छाल, अन्दर का साग 
इयाम, वेदना युक्त, ऋष्य अर्थात्‌ नीले अण्डकोष|वाले हरिण की जीभ के. 
समान होता है, उसे 'ऋष्यजिह्न' कुष्ठ कहते हैं । 

( ५) पुण्डरीक कुष्ठ--श्वेत वर्ग, किनारों पर लाल, पुण्डरीक (श्वेत 
कमल ) के पत्ते के समान, उठा हुआ, दाहयुक्त होता है, उसे पुण्डरीक” 
कुष्ठ कहते हैं । 

( ६ ) सिध्म कुप्ठ--श्रेत और ताम्र वर्ण, पतला, घिसने पर धूल: 
सी उतरती है, घियाकदद के फूल के समान श्वेत होता है, यह सिध्म कुष्ठ 
प्रायः छाती पर होता है । इसे 'सिध्म' कुष्ठ कहते हैं । 

( ७ ) काकणक कुष्ठ--इस कुष्ठ का रंग रती. (घेऊची) के समानः 
छाल होता है, यह पकता नहीं, तीव्र वेदना से युक्त होता है, इसमें तीनों 

दोषों के लक्षण होते हैं, यह असाध्य है । 

अस्वेदन महावास्तु यन्मत्स्यशकलोपमम्‌ । . ,, 

तद्ककुष्ठ, चमाख्यं बहलं हस्तिचमवत्‌ ॥ २१४ 

श्यावं किणखरस्पशं परुषं किटिभं स्मृतम्‌ | 

वैपादिकं पाणिपादस्फुटनं तीम्रवेद्नम्‌ ॥ २२॥ 

करडूमद्विः सरागैश्च गण्डेरलसकं चितम्‌ । 

सकण्ड्ररागपिडक दृढुमण्डलमुदूगतम्‌ ॥ २३ ॥ 

रक्त सकण्डु सस्फोटं सरुग्‌ दलति चापि यत्‌ । 

तश्वमदलमाख्यातं संस्पर्शासहमुच्यत ॥ २४ ॥ 

पामाः श्वतारुणश्यावाः' पिडकाः कण्डुला म्रशम्‌। 

शताः शयावारुणाभासा विर्फोटाः स्युस्त नुत्वचः ॥ २५ ।। 

रक्त श्याव सदाहार्ति शतारुः स्यादू बहुत्रणम्‌ । 

सक़ण्डुपिडकाः श्यावाः बहु्नावा विचर्चिका | २६ ॥ 
इत्येकादश कषुदरङष्ठानि। 

१. श्वेतारुणाः श्यावाः’ इति च, पाठः । 
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क्षुद्र कुष्ठ के ११ प्रकोर--( १ ) एककुष्ड--जिसमें पसीना नहीं 
आता, बहुत अधिक फैलाब बनाये हुए, मछली कें छिलकों के समान 
छिलके उतरें, उसको 'एककुष्ठ' कहते हैं । 

(२) चर्मकुष्ठ--इसमें चर्म घना और हाथी के चमे के समान 
खुरदरा और मोटा होता है, उसे “चमंकुष्ठ' कहते हें। 

(३) किरिभ--श्याम वणे, स्पश में किण ( कॉने, गट्टा ) के 
समान खुरदरां, कठोर होता दै । र, 

(४ ) चिपादिका--तीन्र वेदनायुक्त, हाथ पाँव के फटने को “विपा- 
दिका' कहते हैं। 
कि हे ) ना और रोग ( लालिमा ) युक्त गण्डो (छारो) 
से युक्त होता है । | 

( ६) दहु--खाज, लालिमा बाली छोटी छोटी पिड़काओं से युक्त 
और त्वचा से ऊपर उठे मण्डल को 'दहु' कहते हैं । 

(७) चर्मद्ल--छाल्मा, कण्डू, छाछों और वेदना से युक्त और 
बिदीण होनेवाळे को “चमंदुल' कहते हैं, इसमें हाथ आदि का स्पश सहन 
नहीं होता । विर: 

(८ ) पांसा--श्वेतत छाल या श्याम वण की पिड़काओं से युक्त, 
अत्यन्त कण्डू ( खाज )युक्त होता है । 

( ९ ) बिस्फोट- शत, अ लाळ वणं के छालों से युक्त होता 

स्वचा बहुत पतली रहती हे । 
डर क. ) चा ला या इयाम वर्ण, जलन और पीड़ा से युक्त 
तथा बहुत ्रणों वाला होता है । ई 

( ११ ) विचर्चिका--खाज से युक्त पिड्काओं से ब्याप्त, इयाम वणं 
होता है, इन पिडकाओं से खाव बहुत होता है। ये ग्यारह झ्लद्रकुष्ठ 
होते हैं । 
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वातेऽधिकतरे कुष्ठ कापालं मण्डलं कफे । ` 
पित्त त्वौदुस्बरं विद्यात्काकणं तु त्रिदोषजम्‌ ॥ २७।। . 
वातपित्ते शेष्मपित्ते वातकेष्मणिण चाधिके । 
ऋष्यजिह्वं पुण्डरीक सिध्मङुष्ठं च जायते ॥ २८ || 
दोषों की प्रधानता--यद्यपि सब कुष्ठ त्रिदोपजन्य हैं, तथापि कपाळ 
कुष्ठ में वायु की, मण्डल कुष्ठ में कफ की, उडुम्बर में पित्त की प्रधानता 
रहती है। काकणक कुष्ठ त्रिदोषजन्य है । ऋष्यजिह्न में वात-पित्त की, 
पुण्डरीक में कफ-पित्त की और सिध्मकुष्ठ सें चात-कफ की अधिकता 
रहती है । 
चर्माख्यमेकङुष्ठं च किटिभं सविपादिकम्‌। 
कुष्ठं चालसकं ज्ञेयं प्रायो बातकफाधिकम्‌ ॥ २९ ॥ 
पामा शतारु्विस्फोटंदहुश्चमदलं तथा । ° 
पित्तर्ेष्माधिक प्रायः कफप्राया विचर्चिका ॥ ३० ॥ 
सव त्रिदोषजं कुष्ठं दोषाणां च बलाबलम्‌ । 
यथास्वैलक्षण बुद्ध्वा कुष्ठानां क्रियते क्रिया ॥ ३१॥ 
चर्मार्य, एककुष्ठ, किटिभ, विपादिका, अछसक इन कुष्ठों में प्रायः 
करके वात-कफ की अधिकता रहती है । पामा, शतार, विस्फोट, दहु और 
'चमंदुळ सें प्रायः पित्त-कफ की अधिकता रहती है । विचर्चिका में कफ की 
अधिकता रहती है, सब कुष्ठ त्रिदोषजन्य हैं । कुष्ठों में लक्षणों द्वारा दोषों 
की प्रधानतां और बलाबल को देख कर चिकित्सा की जाती है। 
दोषस्य यस्य पश्येत्कुष्ठेषु विशोषलिङ्गमुद्रिक्तम्‌ । 
तस्यव शमं कुर्यात्ततः परं चानुबन्धस्य ॥ ३२ ॥ 
कुष्ठविशेषेर्दाषा दोषविशेषे पुनश्च कुष्ठानि । 
ज्ञायन्ते, ते हंतुं हेतुस्तांश्व प्रकाशयति ॥ ३३ ॥ 


१. ददुश्रमंद॒ङं पामा विस्फोटाश्च शतारुष? इति च पाठः । 
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कुष्ठ रोग में जिस दोष के बढ़े हुए लक्षण दिखाई दें उसी दोष का 
सब से प्रथम शमन करना चाहिये और पीछे से अनुबन्ध (सहायक दोष) 
की चिकित्सा करनी चाहिये । कुष्ठ के विभेदक लक्षणों से दोप जाना 
जाता है । [ जैले--रूक्षता, कडिनता और तोद (चुभना) होने से वायु की 
प्रधानता ज्ञात होती है।] दोप विशेषों से कुष्ठ की जांच होती है। [ख्क्षता, 
कठिनता आदि देख कर कपाळ कुष्ठ की परीक्षा दोती दै ] । दोप विशेष 
से उत्पन्न कुष्ठ अपने हेतु को और हेतुरूप दोषविशेष उत्पन्न हुए कुष्ठविशेष 
:को प्रकाशित कर देता है। अर्थात्‌ दोषविशेष की उप्पत्ति के कारणों को देख 
कर इम जान सकते हैं कि इसको कौन सा कुष्ठ होगा, कुष्ठ को देख कर 
उसके कारणों का ज्ञान कर सकते हें । 
रौक्यं शोषस्तोदः शूलं संकोचनं पथाऽऽयासः । 
पारुष्यं खरभांवो हषः श्यावारुणत्वं च ॥ ३४॥ 
कुषेषु वातलिङ्गं, दाहो रागः परिस्रवः पाकः । 
विस्रो गन्धः छेद्स्तथाऽङ्गपतनं च पित्तकृतम्‌ ।। ३५ ॥ 
शत्यं शैत्यं कण्डूः स्थैय सोत्सेघगौरवस्नेह्वाः । 
कुष्ठेषु तु कफलिङ्गं जन्तुभिरभिभक्षणं छंदः ॥ ३६ ॥ 
तीन दोषों के लक्षण--( १ ) छुष्ठों में चात के चिह्म--रूक्षता, 
शोष, तोद ( चुभने की सी वेदना ) झूल, संकोच, आयास, परुपता, खुर” 
-दुरापन, लोमहपं, श्याम या लाळ वर्ण का होना वायु की प्रधानता के 
द्योतक हैं । 
( २ ) पित्त के लक्षण--जळन, रक्तिमा, स्राव होना, पकनां, सडी 
गन्ध, छिन्नता, किसी अंग का गिर जाना ये पित्त के लक्षणों का सूचक है। 
(३ ) कफ के लक्षण--श्वेत वणं, शीतलता, कण्डू, स्थिरता, उभार, 
-भारीपन, चिकनापन, कृमियों से खाया जाना, और छेद, ये कफ की 
अधिकता के लक्षण हैं । इन लक्षणों को देख. कर दोष की अधिकता जान 


सकते हैं । 
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सबैरेतैलिङ्गे्युक्ते मतिमान्विवजेयेदबलम्‌ । 
तृष्णादाहपरीत॑ शान्ताभि जन्तुभिजंग्घम्‌ ॥ ३७ ॥ 
वातकफप्रबल यद्यदेकदोषोखण न तक्कच्छम्‌ | 
कफपित्तवातपित्तप्रबलानि तु कच्छे कुष्ठानि॥ ३८ ॥ 
साध्य और असाध्य कुष्ठ--(१) तीनों दोषों के इन उपरोक्त लक्षणो [से 
युक्त, तृष्णा और दाह से पोडित, मन्दाझि तथा कृमियों से खाये कुष्ठ 
रोगी को असाध्य समझना चाहिये । बुद्धिमान को चाहिये कि इसकी 
चिकित्सा न करे । 
(२ ) जिस कुष्ठ में वात-कफ की प्रधानता हो अथवा किसी एक 
दोष की प्रबलता हो तो वह कष्टसाध्य नहीं होता वह सुखसाध्य है । जिनमें 
कफ-पित्त या चात-पित्त ( द्वन्द्व दोष ) प्रवल ग्हता है, चे कष्टसाध्य हैं । 


वातोत्तरेषु सर्पिवमनं स्लेष्मोत्तरेषु कुष्ठेषु ।  ; 
पित्तोत्तरेषु मोक्षों रक्तस्य विरेचनं चाग्ने ॥ ३९ ॥ 
वमनविरेचनयोगाः कर्पोक्ताः कुष्ठिनां प्रयोक्तव्या: । 
प्रच्छनमल्पे कुष्ठे मद्दति च शास्तं सिराव्यघनम्‌ ॥ ४० ॥ 
बहुदोषः संशोध्यः कुष्ठी बहुशोऽनुरत्तता प्राणान्‌। 
दोषे ह्यतिमात्रहृते वायुहन्यादबलमाझु ॥ ४१ ॥ 
खेदस्य पानसिष्टं शुद्धे कोछे प्रवाहिते रुधिरे । 
वायुर्हि शुद्धकोष्ठं कुष्ठिनमबलं विशति शीघ्रम्‌ ॥ ४२ ॥ 
चिकित्सा--( १ ) चातप्रधान कुष्ठो में घृतपान, कफ-प्रधान 
कुष्ठों में वमन, पित्त-प्रधान कुष्ठों में रक्त-मोक्षण और विरेचन कराना 
श्रेष्ठ है । 

( २.) कल्पस्थांन में कहे हुए वमन और विरेचन के योग कुष्ठ-रोग 
में बरतने चाहियं । यदि कुष्ठ छोटा सा हो तो खिन कर रक्त-मोक्षण 
करना चाहिये, बडा हो तो शिरावेध करके रक्त निकालना उत्तम है । 

(३ ) प्राणों की ( बल की ) रक्षा करते हुए दोष की मात्रा अधिक- 
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होने पर कुष्ठ रोगी को बार बार संशोधन देवे । दोषों के अधिक मात्रा 
में निकल जाने पर कुपित हुआ वायु, निबंळ मचुष्य को शीघ्र सार देता 
है । इसलिये थोड़ा थोडा करके दोपों को बाहर निकाले । 

(४ ) वमन, विरेचन द्वारा कोष्ठ के झुद्ध होने पर, रक्तमोक्षण क्र 
चुकने के पश्चात्‌ कुष्ठ रोगी को, घृत-पान करावे । क्योंकि कोष्ठ के शुद्ध 
होने से निवळ हुए रोगी में वायु प्रबळ हो जाता है, अतः इसकी शान्तः 
के लिये घृतपान कराना आवश्यक दै । 

दोषोत्छिप्टे हृदये वाम्यः कुष्ठेषु चोध्बेमागेषु | 
कुटजफलमदनमघुके: सपटोलैनिंम्बरसयुक्तः ॥ ४३ ॥ 
शीतरसः पक्करसो मधूनि मधुक च वमनानि। 

चमन योग--देह में नाभि से उपर के भाग में कुष्ठ होने परः 
जब हृदय प्रदेश. ( आमाशय ) में दोषों का उत्छेश हो तो चमन देना 
चाहिये । इसके लिये इन्द्रजी, मैनफल, सुल्हठी, परवर इनको नीम के 
रस में मिला कर देवे । शीतरस, पक्करस ( दोनों मद्य, विशेष सूत्रस्थान 
२७ अध्याय में वर्णित ), शहद और सुल्हढी ये भी वमन के छिये बरते 
जाते हैं । इन्द्रजो आदि का कषाय अथवा शीत कपाय करके इसमें नीसः 
का रस मिला कर प्रयोग कर सकते हैं । 

कुष्ठे त्रिवृता दन्ती त्रिफला च विरेचने शाखा ॥ ४४ ॥ 
सौवीरकं तुषोदकमालोडनमासवांश्च शीध्वादीन्‌ः। 
शंसन्त्यघोहराणां यथाविरेकं कमश्रेष्टः ॥ ४५ ॥ 

विरेचन दष्य--कुष्ठ रोग में विरेचन के लिये निशोथ, दन्तीमूछ, 
अथवा त्रिफला का प्रयोग कराना उत्तम है । विरेचन द्रव्या को आळोडन 
करने के लिये सौवीरक ( कच्चे तुषरहित जौ से बनाई कांजी ), तुषोदक: 
( कच्चे तुपसहित जौ से बनाई कांजी ), शीधु आदि आसव उत्तम हैं ।: 
चिरेचन के पश्चात्‌ विरेचन के अनुसार पेया आदिं का क्रम सेवन करना 
चाहिये । अर्थात्‌ प्रवर शोधन होने पर तीन वार, मध्यम शोधन होने परः 
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दो बार और अवर शोधन होने पर एक बार अन्न काळ है 
दार्वीब्रृहती सेव्येः पटोलपिचुमदंमदनक्कतमालैः । 
सस्त्रेहैरास्थाप्यः कुष्ठो सकलिङ्गयवमुखंः ॥ ४६॥ 
आंस्थापन योग--दारु हल्दी, बड़ी कटेरी, खस, परवळ, नीम, सैन- 
“फल, अमलतास, इन्द्रजा और मोथा इनके काथ तथा कल्क से स्नेह-तेळ 
सिद्ध करके कुष्ठ रोगी को आस्थापन देना चाहिये । यद्यपि कुष्ठ रोगी 
-आस्थापन के अयोग्य है, तथापि जहां नितान्त आवश्यक हो वहीं पर 
-आस्थापन का प्रयोग करना चाहिये । 
वातोल्बणं विरिक्तं निरूढमनुवासनाहमालक्ष्य । 
फलमधुकनिम्बकुटजैः सपटोलैः साधयेत्ल्लेहम्‌ ॥ ४७ !। 
चातप्रधान - कुष्ठ रोगी को विरेचन तथा निरूह बस्ति देने के पीछे 
-यदि अनुवासन के योग्य समझे तो मैनफल, मुलहठी,,नीम की छाल, कुडे 
-की छाल ( इन्द्रजो ), परवल के पत्र इनसे स्नेह सिद्ध फ़रके अनुचासन 
“देना चाहिये । 
सैन्धवदन्ती मघुक फरिव्मक सपिप्पलिकर फलम्‌ १ । 
नस्यं स्यात्सविङङ्ग क्रमिकृष्ठकफप्रदोषप्नम्‌ ॥ ४८ ॥ 
नस्य-सैन्धा नमक, दुन्तीमूल, सुझइठी, फणिन्झक (तुलसी भेद), 
पिप्पली, करंज फल, बायबिडंग इनको मिला कर नस्य देना चाहिये । 
“यह नस्य कृमि, कुष्ठ और कफ दोष को नष्ट करता है । 
वैरेचनिकेधूमै: कलो कस्थानेरितैश्च शाम्यन्ति । 
कृमयः कुष्ठकिलासाः प्रयोजितैरुत्तमाङ्गस्थाः ॥ ४९ ॥ 
सूत्रस्थान में कहे वैरेचनिक धूमों के प्रयोगों से शिरः-स्थित या उध्वं 
“जन्नुगत कृमि, कुष्ठ और किलास नष्ट होते हें । ` 
स्थिरकठिनमण्डलानां स्तिन्नानां प्रस्तरप्रणाडीभिः । 
कूचे विघट्टितानां रक्तोत्हेशो5पनेतव्य: ॥ ५० ॥ 


१. 'दन्तीमधूकसैन्धव फणिन्झकः, पिप्पली कर्षफम्‌? इति च । 
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आनूपवारिजानां मांसानां पोट्टलैः सुखोष्णेश्च । 

खिन्नोस्खिन्न॑ विलिखेत्कुष्ठ तीक्ष्णेन शश्नेण ॥ ५१ ॥ 

रुधिरागमार्थमथवा श्टङ्गालाबुभिराहरद्रक्तम्‌। 

प्रच्छितमल्पं कुष्ठं विरेचयेद्ठा जलौकाभिः ॥ ५२ ॥ 

ये लेपाः कुष्ठानां युज्यन्ते निहेतास्रदोषाणाम्‌ । 

संशोधितारायानां सद्यः सिद्धिभवेत्तेषाम्‌ ॥ ५३ ॥ 

येषु न श्न क्रमते स्परॉन्द्रियनाशनानि यानि स्युः। 

तेषु निपात्यः क्षारो रक्त दोषं च विस्राव्य ॥ ५४ ॥ 

पाषाणकठिनपरुषे सुपे कुष्ठे स्थिरे पुराणे च । 

पीतागदस्य कार्यो विषे: प्रदेहोञगदैश्वातु ॥ ५५॥ 

स्थिर कठिन मण्डल वाले कुठं में प्रस्तरस्वेद नाड़ीस्वेद से स्विन्न करके : 

कूर्षो द्वारा इनको विस कर जमे हुए रक्त अर्थात्‌ रक्त के उत्छेश को दूर करे। 
रक्त को निकालने के लिये आनूप और जलचर पशु-पक्षियों के मांस की 
पोटली से सुहाता सुद्दाता स्वेदन करे । जब भली प्रकार से स्वेदन हो" 
जाय तब तीक्ष्ण दाख से लेखन करे । अथवा थोड़ा सा पाछ कर ( खिन 
कर) सींग वा तूस्बडी से रक्त निकाळे, अथवा जाक लगाकर रक्त का विरे-- 
चन ( मोक्षण ) करे । दूषित रक्त को निकाल कर छद कोष्ठ वाले कुष्ठी 
को जो लेप रूगाये जाते हैं, उनसे शीघ्र सफलता मिलती है। तमी लेप 
लाभ करते हैं । जिन स्थानों पर शख प्रयोग नहीं हो सकता, जो त्वचा 
( स्पश-ज्ञान ) को नष्ट करते हों, उन कुष्ठ में से रक्त निकाल कर, दोषों 
का संशोधन करके क्षार-प्रयोग करे । पत्थर के समान कठिन, परुष, 
स्थिर, पुराने तथा सुस्त ( जिनमें स्पर्शज्ञान न हो ) कुर्छौ में प्रथम अगद. 
(विपनाशक ओषधि) पिछाकर फिर विषां का या अगदो (ओषधियों) का: 
लेप करना चाहिये । 

स्तब्धानि सुप्तसुप्तान्यखेदकण्डुलानि कुष्ठानि । 


१. 'निःखाव्य' इति च पाठः । 
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कूचेदन्ती त्रिफलाकरवीरकरजक्कटजानाम्‌ । ५६ ॥ 
जात्यकॅनिम्बजैवी पत्रैः शाख्नेः समुद्रफेनैवी । 

ृष्टानि गोमयैवा ततः प्रलेपैः प्रदेद्यानि । ५७ ॥ 
मारुतकफकुष्ठ्ं कर्मोक्तं कुष्टिनां कायंम्‌ । 
कफपित्तरक्तहरणं तिक्तकषायेः प्रशमनं च ॥ ५८ ॥ 
सर्पीषि तिक्तकानि च यच्चोक्तं रक्तपित्तनुत्कमं । 
बाह्याभ्यन्तरमः्यं तत्काये पित्तकुष्ठेषु ॥ ५९॥ 

जो कुष्ठ स्तव्ध हों, जिनमें सवथा स्पशज्ञान न हो, जिनमें पसीना न 
-आता हो, कण्डु बहुत होती हो, उनमें कूचों से, दन्तीमूळ, त्रिफला, कर- 
चीर, करंज, कुडा, चमेली, आक या नीम के पत्तों से, शखों से, ससुद्र- 
-फेन से अथवा झुष्क गोबर से घर्षण करके फिर प्रलेप लगाने चाहिये । 
कुष्ठरोगियों की वात-कफ-कुष्ठनाशक चिकित्सा करे । कफ का वमन से, 
पित्त का विरेचन से, और रक्त का रक्तमोक्षण से. हरण करे और तिक्त 
तथा कषाय रस वाले द्रव्यों से संशमन फरे । पित्तकुष्टों में तिक्त द्वव्यों से 
-साधित घृत, रक्तपित्त नाशक बाह्य और आभ्यन्तर कमं करे । 

दोषाधिक्यविभागादित्येतत्कर्म छुष्ठनुरप्रोक्तम्‌ । 

चचयामि कुष्ठशमन प्रायस्त्वग्दोषसामान्यात्‌ ॥ ६० ॥ 

दावी रसाञ्जनं वा गोमूत्रेण प्रबाधते कुष्ठम्‌ । 

अभया प्रयोजिता वा मासं सव्योषशुडतैला ॥ ६१ ॥ 
दोष की अधिकता से यह कुष्ठनाशक चिकित्सा कह दी है । इसके 
-आगे त्वचा का दोष सब कुष्ठों में सामान्य है, इसलिये सब प्रकार के 
कुष्ठों के शामक योग आगे कहते हैं-- 

( १ ) दारुहल्दी और रसौत को गोसूत्र के साथ पीने से कुष्ठरोग 
शान्त होता है । अथवा हरड को त्रिकटु, गुड़ और तैल के साथ एकमास 
न्सक प्रयोग करे । [गुड़ और तैल का प्रयोग कुष्ठरोग का कारण है, तथापि 
-हरड्‌ के संयोग से या रोग की महत्ता से लाभदायक होता है । ] 
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मूलं पटोलस्य तथा गवाच्याः एथक्पलांशं त्रिफला त्रिवृच्च । 
स्यात्त्रायमाणा कटुरोहिणी च भागाधिका नागरपादयुक्तां ॥ ६९ ॥ 
पले तथैकं सह चूर्णितानां जले श्रतं दोषहरं पिबेन्ना । 

जीणे रसे घन्वमुगद्विजानां पुराणशाल्योद्नमाददीत॥ ६३ ॥ 
कुष्ठानि शोफं ग्रहणी प्रदोषमशौसि कृच्छाणि हलीसक च । 
बड्रात्रयोगेन निहन्ति चैव हट्टूस्तिशूलं विषमज्वर च ॥। ६४॥ 

( २) पटोलादि काथ--परवळ की जड़, इन्द्रायण की जड़, हरड, 
चहेड़ा, आंवला, निशोथ प्रत्येक एक-एक पल, त्रायमाणा, कुटकी, डेड्‌-डेड़ 
कर्ष, सोंड १ कर्प, इनको एक साथ कूरकर रखे । इसमें से १ पळ औषध 
खेकर काथ करे । इस छाथ को पीने से दोपों की शान्ति होती है। औषध के 


* जीणे होने पर जांगल पझुःपक्षियों का मांस-रस और पुरातन झालि खावे । 


इससे कुष्ठ, शोफ, अहणी रोग, कष्टसाध्य अश, इलीमक, हृदयझल, 
चस्ति शूर और विषम उवर नष्ट होते हैं । [ चक्रपाणि ने त्रिफला के स्थान 
यर “थक्‌? पद पढ़ा है और छः दिन में कुष्ठरोग को नष्ट करता बत- 
छाया है । इसको 'पट्पल्योग' माना है । ] 
ुस्तं व्योषं त्रिफला मञ्जिष्ठा दारु पञ्चमूले हे । 
सप्तच्छुदनिम्बत्वक्‌ सविशालश्रित्रकों मूवा | ६५ ॥ 
. चूर्णं तपणमागैनेबभिः संयोजितं समध्वाज्यम्‌ । 
सिद्ध कुष्टनिब्णमेतत्ायोगिकं भक्ष्यम ॥ ६६ ॥ 
श्वयथुं सपाणडुरोगं श्रित्रं ्रहणीप्रदोषमशौसि । 
ब्रज्ञभगन्दरपिडकाकणट्टको ठांश्च विनिहन्ति ॥ ६७॥ 
इति सुस्तादिचूणंम्‌। 
( ३ ) सुस्तादि चुणे--मोथा, सोंठ, मरिच, पिप्पली, मजीठ, देवः 
दारु, स्वल्पपंचमूळ और बृहत्पंचमूछ, सतवन की छाल, विशाला, चीता, 
मुर्चामूछ प्रत्येक १ भाग, सत्तू ९ भाग लेकर मिळाये । इसको मधु और 


१, श्रेष्ठ इति च पाठः । 
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घी के साथ खावे । यह योग सिद्ध कुष्ठनाशक है। इसको नित्यप्रति प्रयोग 


करे । शोथ, पाण्डु रोग, श्चित्न, अहणी रोग, अशे, ब्रज, भगन्द्र, पिडका, 
कण्डु और कोठ नष्ट होते हैं । [ मात्रा ४ मासा । ] 
त्रिफलातिविषाकडुकानिम्बकलिङ्गकचचापटोलानाम्‌ । 
[गधिकारजनी द्वयपद्यकमूवाविशालानाम्‌ ॥ ६८॥ 
भूनिम्बपलाशानां दद्याद्‌ द्विपलं ततखिबृद्‌ हिगुणा' । 
तस्याश्च पुनन्राह्मी तच्चण सुप्तिनुत्‌ परमम्‌ ` ॥ ६९ ॥ 
( ४ ) न्रिफलादि चूण--हरड्‌, बहेड़ा, आंवला, अतीस, कुटकी 
नीम की छाल, इन्द्रजौ, वच, पटोलपन्न, पिप्पली, हल्दी, दारुहल्दी, 


पझाक, सूर्वा, विशाला ( इन्द्रायण को जड़ ), चिरायता, ढाक की छाल: 


या बीज, प्रत्येक २ पळ और सबसे दुगनी निशोथ और इनसे दुगनीः 
ब्राह्मी को मिलावे । यह चूणं स्पशंज्ञान के अभाव को नष्ट करता है । 


[ कहे आचाय निशोथ को चार पल और ब्राह्मी को ८ पल लेते हें ॥ 
हमने यहां पर ्रीगंगाधर सेन का अर्थ दिया है । अए्टांगसमरह में पलाश के 


स्थान पर ढाक, दन्तीसूळ ४ पछ, त्रिवृत्‌ ८ पळ और ब्राह्मी १३ पळ है ।], 


लेली इक: प्रयोगो रसेन जात्याः समाक्षिकः परमः । 
सप्तद्शकुष्ठघाती माक्षिकधातुश्च मूत्रे ण ॥ ७० ॥ 

( ५) लेलीहक% (आंवलासार गन्धक) को चमेली के पत्तों के रस 
और मधु के साथ प्रयोग करने से कुष्ठ नष्ट होता है । स्वर्णेमाक्षिक के भस्म 
को गोमूत्र के साथ सेवन करने से सत्रह प्रकार के कुष्ठ अच्छे होते हैं । 

और काकणक कुष्ठ असाध्य है । 
१. 'ततस्निविद्‌ द्विन्निगुणा’ इति च पाठः । 
२. “इति सुसि कुष्ठे' इत्यधिकः पाठः क्ववित्‌ । ३. 'नवनीतक' इति च । 
® 'लेलीहक' के विषय में निघण्टु ने लिखा है-लेलिहान नाम 
महासुर ३३ योजन लम्वा था, उसे विष्णु ने मारा, उसकी चर्बी 'छेलिहक' 
है। यह ज्वालामुखी से निकले लावा के समान गन्धक को ही प्ररोचना: 
से बतळाया है । 


CE-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


TN TTR. ~. + _ 


AS 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अ०७। ७५ ] चिकित्सितस्थानम्‌ ४९७ 


0090200001 क्ण ONO पर यप 
श्रेष्ठी गन्धकय़ोग:' सुवणोमाक्षिक्रयोगादेव । 
सर्वव्याधिविनाशनमग्यात्कुष्ठी रसं च निगृद्दीतम्‌॥ ७१ ॥ 
वज्रं शिलाजतुसहदितं सहितं वा योगराजेन । 
सचैव्याधिनिबर्ण * मद्यात्कुष्ठी निगह्य नित्यं च ॥ ७२ ॥ 

(६ ) गन्धक के योग से अथवा स्वणंमाक्षिक के योग से बांधे ग्ये 
पारद को कुष्ठी खाये [पारद भस्म का प्रयोग १। से १॥ रत्ती तक करे |] 

(७) हीरक की भस्म को दिलाजीत के साथ अथवा योगराज 
(-पाण्डुरोग में कहे गये ) के साथ नित्यप्रति कुष्ठ-रोगी खाचे । इससे 
सब रोग नष्ट होते हैं । [ हीरक भस्म की मात्रा १/३२ से १/१६ रत्ती, 
शिलाजीत २ से ८ रत्ती । ] र आ 

खदिरसुरदारुसार श्रपयित्वा तद्रसेन तोयाथः१। 
क्षौद्रप्रस्थे काये: कायं ते चाष्टपलिकेः च ॥ ७३ ॥ 
तत्रायश्चणीनामष्टपलं प्रक्तिपेत्तथाऽमूनि। ` 
त्रिफलैल त्वङ्मरिचं पत्रं कनकं च कर्षाशम्‌ ॥ ७४ ॥ 
मत्स्यण्डिका सघुसमा तन्मासं जातमायसे भाण्डे । 
मध्वासवमाचरंतः कुष्ठकिला स शमं यातः ॥ ७५॥ 

. इति मध्वासचः। 

(८ ) मध्वासव- खैर, देवदारु इनके सार भाग ( सध्यकाष्ठ ) 
को आठ आठ प लेकर क्राथ करना चाहिये । इस क्राथ में २ प्रस्थ मधु, 
ळोहभस्म ( या लोइचूणं ) आठ पछ, दरड, बहेडा, आंवला, इलायची, 
दाळचीनी, कालीमिचं, तेजपत्र, नागकेसर १-१ कपं, मत्स्यण्डिका ( राब ) 
शहद के बराबर २ प्रस्थ, मिलाकर लोहे के पात्र में एक मास तक रख 
दे । इस मध्वांसव के प्रयोग से कुष्ठ, किळास दोनों शान्त होते हँ 


१. 'गन्धकयोगसुवणे' इति च । २. “व्याघिहरणाथंमद्यात' इतिं च | 

३. व्तोयार्थम? इति च । ४. 'पटपलिकान्यत्र' इति च | 

५, 'तथा मूढानि' इति च । ६. 'तन्मांसमायसे भाण्डे' इति च । 
३२ 
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खदिरंकषायद्रोणं ङुम्भे छृतभाविते समावाप्य? । 
द्रन्याणि चूर्णितानि त्वष्टपलिकान्यत्र देयानि ॥ ७६॥ 
त्रिफलाव्योषविडङ्गरजनी युस्ताटरूषकेन्द्रयवांः । 

“सौवर्णी च तथा त्वक्‌ छिन्नरुद्दा चेति तन्मासम्‌॥ ७७ ॥ 
निद्धीत धान्यमध्ये प्रातः प्रातः पिबेत्ततो युक्त्या । 
मासेन महाछृष्ठं हन्त्येवाहपं तु पक्षेण ॥ ७८ ॥ 
अशेःश्वासभगन्द्रकासकिलासप्रमेहरोषांश्र । 
ना भवति कनकवणे: पीस्वाऽरिष्टं कनकबिन्दुम्‌ ॥ ७९ ॥ 

| इति कनकबिन्रिष्टम्‌। ... 

( ९ ) कनक-बिन्द्वरिष्ट- घी से भावित पान्न में खैर के मध्य काष्ठ 
का क्राथ एक द्रोण डाळ कर निम्न वस्तुओं का मिलित चूण आठ पळ 
तिळा दे। त्रिफळा, सोंठ, मरिच, पिप्पली, बायबिडंग, हल्दी, मोथा, 
वासा, इन्द्रजौ, सौवर्णी ( प्रियंगु या इन्द्रायण ), दालचीनी, गिलोय, 
प्रत्येक समान भाग । इसको एक मास तक धान्यो में दबा कर रखे । 
फिर प्रतिदिन प्रातःकाल ( १। से २॥ तोला ) मात्रा में पीचे । यह योग 
महाकुष्ठों को एक मास में तथा श्ुद्रकुष्टों को १५ दिन में अच्छा करता 
है । अश, भगन्दर, श्वास, कास, किलास, प्रमेह और शोष रोग इससे 
नष्ट होते हैं । इसके पीने से मनुष्य का वर्ण सोने के समान हो जाता है। 

. [ सौवर्णी स्वक्‌ से अमलतास का भी अहण कर सकते हैं । इसमें शाङ्गधर 
के अनुसार गुड़ और मधु का भी प्रयोग करना चाहिये । ] 
कुष्ठेष्वनिलकफङ्कतेष्वेवं पेयास्तथा च पित्तेघु । 
कृतमालक्काथश्चाप्येष विशेषात्कफकृतषु ॥ ८०॥ 
त्रिफलासवश्च गौडः सचित्रकः सित्ररोगङुष्ठन्नः । 
क्रमुकदशमूल दन्ती बराङ्गमधुयोगसंयुक्तः।। ८१ ॥ 
“ (१०) वात-कफ था पित्तजन्य कुष्ठो में अमछतास का क्राथ भी 


१. समारोप्य इति च। , | .. 
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इसी प्रकार पीये । यह अमरतास खास कर कफजन्य कुष्ठों सें हितकारी | 
हे । अमलतास के काथ में त्रिफला आदि का प्रक्षेप डाळ कर अरिष्ट बना 
कर प्रयोग भी कर सकते हैं । 
(११ ) त्रिफळा काथ (२ द्रोण) में, गुड (१ तुला ), मधु 
(॥ चुला ), चीता, सुपारी, दशमूर, दुन्तीसूल, चराग ( दालचीनी ) 
मिलित दस पछ मिढा कर सन्धान कर दे । यह त्रिफळा सब खिचत्र रोगों 
को नष्ट करता है । 
लघूनि चान्नानि हितानि विद्यात्कुष्ठे शाकानि च तिक्तकानि। 
अह्लातकैः सत्रिफलैः सनिम्बैयुंक्तानि चान्नानि घृतानि चैव ॥ ८२॥ 
युराणघान्यान्यथ जाङ्गलानि मांसानि सुदूगाश्च पटालयुक्ताः । 
. शस्ता न गुर्वम्लपयोदधीनि नानूपमत्स्या न शुडाखिलाश्च ॥ ८३ ॥ 
(१२ ) पथ्यापथ्य--छुष्ठों में छघु अन्न, तिक्त शाक, भिलावा, 
ज्िफळा और नीम से युक्त अन्न और घी, पुरातन धान्य, जांगल मांस, 
मुंग, परवळ प्रशास्त हैं । गुरु, खट्टे, दूध, ददी, आनूप मांस, मछलियां, 
गुड़ और तिल ये अपथ्य हैं । 
एला कुष्ठं दारवी शतपुष्पा चित्रकं विडङ्गं च । 
कुष्ठालेपनमिष्टं रसाञ्जनं चाभया चैव ॥ ८४॥ ` : ह 
( १३ ) इलायची, कूड, दारु हल्दी, सौंफ, चीतामूळ, बायविडंग, 
रसोंत और हरड इनको पीसकर जळ के साथ लेप करे । 
चित्रकमेलां बिस्बीं वृषकं त्रिवृदकेनागरकम्‌ । 
` चूर्णीकृतमष्टाहं भावयितत्यं पलाशस्य ॥ ८५॥ ` 
क्षारेण गवां मूत्रे तेनास्य मण्डलान्याशु । 
भिद्यन्ते विलयन्ति च लिप्ताम्यकामितप्तानि ॥ ८६ ॥ 
(१४) चिन्नकादि लेप--चीतासूळ, इलायची, विम्बी, वासा, 
निञ्लोथ, आक, सोंड इनका चूर्ण करके गोसूच में घोल कर छाने हुए 
यलाश क्षार से आठ वार भावना दे । इसका मण्ड्ल-कुष्ठ पर लेप करे । 
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और सूय की धूप में बैठे । इस प्रकार करने से मण्डल फूट जाते हैं और 
विलीन हो जाते हैं । 

मांसी मरिचं लवणं रजनी तगर सुधा गृहधूमः 

मूत्रं पित्त क्षारः पालाशाः कुछनुल्लेपः ॥ ८७ ॥ 

(१५) मांस्यादि लेप--जटामांसी, काली मरिच, ' सैन्धा नमक 
हल्दी, तगर, सुधा ( सेहुण्ड ), ग्रहधूम, गोमूत्र, पित्त ( गोरोचन या 
पित्त ), ढाक का क्षार यह लेप कुष्ठ को नष्ट करता है। [ सुधा से चूना 
भी ले सकते हैं ]। 

त्रपुसीसमयश्चणे मण्डलबुत्फल्गुचित्रकौ बृह॒ती । 
गोघारसः सलवणो दारु च मूत्रं च मएडलनुत्‌ ॥ ८८॥ 

( १६) त्रप्वादि लेप वंग, सीसा और लोह इनकी भस्म का लेप 
मण्डल-कुष्ठ को नष्ट करता है, फछ्गु ( काठ गूलर ),: चित्रक, - ब्रहती, 
गोधा का मांस रस, लवण, देवदार इनके चूर्ण को गोमूत्र में मिला कर 

: लगाने से मण्डल कुष्ठ नए होता है । 
कद्लीपलाशपाटलिनिचुलत्षाराम्भसां प्रसन्नेन 
मांसेषु तोयकाय काय पिष्टे च किण्वे' च॥ ८९ ॥ 
तैमंद्क:' सुजातः किणवैजेनितप्रलेपनं शस्तम | 
मण्डलकुष्ठविनाशनमातपसंस्थे ? कृमिन्नं च ॥ ९०॥ 

(१७ ) केला, ढाक, पाटला, निचुल (जळवेतस) इनके निर्मल क्षार 
जल से मांस, पिष्ट (चावलों के आटा में और किण्व में जळ कार्य करे । 
पानी के स्थान पर इनका कार जळ बरते । इनसे तैय्यार किया मेदक पीना | 
और किण्व ( नीचे बैठे स्थूळ भाग ) का लेप करे । इसका मण्डल कुष्ठों 
पर लेप करके धूप में बैठे । इससे कुष्ठ और कृमि नष्ट होते हैं । 

.. मस्त मदनं त्रिफला करज आरग्वधः कलिङ्गयंवाः । 
दार्वी ससप्तपर्णा स्नानं सिद्धाथंक नाम ॥ ९१ ॥ ` 
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एष कषायो वमनं विरेचनं वणंकस्तथोद्धषः । 
स्वग्दोषकुष्ठरो फप्रबाधनः पाण्डुरोगज्नः ॥ ९२ ॥ 

(१८) सिद्धार्थक स्नान-- मोथा, मैनफल, त्रिफला, करंज, अमल- 
तास, इन्दजौ, दारु इल्दी और सतवन इन से साधित जळ में स्नान करे। 
इनका काथ चमन और विरेचन में प्रयोग करे । इसका मदन करने से 
सचा का वर्ण साफ होता है | इससे त्वचा के दोष, कुष्ठ, शोफ नष्ट होते 
हैं, पाण्डुरोग की शान्ति होती है । है 

कुष्ठं करजबीजान्येडगज: कुछलूदनो लेपः । , ` 
प्रपुज्नाडबी जसैन्धवरसाजनकपिस्थलोभाश्व ॥ ९३ ॥ 
करवीरमूलकल्कः कुटजकरजयो: फलं त्वचां दाच्यो: । 
सुमनःश्रवालयुक्तो लैपः कुष्ठापह: सिद्धेः ॥ ९४ ॥ 
लोध्रस्य घातकीनां बत्सकबीजस्थ नक्तमालस्य । 
कहकश्च मालतीनां कुष्ठेपूडरतनालेपौ ॥ ९५ ॥ 

शैरीषी त्वक्‌ पुष्पं कापोस्या राजवृक्षपत्नाणि । 

दिष्टा च काकमाची चतुर्विधः कुष्ठनुल्लेपः ॥ ९६ ॥ 

(1९) क्रूड, करंज के बीज और पंबाद़ इनका लेप कुष्ठ को नष्ट . 
करता है । पंवाड के बीज, सैन्धा नमक, रसौत और कैथ तथा लोध इन 
का छेप भी कुष्ठ को नष्ट करता है। 

(२०) कनेर की जड़ का कल्क, कुटज और करंज का फळ, दारू 
इस्दी की छाल, चमेली के प्रवाळ ( कोमळ २ पत्ते ) इनका लेप कुष्ठ का 
जाशक योग है । 

( त घाय के फूल, इन्द्रजो, अमड्तास और माखती के 
"कूळ इनके कल्क का ळेप और उबटन कुष्ठ रोगों में हितकर ह्वा र 

( २२ ) शिरीष की छाळ, कपास के फूळ, अमडतास के पत्ते और 
सकोय पह चाग प्रकार के कुप्ठनाशक प्रझेप हैं। [ कई आचाय इसको 
झुक योग मात्न क्र चार प्रकार से प्रयोग करने के लिये कहते हैं । जैसे-- 
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अवचूणै, उबरन, जळ से पीस कर लेप करना अथवा रस क्रिया बनाकर 
लेप करना । ] 
दार्व्या रसाजनस्य च निम्बपटोलस्य खदिरसारस्य | . 
आरग्वधवृक्षकयोस्त्रिफलाया: सप्रपणस्य ॥ ९७॥ 
इति षट्कषाययोगा कुष्ठत्राः सप्तमश्च तिनिशस्य। : 
खाने पाने च हितास्तथाऽष्टमश्चाश्वमारस्य ॥ ९८॥ : 
आलेपनं प्रघणमवचूणनमेत एव च कषायाः। 
तेलघतपाकयोगे चेष्यन्ते कुष्ठशान्त्यथेम्‌ ॥ ९९ ॥ 

(२३ ) आठ कषाय--( १ ) दारु हल्दी, रसौत का कपा; (२) 
नीम औरं पटोलपन्न का, (३) खैर के मध्य काष्ठ का, ( ४ ) अमलतास 
और करज की छाल का, ( ५) त्रिफला का, (६) सतवन'छो काल का, 
(७) तिनिश काष्ठ का और (८) कनेर की जड़ का, ये आठ कषाय कष्ठ-नाशक 
हैं, स्नान और पान के लिये उत्तम हैं । लेप, उदरं, अवचूणन, तेळ 


पाक और घृतपाक में कुष्ठ की शान्ति के लिये इन्हीं कषायों का उपयोग करे । = 


त्रिफलानिम्बपटोलं मख्िष्ठा रोहिणी वचा रजनी । 
एष.कघायोऽभ्यस्तो हिनस्ति कफपित्तजं कुष्ठम्‌ ॥ १००॥। 
एतैरेव च सर्पिः सिद्धं वातोल्बणं जयति कुष्ठम्‌ । 

एष च करपो दष्टः खदिरासनदारुनिम्बानाम्‌ ॥ १०१॥ 

“ (२४) त्रिफलादि कपाय-न्रिकछा, नीम, परवल, मजीठ, कुटकी, 
वच, हल्दी इनका क्राथ कफ-पित्तजन्य कष्ठ को नाश करता है । इन्हीं' 
द्रव्या से साधित घरत वातोइबण कष्ठ को नष्ट करता है । खैर, असन 
दारु इल्दी और.नीम की छाळ का भी इसी प्रकार प्रयोग करना चाहिये । 
इनका काथ कफ-पित्तज कृष्ठ को, इनसे साधित घृत वातोलबण कष्ठ कोः 
शान्त करता है। 

कु्ठाकतुत्थकट्फलमूलकबीजानि रोहिणी कटुका | 
कुटजफलीत्पलमुस्ते बृहतीकरवीरकाशीसम्‌ ॥ १०२ ॥ 
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एडगजन्तिम्बपाठा दुरालभा चित्रको विडङ्गञ्च | .. 
तिक्तेक्ष्वाकोर्बीज कम्पिल्लकसर्षेपं वचा दारवी ॥ १०३ ॥ 
एतैस्तैलं सिद्ध कुछन्नं योग एष वा लेपः । 

उद्धतेन प्रघर्षणमवचूर्णनमेष एवेष्टः ॥ १०४॥ . 

( २४ ) कुष्ठा तैछ-कूठ, आंक की जड़, तुत्य, कट्फल, मूळी के 
बीजं, कटकी, इन्द्रजौ, नीळा कमळ, मोथा, बडी कटेरी, कनेर, 'कासीस, 
पंवाड, नीम, पाठा, दुराळभा, चीता, बायविडंग, कडुवी तुस्बी के बीज, 
कमीला, सरसों, वच, दारु हरदी इन से साधित तैल कुष्ठ का नाशक है। 

` इनका लेप, डबटन, घपंण और अवचूर्णन द्वारा प्रयोग करे । [इस तैछ 
को कपाय और कल्क दोनों से सिद्ध करे, तैल में सरसों का तैल बरते । ] 
खेतकरवीरकरसो गोमूत्रं चित्रको विडज्ञश्च । 
१ कुष्ठेषु तैलयोगः सिद्धोऽयं संमतो मिषजाम्‌ ॥ १०५ ॥ 
` हृति श्वेतकरवीराषद्यं तैलम्‌ । 

(२६ ) श्ेत-करवीरा् तैछ--सरसों का तैछ २ स्थ, शेत कनेर 
की जड़ का रस < प्रस्थ, गोमूत्र ८ प्रस्थ, चीता, बायबिडंग मिलित 
१ शाराव लेकर तैल सिद्ध करे । इस फलप्रद तळ को चिकित्सक कुष्ठों मे 
बरतते हैं । ; 

श्वेतकरवीरपहृवमूलत्वक वत्सको विडज्ञश्च । 

कुष्ठाकंमूलसर्षपशिम्ुत्वप्रोहिणी कटुका ॥ १०९ ॥ 

एतैस्तैल साध्य कल्कैः पादांशिकेगेवां मूत्रम । 

दत्वा तेलचतुगुंणमभ्यज्ञा 'व्कुष्ठकरंडझम्‌ ॥ १०७॥ 
इति श्वेतकरवीरपत्राद्य तलम्‌ । 

(२७ ) श्रेतकरवीरपत्राथ तैछ (२)--सरसों का तैल २ प्रस्थ, गो- 
मूच ¢ प्रस्थ, कल्काथे श्वेत कनेर के पत्ते, कनेर की जड़ की छाल, कुटज 


१. “मम्यज्ञः कुष्ठकण्डूध इति च पाठः | 
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मिलित १ शराव लेकर तैल पाक करे । इस तैल के अभ्यंग से कृष्ठ 
और कण्डू ( खाज ) नष्ट होते हैं । 
तिक्तेच्वाकोर्बीजं ढे तुत्थे रोचना हरिद्रे दवे । 
बृहती फलमेरण्डः सविशालश्चित्रको मूर्वा ॥ १०८ ॥ 
काशी सहिङ्ुशिम्रुञ्यूषणसुरदारुतुस्बुरुविङङ्गम्‌ । 
लाङ्गलक कुटजत्वक कढुकाख्या रोहिणी चव ॥ १०९ ॥ 
सषपतेलं* कल्कैरतेमूत्रे चतुगुंणे साध्यम्‌ । 
कण्डकुष्ठविनाशनमभ्यङ्गाद्वातकफहन्ठ' ॥ ११० ॥ 
इति तिक्तेक्ष्वाकुतेलम्‌ । 
(२८) तिक्तेक्वाक तेळ--कडुई तुम्यी के बीज, पीछा तुत्य और 
खपर तुत्थ, गोरोचना, हल्दी, दारु हल्दी, बडी कटेरी का फल, एरण्ड 
सूल, इन्द्रायण की जड़, चीतामूछ, मूर्चा सूरू, कासीस;.हींग, शोभांजन, , 
न्नर, देवदारु, तुम्बरू, वायविडंग, छांगली मूल, कूडे की छाळ, करकी 
इनके कल्क से चतुगुण सरसों का तेल सिद्ध करे | यह तेल अभ्यंग से 
कण्डु और कुष्ठ को नष्ट करता है, यह वात्त-कफ नाशक है । 
कनकक्षीरी शैला भाज्ञी दन्त्याः फलानि मूलं च । 
जातीप्रवालसषपलशुनविडङ्गं ' करखत्वक ॥ १११ ॥ 
सप्तच्छदाकपल्ूवसूलत्वड्निम्बचित्रकास्फोताः । 
गुजरण्ड बृहतीमूलकसुरसाजकफलानि ॥ ११२ ॥ . 
कुष्ठं पाठा मुस्त तुम्बरुमूर्वावचाः सषडग्नन्थाः | 
एडगजकुटजशिग्नुञ्यूषणभल्लातकच्षवकाः ॥ ११३ ॥ 
हरितालमवाक पुष्पी तुत्थं कम्पिछको 5मृतासङ्ग: । 
सोराष्ट्री कासीसं दार्वीत्वक्‌ सर्जिकालवणम्‌ ॥ ११४ ॥ 
_ कल्कैरतैस्तेलं करवीरकमूलपल्लवकषाय । 


0१० सषंपकल्के' इति च। २, 'न्सारुत कुष्ठध्नं तैलम्‌? इति च । 
३. जातीफर्छानि प्रवाल' इति च । 
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SN SR 
सार्षपमथवा तैलं गोमूत्रचतुगु णं साध्यम्‌ ॥ ११५ ॥ 
कटुकालाब्यां स्थाप्यं तस्सिद्धं तेन मएडलान्याश्ु । 

: भिन्द्याद्किषगभ्यङ्गास्कृमाँश्च कणङ्कश्च विनिहन्यात्‌ || ११६ ॥ 
. इति कनकच्षीरीतैलम्‌ । 

( २९) कनक्क्षीरो तैछ--स्वणं क्षीरी ( सत्यानाशी या चोक ), 
-मैनसिल, मांगी, दुन्तीसूक और जमाळगोटा, चमेली के नये पत्ते, सरसों, 
लहसुन, बायबिडंग, करज की छार, सतवन, आक के पत्ते, नीस की छाल, 
चीता, आस्फोता ( हरफा रेवडी ), घुघची, प्रण्डमूछ, बड़ी कटेरी, 
मूली के बीज, सुरसा, अंक ( तुलसी के भेद ) के बीज, कूठ, पाठा, 
मोथां, तुस्वरू, मूर्वा, चच, पड्अन्था ( लाळ वच ), पवाडू, कड़ा, 
सोमांजन, त्रिकडु, भिलावा, क्षवक ( नाक छिंकनी ), हरिताल, अवाक्‌- 
पुष्पी ( अधोहुली या सोया ), नीला तुत्थ, कमीका, अस्ृतासंग (कपरी 
तुत्थ ); सौराष्ट्री ( सोराठी ), कासीस, दारु हल्दी की छाछ, सजि क्षार 
-और सैन्धा नमक इनका मिलित कल्क १ शराब, कनेर की जड़ और पत्तों 
.का कपाय ८ प्रस्थ, गो मूत्र ८ प्रस्थ, तैल सरसों का यां तिळ का २ 
अस्थ पकाना चाहिये । सिद्ध होने पर इस तैल को कडुवी तुम्बी में रखना 
चाहिये । इसके राने से मण्डल फूट जाते हैं, कमि और खाज नष्ट हो 
-जाती है । ['अस्हतासंग' में अष्टांग-संग्रह के टीकाकार इन्द्र ने असुता का अथ 
(गिलोय, आसंग का अथे रसांजन, सजिका छवण से साज क्षार छिया दै] 

कुष्ठं तमालपत्रं मरिचं समनःशिलं सकाशीसम्‌ । 
तेलन युक्तमुषितं सप्ताहं भाजने ताम्रे ॥ ११७॥ 
तनालिप्लं सिष्मं सप्ताहाद्‌ व्येति तिष्ठतो घमं । 
मासान्नवं किलासं खान कृत्वा विशुद्धतनों: || ११८॥ 
इति सिध्मलेपः । 

(३०) सिध्म लेप--कृठ; तमालपत्र, काली मरिच, मैनसिळ, कांसीस 

दनको तैळ में मिला कर तान्न पात्र में सात दिन तक रखना चाहिये । 
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इस तैल को लगा कर धूप में बैठना चाहिये । इस प्रकार करने से सातः 
दिन में सिध्म और एक मास में नूतन किलास नष्ट होता है । इसके प्रयोग 
के समय स्नान नहीं करना चाहिये, परन्तु वमन, विरेचन से अन्तः शुद्धि 


करनी चाहिये । 
सर्षपकर'जकोषातकीनां तैलान्यथेङ्कुदीनां च । 
कुष्ठेषु हितान्याहुस्तैलं यच्चापि खदिरस्य ॥ ११९ ॥ 
इति तैलानि । 


(३१) सरसों, करंज, कडुवी तुरई, हिंगोट तथा खैर के मध्य काष्ठः 


का तैल कुष्ठ रोग में हितकारी है । 


जीवन्ती मजिष्ठा दार्वी कम्पिल्लकतस्तथा तुत्थम्‌ । 

एष घृततैलपाकः सिद्धः सिद्धे च सज्जेरसः || १२० ॥ 

क्षेप्पः समधूच्छिष्टो विपादिका तेन नश्यतीत्युक्तम्‌ । 

चमककुष्ठं किटिभं कुष्ठं शाम्यत्यलसक च ॥ १२१ ॥ 
इति विपादिकाहरघृततैले ।. 

(३२) विपादिकाइर घृत-तैछ--घी और तैल मिलित २ प्रस्थ लेकर, 
जीवन्ती, मजीठ, दारुद्दल्दी, कमीला, दूध, नीला तुत्थ इनका कल्क १ 
शराव मिला कर तैल-घृत सिद्ध करना चाहिये । सिद्ध होने पर राळ और 
मोम का प्रक्षेप ( चतुर्थांश ) मिळा कर एक जीव मरहम के समान बना 
छेना चाहिये । इसके प्रयोग से विपादिका, चर्माख्य, एक-कृष्ठ, किदिभः 
और अळसक कष्ठ नष्ट होते हैं । 

किण्वं वराहरुधिर प्रथ्वीका सैन्धवं च लेपः स्यात्‌ । 
लेपो योज्यः कुस्तुम्बुरूणि कुष्ठं च मण्डलनुत्‌ ॥ १२२॥ 
इति मण्डलकुष्ठे लेपः। 

( ३३ ) मण्डल कृष्ठ में लेप--किण्व ( सुराबीज ), सुअर का रक्त 
बढी इलायची (या जीरा ), सैन्धा नमक इनका अथवा धनिया और 
कूठ का लेप मण्डल कष्ठ में करना चाहिये । 
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. पूतिकदारु जटिला पक्षघुरा चौद्रमुदूगपणयौँ च । 


लेपः सकाकनासो मण्डलङुष्ठापहः सिद्ध: ॥ १२३ ॥ 
इति मण्डलङुष्ठे द्वितीयो लेपः। . 
(३४)पुतिकादि छेप--करंज (छताकर ज), जटामांसी, पक्तसुरा ( पक्क 
रस), मधु, सुदूगपर्णी, काकनासा (कौआ ठोडी), यह सिद्धयोग छेप मण्डळ 
- कष्ठ का नाशक है । [पक्कसुरा का अर्थ चक्रपाणि ने इन्द्रायण किया है ।]; 
_ चित्रकशोंभाजनकौ गुडूच्यपामागेदेवदारूणि । 
खदिरो धवश्व लेपः श्यामा दन्ती द्रवन्ती च ॥ १९४ ॥ 
लाचारसा जनैलापुननवाम्चेति कुष्ठिनां लेपाः । 
दृधिमण्डयुताः सर्वे देयाः षएमारुतकफन्नाः ॥ १९५ ॥ 

( ३५ ) छः ढेप--चीता, सहजन की छाल, (२ ) गिलोय, अपा-- 
मार्ग और देवदारु, खेर, ( ४ ) थव, ( ५ ) श्यामा ( इयाम सूळ वाली 
न्रिबृत्‌ ), दन्तीमूछ) द्रवन्ती ( बढी दन्ती ), ( ६ ) छाख, रसोत, छोरी 
इलायची और झुननंवा ये छः लेप हैं.। इनको दहि के जळ के साथ कष्ठ 
के रोग में प्रयुक्त करे । ये वात-कफ नाशक हें। [ कई आचाय खैर 

. और घव को एक योग गिन कर पुननंवा को एथक्‌ योग मानते हैं ]. 
एडगजकुष्ठतैन्धवसौवी रकसर्षपैः क्रिमन्नेश्च । 
कृमिकुष्ठमणडलाख्यं ददु छुष्ठं च शमसुपैति\ ॥ १२६॥ 

इति एडगजादि लेपः । 
एडगजः सज्जेरसों मूलकबीजं च सिध्मङुष्ठानाम्‌ | 
कार्जिकयुक्त तु एथङ्सतमिदसुद्त॑नं क्रमशः ॥ १२७॥ 
इति सिध्मङुष्ठे लेपः । 
~ ०० ९७ ~ कु 
वासा त्रिफला पाने ख्राने चाइतंन प्रलेपे च । 
ब्रहती सेव्यपटोलाः ससारिवा रोहिणी चव ॥ १२८ ॥ 
खदिरामयघातककुभारो हितकरोध्रकटजघवनिस्याः | | 
स इहि , “नाशयति’ इति च। २. “रोहितिक कुटजघव' इ स च। 
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सप्तच्छदकरवीराः शास्यन्ते ्रानपानेषु॥ १२९ ॥ 
र इति कुष्ठे रानं पानं च | 

(३६) एडगजादि लेप--पंवाड के बीज. कूठ, सैन्धा नमक, 
-सौवीरक, सरसों, बायविडंग इनका लेप कृमि, मण्डर कुष्ठ और दहु को 

शान्त करता है । 

( ३७ ) एडगज के बीज, राळ, मूली के वीज इनमें से पृथक एथक्‌ 
'वस्तु कांजी के साथ मिलाकर उद्वत्तंन करने से सिध्म-कुष्ठ नष्ट होता है। 

( ३८ ) पौने में, स्नान में, उबटन में और प्रलेप में वासा और 

त्रिफला को उपयोग करे । स्नान और पान के लिये, बड़ी करेरी, खस, 
'पटोळपत्र, सारिवा, कुटकी, खैर, अमळतास, अजुन, रोहेड़ा, छोध, कूड़ा, 
“धव, नीम, सतवन, कनेर ये द्रव्य उत्तम हें । 
जलवाप्यलोददकेशरपत्रछुव चन्दनं सृणालानि । 
भागोत्तराणि सिद्ध प्रलेपनं पित्तकफकुछे-॥ १३० ॥ 

( ३९ ) जळ ( गन्धबाला ) १ भाग, वाप्य ( कूठ) २ भाग, लोह 
'( अगर ) ३ भाग, नागकेसर ४ भाग, तेज पत्र ५ साग, एव ( केवटी 
-मोथाः) ६ भाग, चन्दन ७ भाग, ग्रुणाल ( खस ) ८ भाग लेकर जल में 
“पीस कर लेप करे पित्त-कफ कृष्ठ में अत्यन्त लाभदायक है। | 

यष्ट्याह्ृलोध्रपद्मकपटोलपिचुमद्चन्द्नरसाश्च । 
स्नाने पाने च हिताः सुशीतलाः पित्तकुष्ठिभ्यः ॥ १३१ ॥ 

( ४० ) सुलहठी, छोध, पञ्चाख, पटोळपन्र, नीस की छाल और 
"खाल चन्दन इनके शीतल कषाय पित्त कुष्ठ के रोगियों के लिये स्नानार्थ 
“और पानाथे हितकारी हैं । 

आलेपनं प्रियङ्कुईरेणुका वत्सकस्य च फलानि | 
सातिविषा च ससेव्या सचन्दना रोहिणी कटुका ॥१३२॥ 

(४१) पित्तकृष्ठ में आलेपन--फूल प्रियंगु, इरेणुका, इन्द्रजौ, 

-अतीस, खस, ढाल चन्दून और कुटकी इनका छेप करे । 
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तिक्तघृतैधौतघृतैरभ्यङ्गो दह्ममानछुष्ठेषु । 
तैलैश्चन्द्नमधुकप्रपौएडरी कोत्पलयुतैश्च ॥ १३३ ॥ 
। इति अभ्यङ्गः | ` 
_अभ्यंग--(१) कुष्ठ रोग में जब बहुत दाह होता हो तो तिक्त घृत; 
दातधौत या सहख धौत घृत से अथवा चन्दन, सुलहंठी, पुण्डरीक काष्ठ, 


` नीलोत्पल इनसे युक्त साधित तैल का अभ्यंग करे । 


छेदे प्रपतति चाङ्गे दाहे विस्कोटेके सचमं दले । 

शीताः प्रदेहसेका व्यथो विरेको घृतं तिक्तम्‌ ॥ १३४॥ 
खदिरिघृतं निम्बघृतं दार्वीघुतमुत्तमं पटोलघृतम्‌ । 
कुष्ठेषु रक्तपित्तप्रबलेषु भिषग्जितं सिद्धम ॥ १३५॥ 

(२) कुष्ठ रोग में छेदन होने पर, अंगों के झड़ जाने पर, दाह 
होने पर, विस्फोटक में, चसंदक कष्ठ में, शीतल प्रदेह, शीतल परिपेक,. 
रक्तमोक्षण ( शिरा-वेध ), विरेचन अथवा तिक्त-चृत हितकारी है । 

(३ ) रक्त-पित्त प्रबळ कुष्ठो में - खादर-घृत, निम्ब-चृत, दार्वी-घत;, 
परोल घृत लाभकारी हैं । इन छतों को इनके कषांय और कल्कों सेः 
सिद्ध करे । 

त्रिकलात्वचो5धेपलिकाः पदोलपत्रं च काषिका शोषाः । 

कटुरोहिणी सनिम्बा यष्टथाह्वा त्रायमाणा च ॥ १३६ ॥; 

एष कषायः साध्यो दस्वा द्विपलं मसूरविद्लानाम्‌ । 

सलिलाढकेऽष्टभागे शेषे पूतो रसो ग्राह्य ॥ १३७॥ 

तत्र कषायेऽष्टपले चतुष्पलं सर्पिषश्च पत्तव्यम्‌ । 

यावत्स्यादृष्टपल शोषं पेयं ततः कोष्णम्‌ ॥ ९३८ ॥ 

तद्ठातपित्तङुष्ठ' वीसर्पं वातशोणितं प्रबलम्‌ । 

उवरदाहुरुर्मविद्रधिविश्रमविस्फोटकान्हन्ति॥ १३९॥ 

(8) ब्रेफल योग--हरड, बहेडा और आंवला की त्वचा (गुठलीरहित 

भाग) प्रत्येक आधा पळ, पटोछ पन्न आधा पछ ( २ कष ), करकी, नीम 
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“की छाळ, सुछहठी और त्रायमाणा प्रत्येक एक कष, मसूर की दाळ २ पळ, 
-पानी १ आढ्क लेकर काथ करे । अष्टमां ( ८ पळ ) रह जाय तब ४ 
-पल घी मिला कर पकावे। जब मिलित ८ पल रह जाये तब सुहाता हुआ 
.गरम २ पीवे। इससे वात-पित्त कृष्ठ, वीसपं, वात-रक्त, ज्वर, दाह, गुल्म, 
_ विद्रधि, विन्रम, और विस्फोटक नष्ट होते हें । [ चक्रपाणि-पानी २ 
आढक छेना कहता है । जब १६ पछ रह जाये तब घी ४ पळ डाले । 
इसमें बारह पल उड़ जाने पर ८ पळ रहने पर बरते । आज कल इसकी 
मात्रा १ से २ तोला है ]। | 
निम्बपटोलं दावी दुरालमां तिक्तरोहिणीं त्रिफलाम्‌ । 
कुयांद्घपलांशं पपटक त्रायमाणां च ॥ १४०॥। 
सलिलाढकसिद्धानां रसेऽष्टभागस्थिते क्षिपेत्पूते । 
चन्द्नकिराततिक्तकमागधिकाख्रायमाणां च ॥ १४१ ॥ 
सुस्तं वत्सकबीजं कल्कीकृत्याधेकार्षिकान्‌ भागान्‌ । 
नवसर्पिषश्च षट्पलमेतत्सिद्ध घृतं पेयम्‌ ॥ १४२ ॥ 
कुष्ठञ्वरगुरमाशोग्रहणी पाएड्वामयश्चयथुद्दारि । 
पामावीसंपंपिडकाकरडूमदगण्डनुत्‌ तिक्तम्‌ ॥ १४३ ॥ 
इति तिक्तषटपलक घृतम्‌ | 
( ५ ) तिक्त-पट्पळ घृत--नीम की छाल, पटोलपन्न, दारुहल्दी, 
-हुरालमा, कुटकी, त्रिफला, पित्तपापड़ा और त्रायमाणा प्रत्येक आधा पल, 
"जक दो आदृक लेकर क्वाथ करे । अब अष्टमांश ( १६ पल ) रह जाये तब 
म्छानकर इसमें लाळ चन्दन, चिरायता, पिप्पली, त्रायमाणा, मोथा, इन्द्रजौ 
'प्रत्येक आधा कप लेकर इनका कल्क सिलावे । नूतन छत ६ पछ लेकर 
इनसे घृत सिद्ध करे । यह घृत कुष्ठ, ज्वर, गुल्म, अश, ग्रहणीरोग, 
"पाण्डुरोग, शोथ, पामा, वीसप॑, पिडका, कण्डू, उन्माद और गण्डमाला 
"को नष्ट करता है । [ अष्टांग-संग्रह में यह योग दुगना करके पढ़ा है। 
सुभुत.में दार्वी के स्थान पर चासा पढ़ा है। और ३२ पल थी तैय्यार 
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| करने को कहा है । चिकित्सा-कलिका में सुश्रुत और चरक में वर्णित योग 
को एक करके पढ़ो है । छः पछ की मात्रा अधिक है, दो तोळा मात्रा दिन 
अर में ठीक है । ] 


सप्तच्छदं प्रतिविषां शाम्याकं तिक्तरोहिणीं पाठाम्‌ । 
मुस्तमुशीरं त्रिफलां पटोलपिचुमदेपपेटकम्‌ ॥ १४४ ॥ 
| घन्वयवासं चन्द्नमुपकुल्यां पद्मकं रजन्यौ च । 
| षड्मन्थां सविशालां शतावरीं सारिवे चोभे ॥ १४५ ॥ 
वत्सकबीजं वासां मूर्वामसृतं किराततिक्त च । 
| कर्कान्कुयोन्मतिमान्यष्टथाह्मं त्रायमाणां च ॥ १४६ ॥ 
क्त कल्कस्य' चतुर्भागे जलमष्टगुणं रसोड्यृतबलानाम्‌ । 
| द्विगुणो घृता्देयल्तत्स्पिः पाययेस्सिद्धम्‌ ॥ १४७॥ 


| कुष्ठानि रक्तपित्तप्रबलान्यशासि रक्तवाद्दीनि । 
| बीसर्पमम्लपित्तं वातास्रकपाएडुरोगं च ॥ १४८ ॥ 
पि विस्फोटकान्सपामानुन्मादं कामलां ज्वरं कण्ड्म्‌ । 
हृद्रोगगुस्मपिडका 'अस्ृग्दरं गण्डमालां च ॥ १४९ ॥ 
हन्यादेतत्सार्पः पीतं काले यथाबलं सद्यः । 
योगशातैरप्यजितान्महाविकारान्मद्दातिक्तम्‌॥ १५० ॥ 
| इति मद्दातिक्तक घृतम्‌ । 

( ६) महातिक्तक घृत--सतवन की छाल, अतीस, अमलतास्‌, 
करकी, पाठा, मोथा, खस, त्रिफळा, पटोळ, नीम को छाल, पित्तपापडा, 
चन्वयास ( जवासां ), चन्दन, पिप्पली, पद्माख, हल्दी, दारु हल्दी, 
चच, इन्दायण, ' शतावरी, अनन्तसूछ, रयामछता, इन्द्रजौ, वासा, सूवां, 
गिलोय, चिरायतां, सुल्हठी और त्रायमाणा इन सब का सिलिंत कल्क 
ची से चतुर्था, जळ घी से आठ गुणा, आंवले का रस घी से दुगना 
मिला कर घी सिद्ध करे। यह महातिक्तक घृत बळ के अनुसार 

` उपयुक्त काल में पीने से रक्त और पित्त, प्रबळ कुष्ठ, रक्तवाहक अका, 
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विसर्प, अम्लपित्त, पाण्डुरोग, वातरक्त, विस्फोटक, पामा, उन्माद, 
कामला, जवर, कण्डु, हृदयरोग, गुल्म, पिडका, रक्त प्रदर, गण्डमाला 
तथा सैकड़ों प्रयोगों से अजेय रोगों को नए करता है । 
- दोषे हृतेऽपनीते रक्त बाह्यान्तर कृते शमने | 
रोहे च कालयुक्त न कुष्ठमनुवतते' साष्यम्‌॥ १५१ ॥ 
संशोधन द्वारा दोषों का निहरण करने पर, शिरावेध द्वारा रक्त 
निकालने पर, संशमनीय चिकित्सा से बाह्य आभ्यन्तर दोषों का शमनः 
करने पर, समय पर स्नेह का पान करने पर कुष्ठ असाध्य नहीं रहता,, 
वह नष्ट हो जाता है । 
खदिरस्य तुलाः पश्च २शपाशणयोस्तुले । 
ठुलार्घाः सवे एवैते करा रिष्टवेतसाः॥ १५२॥ 
पर्पटः कुटजञ्चेव वृषः कमिहरस्तश । 
हरिद्रे कृतमालश्च गुडूची त्रिफला त्रिवृत्‌ ॥ १५३ ॥ 
सप्रपणश्च संक्षुएणो दराद्रोणषु .वारिणः 
अष्टभागावशेष तु कषायमवतारयत्‌ ॥ १५४ ॥ 
घात्रीरसं च तुस्यांशं सर्पिषश्चाढकं पचेत्‌ । 
महातिक्तककल्केस्तु यथोक्तः पलसंमितैः ॥ १५५ | 
निहन्ति सवकुष्ठानि पानाभ्यङ्गनिषेवणात्‌ । 
महाखदिरिमित्येतत्परं कुष्ठविकारनुत्‌ १५६॥ 
इति महाखदिरं घृतम्‌ । 

[ सुश्रुत में भी यह थोग है, वहां डल्हण ने हरिद्रा से दोनों 
हरिद्रायें, सारिवा से दोनों- शारिवाएं, पिप्पली से दोनों पिप्पली लेने कोः 
कहा है। ] 

(७ ) महाखादिर घृत--खैर का मध्य काष्ठ ५ तुळा, शीशम का 
सध्य काष्ठ १ तुळा, असन ( पीला शाल ) का मध्य काष्ठ १ तुला, 
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करञ्ज, नीम की छाल, वेतस, पित्तपापड़ा, कुटज की छाल, वासा, 
वायबिडंग, हल्दी, दारहल्दी, अमलतास, गिलोय, त्रिफळा, निशोथ, 
सत्तवन की छाल ये प्रत्येक आधी तुळा ( ५० पळ ), इनको कूटकर बीस 
द्रोण पानी में पकावे । जब आठवां भाग ( २॥ द्रोण = ४० प्रस्थ ) रह 
जाये तव कपांय को छान ले | इसमें घी १२८ पछ ( ८ प्रस्थ ), आंवले 
का रस घी के बराबर मिळावे । महातिक्त घृत में कहे गये सतवन की 
छाल आदि प्रत्येक द्र्य १ पछ लेकर उनके कल्क से घृतपाक करे । यह 
बृतपान और अभ्यंग द्वारा प्रयोग करने पर सब कुप्ठों को नाश करता ह । 
यह महाखादिर घृत उत्कृष्ट कुष्ठ-नाशक है । [ अन्तःप्रयोग में मात्रा 
आधा तोळा । ] प 

प्रपतत्सु लसीका प्रखुतेषु गात्रेषु जन्तुजग्धेषु । 

मूत्रं निम्बविडङ्गे खानं पानं प्रदेदवश्च ।। १५७ ॥ : 

वृषकुटजसप्तपणीः करवीरकरज्जनिम्वखदिराश्च । 

स्नाने पाने लेपे क्रिमिकुष्ठनुदः सगोमूत्राः ॥ १५८ ॥ 

पांनाह्वारविधाने प्रसेचने धूपने प्रदेहे च । 

कृमिनाशनं विडङ्गे विशिष्यते कुष्ठा’ खदिरः ॥ १५९ ॥ 

इति वा कृमिकुष्ठे ॥ 

(८ ) कुष्ठ रोगी के अंग गिर रहे हों, लसीका बह रही हो, कृमि 
खा रहे हों उस समय गोमूत्र और नीस तथा बायबिडंग का प्रयोग पान 
और प्रदेह (प्रलेप) में करे । 

( ३) गोमूत्र के साथ वासा, कुडे की छाळ, सतवन की छाल, 
कनेर, करंज, नीम की छाल, खैर की लकड़ी इनका, प्रयोग स्नान, पान 
और लेपन में करे, यह कृमि कुष्ठों को नष्ट करता है । 

(३०) कुष्टी के अन्न पान तैयार करने में, परिपेक में, धूपन में और 
ग्रेप में कृमि-नाशक बायबिडंग और कष्ठ नाशक खैर का उपयोग करें । 


१. कुष्ठहृत्‌’ इति च । ट 
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एडगजः सविडङ्गो मूलान्यारग्वघस्य कुष्ठानाम्‌। 
उद्दालनं श्वदन्ता गोश्ववराहदोष्ट्रदन्ताश्च ॥ १६०॥ 
एडगजः सविङङ्गो दे च निशे राजवृक्षमूलं च । 
कष्ठोद्दालनमम्र्यं सपिप्पलीपाकलं योज्यम्‌ ॥ १६१ ॥ 

(११) १. पंवाड़ के बीज, बायबिडंग, अमळतास की जड़, २-गाय, 
घोडा, सुभर, उंड इन में से किसी एक का दांत जल में या गोमून्न में 
घिस कर लेप करने से कुष्ठ का उद्दाळन अर्थात्‌ शान्ति होती है । , 

(१२) पंचाइ के बीज, वायविडंग, दारुहल्दी और हरदी, अमल्तास 
की जड़, पिप्पली और कूठ यह योग कुप्ठ की शान्ति के लिये श्रेष्ठ है, 

सच्या ळेय क्र! RTRSY jo 

श्वित्राणां प्रशमाथ प्रयोक्तव्यं सवतो विशुद्धानाम्‌। 
चित्रे स्रंसनमग्र्यं मलयूरस इष्यते सगुड: । १६२ ॥ 
तं पीत्वा सुख्िग्घो यथाबलं सूर्यपादसंतापम्‌ । 
संसेवेत विरिक्तरत्र्यहं पिपासुः पिबेत पेयाम्‌ ॥ १६३ ॥ 
शरित्रेऽङ्गे ये स्फोटा जायन्ते कण्टकेन तान्‌ भिन्द्यात्‌ । 
स्फोटेषु विखुतेषु प्रातः प्रातः पिबेत पक्कम्‌ ॥ १६४ ॥ 
सअलयूमशनं ्रियङ्कुं शतपुष्पां चाम्भसा समुत्काथ्य । 
पालाशं वा क्षारं यथाबलं फाणितोपेतम्‌ ॥ १६५॥. 
यच्चान्यच्कुष्ठन्नं श्‍वित्राणां सवमेव तच्छस्तम्‌ । 
खदिरोदकसंयुक्तं खदिरोद्कपानमः्यं वा ॥ १६६ ॥ 

( १३ ) खित्र-चिकित्सा--कित्र में प्रथम वमन, विरेचन से शोधन 
करके इस योग का लेप करे । शित्र में विरेचन के लिये मल्यू ( कठूमर, 
काठ गूलर ) के रस को गुड़. फे साथ पिलावे । , 

( १४ ) स्नेइपान से स्निग्ध होकर रोगी बळानुसार गुड के साथ 
मऊ्यू (कटूमर) के रस को पीकर धूप में बैठे, इस प्रकार तीन दिन तक 
करे । प्यास छगने पर पेया पीवे । 
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` _ (१५) इस प्रकार करने से श्विन्न रोग में जो छाले उत्पन्न हो जाते 
हैं, उनको कांटे से फोड़ देवे। छालों में से स्राव बह जाने पर 
पन्द्रह दिन तक प्रतिदिन प्रातः काळ मलयू ( कहूमर ), पीतशाल, प्रियंगु, 
सौंफ इनका पानी में क्राथ करके पीवे। अथवा पलाशक्षार को राव में 
मिला कर खावे । 

(१६) इसके अतिरिक्त और भी जो कुछ ङुष्ठनाशक उपाय हैं, 
चे सब खद्रिदक से मिला कर श्वित्र रोग में प्रयोग करने उत्तम हैं, 
अथचा श्वित्र में खदिरोदक का पीना श्रेष्ठ है । [खदिर और बीजक (असन) 
सब कुष्ठों और दृक्षक और अरुष्कर (भिलावा)सब बबासीरों को नष्ट करते हृ] 

समनःशिलं विडङ्गं काशीसं रोचनां कनकपुष्पीम्‌ । 
खित्राणा प्रशमार्थं ससैन्धवं लेपनं दद्यात्‌॥ १६७॥ 
कद्लीक्षारयुतं वा खरास्थि दग्धं गवां रुधिरयुक्तम्‌। 
हख्तिमदाध्युषितं वां मालत्याः कोरकच्तारम्‌ ॥ १६८॥ 

(१७) मनःश्ञिलादि लेप--मनसिल, यायबिडंग, कासीस, गोरो चरन, 
-सस्यानाशी और सैन्धा नमक इनको पीसकर शित्र (श्वेतकुष्ठ) में लेप करे । 

(३८) गदहे की अस्थि को जला कर उसमें केले का क्षार और 
:गाय का रक्त मिला कर लेप करे । 

( १९ ) हाथी के मद के साथ मालती की कलियो के क्षार को सिला 
कर एक-दो .दिन रखने के पीछे लेप करे । 

नीलोत्पलं सञुष्ठं ससैन्धवं हस्तिमूत्रपिष्ट वा | 
मूलकबीजानर्गुजलेपः पिष्टो गवां मूत्रे ॥ १६९ || 
. काकोदुम्बरिकावासावर्गुजाचत्रको गवां मून्ने । ` 
पिष्टा मनःशिला व संयुक्ता बहिपित्तेन || १७०॥ 
लेपा: किलासहन्ता बीजान्यवल्गुजानि लाक्षा च | 
शोपित्तमखने द्वे पिप्पर्यः काललोहरजः ॥ १७१ ॥ 
इति श्रित्रे लेपाः । 
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( १९.) नीला , कमल, कूठ, सैन्धा नमक इनको हाथी... के मूत्र में 
पीस कर लेप. करे! अथवा मूळी के बीज और बाबची --कोःगोसूत्र में 
पीस कर लेप करना उत्तम द । द 

(२०) काकोडुस्बरिका ( कहूमर ), वासा, बाबची, चीदामूळ 
इनको गोमूत्र में पीस कर छेप करे । अथवा मर्नासळ को मार क पत्त मै 
पीस कर [खश्वन्न पर लप कर। 

(२१ ) बाबची, लाख ( कची 9, गोपित्त, दोनों अंजन ( रसांजन 
और सौवीरांजनः), पिप्पडी और तीण लोह का चूर्ण यह लेप किलास 

उठ को नष्ट करता है । 
शुद्धया शोणितमोत्तेविंर्क्षणर्भेक्तणश्च सक्तनांम्‌। 
श्वित्रं कस्यचिदेव प्रशाम्यति' त्तीणपापस्य।। १७२ ॥ 

जिस पुरुष केपापों का क्षय हो चुका होता है, ऐसे किसी -ही भाग्यवान्‌ 
का खिन्न रोग वमन, विरेचन और संशोधन होने पर, रक्तमोक्षण विरूक्षण 
और सत्तओं के खाने से अच्छा होता है, अन्यथा यह रोग असांध्य हे । . 

दारुणं चारुणं चित्रं किलासं नामभिस्िभिः 

यढुच्यते तत्‌ त्रिविध त्रिदोष प्रायशश्च तत्‌ ॥ १७३ ॥ 
दोष रक्ताश्रित रक्त ताम्र मांससमाश्निते । 

श्रतं मेद्‌ःभ्रिते खित्र गुरु तश्चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ १७४ ॥ 

जिस किलास को दारुण, चारण और श्वित्र इन तीनों नामों से कहा जाता 
है, यह रोग प्रायः. करके त्रिदोपजन्य है ।'कदाचित्‌ ही एक दोपजन्य होता 
है । दोप, यदि रक्त में आश्रित: हो तो लाल, मांस में आश्रित हो तो 
तात्र चणे, मेद्‌ में स्थित हो तो श्वेत ..चर्ण उत्पन्न करते हें । यह उत्तरोत्तर 
गुरु दै, रक्त से मांस का और मांस से मेद का. खिन्न गुरु अर्थात्‌ कष्टसाध्य है । 
[ (१ ) दोष-भेद्र से किलास के रंगों में. भेद होता है, वात से:सूखा और 
छाल, पित्त से ताम्रे या कमर सा लाळ, जलन वाळा, रोमनाशक और 
कफ से खेत, घन और गुरु होता है। ] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


-अ० ७। १७९ ] चिकित्सितस्थानम्‌ ५१७ 


[ (३ ).धातु के आश्रय से किलांस के तीन भेद ह १--चारण जो 
-मांस धातु मे स्थित है, २--श्वित्र-मेद में स्थित होता है और ३--दारुण 
शक्त में स्थित होता है। सु०] उ न्ड पं 

यर्पेरस्परतोऽभिन्नं बहु यद्र्क्तलोमवत्त्‌। ` | 
यच्च वषेगणोत्पन्नं तत्‌ श्‍वित्रं नैव सिध्यति ॥ १७५ ॥. 
असाध्य खित्र--जिस खिन्न में चक्के परस्पर मिले होते हैं, जिसने 
बहुत स्थान घेरा होता है, जिसमें लोम लाल चणे ( रक्त के समान ) हो 
जाते हैं, जो कई सा पुराना होता है, वह श्वित्र असाध्य है। [ चित्र दो 
प्रकार का है--प्रणज और दोपज । इनमें अभिदग्धज श्वित्र का अन्तर्भांव 

-ज्रणज में ही हो जाता है, यह असाध्य है । दोपज श्चित्र 'आत्मज' और 

“परज? भेद से दो प्रकार को है । जो दूसरे से उत्प होता है वह परज 

'होता है । जिस किन्न में रोम खेत न. हुए हो, अभी नया ही हुआ हो, 

था अभि के दाह से उत्पन्न न हुआ हो तो वह साध्य है । उससे अतिरिक्त 

की चिकित्सा न करे । सुश्रत ] । क 

चचांस्यतथ्यानि कृतन्नमावो निन्दा सुराणां गुरुघषण च। 

थापक्रिया पूर्वकृतं च कमे हेतुः किलासस्य विरोधि चान्नम्‌ ॥ १७६॥ 

असत्य बोलना, कृत्ता, देवताओं की निन्दा, गुरुओ का तिरस्कार, 
पापाचरण तथा पूर्वजन्मकृत कस और विरोधी खान-पान ये किछास (वे 

रोग के कारण हैं । - 

प होकाः । हेतुद्रेव्यं लिङ्गं विविधं ये येषु चाधिका दोषाः । 
कुष्ठेषु दोषलिङ्गं समासतो दोषनिदराः॥ १७७॥ 
सांध्यमसाध्यं कृच्छं कष्ठापदाश्च ये योगाः । 
सिद्धाः किलासहेतुलिंङ्ग गुरुलाघवं तथा शान्तिः॥। १७८ ॥ 
इति संग्रहः प्रणीतो महर्षिणां इष्ठनाशनेऽध्याय। 
स्मृतिचुद्धिवधेनाथ शिष्याय हुताशवेशाय। १७९॥ ` 

'उपसंहार---कृष्ठ के कारण, लक्षण, द्रव्य जिन जिन कष्ठों में जो 
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जो दोष अधिक होते हैं, कुष्ठों में वात आदि दोषों के लक्षण, संक्षेप से 
दोषों का निर्देश, साध्य, असाध्य और कष्टसाध्य, कुष्ठ-नांशक योंग, किलास 
का कारण, लक्षण, गुरु, लघुता और शमन इन बातों का महाष ने शिष्य 
अञ्जिवेश की स्द्ति और बुद्धि को बढ़ाने के लिये कुष्ठ-नाशन अध्याय में 
संग्रह किया है । | 
इत्यर्निवेशकृते तन्त्र चरकप्रातसंस्कृतत चिकित्सास्थाने 
कुष्ठाचिकित्सित नाम सप्तमोऽष्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः 


अथातो राजयक्ष्मचिकित्सितं व्याख्यास्यामः, १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ ५ 
अब हम 'राजयद्ष्मा की चिकित्सा' कः(वणंन करते हैं। भगवान 
आत्रेय ने ऐसा उपदेश किया है। ५ ऐक, 
दिवोकसं कथयतामृषिभिव श्रता कथा । 
कामव्यसनसंयुक्ता पौराणी शशिनं प्रति ॥ ३ ॥ 
रोहिण्यामतिसक्तस्य शरीरं नानुरक्षतः 
'आजगामाल्पतामिन्दोदहः खेहपरिच्तयात्‌ ॥ ४ ॥ 
दुद्दितणामसंभोगाच्छे षाणा च प्रजापतेः । 
क्रोधो निःश्वासरूपेण मूर्तिमान्‌ निःस्रतो मुखात ॥५।॥ . 
प्रजापतेहि दुहित॒रष्टाविंरातिमंशुमान्‌। 
आयौधै प्रतिजम्राह न च सर्वास्ववतत ॥ ६॥ 
' गुरुणा तमवध्यातं भायाखसमवर्तिनम्‌ । 
रजःपरीतमबलं' यक्ष्मा शशिनमाविशत्‌ ॥ ७ ॥ 
सोऽभिभूतोऽतिबलिनाः गुरुक्रीधेन निष्प्रभः | 


५, 'रजोडल्यमबलं दोन इति च। . २. 'गुरुणा इति च्। 
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देवदेवर्षिसहितो जगाम शरणं गुरुम ॥८॥ ` 

अथ चन्द्रमसः शुद्धा मतिं बुद्धवा प्रजापतिः । 

प्रसादं कृतवान्सोमस्ततोऽश्चिभ्यां चिकित्सितः ॥% ॥ 

स विसुक्तो ग्रहञ्चन्द्रो विरराज विशेषतः । 

झोजसा वर्षितोउश्विभ्यां शुद्धं सत्तमवाप च ॥ १० ॥ 

क्रोधो यक्ष्मा उरो रोग एकोऽर्थो दुःखसंज्ञितः । 

यस्मात्स राज्ञः प्रागासीद्राजयक्ष्मा ततो मतः ॥ १९ ॥ 

स यक्ष्मा हुङक्ृतोऽश्रिम्यां मानुषं लोकमागतः । 

लब्ध्वा चतुर्विधं हेतु समाविशति मानवान्‌ ॥ १२॥ 

यष्ष्मा की उप्पत्ति का उपाख्यांन--देवताओं के कहते हुए ऋषियों ने 

चन्द्रमा के काम-ब्यसन से सम्बन्धित पुराण मै वणित कथा को इस प्रकार 
र प्रजापति की अट्टाईँस कन्याओं का विवाह चन्द्रमा के साथ 
हुआ था । इन कन्याओं को भार्या रूप मै लेकर चन्द्रमा ने सब के साथ 
समानता को व्यवहार नहीं किया । शरीर पर ध्यान न रखते हुए उसने 
रोहिणी के साथ अति-भासक्ति का व्यवहार किया । इस आसक्ति सेशरीर 
का स्नेह क्षीण होने के कारण चन्द्रमा का शरीर कृशा हो गया UR 
रियो ने चन्द्रमा के इस असमान व्यवहार व्ही बान दक्ष अजात से 
कही । तब दक्ष प्रजापति के सुख से निःश्वास रूप में मृत्तिमान्‌ क्रोध 
उत्पन्न हुआ । आया रूप में सब का ग्रहण करने पर समान व्यवहार र 
होने पर असमान व्यवहार करने वाळे चन्द्रमा को गुरु ( प्रजापति ) 
शाप दिया । इससे रजोगुण से युक्त निबंछ चन्द्रमा में यद्ष्मा ने प्रवेश 
किया, उसको यदमा हो गया 18 बचा न शी जज उसको यक्ष्मा हो गया । ® वह चन्द्रमा गुरु (खजुर ) के भत्यन्त 


रका क त 


१ ) प्रजापति की अद्दाइंस कन्याय अद्दाईस नक्षन्न ये हैं । 
(१ हु a2 (२) भरणी, (३) कृत्तिका, (४ ) रोहिणी, ( ५ ) 
म्रुगशिरा, ( द्‌ ) आद्रा, ( ७ ) पुनवंसु, ( ८ ) पुष्या, ( ९ ) आशेषा, 
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बलवान्‌ क्रौध से तिरस्कृत होकर कान्तिरहित हो गया । तब देवों और 
देवर्षियो को साथ में लेकर चन्द्रमा गुरु ( प्रजापति) की शरण में गया । 
इस के पश्चात्‌ चन्द्रमा की बुद्धि शुद्ध हो गई जान कर गुरु प्रसन्न हो गयं । 
इसके पीछे अश्विनी-कमारों ने उसको चिकित्सा की | इस प्रकार रोग से 
मुक्त चन्द्रमा विशेष रूप से शोभित होने लगा, उसका ओज बढ्ने लगा 
और जुद्ध सत्त्व ( मन ) को प्रास हुआ । क्रोध, यक्ष्मा, उवर, रोग ये सब 
एक ही अथं को बतळाते हैं । यह रोग सब से प्रथम नक्षत्रराज चन्द्रमा 
को हुआ, अत एव राजयक्ष्मा नाम से कहा जाता है। यह यक्ष्मा रोग 

, अखिनीकुमारो के हुंकार से भयभीत होकर मनुष्यलोक में आगया । यह 
चार प्रकार के कारणों को प्राप्त करके मनुष्यों में प्रवेश कर जाता है । 


अयथाबलमारम्भ वंगसन्धारण क्षयम्‌ | १ 
यक्ष्मणः कारणं विद्याच्चतुथ विषमाशनम ॥ १३ ।! 
यक्ष्मा के चार कारण--( १ ) अपने बल वा शक्ति से अधिक कार्य 


'५९५५५/४४५/४/४/१/५/५/५१ Se 


(१०) मघा, (११) पूर्वा फाल्गुनी, (१२) उत्तरा फाल्गुनी, (१३) हस्ता 
( १४ ) चित्रा, ( ११ ) स्वाति, ( १६ ) विशाखा, ( ३७ ) अनुराधा 

१८ ) ज्येष्ठा, ( १९ ) मूला, ( २० ) पूर्वाषाढा, ( २१ ) उत्तरापादा, 
( २२ ) श्रवणा, ( २३ ) धनिष्ठा, ( २४) शतभिषा, ( २७ ) पूर्वा 
साद्रपदा, (२६ ) उत्तरा भाद्रपदा, (२७) रेवती और (२८) 
अभिजित्‌ । 

(२) राजय्द्षमा,के लक्षण--स्नेह का परिक्षय, शरीर का कृश और 
निष्प्रभ ( ओज का ह्रास ) होना,ये तीन लक्षण हैं जो कि सब से प्रथम 
शरीर पर दिखाई देते हैं । क्षीण होते हुए चन्द्र में ये तीनों लक्षण स्पष्ट 
होने से चन्द्र की कथा से ही राजयक्ष्मा को जोड़ दिया है । दिन रात्रि ये 
दो अश्वी हैं । चे ही क्षीण होते हुए चन्द्र के क्षय क्रो दूर करके पुनः २ पूर्ण 
कर देते हैं । इस प्रकार यह भळकार से कथन है । 
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रनों, ( २ ) वेगों का रोकना, ( ३ ) धातुक्षय और (४ ) विषम 
ओजन, राजयक्ष्मा के ये चार कारण हैं । 
` युद्धाध्ययनमाराध्तलङघनएवनादिभिः | 
पतनैरभिघातैवी साहसैवा तथाऽपरैः ॥ १४॥ 
अयथाबलमारम्भैजेन्तोरुरसि विक्षते | 
चायुः प्रकुपितो दोषाबुदीर्योभौ विधावति ॥ १५॥ 
स शिरःस्थः शिरःशूलं करोति गलमाश्रितः । 
कण्ठोद्ध्वंसं च कासं च स्वरभेदमरोचकम्‌ ॥१६॥ 
पार्श्वशूलं च पाश्वं वर्चोभेदं गुदे स्थितः । 
-जम्भां उरं च सन्धिख उरस्थश्रोरसो रुजम्‌ ॥ १७॥ 
ज्ञणनाच्चोरसो रक्तं कासमानः कफानुगम्‌ । 
जजेरेणोरसा कृच्छमुरःशूली निरस्यति ॥ १८॥ 
इति साहसिको यचमा रूपेरेतैः प्रपद्यते । . 

` एकाद्शभिरात्म्ञः सेवेतातो\ न साहसम्‌ ॥ १३ ॥ 

(१) शक्ति से अधिक कायं करने से उत्पन्न क्षय--खूब युद्ध करना, 
खूब अध्ययन ( पढ़ना ), बहुत भार उठाना, बहुत मागे चलना, बहुत 
'छंघन, बहुत छवन ( कूदना ), गिरना, चोट लगना, साहस तथा शाक्त 
से बाहर के अन्यान्य कार्य करने पर पुरुष की छाती में क्षत हो जाता है। 
.तब प्रकुपित वायु पिच और कफ दोनों दोषों को उदीण करके इधर-उधर 
सागता है! शिर में पहुंच कर हिरः उत्पन्न करता है, गळे में आश्रित 
होकर कण्ठोद्ध्वंस, कास, स्वरभेद और अरुचि उत्पन्न करता है। पाश्वं में 
स्थित पाश्वंछूळ को, गुदा में स्थित होकर अतीसार को, सन्धियों में स्थित वायु 
जम्भाई और ज्वर को, उरः में स्थित वायु छाती में दद को उत्पन्न करता है। 
डरः ( फेफड़ों ) में क्षत होने से रोगी के खांसते समय कफ से मिलां रक्त 
बाहर आता है | छाती के रित होने से कष्ट के सामक है । छाती के जर्जेरित होने से कष्ट के साथ कफ निकलता ह्ै। 

~ 


. १. “अजेत्तस्मात? इति वा पाठः । 
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साहसिक यद्ष्मा इन कारणों से उत्पन्न होता हैं, यह यमा ग्यारह लक्षणों 
सहित होता है । इसलिये अपने सामथ्ये को जानने वाला पुरुष कभी. 
साहस नहीं करे । 
हीमत्वाद्वा घृणिखाद्वा भयाद्वा वेगमागतम्‌ । 
बातमून्रपुरीषाणां निगृह्णाति यदा नरः ॥ २० ॥ 
तदा वेगप्रतीघातास्कफपित्ते समीरयन्‌ । 
ऊध्वं तियेगंघश्चेव विकारान्कुरुतेऽ निलः। २१ ॥ 
प्रतिश्यायं च कासं च स्वरभेदमरोचकम्‌.। 
पाश्वशूलं शिरःशूलं उ्वरमंसावमद्नम्‌॥ २२ ॥ 
अङ्गमद्‌ युहुश्छादि वर्चोभेदं त्रिलक्षणम्‌ 
रूपाण्येकादशैतानि यक्ष्मा येरुच्यते महान्‌ ॥ २३ | 
(२ ) वेग-सन्धारण से उत्पन्न थक्ष्मा--छज्जा से, घृणा से वा भय केः 
` कारण जब मनुष्य वायु, मूत्र तथा मळ के उपस्थित वेगं को रोकता है, तबः 
- वेगो के रुक जाने से प्रकपित वायु कफ और पित्त को ऊपर, नीचे, तिरछेः 
तीनों गतियों में प्रेरित करके अनेक विकारों को उत्पन्न करता है | तब 
प्रतिइयाय, कास, स्वरभेद, अरोचक, पाश्चेशूल, शिरःशूछ, उवर, कंधों' 
में पीड़ा, अंगसद, बार बार चमन, अतीसार ये नाना विकार तीनों लक्षणों: 
से उत्पन्न होते हें । राजयद्षमा के ये ग्यारह रूप हैं, जिनको देख कर राज-- 
यक्ष्मा महान्‌ रोग कहा जातो है । 
. हर्षोत्कणठाभयत्रासक्रोघशोकातिकषंणात । 
उ्यवायानशनाभ्यां च झुक्रमोजश्च हीयते ॥ २४ ॥ 
. ततः खहक्षयाद्वायुक्ेद्ठो दोषानुदीरयन्‌॥ 
प्रतिश्यायं उ्त्ररं कासमङ्गमद्‌ शिरोरुजम ॥ २५॥ 
श्वास विड्भेदमरुचिं पार्श्वशूलं खरक्षयम । 
करोति चांससन्तापमेकादशामिहाङ्गहृत्‌ ॥.२६ ॥ 


: --><>:--> ऑओओंओंओओ 


“तियंगघः कुर्याद्‌? इति च । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ — 10 


We ERTS 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अ०८। ३२ ] चिकित्सितस्थानम्‌ ' ५२३ 


लिज्ञान्यावेदयन्त्येतान्येकादश महागदम्‌ । 
संप्राप्तं राजयक्ष्माणं क्षयांआणक्षयप्रदम्‌॥ २७ ॥ 
(३) चातुक्षय से उत्पन्न यक्षमा--हषं से, उत्कण्ठा से, भय से, त्रास से,- 
क्रोध से, शोक से, अति-कर्षण से, अति मैथुन से, उपवास के कारण शुक्र 


. और ओज ( हृदयस्थ ओज ) क्षीण हो जाता है ! स्नेह के क्षीण होने से 


वायु बढकर पित्त और कफ को प्रकृपित करके प्रतिश्याय, उवर, कास; 
अंगसदे, शिरोवेदना, श्वास, अतिसार, अरुचि, पाश्चेशुछ, स्वरभंग आर 
कंधों में पीड़ा इन ग्यारह लक्षणों को उत्पन्न करता है। ये ग्यारह लक्षण क्षय 
से उत्पन्न होने वाळे, जीवन के नाशक, महारोग यक्ष्मा की सूचना देते हें 0 
` विविधाम्यन्नपानानि वेषम्येण समञ्चतः । 

जनयन्त्यासयान्‌ घोरान्विषमान्मारुतादयः ।। २८ ॥ 

क्लोतांति रुधिरादीनां वेषस्याद्विषमं गताः । 

रुद्धवा रोगाय कल्पन्ते पुष्यन्ति च न घातवः॥ २५९ ॥. 

प्रतिश्यायं प्रसेकं च कासं छर्दिमरोचकम्‌ । 

्वरमंसाभितापं च छदेनं रुधिरस्य च ॥ ३० || 

पाश्वं शिरःशूलं खरभेदमथापि च । 

कफपित्तानिलकृत लिङ्गं विद्याद्यथाक्रमम्‌ ॥ ३१ ॥ 

इति व्याधिसमूहस्य रोगराजस्य हेतुजम्‌ । 

रूपमेकादशविधं हेतुम्चोक्तञ्चतुर्विघः ॥ ३२ ॥ र 

(४) विषमाशन से यक्ष्मा--नाना प्रकार के अन्न पानों को विषम रूप में: 


खाने से कपित होकर, विपमता के कारण विषम हुए वात आदि दोष रक्त- 


आदि धातुओं के स्रोतों को बन्द. करके विषम ओर भयानक रोगों कोः 
उत्पन्न करते हैं, तब धातुओं का पोषण नहीं होता। यमा मे तीनों दोषाः 
के लक्षण होते हैं । कफजन्य रक्षण जैले--प्रतिश्याय, छाला खाव, 
कास, वमन और अरुचि । पित्तजन्य लक्षण जैसे--अ्वर, कंधों में पीडा, रक्त 


का वमन आना । वातजन्य छक्षण जैसे--पाश्चझ्लूल, शिरोवेदना, स्वरभेद ७ 
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ये लक्षण क्रमशः कफ, पित्त और वात से उत्पन्न होते हे, इस प्रकार 
व्याधियों के समूह रूप राजयक्ष्मा रोग के कारणों से उत्पन्न थे ग्यारह रूप 
स्त्था उनके चार प्रकार के कारणों का दणन क्र दिया गया है । 
` पूर्वरूपं प्रतिश्यायो दोबल्यं दोषद्शनस्‌ । 
: आदोपेष्वपि भावेषु काये बीभत्सदरानम्‌ ॥ २३ ॥ 
घृणित्वमञ्नतश्चापि बलमांसपरित्तयः । 
ज्जीमद्यमांसप्रियता प्रियता चावशुण्ठनं ॥ ३४ || 
मक्षिकाघुणकेशानां ठुणानां पतनानि च । 
प्रायोऽन्नपाने, केशानां नखानां चाभिवधनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पतत्रिभिः पतङ्गश्च श्वापदैश्वाभिधषेणम । 
स्वप्ने केशास्थिराशीनां भस्मनश्चाधिरोहण्म्‌।। ६ ॥ 
जलाशयानां शैलानां वनानां ज्योतिषार्नापे । 
झुष्यतां क्षीयमाणानां पततां यञ्च दशनम्‌ ॥ ३७ |! 
्राग्रीपं बहुरूपस्य तञ्ज्ञेयं राजयक्ष्मणः । 
गजयद्ष्मा को पूर्वरूप--प्रतिश्याय ( जुकाम ), दुर्बलता, दोषरहित 
“यदार्थों में भी दोष का दीखना, शरीर में बीभत्सता दीखना, घणा होना, 
-खाते हुए भी बळ और मांस का क्षीण होना, खी-प्रियता ( मैथुन की 
चाह) मद्यप्रियता, मांसमयता, झर्मीलापन (लोगों से मिलने में संकोच), 
, -खान पान में, मक्खियों, घुण, केश, तिनकों का गिरना, केश और नखों 
-का जल्दी जल्दी बढ्नां, स्वम में पक्षियों तथा व्याघ्र आदि हिंसक पश्ुओं 
से पराजित होना, बाला, अस्थियों और राख के ढेर पर चढ्ना, तालाबों . 
को सूखते हुए, पर्वेतो को तथा वनों को क्षीण होते हुए और तारों को गिरते 
हुए देखना, यह बहुत रूप वाळे यक्ष्मा का पुवंरूप है । 
रूपं तस्म यथोद्देशं परं श्वणु सभेषजम्‌ ॥ ३८ ॥ 
` यथा स्वेनोष्मणा पाक शारीरा यान्ति धातवः 
खरोतस्ता च यथास्वेन घातुः पुष्यति धातुना ॥ ३९॥ 
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5, स्रोतसां संनिरोधाच रक्तादीनां च संक्षयांत्‌ । 
- घातृष्मणां चापचयाद्राजयचमा प्रवतंते ॥ ४० ॥ 
तस्मिन्काले पचत्यभ्रियदन्नं को ष्ठमाश्नितम्‌ । 
मलीभवति तत्मायः करपते किंचिदोजसे ॥ ४१॥ 
तस्मारुरी  संर्द्यं विशेषाद्राजयदिमणः । 
सवंघातुक्षयातंस्य बलं तस्य.हवि. विडबलम्‌ ॥ ४२ ॥' 
रः स्लोतःसु रुद्धेघु खस्थानस्थो विवधेत । 

स उर्ध्व कासवेगेन बहुरूपः प्रवतते ॥ ४३ ॥ 
जायन्ते व्याधयञ्चातः षडेकादश वा पुनः । 
'_ येषां संघातयोगेन राजयक्ष्मेति कल्प्यते ॥ ४४ ॥ | 

अब यशसा के, रूप और औषध सुनो । शरीर में. अपनी गरमी सेः 
धांतुओं का पाक ( पोषण ) होता है । अपने अपने, जोतों. द्वारा. जाकर ही 
घातु से धातु का पोषण होता दै, रस से रक्त का और रक्त से मांस का' 
पोषण होता है । ज्ोतों के रुक जाने से, रक्त आदि धातुओं के.क्षीण होने 
से और धातुओं की उप्णिमा के घट जाने से राजयक्ष्मा रोग उत्पन्न हो जाता 


- है.।;इस अवस्था में कोष्ाझि आमाशय में जिस भन्न का परिपाक करती. 


है, उसका अधिक भाग मळ बन जाता है | कुछ थोड़ा सा भाग ही ओज 


मै परिणत होता है । इसलिये राजयदमा के रोगी में मक की रक्षा करनीः. 


चाहिये। क्योंकि मळ के सिवाय अन्य सब घातु इसमें क्षीण हो रहे. होते हैं: 
अतः यक्ष्मा रोगी का बळ (शक्ति) मल ही है।# अतः रोगी को अतिसार से; 
कि 02111 


२ आहार रस के जीणे होते समय पाचकारझ से प्रसाद ओर मलः 
दो भाग बनते हैं। प्रसाद भाग भी स्थूळ. और सूक्ष्म दो भागों में बंद 
जाता है । सूक्ष्म भाग उसी धातु का पोपण करता है, और स्थूल भाग. 
आगे पहुंच जाता है, वहां पर अग्रिम धातु की गरमी ले. तीनःभाग वनते 
हं । इस प्रकार होते समय मजा से दो ही भाग बनते हैं, उसमें मलभाग' 


` नहीं दोता। यक्ष्मा के रोगी में मळ भाग अधिक बनता है, प्रसाद भाग कमः 
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रे कहते हैं र वैखय ¢ ~ 
कार्सो$सतापो बैखये उवरः पाश्चशिरोरुजी । 
शोणितम्छेष्मणोश्छर्दिः श्रासः कोष्ठामयोऽरुचिः ॥ ४५॥ 
रूपाण्येकादशैतानि यद्मिणः षडिमानि वा । 
यक्ष्मा के ग्यारह रूप--कास, कन्धों में ताप, (पीडा) स्वरभेद, उचर, 
'याइवंश्ूल, शिरोवेदना, रक्तवमन, कफ का आना, इचास, कोष्अमय 
'( अतिसार ), अरुचि, ये यक्ष्मा के ग्यारह रूप हैं । 
कासो ज्वरः पार्श्वशूलं स्वरवर्चोगदोऽरुचिः।। ४६ ॥ 
छः रूप--कास, उवर, पाइवंशूर, स्वरभेद, अझ्भेद और अरुचि । 
सैर ख्िभिवीऽपि लिज्ञेमोसबलक्षये । 
युक्तो बय्यंश्मिकिरस्यस्तु स्वे रूपोऽप्यतोऽन्यथा ॥ ४७॥ 
बल और मांस के क्षीण होने पर इन ग्यारह या छः अथवा तीन 
«( ज्वर, कास, रक्तवमन ) लक्षणों से युक्त यदि रोगी हो तो उसको 
-असाध्य समझे । परन्तु यदि रोगी का बळ और मांस क्षीण न हुआ हो 
:भर उसको ग्यारह लक्षण भी हाँ तो भी उसको साध्य समझे । 
घ्राणमूले स्थितः शछ्ेष्मा रुधिरं पित्तमेव वा । 
` मारुताध्मातशिरसो मारुतः श्यायते प्रति ॥ ४८॥ 
ग्रतिश्यांयस्ततो घोरो जायते देहकंषेणः । 
तस्य रूपं शिरःशूलं गौरवं घ्राणविप्ठवः ॥ ४९ ॥ 
उवरः कासः कफोत्छशः स्वरभेदोऽरुचिः छुमः । 


बनता है । ऐसा यत्न करना चाहिये कि शरीर इस मल में से भी अधिक 


.से अधिक प्रसाद-अंश को छे सके, अतः मळ की रक्षा करने को कहा है । ' 
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इन्द्रियाणामसामध्यं यक्ष्मा चातः प्रवतेते ॥ ५०॥ 
पिच्लिलं बहलं विर हरित श्वेतपीतकम्‌ । 
कासमानो रसं यक्ष्मी निष्ठीवति कफानुगम्‌ ॥ ५१ ॥ 

(१) वायु से पूर्ण शिर वाळे रोगी के नासिका-सूछ में स्थित कफ, 
रक्त या पित्त जिस समय वायु के प्रति गमन करते हैं, तब शरीर को 
“कम करने वाला भयानक प्रतिश्याय ( जुकाम ) उत्पन्न होता है । शिर 
में ददू, भारीपन, नासिका से खाव बहना, उवर, कास, कफ का उच्छेरा, 
स्वरभेद, अरुचि, छम, इन्द्रियों का अपने विषय में प्रवृत्त न होना, ये 
अतिद्याय के पूत्रैरूप हैं । पीछे से प्रतिइयाय यक्ष्मा में बढ्छ जाता है। 
अक्ष्मा रोगी खांसते समय कफ से मिश्रित चिकना, घना, ढुगंन्धयुक्त, 
हरा, श्वेत, पीछा रस ( थूक ) थूकता है! 

अंसपाश्वाभितापश्व तापः पाद्करस्य च । 
उवर: सर्वाज्ञगश्चेति लक्षणं राजयक्ष्मणः ॥ ५२ ॥ 

राजयक्ष्मा का लक्षण--अंस और पाइवों का अभिताप ( पीड़ा ),. 
हाथ और पैरों में दाइ, जलन, सवंशरीरगत उवर यह राजयद्ष्मा के 
क्षण हैं। | 

, वातापित्तात्कफाद्वक्तात्कासवंगात्सपी नसात्‌ । 
स्वरभेदो भवेद्ठाताद्रक्षः चामश्चलः खर; ॥ ५३ ॥ 
-ताळुकण्ठपरी दाहः * पित्ताइक्तुमसूयते । 
कफान्मन्दो विबद्धश्च खर: खुरुखुरायते ॥ ५४ ॥ 
सन्नो रक्तविबन्धत्वात्खरः कच्छात्मवतत्ते । 
कासातिवेगात्करुणः पीनसात्कफवातिकः ॥ ५५ ॥ 

(२) स्वरभेद--वायु से, पित्त से, कास से, पीनस से, स्वरभेद होता 
है । इनमें वात से उत्पन्न स्वरभेद में--स्वर रूक्ष, निबल भोर कम्पित 


होता है, पित्त के कारण- ताल ओर कण्ठ में दाह होता है, रोगी बोलना 
डाता& [ नाफा 


१, 'परिष्ठोषः इति च। 
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पसन्द नहीं करता, उसे बोलने में कष्ट होतां है । कफ के कारण- स्वर 
मन्द ( धीमा ), बंधा ( रुका ) हुआ, खुरखुर करता है, रक्त से उत्पन्न 
रक्त का; विबन्ध होने से स्वर बैठा हुआ और बहुत कए से प्रवृत्त होता है 
खांसी के अतिवेग के कारण स्वरभेद में स्वरयंत्र खराब हो जाता है, पीनस 
( प्रतिश्याय ) से उत्पन्न स्वरभेद के लक्षण कफजन्य, वातजन्य प्रतिश्याय 
. के समान होते हैं । 
पाश्चशूल॑ त्वनियतं संकोचायामलक्षणम्‌ । 

( ३ ) पाश्चेशूल में- संकोच तथा विस्तार निश्चित नहीं है, साथ ही 
यह लक्षण ( पाइवशूल. ) भी अवश्यम्भावी नहीं है, कभी होता है और 
कभी नहीं भी होता । 

शिरःशूलं ससंतापं यक्ष्मणः स्यात्सगौरवम्‌ ॥ ५६ ॥! 

( ४ ) यक्ष्मा. के रोगी को; दिर में शूळ,“ सन्ताप ( दाइ ) और 

भारीपन प्रतीत होता है । र: 
अतिखिन्ने शरीरे तु यच्मिणो विषमाशनात्‌ ।' 
कण्ठात्प्रवतंत रक्तं श्लेष्मा चोत्किष्टसचितः ॥ ५७ ॥. 

. रक्तं विबद्धमागत्वान्मांसादी ज्ञानुपद्यते । 

आमाशयस्थमुल्किष्ट॑ बहुत्वात्कर्ठमेति वा ॥ ५८ ॥ 

„ (५) शरीर के अति शिथिल या दुबंछ होने के कारण, विषम. भोजना 
करने पर, रोगी के कण्ठ द्वारा उछेश से'संचित:रक्त और कफः की प्रबृत्ति 
होती है | मागों के रुके होने से रक्त मांस आदि धातुओं में घंह पहुंचता 
( चह फुपफसों में संचित हो जाता ) है, अथवा आमाशय 'मे संचित होने 
( बढ़ने ) पर उक्केश के कारण कण्ठ की ओर आ जाता है। रक्त का 
दसन होता है। 

वातस्लेष्मविबन्धत्वादुरसः श्वांसमृच्छति । 
दोषरुपहते चामौ सपिच्छमतिसायते ॥ ५९ ॥ 


( ६ ) छाती के श्वासकोष्ठ वायु और कफ से भरे होने से खासा 
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( श्वास में कठिनता ) रोग उत्पन्न होता है । वातादि दोपों द्वारा अशि के 
मन्द हो जाने से पिच्छयुक्त अतिसार होता है । 
पूथग्दोषे: समस्तैवा जिह्वाहृदय संश्रितैः । 
जांयते5रुचिराहारेस्तुष्टेरथेश्व मानसैः ॥ ६० ॥ 
` कषायतिक्तमधुरेविद्यान्मुखरसैः क्रमात्‌ । 
वाताद्यररुचिं जातां मानसीं दोषदशनात्‌ ॥ ६१ ॥ , 
अरोचकाका सवेगाद्दोषोत्छुशाद्वयादपि । 
छर्दियो सा विकाराशामन्येषामप्युपद्रवः ॥ ६२॥ 
सवेखिदोषजो यक्ष्मा दोषाणां तु बलाबलम्‌ । 
परोक्ष्याबस्थितं वैद्यः शोषिणं समुपाचरेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

(७ ) जिह्वा और हृदय में आश्रित चात, पित्त, कफ, पृथक्‌ एथक्‌ 
अथवा समस्त दोषां से या मानसिक विषय ( काम, शोक, क्रोध ) के 
दूषित होने से आहार में अरुचि हो जाती है । सुख में कपाय रस होने 
पर चातजन्य,. तिक्त रस होने पर पित्तजन्य, मधुर रस होने पर कफजन्य _ 
अरुचि को समझना चाहिये | मन के अप्रिय (द्विष्ट ) वस्तु के दशान 
से मानसी अरुचि उत्पन्न होती है । अरुचि, कास का वेग, दोप का उच्छेश 
और भय इन अनेक कारणों से जो वमन होता है, चह अन्य विकारों 
में मी उपद्रव रूप होता है । सब यक्ष्मा त्रिदोपजन्य हैं । इसलिये वैद्य 
को चाहिये कि रोगी की अत्रस्थानुसार दोपों के वलाबळ को देखकर - 
चिकित्सा करे । 

प्रतिश्याये शिरःशूले कासे श्वासे स्वरक्तये । 

_ पार्श्वशूले च विविधाः क्रियाः साधारणीः श्वणु ॥ ६४॥ 
पीनसे स्वेदमभ्यङ्ग घूममालेपनानि च। 
परिषेकावगाहांख्च यावक चाट्यमेच च ॥ ६५ || 
लवणाम्लकदूष्णांश्र रसान्सद्वोपब्रहितान्‌' । 
“सनेह्दोपसंहितान्‌' इति च । 

३४ 
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ou 


लावतित्तिरिदक्षाणां वतकानां च कल्पयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
सपिप्पलीकं सयवं सकुलत्थं सनागरम्‌ । 
दाडिमामलकोपेतं खिग्घमाजं रसं पिबेत्त्‌ | ६७॥ 
तेन षड्विनिवतेन्ते विकाराः पीनसादयः । 
मूलकानां कुलत्थानां यूषेवों सूपकल्पितैः ॥ ६८ ॥ 
यवगोधूमशाल्यन्नैयंथासात्म्यमुपाचरेत्‌ । 
पिवेत्मसादं वारुण्या जलं वा पाभ्वमूलिकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
घान्यनागरसिद्ध वा तामलक्या5थवा श्वतम्‌ ।. 
पर्णिनी भिश्चतस्रुभिस्तेन चान्नानि कल्पयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
प्रतिश्याय, शिरःशूछ, कास, श्वास, स्वरभंग और पाइवंद्ूल में नाना 
प्रकार की साधारण ( संशमनी ) चिकित्साएं सुनो । गा 
(३) प्रतिश्याय में--स्वेद, अभ्यंग, धूप, आलेपन, /पुघेक, अव- 
गाइन, यावक ( यवाज्न ), वाट्य ( यवमण्ड, जौ का दुल्यि। ) इनका 
. प्रयोग करे । 


( २ ) लाव, तीतर, मुर्गा और बटेर, इनके मांसों से लवण, अम्ल, | 


कट रसयुक्त उष्ण और घी आदि से युक्त मांस रसो की कल्पना करे ॥ 

( ३.) पिप्पछी, जौ, कुलथी, सोंठ, अनारदाना ( अनार का रस ) 
आंवला इनके द्वारा साधित घी आदि से स्निग्ध बनाकर बकरी के मांस 
* का प्रयोग करे । इसके प्रयोग से प्रतिश्याय आदि छः विकार शान्त होते हैं । 

(४ ) मूळी वा कुळथी से यथाविधि यूप सिद्ध करके अथवा जौ, 
गेहूं, शाखि के अन्न के सात्म्य के अनुसार रोगी फो देवे । 

( ५ ) वारुणी मद्य के ऊपर का स्वच्छ भाग अथवा चिदारीगन्ध आदि 
पंचमूळ से-सिद्ध जल या धनिया और सोंठ से सांधित जळ, अथवा 
तामलकी ( भूई आंवला ) से सिद्ध जळ, या चारों पर्णिनियों ( सुद्ग- 

. पर्णी, माषपर्णी, शालपर्णी और प्रृश्षिपर्णी से सिद्ध जळ पीने के लिये 
: देवे । इनसे ही साधित जल में या इनसे संस्कृत अक्षय बनाकर देवे। 
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कशरोत्कारिकामाषकुलत्थयवपायसेः । 
| संकरस्त्रेदविधिना कणठं पांश्व॑मुरः शिरः ॥ ७१ ॥ 
- स्वदयेतपत्रभङ्गेण शिरश्च परिषेचयेत्‌ । 
कु चलागुडूचीमधुकश्वतैवी वारिभिः सुखैः ॥ ७२ ॥ 
अस्तमत्स्यशिरोभिवा नाडीस्वेदं प्रयोजयेत्‌ । 
कण्ठे शिरसि पारे च पयोभिवा सवातिकेः ॥ ७३ ॥ 
आऔदकानूपमांसानि सलिलं पाध्वमूलिकम्‌ । 
५ सखेहमारनालं वा नाडीस्वेदं प्रयोजयेत्‌ ॥ ७४॥ 
जीवन्त्याः शतपुष्पाया बलाया मधुकस्य च । 
' - ` चचाया वेशवारस्य विदार्या मूलकस्य च ॥ ७५॥ 
आवद्‌कानूपमांसानासुपनाहाश्च संस्कृताः । 
- शास्यन्ते च 'चतुःस्नेह्वा शिरःपाश्चांसशुलिनाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
शतपुष्पा समधुकं कुष्ठ तगरचन्दने । 
आलेपन स्यात्सचृतं शिरःपश्चासशूलबुत्‌ ॥७७ ॥ 


दुन--(१) कृशरा ( तिल, चावल, उड़द की यवागू), उत्कारिका 
९ रोटी के समान बना खाद्य द्रव्य जौ आदि का ), उड़द, कुल्थो, जौ 
` पायस ( खीर अथवा मावे के रूप में ) द्वारा संकरःस्वेद की विधि से, 
याश्चे, कण्ठ, छाती और शिर पर स्वेद दे । हि 
. (२ ) वातहर पत्तों से अथवा खरेटी, गिलोय, सुलहठी, इनसे 
साधित सुहाते गरम क्राथ से शिर का परिषेचन करे । 


Tr क 


(३ ) बकरे वा. मछली के सर के छायो से नाड़ीस्वेद द्वारा दा 
चातनाशक द्रव्यों से. साधित. काथा से नाड़ी स्वेद बिधि द्वारा कण्ठ 
र भौर पार्थ में स्वेदन करे । १३ 


[ चातहर औपधियां--बिल्व भझिमन्थ, काइमये, श्रेयसी, पाटला 
चला, शालपर्णी, परसिपर्णी, बहती, कण्टकारिका, वर्धमान भौर मूलक । ]: 
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( ४ ) औदक या आनूप पछ पक्षियों के मांस से अथवा पचसूल 
काथ से या कांजी में घी, तैर वसा आदि स्नेह मिलाकर नाडीस्वेद दे । 

(५) जिनके सिर, पाथ और कन्धों में झूल होता हो उनके लिये 
१-जीवन्ती, सोया, बला, सुलहठी, २-वचा, वेशवार, विदारी, मुली, 
३-औदक्र मांस, ४-आनूप मांस इनसे एथक्‌ २ संस्कृत उपनाह लगावे 0 
[अस्थि से रहित पिसा मांस सिजाकर काली मरिच मिलाकर तैयार किया, 
वेशवार' कहाता है ।] 

( ६) शिर, पाश्रे ओर कन्धों के झूल में-सोया, सुलहठी, कूठ, 
तगर, चन्दन इनको घी में मिला कर लेप करे | 


बला राख्ना तिलाः सर्पिमधुक नीलमुत्पलम्‌ । 

पलङ्कषा देवदार चन्दनं केशरं घृतम्‌ || ७८ ॥ 

वीरा बला विदारो च कृष्णगन्धा पुननंवा । ', 

शतावरी पयस्या च. कत्तण मधुक घृतम्‌ ॥ ७९॥ 

- चत्वार एते श्होकाध: प्रदेद्दाः परिकी तिताः 
(७) प्रदेह--(१) जिन यक्षमा के रोगियों में इन्द्र दोष के कारण 

शिर, स्कन्ध और पाश्वं में वेदना होती दो, उनके लिये आधे २ छोक में 
समाप्त होने वाळे निम्न लिखित प्रदेहो का लेप करना चाहिये । यथा-- 
१. खरेरी, राखा, तिळ, घी, सुल्हठी, नीलाकमळ, २. गुग्गुळ, देवदार, 
चन्दन, केशर ( अथवा नागकेसर ) और घी, ३. क्षीरकाकोली, वला, 
विदारी, लाळ सहजन, पुनन, ७. शतावरी, झीरकाकोली ( अथवा 
बिदारीकन्द ), कत्तृग, सुळहठी और घी इनका लेप करे । 


शस्ताः संसृष्टदोषाणां शिरःपाश्वौसशूलिनाम्‌ ॥ ८० || 
नावनं धूमपानानि ख्नेह्ाश्चोत्तरभक्तिकाः 
तैलान्यभ्यङ्गयोगानि बस्तिकम तथा परम्‌ ॥ ८१'॥ 
जलोकानाबुश्वङ्गेवा प्रदुष्टं ग्यधनेन वा । 
रिरःपाश्वोसशूलेषु रुधिरं तसय निहेरेत्‌॥ ८२ ॥ 
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(८ ) सिर, पाश्व और स्कन्ध में शूल होने पर--नस्य, धूमपान, 
भोजन के पश्चात्‌ स्नेहपान, अभ्धंग के लिये तैछ और बस्तिकमे करे। ' 
पित्त से दूषित रक्त को जलौका, कफ से दूषित को अला, वात से दूषित 
को ऽङ्ग द्वारा, अथवा अति दूपित व्यापक रूप में रक्त को शिरावेध से 
निकाले । 
प्रदेहः सघृतश्चेष्टः पद्यकोशोरचन्दने: । 
दूवामघुकमजििष्ठाकेशरेवो घृताप्छुतैः ॥ ८३ ॥ 
 प्रपोण्डरीकनिगुण्डी पद्मकेशरमुत्पलम्‌ | 
कशेरुकाः पयस्या च ससर्पिष्कं प्रलेपनम्‌ ॥ ८४ ॥ 
( ९) पद्माख, खस, चन्दन इनको घी में मिलाकर अथवा दूब, _ 
सुलहठी, मजीठ और नागकेशर इनको घी में मिला कर प्रलेप करे। | 
( १० ) पुण्डरीक काष्ठ, सम्भाळ, पद्म (कमल); नागकेसर (अथवा 
कमळ-केसर ), नीलोत्पल, करोरु, क्षीरकाकोली इन्हें पीस कर घी के साथ 
मिलाकर लेप करे। 
चन्द्नाद्ेन तैलेन शतधौतेन सर्पिषा । 
अभ्यङ्गः पयसा सेकः शास्तश्च मधुकाम्युना ॥ ८५॥ 
माहेन्द्रेण सुशीतेन चन्दनादिश्व्तेन वा । 
परिषेकः प्रयोक्तव्य इति संशमनी क्रिया ॥ ८६॥ 
। इति संशमनी क्रिया । 


(११) चन्दनाग्र तैछ, अथवा श्ञतघौत घृत कां अभ्यंग उत्तम है । 


दूध था सुलहठी के काथ का परिपेचन हितकारी है । 


(१२ ) सुशीतल वर्पाजछ से अथत्रा चन्दनादि गग ( चन्दुनाद्य 
झैलोक्त ) के काथ से परिषेचन करे । : 
यह संशमन चिकित्सा का उपदेश कर दिया । 
दोषाधिकानां बमनं शस्यते सविरेचनम्‌ । 


खेहस्वेदोपपन्नाना सल्लह यज्ञ कषंणुप्र ॥ ८७॥ 
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(३) यक्ष्मा के जिन रोगियों में दोष-की अधिकता हो उनको प्रथम 
स्नेहन और स्वेदन कराके पीछे से स्नेहयुक्त वमन और स्नेहयुक्त विरेचन 
देवे । परन्तु ये- वमन-विरेचन ऐसे होने चाहिये जिनसे रोगी का शरीर 
कृष था निवळ न हो जाय । 

शोषी सुश्चति गात्राणि पुरीषखंसनादपि । 
` अबलापेक्षिणी मात्रां किं पुनयो विरिच्यते ॥ ८८ ॥ 

यक्ष्मा रोगी मर के ख्ंसन ( टूटकर लगने ) मात्र से मर जाता है ॥ 
इसलिये. रोगी के बल की अपेक्षा न करके दी गई विरेचन की मात्रा का 
क्या कहना । उससे तो मर ही जायेगा | इसलिये बहुत ही विचार कर 
अमलतास, निशोथ आदि का सटु विरेचक उपयोग करे । 

योगानर्संशुद्धकोष्ठानां कासे श्वासे स्वरत्तये । 
रिरःपाश्चौसशूलेषु सिद्धानेतान्म्रयोजयेत्‌ ॥ ८९.॥ 
बलाविदारिगन्धाद्येविंदार्या मधुकेन वा । 

सिद्धं सलवणं सपिनेस्यं स्यात्खयंमुत्तमम्‌ ॥ ९० ॥ 
प्रपौण्डरीकं मधुक पिप्पली बहती बला । 

क्षीरं सर्पिश्च तत्सिद्धं खय स्यान्नावनं परम्‌ ॥ ९१॥ 
शिरःपाश्वौसशालन्नं कासश्वासनिबहंणम्‌। 
प्रयुज्यमान बहुशो घृतमौत्तरभक्तिकम्‌॥ ९२ ॥ 

जब कोष्ठ शुद्ध हो जाये तो कास, श्वास, स्वरक्षय में, शिरःझल, 
पाइवशूछ और अंसञ्चू में निम्न लिखित सिद्ध योगों का प्रयोग करे । 

( १ ) बला, विदारीगन्धादिगण (स्वल्प पंचमूळ), अथवा विदारी- 
कन्दु और मुलहठी इनके काथ में तथा सैन्धा नमक के कल्क से सिद्ध घृत 
का नस्य देने से स्वरभंग मिटता है । & 


® श्री गंगाधर सेन ने पाठ निम्न पढ़ा है-- 'बलाविदारीगन्धाभ्यां 


पिप्पल्या मधुकेन च ॥' अष्टांग-संग्रह में पिप्पटग्रा के स्थान पर “विदारयां 
है। विदारीरन्धा से शालपर्णी का अहण होगा । इस प्रकार से दो योग 
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( २ ) पुण्डीरक काष्ठ, मुल्हठी, पिप्पली, खरेंटी और गाय का दूध 
इनसे साधित घृत का नस्य स्वरभेद को नष्ट करता है । 

(३) शिर/शूछ, पाश्‍वञ्ूल और अंसञ्चूछ, कास और इवास को नष्ट 
करने के लिये भोजन के पश्चात्‌ प्रायः घुतपान करे । 

दशमूलेन पयसा सिद्ध मांसरसेन च | 
बलागभ घृतं सद्यो रोगानेतान्प्रवाधंते ॥ ९३ ॥ 

(४ ) दशमूराद्य घृत- दशमूल क्राथ < प्रस्थ, दूध २ प्रस्थ, मांस- 
रस २ प्रस्थ, घी २ प्रस्थ, बला का कल्क १ शाराव, इनसे यथाविधि 
सिद्ध किया हुआ घी शिरःशूल आदि रोगों को नष्ट करता है I 

सक्तस्योपरि मध्ये वा यथाप्मि प्रविचारितम्‌ | 
रास्नाघृतं वा सक्षीरं सक्षीरं वा बलाघृतम्‌ ॥ ९४॥ 

(७) भोजन के मध्य में या भोजन के पश्चात्‌ यक्ष्मा के रोगी की अभि 
के बलानुसार, रास्ना घृत को दूध के साथ, अथवां बलाघृत को दूध के 
साथ में दे । [ रास्नाइत आगे इसी अध्याय में कहेंगे और बछाघृत 
वातरक्त-चिकित्सा में कहा है । यहां पर दोनों घर्तो को चतुगुंण दूध में 
रास्नाकल्क, या बला-कल्क द्वारा सिद्ध करे । ] 

लेह्वान्कासापहान्स्वयोन्धासहिक्कानिबहणान्‌ । 
शिर:पाश्वौ सशूलन्नानस्ेहवांश्रातः परं श्षणु ॥ ९५ ॥ 
घृतं खर्जूरमद्दीकाशकराचीद्रसंयुतम्‌ । 
सपिप्पलीक वैखयैकासश्चासनिबहणम्‌॥ ९६ ॥ 
दशमूलम््रतात्वीरात्सपियंदुदियान्नवमू। 
सपिप्पलीकं सत्तोद्रं तत्परं खरबोधनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
शिरःपाश्वौसशूलन्नं कासश्चासञ्चरापहम्‌ । 


मान कर बला, शालपर्णी, पिप्पली, मुलहठी और सैन्धानमक इनसे घृत 
सिद्ध करना चाहिये, ऐसा योग माना है । 
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इसके आगे कास, श्वास, शिरःशूछ, पाइवशूल और स्कन्धशूळ 
को नष्ट करने वाले स्नेह और लेहों को सुनो । 

(१) खजूर, सुनका, मुलहठी, फालसा और पिप्पली इनके एक 
शाराव कल्क से < प्रस्थ जल में २ प्रस्थ घृत यथाविधि पकावे । यह घृत्त 
स्वरभेद, कास, श्वास को नष्ट करता है । 

(२) दशमूल से साधित दूध से निकाले हुए नूतन घी को पिप्पली 
और मधु के साथ खाने से स्वरभेद, शिरग्धूल, पाइवंशूल, असद, कास 
इवास और ज्वर नष्ट होता. है । अथवा पांचों पंचमूलों से साधित दूध से 
निकाल ताज़े घी को पिप्पली और मधु के साथ खाने से स्त्ररभेद्‌ आदि 
सातों विकार नष्ट होते हैं । 

पञ्चभिः पञ्चमूलैरवा श्वतादू यढुदियाद्‌ घृतम्‌ ॥ ९८ ॥ 
पच्चानां पश्चमूलानां रसे क्षीरचतुगुंण । 
सिद्ध सर्पिजयत्येतद्यक्ष्मणः सप्तकं बलम्‌ ॥ ९९ !! 

“(३ ) पंच-पंचमूछ धत--त्राह्मरसायन में कहे पांचों पंचमूलों 
का क्राथ < प्रस्थ, दूध २ प्रस्थ, घी २ प्रस्थ यथाविधि पकावे । यह घृत 
यक्ष्मा के स्वरभेद, शिरःशूल, अंसशूछ, पाइचशूछ, कास, श्वास और 
ज्वर को नष्ट करता है । 


खजूर पिप्पली द्राक्षा पथ्या शृङ्गी दुरालभा | 
त्रिफला पिप्पली झुस्त श्ङ्गाटशुडशकराः ॥ १०० ॥ 
बीरा शाटी पुष्कराख्यं सुरसः शकरा गुड: 

[गर्‌ चित्रको लाजाः पिप्पल्यामलकं शुडः ॥ १०१ ॥ 
कोकाधविद्वितानेताँ छिल्यान्ना मधुसर्पिषा । 
कासश्वासापहान्खयान्पाश्वशूलापहांसथा ॥ १०२ ॥ 

(४) चार लेह--( १ ) पिण्डखर्जूर, पिप्पली, झुनक्का, इरड्‌, 
काकडाश्थगी ओर दुरालभा | ( २') त्रिफळा, पिप्पली, मोथा, सिंघाड़ा, 
गुड़ और दाकरा। ( ३) क्षीरकाकोली, कचूर, पोहकरमूल, तुळसी 
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"शेरा और गुड़ । ( ४.) सोंठ, चीता, लाजा, पिप्पली, आंवला और गुड॒ 
आधे २ छोकों में कहे हुए इन चार योगों को मधु और घी के साथ 
“चाटने से कास, श्वास, स्वरभेद और पाश्वंञ्चूल नष्ट दोते हैं । 

सितोपलां तुगाक्षीरीं पिप्पलीं बहुलां त्वचम्‌ । 

अन्स्यादू््वं द्विगुणितं लेहयेन्मघुसर्पिषा ॥ १०३ ॥ 

चूणितं प्राशयेद्वा तच्छवासकासकफातुरम्‌ । 

सुप्तजिह्वारोचकिनमहपाम्रि पाश्चशूलिनम्‌ ॥ १०४ ॥ 

` हस्तपादाजृदाहेपु ज्वरे रक्ते तथोध्वेगे । 

(५ ) सितोपलादि लेह--मिसरी १६ भाग, यंशलोचन ८ भाग, 
शुपेप्पली ४ भाग, इलायची २ भाग और दालचीनी १ भाग इस प्रकार 
-पीछे-ले पूर्व के त्रब्य को दुगना लेकर मधु और घी में चाटे । इसके प्रयोग 
-से श्वास, कास और कफ नष्ट होता है । सुसजिह्या (जिसमें स्पश या 
मधुर आदि रसों का ज्ञान नहीं होता ), अरुचि, सन्दाभि, पाश्चश्ुल, हाथ 
“पांच 'झरीर में जळन, ज्वर भौर ऊध्बंगामी रक्तपित्त में लाभकारी है । 


चासासपिंः शतावया सिद्ध वा परमं द्वितम्‌ ॥ १०५ ॥ 
(६) वासा घृत और शतावरी ( कल्क और कपाय ) से सिद्ध घृत 
व्थतिशय हितकारी है । Re 

दुरालभां श्वदंष्टां च चतसः पर्णिनीबलाम्‌ । 
आागान्पलोन्मितान्कृत्वा पलं पपंटकस्य च ॥ १०६॥ 
पचेइशरुणे तोये दशभागावशोषिते । | 

रसे सुपूते द्रव्याणासेषां कल्कान्ससावपेतू ॥ १०७॥ 
.शट्याः पुष्करमूलस्य पिप्पली त्रायमाणयोः। 
-तामलक्याः किरातानां विक्तस्य कुटजस्य च ॥ १०८॥ 
'फलानां शारिवायाश्च सुपिष्टान्कषेसंमितान्‌ | 

म्ततस्तेन घृतप्रस्थं चीरद्विएणितं पचेत्‌ १०९॥ _ 

७ श्ेरि 
अवरं दाह भ्रमं कासमंसपाश्चवशिरोरुजम्‌ । 
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तृष्णा छर्दिमती सारमतत्‌ सरपिरपोहति ॥ ११० ॥ 
इति गोक्षुरादिघृतम्‌ । 

(७) गोक्षुरादि घृत--ढुरालभा, गोखरू, चारों पणिनियां ( झुद्ग- 
पर्णी, मापपर्णी, शारूपर्णी और एक्षिपर्णी ), खरेटी, पित्तपापडा प्रत्येक 
१-१ पळ इनको दस.गुने ( २० प्रस्थ) पानी में पकावे | जब दसवां 
भाग रह जाये तो छान छे। इसमें कचूर, पोहकरमूल, पिप्पली, ्रायमाणा,. 
तामलकी ( भूई आंवला ), चिरायता, कुडे के फळ ( इन्द्रजौ ) और 
सारिवा प्रत्येक एक कपं लेकर इनका कल्क मिला दे, घी एक प्रस्थ और 
दूध घी से दुगना ( २ प्रस्थ.) मिला कर यथाविधि घी सिद्ध करे | यह 
थी ज्वर, दाह, भ्रम, कास, कंधों में पीड़ा, पाश्वे, शिरःशूल, तृष्णा 
चमन और अतिसार को नष्ट करता है । न 

जीवन्तीं मधुक द्राक्षा फलानि कुटजस्य च । 
. शर्टी पुष्करमूलं च व्याघ्रीं गोक्षुरकं बलाम्‌ || १११॥ 
नीलोत्पलं तामलकीं त्रायमाणां दुरालभाम्‌ । 
पिप्पलीं च समं. पिष्टवा घृतं वैद्यो विपाचयेत्‌ ११२ ॥॥ 
एतद्‌-व्याधिसमूहस्य रोगेशस्य समुत्यितम्‌ । 
रूपमेकादशविधं सर्पिरञ्यं व्यपोहति ॥ ११३॥ 
इति जीवन्त्यादिघृतम ।' 

( ८ ) जीवन्त्यादि घूत--जीवन्ती सुलहठी, सुनक्का, इन्द्रजौ, कचूर;. 
पोहकरमूळ, कटेरी, गोखरू, बरा, नीला कमल, भूई आंवला, त्रायमाणा, 
दुरालभा और पिप्पली ये सब सम परिमाण में लेकर इनके कल्क से घृत 
सिद्ध करे । यह धृत रोगसमूह रूप रोगराज ( यक्ष्मा ) के ग्यारह प्रकारो 
के रूप को नष्ट करता है । [ यहां पर पानी चार गुणा लेवे । ] 

बलां सिरां पश्चिपर्णी बृहती सन्तिदिग्धिकाम्‌ ॥ 
साधयित्वा रसे तस्मिन्पयो गव्यं सनागरम्‌ ॥ ११४ ॥ 
द्राक्षाखजूरसपिं भि: पिप्पस्या च ररत सइ । 
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सचतोद्रं ज्वरकासन्नं स्वयं चेततप्रयोजयेत्‌॥ ११५ ॥ 

(९) बलादि क्षीर--बला, स्थिरा ( शालपर्णी ), पञ्चिपर्णी, बढी 
कटेरी, छोटी कटेरी इनको सम परिमाण में लेकर आठ गुने जल में क्वाथ 
करे । चतुर्थांश रहने पर छान ळे । इसमें काथ से चतुर्थांश गाय का दूध, 
दूध से अष्टमांश सोंठ, -पिण्डखजूँर, घी, पिप्पछी मिळावे । इनसे सिद्ध 
दूध में मधु मिला कर प्रयोग करे । यह घी उवर, कास और स्वरभंग कोण 
नष्ट करता है । 

आजस्य पयसश्चेव प्रयोगो जाङ्गला रसाः। 

युषार्थं चणका मुद्गा मकुष्ठाश्चोपकह्पिताः ॥ ११६ ॥ 
उवराणां शमनीयो यः पूर्वमुक्तः ˆ याविधिः । 

यक्ष्मिणां ज्वरदाहेषु ससर्पिष्कः प्रशस्यते ॥ ११७ ॥ 
कफप्रसेके बलवान्‌ स्छेष्सिकश्छदेयेन्नरः । 

पयसा फलयुक्तेन मधुरेण रसेन वा ॥ ११८॥ 
सर्पिष्मत्या यवाग्वा वा वमनीयोपसिद्धया । 
चान्तोऽन्नकाले लष्वन्नमाददीत सदीपनम्‌* ॥ ११९ ॥ 
यवगोधूममाध्वीकशीध्वरिष्टसुरासबान्‌ । _ 

जाङ्गलानि च शूल्यानि सेवमानः कफं जयेत्‌ ॥ १२० | 
लेष्मणोंडतिप्रसेकेन वायुः र्हेष्माणमस्यति । 

कफप्रसेक तं विद्वान्स्निग्धोष्णेसैव निजेयेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
क्रिया कफप्रसेके या चम्या सैव प्रशस्यते । > 
हृद्यानि चान्नपानानि वातन्नानि लघूनि च ॥ १२२॥ 

(१०) बकरी का दूध, जांगल पश्चु-पक्षियों का मांस-रस, यूष केः 
लिये चना, मूंग, मोठ का व्यवहार करे । 

(३१) उवर की संशमन चिकित्सा जो प्रथम कह चुके हैं, उसी 
में घृत निळा कर यक्ष्मा रोगी के दाह और उवर में व्यवहार करे । 


१; 'सवान्तोऽद्या्च छध्वन्नमन्नकाछे सदीपनम्‌' इति च । 
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( १२ ) बलवान और कफ प्रकृति वाले पुरुष को यदि कफ-प्रसेक _ 
हो तो बमन करावे । इसके लिये मैचफल युक्त मधुर दूध से या मैनफल 
से युक्त मांस-रस से अथवा वमनीय दव्यो से सिद्ध की गई घृतयुक्त यवागू 
:द्वारा रोगी को वमन करावे । 

(१३) वमन होने के पीछे भोजन के समय अझिदीपक ल्घु 
अन्न ख्रिलाचे । 

(१४) जौ, गेहूं, माध्वीक मद्य, शीधु, अरिष्ट, सुरा, आसव, 
-जांगल मांस को झूछाकृत कर अर्थात्‌ शलाका पर भूनकर उस मांस से कफ 
रको नष्ट करे । 

(1५) फेफड़ों में कफ के अधिक होने से वायु इस कफ को बाहर 
-करता है, इसको कफ-प्रसेक कहते हैं । इसको स्निग्ध और उप्ण चिकित्सा 
“से शान्त करे । हृद्य के लिये प्रिय चातनाशक और लघु खान-पान पथ्य 
है । जो चिकित्सा कफ प्रसेक की है, चही चमन में भी प्रास्त है। 

प्रायेणो पहता सित्वात्सपिच्छमतिसार्यते । 
प्राभोत्यास्यस्य वैरस्यं न चान्नमभिनन्दति ॥ १२३ ॥ 
तस्या भिदी पनान्योगानती सारनिबहणान्‌ । 
चक्त्रशुद्विकरास्कुया दरुचिप्रतिबाधकान्‌ ॥ १२४ ॥ 
सनागरानिन्द्रयवान्पिबेद्ठा तण्डुलाम्बुना । 

सिद्धां यवागूं जीण च चाङ्गेरीतक्रदाडिमेः॥ १२५ ॥ 
पाठां बिल्वं यमानीं च पातव्यं तक्रसंयुतम्‌ । 
दुरालमां शृङ्गवेरं पाठां च सुरया सह ॥ १२६॥ 
जस्व्वाञ्नमध्यं बिस्व च सकपिरथं सनागरम्‌ । 
पेयामण्डेन पातव्यमती सारनिवृत्तये ॥ १२७ ॥ 
एतानेव च योगांल्नीन्पाठादीन्कारयेत्खडान्‌ । 
स'सूपधान्यान्ससनेदवान्साम्लान्संप्रहणान्परान्‌॥ १२८ ॥ 


१. 'सचुक्रधान्यान्‌! इति च । 
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वंतसाजुनजम्वूनां सृणालीकृष्णगन्धय्ोः । 

श्रोपण्या मद्यन्त्याश्च यूथिकायाश्च पल्लवान्‌ ॥ १९९ ॥ 
मातुलुङ्गस्य धातक्या दाडिमस्य च कारयत्‌ । 
स्नेहाम्ललवणाोपेतान्‌ खडान्‌ सांग्राहिकान्‌ परान्‌। १३० ॥. 
चाङ्गयाश्च क्रिकायाश्च दुग्धिकायाश्व कारयेत । 
खडान्द्धिसरोपेतान्खखपिष्क्रान्सदाडिमान्‌ ॥ १३१॥ 
सांसानां लघुपाकानां रसाः सांम्राहिकेयुंत 

व्यञ्जनाथ प्रशस्यन्तं भांञ्याथं रक्तशालयः ॥ १३२ ॥ 
स्थिरादिपश्चमूलेन पाने शर्त श्वतं जलम्‌ | 

तक्र सुरा सचुक्रिका दाडिमस्याथवा रसः। १३३ ॥ 
दीपनं ग्राहि निर्दिष्टं भेषजं भिन्नवचंसे । 

(१६) अझि के मन्द होने से प्रायः आंव से युक्त अतिसार हो जाता 
है मुख का स्वाद बदल जाता है, भोजन भी अच्छा नहीं लगता । इसके 
लिये अभि को बढ़ाने वाले और अतिसार नाशक तथा सुख को शुद्ध करने 
चाले और अरुचि को नए करने वाले प्रयोगों का व्यवहार करे । 

(१) सोंठ और इन्द्रजौ के चूणे को चावलों के सण्ड के साय 
पीचे । औषध के जीण होने पर चांगेरी (तिपतिया), छाछ ओर अनारदाना 
से सिद्ध यवागू को पीवे । 

(२) पाठा, वेळगिरी, अजवायन इनको सम परिमाण में लेकर 
छाछ के साथ पीचे | दुरालभा, भद्रक और पाद इनको सम परिमाण में ` 
लेकर सुरा के साथ पीवे । 

(३) जासुन की गुठळी, आम की गुठळी, बेलगिरी, कैथ और सोंड: 
इनको समान भाग लेकर पेया ( यवागू ) के मण्ड के साथ पिलाने से 
अतिसार शान्त होता है । 

( ४.) उपर कहे पाठा आदि तीन योगों से खडयूप बनावे । इन 


१, 'अयं कोकः क्कचित्‌ न च पठ्यते इति । 
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के योग्य, धान्य, घी आद्‌ स्नेह से युक्त, 
* क अ ०2 से खट्टे कर ले । ये अत्यन्त सांग्राहिक 
को बांध के छाते ) हैं । 
° र न ( Fr ), अजुन, जामुन, ग्हणाली ( वीरणसूळ 
-या छामज्क ), सहजन, श्रीपर्णी ( गम्भारी ), मदयन्ती ( नवमझिका 
-या मेंहदी ), यूथिका ( जूही ), बिजौरा, घातकी, अनार इनके पत्तों से, 
- घौ..आदि स्नेह से, कपित्य आदि अम्ल, लवण से युक्त खडों को बनावे । 
वये पदाथ अत्यन्त संग्राही हैं । & 
( ६) चांगेरी, चुक्रिका(( इमछी ) ओर दुग्धिका. ( गुजराती मे 
-नागळा दूधेळी ) इनसे एथक्‌ २, दही का शर भाग ( मलाई.), घी भौर 
-अनारदाने से यथाविधि खड बनावे । व्यंजन के यि शीक्र- पचाने चाले 
<मांसरसों को बेळगिरी आदि संग्राही वस्तुओं से सिद्ध करके देवे। भोजन 
` ,के लिये छाल चावल उत्तम हैं । Es 
( ७) पीने के लिये स्थिरा, पंचमूल ( झाळपर्णी, एसिपर्णी, कटेरी, 
-बड़ी कटेरी, गोखरू ) से सिद्ध जळ, छाछ, सुरा, सिरका और अनार का 
रस दे । अतिसार से पीडित यक्षमा रोगी के लिये दीपन और आही औषध 
"कह दी 1. भर क; (छ कह 
परं सुखस्य वैरस्यनाशन रोचन खणु ॥ १३४ ॥ 
दौ कालौ दन्तपवनं भक्षयेन्मुखधावनम्‌ । 
तदस्मज्ञालयेदास्यं घारयत्कवलप्रहान्‌ ॥ ,१३५ ॥ 
पिबेदू धूमं ततो सृष्टमद्याद्वीपनपाचनमू। 
सेषजं पानमन्नं च हितमिष्टांपकल्पितम्‌ ॥ १३६ ॥ 
त्वडमुखमेला धान्यानि मुस्तमामलकं त्वचम्‌ । 
दावी त्वचो यमानी च पिप्पल्यस्तजवत्यपि ॥ १३७ ॥ 


& वेतस, अजुन, जामुन, एक योग, स्टणाली, सहजन दूसरा य उगी; लनर पिन 
पर्णी आदि को पृथक २ बरतें । यह कविराज श्रीजयदेव की समम्त्ति है। 
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यमानी तिन्तिडीक च पश्चते सुखधावनाः | 
स्होकपादेष्वभिहिता रोचना मुखशोधनाः ॥: १३८॥ 
गुलिकां धारयेदास्ये चूणंबों शोधयेन्युखम्‌ । 
एषामालोडितानां वा घावयेत्कवलग्रहान्‌ ॥ १३९ ॥ 
सुसमांध्वीकसीधूनां तैलस्य मधुसर्पिषोः । 
कवलान्धारयेदिष्टान्त्षीरस्येक्षुरसस्य च ॥ १४०॥ | 

( १७ ) सुख की विरसता को नष्ट करने वाली और रुचिकारक 
ओपधियों को सुनो-- 

( ३ ) दोनों समय प्रातः सायं ( भोजन से पूच प्रातः और सायं 
-भोजन के पीछे,. सोते समय ) सुख को साफ़ करने के लिये दातुन करे । 
<२) कपायां से सुख का प्रक्षालन करे, (३) सुख में कवळ धारण करें । 
'पीछे से प्रायोगिक धूम पान करे । दीपक पाचक औषध और हितकारी, 
अब छुभाता खान-पान खावे । 

( ४ ) पांच योग--( १ ) दाळचोनी, मोथा, इलायची, धनिया, 
"(२ ) मोथा, आंवला, दाळचीनी, (३) दारुहल्दी, दालचीनी, अजवायन, 
द ४ ) पिप्पली, तेजबल, ( ५) अजवायन और तिन्तिडिक ८ वृक्षास्ळ 
था इमली ) ये पांच योग शोक के एक २ चरण में कहे हैं, ये रोचक और 
सुख को शोधन करते हें । इनकी गोलियां चना कर मुख में रक्‍्खे' इनके 
चचूर्णो से सुख को साफ़ करे । इनको पानी में घोळ कर ( यां छाछ आदि 


- सें मी ) सुख में .कूवल धारण करे । 


९५) सुरा, माध्वीक, सीधु, तैल, घी, मधु, दूध और गन्ने का 
चस इनमें से जो अभीष्ट हो, उसका कवळ सुख में धारण करे । 
यमानीं तिन्तिडीकं च नागरं साम्लबेतसम्‌ । 
दाडिमं बदरं चाम्लं कार्षिकं चोपकल्पयेत्‌॥ १४१ ॥ 
. धान्यसौवचंलाजाजीवराङ्ग चाधकार्षिकम्‌ | 
- पिप्पलीनां शतं चैकं दव शते मरिचस्य च ॥ १४२॥ ` 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
५४४ चरकसंहिता [ अ० ८।. १४८ 


= 


शाकरायाश्च चत्वारि पलान्येकत्र चूणयत्‌ । 
जिह्वाविशोधनं हृद्यं तच्चूण भक्तराचनम्‌ ।। १४३ ॥ 


हृत्प्रीहपाश्चशलन्नं विबन्धानाहनाशात्तम्‌ । 
कासश्वासहर माहि. प्रहणयशांविकारचुत्‌ ॥ १४४ ॥ 
इति ययानीषाडवम्‌ । 


( १८) यमानीषाडव--अजवायन, तिन्तीडिक, सोंठ, अम्लवेतस, 
अनारंदाना, खट्टे वेर प्रत्येक एक कप, धनिया, संचछ नमक, जीरा,. 
दालचीनी प्रत्येक आधा कप, पिप्पली १०० ( संख्या में ), मरिच काली. 
२००, खाण्ड ४ पळ लेकर मिळावे । यह चूणं जिह्वा का विशोधक, भोजन 
में रुचि करने वाला, हृदयश्ूल, छीहा, पाश्वशूल बिवन्ध, आनाह,, कास, 
श्वास, ग्रहणी और अशरोग को नए करता और संग्राहक है । 

तालीशपत्रं मरिच नागरं पिप्पली शुभा । 

यथात्तर भांगवुळ्या सगल चाघंभागिके ॥ १४५ ।॥ 

पिप्पल्यष्टगुणा चात्र प्रदेया सितशकरा । 

कासश्चासारुचिहरं तञ्चण दीपनं परम्‌ ॥ १४६ ॥ 

हृत्पाण्ड्म्रहणीदोषशोषडीहञ्वरापहम । 

वम्यतीसारशूलन्नमुध्ववातानुलोमनम्‌ ॥ १४७ ॥ 

करुपयेदू शुटिकां चैव चूर्णं पक्त्वा सितो पलैः । 

गुटिका ह्यमिस॑योगाचणाल्लघुतराः स्मरताः १४८ ॥ 
इति तालीसाद्यं चूणं शुटिकाश्च । 

( १७ ) तालीसाद्य चूण--तालीदापत्न १ भाग, काळीमिरद २ .भाग, 
सोंठ ३ भाग, पिप्पली ४ भाग, वंशलोचन ५ भाग, दालचीनी ॥ भारा; 
छोरी इलायची ॥ भाग, खाण्ड पिप्पली से आठगुणा (३२ भाग) मिळावे, 
यह चुणे कास, श्वास, - अरुचि को नष्ट करता है, अझिदीपक है । हृदय-' ' 
रोग, पाण्डु, ग्रहणी, शोष, छीहा, उवर, बमन, भतिसार और झूल को नष्ट 
करता है. और ऊध्तंचात का अनुळोमन करता है । खांड की चासनी करके. 
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उसमें ये वस्तुएं मिलाकर गुटिकायें भी बना सकते हैं । ये गुटिकाये चूण 
की अपेक्षा अधिक छु हैं, क्योंकि इनका पाक आग पर होता है । 
शुष्यते क्षीणमांसाय कल्पितानि विधानवित्‌ । 
दद्यान्मांसादमांसानि बृंहणानि विशेषतः ॥ १४९ ॥ 
शोषिणे बर्हिणं दद्याद्‌ वहिशब्देन चापरान्‌। 
गृधानुळूकांश्चाषांश्च विधिवत्सूपकल्पितान्‌॥ १५० ॥ 
काकांस्तित्तिरिशउदेन वर्मिराब्देन चोरगान्‌ । 
शृष्टान्मत्स्यान्त्रशब्देन दद्यादू गर्डूपदानपि ॥ ४५१ ॥ 
लोमशान्स्थूलनङुलान्बिडालांश्वोपकरिपतान्‌ | 
श्वगालशाबांश्व भिषक शाशशञ्देन दापयेत्‌ ॥ १५२ ॥ 
सिंहानचांस्तरक्षूश्व॒ व्याग्रानेवंविधाँस्तथा । 
मांसादान्‌ मुगशउ्देन दद्यान्मांसाभिबृद्धये ॥ १५३ ॥ 
गजखन्जितुरङ्गाणां वेशवारीकृतं' सिषक्‌ | 
दद्यान्महिषशब्देन मांस मांसाभिवृद्धये ।॥ १५४ ॥ 
पथ्य- -कहपना प्रकार को समझने वाले वैद्य को चाहिये कि जो यक्ष्मा 
का रोगी सूख रहा हो और जिसका सांस क्षीण होता जा रहा हो, उस 
को मांस खाने वाले प्राणियों का मांस देवे । क्योकि इस प्रकार के प्राणियों 
का मास अति पुष्टिकारक होता है । 
,; (१) यष्षमारोगी को मोर का मांस देवे । गीध, उल्ल, 'चापपक्षी 
के मांस को विधिपूर्वक पकाकर रोगी को मोर का मांस कह कर देवे । 
[ज्ञात होने पर बह शायद घृणा से न खाये, इसलिये मोर के नाम से देवे ।] 
(२ ) इसी प्रकार से कौओं का मांस तीतर के नाम से, सांपों का 
बसि (मछली विशेष) के नाम से, शूने हुए गिण्डोयों को मछली की आंत 
' कह कर देवे । लोमडी बढे नेवळे, बिल्ली, गीदड़ के बच्चों के मांस को 
विधिवत्‌ बना कर शशक का सांस कह कर देवे | सिंह, भाल, तरक्ष, 
318 800 20520 BE Oo 


~ 


१. 'विद्वावारकृतान' इति च । 
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( रूकेड्बग्घा ), व्याप्त ( बघेरा ), अन्य इसी प्रकार के सांस खाने वाळे 
प्राणियों के मांसों को खग का मांस कहकर मांस की वृद्धि के उद्देश्य से 
देवे । मांस की बृद्धि के लिये हाथी, गेंडा, घोड़ा, इनके मांसों से वेशवार 
बना कर उनको सेँसे का मांस बतला कर देवे । 
मांसेनोपचिताङ्गानां मांसं मांसकरं परम्‌। 
तीक्ष्णोष्णलाघवाच्छस्त विशेषान्सगपक्षिणाम्‌ ॥ १५५॥ 
. मांसानिं यान्यनभ्यासादनिष्टानि प्रयोजयेत्‌ । 
` तेषूपधा सुखं ओक्क तथा शक्यानि.तानि हि॥ १५६ ॥ 
जानशगुप्सन्नवाद्याज्नग्ध चा पुनरुहिखेत्‌ । 
तस्माच्छद्योपसिद्धानि मांसान्येतानि दापयेत्‌ ॥ १५७ ॥ 
बर्हितित्तिरिदक्षाणां हंसानां शुकरोष्ट्रयोः । _, 
खरगोमहिषाणां च मांसं मासकरं परम्‌ ॥८१५८ ॥ 
योनिरष्टंविधा चोक्ता मांसानामन्नपानिके | 
तां परीक्ष्य भिषग्विद्ठान्दद्यान्मांसानि शोषिण ॥ १५९ ॥ 
मांस से पुष्ट अंगों वाले प्राणियों का मांस विशेषतः मांस को बढ़ाता 
है । तीक्षण, उष्ण और रघु होने से विशेषकर पशु-पक्षियों का मांस श्रेष्ठ है। 
जिसने जो मांस कभी प्रथम खाया नहीं इसलिये उसे वह अच्छा न रगे 
तो सुख से खिलाने के लिये छिपा कर देना होता है । क्योंकि यदि रोगी 
जान जाये तो खाने से इन्कार कर देगा अथवा खाकर घृणा से वमन कर 
देगा । इसलिये घोखे से छिपाकर इन मांसों को देवे । मोर, तीतर, सुर्या 
हंस, सुभर, ऊंट, गधा, गाय, और मेंस इनका- मांस विशेषतः मांस को 


“बढ़ाता है ।.अन्नपानाध्याय मे मांसों के प्राप्तिस्थान ( योनि ) आठ प्रकार 
के बतलाए हैं ।:वैद्य को चाहिये कि .विवेचनापूर्वक यक्ष्मा के रोगी को उन 
'सांसौं का प्रयोग करावे । 


प्रसहा भूशयानूपवारिजा वारिचारिणः । 
आहारार्थ प्रदातव्या मात्रया वातशोषिणे ॥ १६० ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


- 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


-अ० ८। १६७] चिक्रिस्सितस्थानम्‌ ०४७ 


. प्रतुदा विष्किराश्चैव घन्वजाश्च सुगद्विजाः । 
कफपित्तपरीतानां प्रयोज्याः शोषरोगिणाम्‌ ॥ १६१॥ ` - 
विधिवत्सूपसिद्धानि मनोज्ञानि सृदूनि च । 
रसवन्ति सुगन्धीनि मांसान्येतानि भक्षयेत्‌ ॥ १६२ ॥ ` 

` सांसमेवाश्चतः शोषो माध्वीकं पिबतोऽपि च । 
नियतानहपचित्तस्य चिरं काये न तिष्ठति ॥ १६३ ॥ 


जो यक्ष्मा का रोगी वात-प्रधान हो उसको प्रसह, सूराय, आनूप, [जलज 


i फन 


ग्औौर जढचर पद्चु-पक्षियो का मांस मात्रा में भोजन के लिये देना चाहिये । 


जिस यक्ष्मा रोग में कफ और पित्त प्रबळ हों उसको प्रतुद्‌, विष्किर और 
-बन्वज (जांगल) पञ्च-पक्षियों का मांस देवे! विधिपूर्वक तैय्यार किये, मन 
को लुभाने वाळे खदु, झुम रस और सुगन्धि से युक्त इन' मांसो को रोगी 


-खावे । मांस का आहार करते हुए और माध्वीक को पीते हुए उदारचित्त 


[जो चिन्ता नहीं करता ] रोगी के शरोर में यक्ष्मा देर तक नहीं रहता । 

वारुणीमण्डनित्यस्यं बहिसाजेनसेविनः । 
« ` - अविधारितवेगस्य यक्ष्मा न लमतेऽन्तरम्‌ ॥ १६४ ॥ 
प्रसन्नां वारुणीं शांघुमरिष्टानासवान्मधु । 

यथाहमचुपानार्थ पिबेन्मांसानि भक्षयेत्‌ ॥ १६५ ॥ 

मद्यं तैचणयोष्णयवैशाद्यसूच्मत्वात्स्लोतसां सुखम्‌ । 

प्रमथ्य विवृणोत्याशु तन्मोत्षात्सप्त घातवः॥ १६६ ॥ 

पुष्यन्ति घातुपोषाश्च शीघ्रं शोषः प्रशाम्यति । 

जो मनुष्य प्रतिदिन वारुणी मण्ड का सेवन करता है, शरीर का बहिः 

झोधन करता है, उपस्थित वेगो को नहीं रोकता उसको यक्सा रोग 
“पीडित नहीं कर सकता । प्रसञ्ञा, वारुणी, शीक्षु, अरिष्ट, आसव, मधु 
इनमें से जो पदार्थ रोगी को योग्य लगे उसे अनुपान के रूप में पान करे 
और मांस खावे । मद्र तीक्ष्ण, उष्ण, विशद और ..सूईम. होने से बढात्‌. 
-स्ोंतो के मुखा को शीघ्र खोल देता है, मुर्खो के खुल जाने से रस आदि 
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सातों धातुओं का पोषण होता है | धातुओं के पोषण होने से यक्ष्मां रोगः 


शीघ्र शान्त हो जाता दै । 
मांसादमांसस्वरसे सिद्ध सर्पिः ग्रयोजयेत्त॥ १६७॥ 
सत्तौद्रं पयसा सिद्धं सर्पिदेशगुणेन वा । 
घत-सेवन--मांसभोजी मनुष्य पञ्च पक्षियों के मांस रस [ घी सेः 
चौगुना ] से सिद्ध घत का उपयोग करे और जो मांस भोजी न हो वह 
घी से दक्ष गुणे गाय के दूध में घी को सिद्ध करके शहद के साथ खाये ९ 
सिद्धं मधुर कैद्रव्येदृशमूलकषायिकैः ॥ १६८ ॥ 
क्षीरमांसरसोपेतै' घृत शोषहरं परम्‌ । 

( १ ) दशमूलादि घृत--गाय का घृत २ प्रस्थ, दूध २.प्रस्थ, सांस 
रस म प्रस्थ, दशमूछ छाथ ८ प्रस्थ, जीवनीय गण आदि मधुर द्रब्य 
मिलित १ शराब, इन से यथाविधि घी पकावे, यह अति झोपनारक हैं ॥ 

पिप्पली पिप्पली मूल चव्यचित्रकनागरः ॥ १६९॥ 
सयावशूकैः सचीरैः स्रोतसां शोधनं घृतम । 

(२) पचकोलादि घृत--पिप्पछी, पिप्पली मूळ, चविका, चीता, सोंठ,, 
यवक्षार मिलित १ शाराव इनका कल्क, घी २ प्रस्थ, दूध ८ प्रस्थ लेकर 
घृतपाक करना चाहिये । यह घृत स्रोतों का शोधक है । 

रा्ाबलागोक्षुरकंस्थिरावषोसुसाधितम्‌ ॥ १७० ॥ 
जीवन्ती पिप्पलीगभ सक्षीरं शोषनुद घृतम्‌ । 

( ३ ) रास्नादि घृत--रास्ना, . बला, गोखरु, सालपर्णी, पुनन॑वा, 
इनके छाथ में, जीवन्ती और पिप्पली इनका कल्क, दूध मिलाकर घृतः 
सिद्ध कर लेवे । यह घी शोष को नए करता है । 

यवाग्वा वा पिबेन्मात्रां लिह्याद्वा मधुना सह ॥ १७१॥ 
सिद्धानां सर्पिषामेषामद्यादन्नेन वा सह | 
शुष्यतामेष निर्दिष्टो विधिराभ्यवहदारिक्रः ॥ १७२ ॥ 


“१, “-रसोपेत' इति. च | 


i 
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सेवन विधि--इन घृतो को यवागुओं के साथ मिला कर पीना 
चाहिये, अथवा शहद के साथ चाटे अथवा इन घृतों को अन्न के साथ 
खावे । शोप-रोगियों के लिये यह अज्न-्पान विधि कह दी है । 
बहि:स्परशनमाश्रित्य वक्ष्यतेऽतः परं विधिः । ` 
स्रेहत्तीरास्बुकोष्ठे त॑ स्वरभ्यक्तमवगाहयेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
स्रोतोविबन्धमोत्षाथ बळपुष्ट्यथमेव च | 
` उत्तीण मिश्रकैः स्नेहैः पुनरुक्तेः सुखैः करें: ॥ १७४ ॥ 
सदूनीयात्सुखमासीनं सुखं चोत्सादयेन्नरम्‌। 
इसके आगे बहिः-परिमाजेन विधि कहते हैं-- 
(१) यक्ष्मा के रोगी को चन्दनाद्य तेळ आदि से अच्छी प्रकार. 


- मालिश करके तेळ, दूध और पानी से भरे कोष्ट में बिठाना चाहिये । इससे 


रोतो के सुख खुलते हैं, शरीर में बल और पुष्टि आती है । 

(२) इस मिश्रक स्नेह से वाहर निकल आने पर हाथों में घी 
या तैल लगाकर ( धूप में ) सुख से बैठे रोगी के शरीर पर मालिश करे 
और सुख से उवटन करे । 

जीवन्तीं शतवीयां च विकसां सपुननवाम्‌॥ १७५ ॥ 
_ अश्वगन्धामपामारगे तकोरी मधुकं बलाम्‌। 
_ विदारीं सर्प कुष्ठं तण्डुलानतसी फलम्‌ ॥ १७६ ॥ 
माषांस्तिलांग्य किण्वं च सवंसेकत्र चूणयेत । 
त्रिगुणं यवचूर्णन' दध्ना युक्त समाक्षिकम्‌ ॥ १७७ ॥ 
एतदुत्साद्न काय पुष्टिवणंबलप्रदम्‌ | 

उस्सादन योग--( १) जीवन्ती, दातवीर्या. [ इवेत दूब अथवा 
शतावरी], विकसा [ मजीठ ], पुननेवा, असगन्ध, अपामार्ग, तर्कारी 
[जयन्ती ], सुरूहठी, बलां, विदारीकन्द, इवेत सरसों, कूठ, 


अळसी, उडद, तिळ, किण्व ( सुराबीज ). इनको समभाग लेकर चूण 
Po NE तीन पकडी किक STINE NI SNS SY 


१. 'यवचूण द्विगुणित इति च ॥ 
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करे | इस चूर्ण में तिगुना जौ का चून, देही और थोड़ा शहद मिलाकर | 
उबरन करे यह उबटन पुष्टि, बल और वर्ण को देता है । र 
गौरसषेपकल्केन गन्धैम्चापि सुगन्धिभिः ॥ १७८ ॥ 
स्रायाद्तुसुखैसतोयर्जीवनीयौषधेः शशवतैः । 
(१) स्नानीय जल--श्वेत सरसों के कल्क से साधित जळ से' 
ग्रीष्म काल में, सुगन्धित गन्ध द्रव्यो से साधित जल से शीत काल में 
और जीवनीय गण से साधित जल से वर्षा ऋतु में स्वान करे । 
[ अष्टांग-संम्रहकार के मत से जीवनीय गण की औषधियों 
के काथ में सरसों और सुगन्धित द्रव्यो का कल्क डाळ कर स्नान करना 
चाहिये । शीतकाल में उष्ण जल से और ग्रीष्म काळ में शीत जळ से 
स्नान करना चाहिये । ] ५३ 
गन्धैः समास्यैर्वासोभिभूषणेश्च विभूषितः॥ १७९ ॥ 
्प्रश्यान्संस्पृश्य संपूज्य देवता: समिषग्द्विजाः । 
इष्टवणेरसस्पशेगन्धवत्पानभोजनम्‌ ॥ १८०॥ 
इष्टमिष्टरुपहितं सुखमद्यात्सुखप्रदम्‌ । 
(१ ) पथ्य खाद्य-गन्ध. पुष्पमाला, स्वच्छ वख, आभूपणों से 
शोभित रोगी गाय, देवता, स्वणे आदि मंगलकारक वस्तुओं का स्पश करके, 
देव, ब्राह्मण और वैद्यो का पूजन करके, मन को पसन्द, वणे, रस, स्पश 
और गन्ध वाले, हितकारी, सुखंदासक अन्न-पान को अभीष्ट व्यंजनों के 
साथ खावे। , 
समातीतानि धान्यानि कल्पनीयानि शुष्यताम ॥ १८१ ॥ 
लघून्यहीनवीसीणि खादूनि गन्धवन्ति च। | 
: यानि प्रहषकारीणि तानि पथ्यतमान्नि हि" ॥ १८२॥ 
: यच्चोपदेच्यते पथ्यं क्षतत्तीणचिकिस्सिते । 6 1 
- यचिमणसतस्रयोक्तव्य बलमांसाभिवृद्धये ॥ १८३ ॥ 


१. 'ळघूनि हीनवीर्याणि तानि पथ्यतमानि हि’ इति च पांठः कचित्‌ १, “ठघूलि हीनवीर्याणि तानि पथ्यतमानि हि? इति च पांठः कचित्‌ ॥ 
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(२ ) शोप के रोगी को एक साळ पुराने धान्य देने चाहिये । 
ये धान्य लघु, वीयं से पूर्ण, स्वादु और गन्ध. से युक्त, आनन्ददायक होने 
चाहिय, इस प्रकार के घान्य अति पथ्य अर्थात्‌ हितकारक हैं । क्षतक्षीण- 
चिकित्सा में जो पथ्य कहेंगे, बल, मांस की वृद्धि के लिये उसका भी 
यक्ष्मा रोग में प्रयोग करे । 

' अभ्यङ्गोत्सादनैः ख्रानैरवगादैविमाजेनैः । 
बस्तिभिः चीरसर्पिभिमासैमौसरसौदनैः ॥ १८४ ॥ १८४ ॥ 
: इश्टैमे्रेमनोज्ञानां गन्धानामुपसेवनैः। ` 
यथठेविहितैः खानैवौसो मिरहतेः प्रियेः ॥ १८५ ॥ 
सुहृदां रमणीयानां प्रमदानां च दशनैः । 
गीतवादित्रशाब्दैश्च प्रियश्रतिभिरेव च ॥ १८६॥ 
हषणाश्वासनैनिंत्यं गुरूणां समुपासनैः । 
ब्रह्मचर्येण दानेन तपसा देवताचनैः।। १८७॥ 
सत्येना चारयोगेन मङ्गलैरप्यहिंसया* । 
वैद्यविप्राचेनाच्चैव रोगराजो निवत ॥ १८८॥ 
अभ्यंग ( तैल आदि की मालिश से), उबटन से, स्नान से, 
अवगाहन से, शरीर का बहिः-परिमाजन करने से बस्तियों से, दूध, घी से, 
मांस से, मांस रस और भात से, मन को प्रिय मद्य से, मन को छुभाने वाळे 
गन्धों के सेवन से, तर्तु के अनुकूल स्नानां से, नूतन-स्वच्छ वस्नों के पहिनने 
से, सुन्दर मित्रों तथा स्त्रियों के दसन से, कर्णप्रिय गाने, बजाने की 
ध्वनि से, आनन्द और सान्त्वना से, गुरुओं के सत्संग से, त्रह्मचये से, दान 
से. तप से, देवत्ताओं की भक्ति से, सत्य से, छुभाचरण से, मंगलकारी ओर 
अहिंसात्मक कार्यों से, वैद्य और ब्राह्मण की पूजा से और छुभ कार्यों के 
करने से यक्षमा रोग नष्ट हो जाता है | 
Sf क lh य. MII 


१. “रविहिस॒या' इति च | 
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यया प्रयुक्तया चेष्टया राजयच्मा पुरा जितः । 
तां वेदनिहितामि्टिमारोग्यार्थी प्रयोजयेत्‌ ॥ १८९ ॥ 
'पुरातन काळ में जिस यज्ञ करिया से यक्ष्मा रोग जीत लिया गया हो, 
उस वेद्विहित यज्ञ को आरोग्य का इच्छुक पुरुप करे । क्ट 
तत्र स्होकी । प्रागुत्पत्तिनिमित्तांनि प्रामरूपं रूपसंग्रहः। ` ` ।' 
समासादू व्यासतश्रोक्त भेषजं राजयद्मण: ॥ १९० ॥ 
चामहेतुरसाध्यत्वं साध्यत्वं कुच्छसाध्यता ।; ` 
इत्युक्तः संग्रहः ऋत्लों राजयच्मचिकित्खिते ॥ १९१ ॥ 
उपसंहार--राजयक्ष्मा रोग की उत्पत्ति, कारण, प्रागू-रूप, रूप, तथा 
चिकित्सा को संक्षेप : और विस्तार से कह दिया है । राजयक्ष्मा नाम का 
कारण, साध्यता, असाध्यता, कष्टसाध्यता ये सब्‌ राजयक्ष्स-चिकित्सा 
में संग्रह कर दिये हैं । . ' 
इत्यसिवेशङ्ृते तन्त्रे चरकप्रातिसंस्कृते चिकिर्सितस्थाने 
राअयच्मचिाकेत्सितं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


' नवमोऽध्यायः 
अथात उन्मादचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः | १॥ . 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २।। . 

इसके आगे उन्माद की चिकित्सा कहते हैं । भगवान्‌ आत्रेय ने 
शेसा उपदेश किया है । | 
बुद्धिस्मृतिज्ञानतपोनिवासः पुनवंसुः प्राणञ्तां शरण्यः | 
उन्मादहेत्वाकृतिभेषजानि कालेऽग्निवेशाय शशंस पृष्टः ॥ ३ ॥ 
, बुद्धि ( अवबोध ), स्मृति ( स्मरण ), ज्ञान ( तत्त्वज्ञान ), तप 
| € इन्द्र सहिष्णुता घत, तपश्चरण आदि) इनके निवास, आश्रयभूत, 
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आणियों की रक्षा में श्रेष्ठ भगवान्‌ आत्रेय ने उचित अवसर पर, अझिवेश 
के प्रश्न करने पर उन्माद रोग के कारण, लक्षण और चिकित्सा का 
अझ्िवेश को उपदेश किया । 
'विरुद्धदुष्टाशुचिभोजनानि. प्रधषेणं देवरुरुद्विजानाम्‌। 
उन्मादहेतुभेयहषंपूर्वा मनोऽभिघातो विषमाश्च चेष्टा: ॥ ४ ॥ 
उन्माद के कारण और सामान्य लक्षण--विरुद्ध ( संयोग-विरुद्ध 
झैपे--मछली और दूध ), विष आदि से दूषित और अपवित्र खान-पान 
देव, गुरुजन, ( माता पिता और आचाय ) ओर द्विजों ( ब्राह्मणों ) का 
तिरस्कार, भय या हप॑ के होने से मन पर आघात होना, ( इसी प्रकार 
क्रोध, शोक, चिन्ता आदि से मन पर चोट पहुंचना ) और शरीर की 
क्रियाओं का विपम होना, ये सब बातें उन्मांद रोग का कारण हें । 
सैरल्पसत्त्वस्य मलाः प्रदुष्टा बुद्धेर्निवासं हृदयं प्रदूष्य । 
स्नोतांस्यधिष्ठाय मनोबहानि प्रमोहयन्त्याशु नरस्य चेतः || ५ ॥ 
सम्प्रासि--उपरोक्त कारणों से अल्प सत्त्व अर्थात्‌ दुबंछ व्यक्ति में 
मर ( वाव आदि दोष ) प्रकुपित होकर, बुद्धि, ज्ञान और स्मृति के 
भाश्रय-स्थान हृदय को दूषित कर देते हैं और मनोवह स्रोतों का आश्रय 
लेकर पुरुष के चित्त को शीघ्र ही मोहित अर्थात्‌ विपरीत ज्ञान वाळा और 
{विचलित कर देते हैं । 
धीविश्रमः सत्त्परिपुवश्च पर्याकुला दृष्टिरधीरता च | 
अबडद्धवाक्त्व॑ हृदयं च शून्यं सामान्यमुन्मादगदस्य लिज्ञम्‌॥ ६ ॥ 
ळक्षण--धी-विन्नम ( बुद्धि का अंश ), सस्त्परिछुच ( मन की अति 
चंचलता ), आंखों में ब्याकुलता (इधर उधर देखना), अधीरता, असस्बद् 
चाणी, हृदरयञ्चून्यता अर्थात भाव से रहित हृदय होना, ये सव निज और 
आगन्तुज दोनों प्रकार के उन्मादों के लक्षण हा 
स मूढचेता न सुखं न दुःखं नाचारघर्मौ कुत एव शान्तिम्‌ । 
बिन्द्त्यपास्तस्मरतिबुद्धिसंज्ञो भ्रमत्ययं चेत इतस्ततश्च || ७ ॥ 
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इस मूढ चित्त वाले पुरुष को न सुख का, न दुःख का और न' 
आचार ( मर्य्यादा ) का, न धमे का ज्ञान रहता है, इसलिये चित्त को 
कहीं भी शान्ति प्रास नहीं होती । इस व्यक्ति की स्मरति, बुद्धि और 
संज्ञा सब नष्ट हो जाती है, यह व्यक्ति चित्त को इधर उधर डोळाताः 


रहता है । 
समुद्भ्रम॑ बुद्धिमनःस्मृतीनासुन्माद्‌मागन्तुनिजोत्थमाहुः । 
तस्योद्धवं पञ्चविधं पृथक्‌ तु" वक्ष्यामि लिङ्गानि चिकिस्सितं च ॥८॥! 
बुद्धि, मन और स्मृति का अंश होना ही उन्माद का स्वरूप है! कारण- 
भेद से उन्माद रोग दो प्रकार का है। ( १ ) निज--शरीर के दोष से 
उत्पन्न भौर ( २ ) आगन्तुज । इस उन्माद की उत्पत्ति पांच प्रकार की है | 
( १. वातज, २. पित्तज, ३. कफज; ४, सन्निपांतज और ५,'आगन्तुज 9 
प्रत्येक के लक्षण और चिकित्सा एथक पृथक कहेंगे । & 
रूक्षाल्पशीताज्नविरेकधातुक्षयोपवासैरनिलो5तिवृद्ध ४ 
चिन्तादिजुष्ट हृदयं प्रदूष्य बुद्धि स्मृतिं चाप्युपहन्ति शीघ्रम ॥ ९ ॥' 
अस्थानहासस्मितनृत्यगी तवागछ्भविक्षेपण रोदनानि । 5 
पारुष्यकाश्योरुणवर्णेताश्व जीणें बलं चानिलजस्य रूपम्‌ ॥ १० ॥ 
(१) वातजन्य उन्मांद--रूक्ष अल्प और शीतक अन्न से 
वमन या विरेचन रूप में दोषों को निकालने वाले कर्मा से, रस रक्त आदि 


धातुओं का क्षय होने से, उपवार्सो से, वढा हुआ वायु अल्प सर्व 
न्या 332 > क कय 


१. “पञ्चविधस्य भूयो’ इति च ।. 

& सुश्रुत और अष्टांग-संग्रह में विपजन्य उन्माद को मान कर छः 
प्रकार के उन्माद माने हैं। वहां कहा है--'पडुन्मादा भवन्ति? परन्तु 
क्योंकि विष की मद संज्ञा होने से इसका निजोन्माद में ही अन्तर्भावं 
करना चाहिये । जैसे--'यथास्वं तत्र भेषजम्‌! । 

सुश्रत--'यश्च मद्यकृतः प्रोक्तो विषजो रौधिरश्च यः । 

सव एव मदा नत्त वांतपित्तकफात्‌ त्रयात्‌ ॥ 
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( निवळ ) व्यक्ति के चिन्ता, शोक, क्रोध, छोभ, काम आदि से युक्त 
हृदय को दूषित करके, बुद्धि और स्छति को भी शीघ्र ही नष्ट अथात 
( चंचळ, अस्थिर, वेचेन ) कर देता है । 

: छक्षण--इसके कारण से व्यक्ति विना स्थान ( विना अवसर ) हो 
ज़ोर से हंसने लगता है, सुस्कराता दै, नाचता है, गाता है, अंगों काँ 
इधर उधर चछाता है, रोता है। रोगी का शरीर कठोर, कृश, अरुण 
( लाळ ) वर्ण काहो जाता है, आहार के जीणे होने पर रोग का बळ बद्‌: 
जाता है, ये वातजन्य उन्माद के लक्षण हैं । रू 
अजीर्णकटवम्लविदाह्यशीतैमोज्येश्चितं पित्तमुदी णवेगम्‌ । 


उन्मादमत्युम्रमनात्मकस्य हृदि श्रितं पू्वेवदाछ कुयात्‌ ॥ ११ ॥ 


,  अमर्षसंरम्भविनम्मभांवाः सन्तजेनाभिद्रवणोष्णयरोषाः । 


प्रच्छायशीतान्नजलाभिलाषाः पीता च भाः पित्तकृतस्य लिङ्गन॥१२॥' 
( २ ) पित्तज : उन्माद्‌--अजीणे, कडु, अम्ल, विदाही और उष्ण 
आहार से कुपित हुआ पित्त अनात्मवान्‌ (अधीर, निवळ ) पुरुष के हृदय 
में स्थित होकर, हृदय को दूपित करके शीघ्र ही अति भयंकर, तीब्र, उन्माद 
को उत्पन्न करता है । 
छक्षण--विना अवसर के ही अमष अर्थात्‌ अक्षमा, क्रोध करना, 
संरस्म ( किसी काम में बहुत जळदी करनां ), नंगा हो जाना, संतजन” 
( भर्सँना ), अभिद्रवण (भागना), शरीर कां उष्ण होना, क्रोध करना; 
छायायुक्त स्थान की चाह, शीतल खान-पान कीं इच्छा का होना, शरीर में 
पिछाई की झलक होना, ये सब पित्तजन्य उन्माद के लक्षण हैं । इस 
में रोग का बळ भोजन की जीणं-अवस्था में अधिक होता है। 
संपूरणेर्मन्दविचेष्टितस्य सोष्मा कफो समेणि संप्रबृद्ध: । 
“बुद्धि सृतिं चाप्युपहत्य चित्तं प्रमोद्दयन्संजनयेद्विकारम्‌.॥ १३॥ , 
बाकचेष्टितं मन्दमरोचकश्च नारीविविक्तप्रियता5तिनिद्रा । 
छर्दिश्व लाला च बलं च भुंक्त नखादिशोक्ल्यं च कफात्मके स्यात ॥॥१४॥. 
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(३ ) कफज उन्माद--मन्द चेष्टाशीळ ( प्रायः करके शयन, आसन 
आदि पर रहने वाळे) व्यक्ति के अति भोजन करने से, ऊष्मा अथात्‌ उष्णता 
की इच्छा सहित कफ, ममे अर्थात्‌ हृदय में बढ़ कर, बुद्धि और स्छति 

-का नाश करके चित्त को मोहित कर उन्माद रोग को उत्पन्न करता है । ३ 
लक्षण--वाणी और शरीर की चेष्टा का मन्द्‌ होना, अरोचक (अरुचि), 
ख्रीसंग की चाह, एकान्त, निजेन स्थान की अभिलापा, नींद का अधिक 
-आना, छर्दि और लांळा-्राब, आहार के खाने पर रोग का बळ बढ़ना, 
“नख, त्वचा, सूत्र आदि का श्वेत होना कफोन्माद के लक्षण हैं । 
-यः सन्निपातप्रभवोऽतिघोरः सर्वेः समस्तः स तु हेतुभिः स्यात्‌ । 
“सर्वाणि रूपाणि विभति ताहग्विरुद्धभैषज्यविधिर्विवज्यः ॥ १५॥ 

(४ ) सन्निपातजन्य उन्माद--तीनो दोषों से मिलकर उत्पन्न हुआ 
उन्माद अत्ति दारुण होता है । इसमें वात आदि तीनों दोष कारण रूप 
से सम्मिलित रहते हैं इसलिये इसमें सब दोपों के लक्षण भी रहते हैं । 
इसमें चिकित्सा परस्पर विरोधि होने के कारण यह असाध्य है । 

*देवषिगन्धवपिशाचयक्षरक्ष:पित॒शामभिधषंणानि । 
आगगन्तुद्देतुर्नियमत्रतादि मिथ्याकृतं कमे च पूवदेहे ॥ १६ ॥ 
अमत्यवाग्विक्रमवी यचेष्टो ज्ञानादिविज्ञानबलाद्भियः 
इन्मादकालोऽनियतश्च यस्य भूतोत्थमुन्मादमुदाहरेत्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
अदूषयन्तः पुरुषस्य देहं देवादयः स्वरश्च गुणप्रभावैः । | 
विशान्त्यदृश्यास्तरसा यथैव च्छायातपौ दपेणसूयेकान्तौ ॥ १८॥ 

( ५ ) आगन्तुज उन्माद्‌--देवता, ऋषि, गन्धव, पिशाच, यक्ष, 


राक्षस ( राक्षस और ब्रह्मराक्षस ) ।और पितर इन आठौं ग्रहों का तिर- 


# कफोन्माद में उष्णता की मभिलापा होती है । जैसा कि सुश्रत में 
कहा है-- - . 
'निद्रापरो ऽह्पक्थनोऽह्प सुगुष्णसेवी । 
रात्रौ सुरां भवति चापि. कफप्रयोगात्‌? ॥ 
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स्कार करना, नियमपूवेक ब्रतादि का आचरण न करना और पूर्वजन्म में 
€ च 
उत्तम कम न होना ये आगन्तुज उन्माद रोग के कारण हैं । 


लक्षण--( १ ) जिस उन्माद-रोगी में अमानुषीय ( दैवी ), वाणी, . 
पराक्रम, शूरता, शारीर क्रियायें दिखाई दें, जिसका ज्ञान, बुद्धि, स्मरति, . 
विज्ञान ( शिल्प सम्बन्धी ज्ञान), और अमानुषी बल ( मनुष्य सीमा" 
से अधिक ) प्रतीत हो, जिस उन्माद का काल निश्चय न हो (कमी 
प्रातः, कभी मध्याह्न और कभी सायंकाळ हो), इस प्रकार के उन्माद: 
को भूतोन्माद जानना चाहिये । जिस प्रकार अपने गुणों के प्रभाव से 
दुपैण में छाया (प्रतिबिम्ब) और सूयं कान्तमणि में सूय की किरणें प्रवेश. 
करती हैं, परन्तु दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार से देव आदि भी मनुष्य" 
के दारीर को दूपित किये विना ही अपने गुणों के प्रभाव से अतिवेग से 
प्रविष्ट हो जाते हैं। [ ये वात आदि दोषों के समान शरीर को दूषित: 
नहीं करते | । 
आधातकालास्तु सपुवेरूपाः प्रोक्ता निदानेऽथ सुरादिभिश्च | 
उन्माद्रूपाणि प्र्थङनिबोध कालं च गम्यान्पुरुषांश्च तेषाम्‌ ॥१९॥' 

अभिगमनीय पुरुषों पर आघात ( आक्रमण ) के काळ और आगन्तुज ` 
उन्माद के पूचरूप ये निदान-स्थान में प्रथम कह दिये हें । अब देवता 
आदि आठौं ग्रहों के द्वारा उत्पन्न उन्माद के लक्षण, अभिगमन-काळ और" 
यह रोग जिन पुरुषों को होता है यह सब पथक्‌ २ सुनो । 

[ यद्यपि देव आदि का प्रवेश दिखाई नहीं देता तथापि ज्ञान,- 
विज्ञान-शीलता आदि लक्षणों से इनका अनुमान करना चाहिये । ] 

तद्यथा-सौम्यदष्टिं गम्भीरमप्रधृष्यमको पनमखप्रमभोजना-- 
भिलाषिणमस्पस्बेदमून्नपुरीषवाचं शुभगन्ध फुहपद्मवदनमिति देत्रो-- 
न्मत्तं विद्यात्‌ ॥ २० ॥ 

( १ ) देवोन्माद--दृष्टि. प्रस ( निमंळ आंख ) हो, गम्भीर हो,. 
छज्ञाशील हो, क्रोध से रहित हो, निद्रा से रहित हो, भोजन की. अभि-- 
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छापा से रहित हो, थोडे पसीने हों, थोडे दी सूत्र और मळ हों, थोडा बोले 
शोभन गन्ध दो, खिळे हुए कमळ के समान विकसित सुख हो ऐसे 
लक्षणों वाळे पुरुष को देवग्रहों से उन्मत्त हुआं जाने | ` 
गुरुवृद्धसिद्धर्षीणामभिशापाभिचारासिध्यानाबुरूपाद्वारचेष्टा- 
व्याहारं तैरुन्मत्तं विद्यात्‌ ॥ २१ ॥ 

(२) गुरु, बृद्ध आदि से उत्पन्न उन्माद- गुरु, बृद्ध, सिद्ध (इन तीन 
-अहमेदों) और ऋषियों के अभिशाप, अभिचार, और अभिध्यान के अनुकूल 
: जिस रोगी की चेष्टा आदि हो, .उसको गुरु, वृद्ध और सिद्ध ग्रहों से 

उन्मत्त हुआ जाने |$६ 

अप्रसन्नहृष्टिमपश्यन्तं निद्राळं म्रतिहतवाचमनज्ञाभिलाषिणम- 
रोचकाविपाकपरीतं पिठुभिरुन्मत्तं विद्यात्‌ ॥ २२ ॥ 

( ३ ) पित्तग्रइ--मलिन इष्टि, लोगों की ओर आंख डठा-कर न देखे, 
-निद्राशीळ, निरुद्ध वाक्‌ (रुक रुक कर बोले), अन्न की चाह :न रखे, परन्तु 
पितृभोज्य तिल गुड्‌ आदि की चाह करे, अरोचक, अविपाक {मन्दाञि) युक्त 

-हो, ऐसे पुरुष को पितृग्रहों से उन्मत्त समझे । 

चण्डं साहसिकं तीण गम्भीरमप्रधुष्य सुखवाद्यन्नुत्यगीतान्नः 
` प्रानज्रानमाल्यधूपगन्धरतिं रक्तवस्नतनलिकमंहास्यकथानुयोगश्रिय॑ 
: शुभन्धं च गन्धर्वोन्मत्त विद्यात्‌ ॥ २३॥ ट 

(४) गन्धवं अह--सुख से वाजा बजावे, नाचे, गाचे, खानपान, 

- स्नान, माळा, धूप और सुगन्धित वस्तुओं की चाह करे, लाळ वख 

बलिकमं, , हास्य, कथा ( बातचीत ), अनुयोग ( पूछने की इच्छा ) 

करे और शुभ गन्ध युक्त हो, पेसे . मनुष्य को गन्धव-ग्रह से उन्मत्त 
हुआ जाने । 


ॐ अष्टांग-संग्रह में १८ ग्रह गिने हैं । जैसे--सुर, असुर, गन्धव, 
उरग, यक्ष, राक्षस, ब्रद्मराक्षस, पिशाच, प्रेत, दृष्माणडक, कंकाल, दौकिर 
चेताळ, पितु, ऋषि, गुरु, सिद्ध और वृद्ध । 
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` असक्त्खप्नरोदनहास्यं नृत्यगीतवाद्यपाठकथान्नपानस्त्रानमांल्य- 
थूपगन्धरति रक्तविप्लुताच्षं द्विजातिवैद्यपरिवादिन रहस्यभाषिणमिति 
र्‍यक्तोन्मत्त विद्यात्‌ ॥ २४ ॥, प 

(५ ) यक्षोन्माद--बार-बार नींद छे, लेटे, रोवे, हंसे, नाचे, गावे 
बजावे, पाठ करे, बातचीत, खानपान, स्नान, माला, धूप, गन्ध में इच्छा 
रखे, आख छाल और भय से चकित हों, ब्राह्मण आदि द्विजों तथा वैद्यों 
की निन्दा करे, एकान्त में बातचीत करे, ऐसे प्रकृति वाले पुरुष को यक्षप्रह 
से उन्मत्त हुआ जाने। ' १ 

नष्टनिद्रमन्चपानद्वेषिणमनाहारमप्रतिबलिनं शस्त्रशोणिंतमांसर- 
न्तमास्याभिलाषिणं सन्तजेकं च राक्षसोन्मत्तं विद्यात्‌ ॥ २५ ॥ 

(६ ) राक्षसोन्माद--रात को नींद न आये, रोगी रात को बिचरे, 
“खानपान से द्वेप रखे, विना आहार के भी अति बलवान हो, शाख, रक्त, 
मांस, लाळ माला की चाह करे और दूसरे को डांट का भय दिखावे, ऐसे 
व्यक्ति को राक्षसम्रह से उन्मत्त जाने । ः 

प्रहासनृत्यप्रधान) देवविश्रवैद्यद्टेपावज्ञामिः स्तुति *वेदमन्त्रशाख्रो- 
-दाहरणौः काष्ठादिभिरात्मपीडनेन च त्रह्मराक्षसोन्मत्त विद्यात्‌ ॥२६॥ 

(७ ) ब्रह्मराक्षस--हास्य करे और नृत्य करे, देव, ब्राह्मण और 
वचो में द्वेष, अनाहार तथा देवता आदि की स्तुति करे, चेद, मंत्र, घसंशाख 
इनके अनेक उदाहरण दे, लकडी, ढेले आदि'से अपने शरीर को आघात 
-पहुंचावे, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मराक्षस से उन्मत्त समझे । 

अस्वस्थचित्त स्थानमलर्भमानं नृत्यगीतहासिनं बद्धाबद्धप्रलोपिनं 
संकरकूटमलिनरथ्याचेलरणाश्मकाष्ठाधिरोहणरतिं ` संभिन्नरूच्तवणं- 


` स्वरं न्नं विधावन्तं नैकत्र तिष्ठन्तं. दुःखान्यावेद्यन्तं नष्टस्मृति च 


पिशाचोन्मत्तं विद्यात्‌ ॥ २७॥ ` ` 
१, 'प्रहासानृतवादिन' इति च । .२. “चज्ञाभिष्टुति-' इति च 
३. '.बद्धप्रभाषिण' ड्ति च। ४. “तृणेषु आरोहण- इति च | 
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(८ ) पिशाचोन्माद--अस्वस्थ मन हो, नाचे, गावे, इसे, सम्बद्ध 
और असम्बद्ध बातचीत करे, संकर ( झाडू से एकत्र किये धूळ तिनके: 
आदि ), कूट ( मिट्टी का ढेर ), मैले रास्ते, मलिन वख, तिनके, पत्थर, 
ळकडी इन पर चढ़ने की प्रबृत्ति हो, जिसके वर्ण रलेमिले हों, स्वर रूख 
और एक समान . न रहता हो (बदलता रहे), नंगा रहे; इधर-उधर भागे, 
एक स्थान पर न बैठे, दूसरे के सामने अपने दुःख की कथा कहे तथाः 
स्मृति नष्ट हो गई हो, ऐसे व्यक्ति को पिशाचग्रह से उन्मत्त समज्ञे । 
चन्न शौचाचार तपःस्वाध्यायकोविद्‌ं नरं प्रायः शुकुभतिपदि 
त्रयोद्श्यां च देवाः | ख्रानशुचिविविक्तसेविनं धर्मशाङ्जश्रतिकाञ्य- 
कुशल प्रायः षष्ठिनवम्योकऋ्षयः । भाठ्पितृरुरुवृद्धसिद्धाचारयोपसे-: 
विनं प्रायो दशाम्याममावस्यायां च पितरः। गन्धर्वास्तु स्तुतिगीतवा- 
दित्ररतिं परदारगन्धमास्यग्रियं शौचाचारं द्वादश्यां चतुर्दश्यां च । 
सत्वबलरूपगवशौययुक्त माल्यानुलेपनं दास्यम्रियमतिवाक्करणं प्रायः 
शुङ्कादश्यां सप्तम्यां च यत्ताः । स्वाष्यायतपोनियमोपवासब्रतचर्या- 
देवयतिगुरुपूजारतिं नष्ठशौचं ब्रह्मवादिनं शूरमानिनं दैवतागारसलि-- 
लक्रीडनरतिं प्रायः झुङ्पश्चम्यां पूर्णचन्द्रदशीने च ब्रह्मराक्तसाः | 
रक्ष'पिशाचास्तु हीनसत्त्पिुनख्नेणछुच्धं प्रायो द्वितीयाठृतीयांष्टमीषुः 
पुरुषं छिद्रमवेक्ष्याभिधषंयन्ति  ।इत्यपरिसंख्येयानां अद्दाणामाविष्क्क- 
ततमा ह्यष्टावेते व्याख्याताः ॥ २८॥ 
आगमन काळ--इनमें शौच (चि, पवित्र) आचार वाले, तपः और 
वेदाध्ययन में पण्डित पुरुप के छिद्र (त्रुटि अवकाश ) को हूंडकर प्रायः. 
झुछपक्ष की प्रतिपदा या त्रयोदशी के दिन उसको 'देवग्र आक्रान्त करतें 
हैं। ऋषिप्रह--स्नान, पवित्र द्रष्य, पकान्तस्थान सेवी, धर्मशास्त्र, वेदः 
में कुशल ब्यक्ति को प्रायः करके छठी या नबी तिथि के दिन आक्रान्तः 
करते हँ । पितृग्रह-प्रायः माता, पिता, गुरु, बृद्ध, सिद्ध और आचाय की सेवाः 
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करने वाले में त्रुटि देखकर दशमी या अमावस्या तिथि में आक्रमण करते हैं । 
€ ~ ~ 

गन्धवग्रह-स्तुति, गाने-वजाने में रत, परखी, गन्ध और माला के प्रिय, पवित्र 

आचार वाले व्यक्ति में छिद्र देखकर प्रायः बारहवीं या चौदहवीं तिथि 


« में आक्रमण करते हैं । यक्षग्रह--संत्व, बळ, रूप, अहंकार, शौय से युक्त 


माळा, अंगराग और हास्य के प्रिय, अतिवाकपड़ व्यक्ति में छिद्र पाकर प्रायः 
करके शुक्कपक्ष की एकादशी या सपमी में आकमण करते हैं । ब्रह्मराक्षस- 
स्वाध्याय, तप, नियम, उपवास, ब्रह्मचये, देवता, संन्यासी और गुरुओ की 
पुजा न करने वाले, भ्रष्टाचार, अपवित्र, अपने को ब्राह्मण और अब्राह्मण 
कहने .वाळे अर्थात्‌ अब्राह्मण होने पर ब्राह्मण और घाण होने पर 
अब्राह्मण कहने चाले, अपने को झूर गिनने वाळे, मन्दिर और पानी 
में क्रोड़ा करने वाले में छिद्र देखकर पञ्चमी या पौणमासी के दिन आक्र- 
सण करते हैं । राक्षस और - पिशाच--प्रायः दुबेळ, छली स्वभाव वाळे 
चोर, लोभी, धूत्त पुरुष में छिद्र पांकर द्वितीया, तृतीया और अष्टमी के 
दिन आक्रमण करते हैं । 


[ सुश्रत में कहा .है-देवग्रह पोणंमासी में, असुर संध्यांकालों 
में, गन्धचे प्रायः अष्टमी में, यक्ष प्रतिपदा में, पितृ जन कृष्णपक्ष 
में, सपे पंचमी में, राक्षस रात्रि में और पिशाच. चतुदंशी में 
आक्रमण करते हैं । ] 

ग्रह असंख्य हैं, उनमें ये ही आठ ग्रह अधिक दीखने से. मुख्य हैं 
इसीळिये इन्डी आठ महों की व्याख्या की है | 

स्ष्त्रपि तु खल्वेतेषु . यो हस्तावुद्यम्य रोषसंरम्भान्निःसंज्ञ- 
अन्येष्वात्मनि वा पातयेत्‌ स ह्यसाभ्यो ज्ञेयः, तथा यः साश्रनेत्रो 
मेढप्रवृत्तरक्तः क्षतजिह्दः प्रखुतनास्रिकश्छिद्यमानममा प्रतिहन्य- 
मानपारिः सततं विकूजन्‌ दुवेणेस्तृषातेः पूतिगन्धिश्च हिंसाथ मुन्मत्तो 
ज्ञेयस्त परिवजयत्‌ ॥ २९॥ । म 

. इन सब सूतोन्मार्दो में जो पुरुष क्रोध के वेग के कारण हाथों को 
३६ 
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ऊंचा उठा कर विना किसी शंका या संकोच के, विनो ज्ञान के अपने या 
पराये पर मारने के लिये पटके तो उसे असाध्य समझना चाहिये। इसी प्रकार 


से जिस रोगी की आंखों से आंसू बहें, लिंग-इन्द्रिय से रक्त आता दो, जीभ _ 
कट जाये, नासिका से पानी बहता हो, त्वचा फट जाये, मारने के लिये , 


दोनो हाथ उठा रक्खे हो, निरन्तर कराहता ( अव्यक्त शब्द करता ) रहता 
हो, देखने में भद्दा, कुरूप, प्यासा, शरीर से दुगन्ध आती हो, उसे हिंसार्थी 
उन्माद रोगी ( पागल ) समझे, वह रोगी असाध्य है । 

[ चरकोपस्कार में साध्य असाध्य के विषय में लिखा है कि--इन 
सब भूतोन्मादों में उन्माद का प्रयोजन हिंसा, रति और पूजा है । इनमें 
से हिंसार्थी उन्माद असाध्य है और रति और पूजा के निमित्त हुए उन्माद 
साध्य दै । ] 

रत्यचंनकामोन्मादिनौ तु भिषगभिचाराभिशापाभ्यां चुद्धवा 
तद्ङ्गोपहारबलिमिश्रेण मन्त्रभेषञ्यविधिनोपक्रमेत्‌ ॥ ३० ॥ 

रति और पूजन. के ल्यि उत्पन्न उन्माद में वैद्य को चाहिये कि 
` अभिचार और अभिशाप को समझ कर इनके अंग भूत जो उपहार ( बलि 
आदि ) हों, उसके साथ मन्त्र विधि और भेषज्य विधि ( घृतपान: आदि ) 
द्वारा चिकित्सा करे । 

तत्र इयोरपि निजागन्तुनिमित्तयोरुन्मादयोः समासविस्ताराभ्यां 
स्रेषजविधिं व्याख्यास्यामः ॥ ३१ ॥ 

इसके आगे निज और आगन्तुज दोनों प्रकार के उन्मार्दा कां संक्षेप 
और विस्तार से चिकित्सा का उपदेश करेगे 

उन्मादेःवातजे पूव रोहपानं विशेषवित । न 
कुयोदाबतमार्ग तु सस्नेहं सदु शोधनम्‌ ॥ ३२॥ 
कफपित्तभवेप्यादौ वमनं सविरेचनम्‌। 
स्निग्घखिन्नस्य कतव्यं शुद्ध संसजनक्रमः ॥ ३३ ॥ 

चात आदि दोषों के भेदों को जानने वाले वैद्य वातजन्य उन्माद की 
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उत्पञ्रावस्था में घृत का पान करावे । क्योंकि कफ-पित्त द्वारा मागा के : 
अवरुद्ध होने से प्रथम. चंमन, विरेचन रूपी शोधन करना उचित है। 
शोधन स्नेइयुक्त और सदु हो इससे वायु का प्रकोप नहीं होता । 
और पित्त से उत्पन्न उन्मादो में भी रोगी का स्नेहन और 
स्वेदन करके वमन. और विरेचन देना उचित है । रोगी के शुद्ध होने पर 
येया विळेपी रूप से अन्न सेवन का फ्रम चालू करे । 
निरूहान्‌ स्नेहबस्तींश्च ' शिरसश्च विरेचनम्‌ । 
ततः कुयाद्यथादोषंःतेषां भूयस्त्वमाचरेत्‌ ॥ ३४॥ 
हृदिन्द्रियशिरःकोष्ठे. संशुद्धे व्रमनादिभिः.। 
मनःप्रसाद्माप्रोति स्सृतिंः संज्ञां च विन्दति ॥ ३५.॥ 
पीछे से निरूह ( आस्थापन ), स्नेह बस्ति ( अनुवासन ), शिरो- 
दिरेचन करावे | दोष के अधिक होने पर दोपानुसार बार बार चमन, 
विरेचन करावे | वमन आदि. कार्यों से हृदय (छाती), चक्कु आदि इन्द्रियों 
के; शिर, कोष्ट ( आमाशय-पक्वाशय ) के शुद्ध होने पर रोगी का मन 
असन्न हो जाता है, वह स्ति और संज्ञा ( ज्ञान ) को प्राप्त करता दै । 
शुद्धस्याचारविभ्ररो तीचणं नावनम जनम्‌ । 
ताडनं च मनोबुद्धिदेहसंतजनं हितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
शोधन करने पर भी यदि रोगी सें आचार की अपवित्रता हो तो 
त्तीदषण नस्य, तीईग अंजन, दण्ड आदि से पीटना, मन, बुद्धि और शरीर 
को उद्विम करने वाळे काय करने हितकारी हैं । 
यः शक्तो विनयेत्पट्टः संयम्य सुदृढेः सुखैः । 
अपेतलोष्ठकाष्टाः संरोध्यश्च तमोगृद्दे ॥ ३७॥ 
तजन त्रासनं दानं सान्त्वनं षणं भयम्‌। . 
विस्मयो विस्मृतेहदेतोनंयन्ति प्रकृति मनः ॥ ३८ ॥ 
जो उन्माद्‌-रोगी नम्रता से वश में आ सके उसको. सुदृद और सुख- 


१. `नि रूइणस्नेहबस्ती' इति च। 
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कारक जिनसे उसे देह में पीड़ा या त्रण न हो ऐसे वों से बांध कर 
अन्धकारयुक्त घर में बन्द कर दे । घर में से ढेछे, लकड़ी आदि सब हरा 


` _ देवे जिससे ये न चुमे न॑ किसी प्रकार की चोट लगे । तजन (डांट डपट), 


करना, दान, हर्षोत्पादन, आश्वासन, भयदिखाना, विस्मय ( चकित 
करना ), आदि क्रियाओं से विस्टृत हुआ मन ( विसूढ चित्त ) पुनः 
प्रकृति में आ जाता है। i Ws 
`  प्रदे्दोत्सादनाभ्यज्ञघूमाः पानं च सर्पिषः । 
प्रयोक्तव्यं मनोबुद्धिस्सृतिसज्ञाप्रबोघनम्‌ ॥ ३९॥ 
प्रदेह, उत्सादन ( उबटन ), अभ्यंग ( तैछ मदन ), धूम और 
घृतपान ये सब वस्तुएं मन, बुद्धि, स्टृति और संशा को प्रबुद्ध 
करती हें, इनका प्रयोग करना उचित है । bi 
सर्पिःपानादिरागन्तोमन्त्रादिश्चेष्यते विधिः। ˆ 
आगन्तुज उन्माद में रति तथा अचना की कामना से उत्पन्न उन्मादो 


में घृतपान आदि भेषज विधि तथा ओषधि, मणि, मंगळ, बलि आदि मंत्र 


विधि का प्रयोग करे । । 
अतः सिद्धतमान्योगाऽ््णून्मादविनाशनान्‌॥ ४० ॥ 
हिङ्खसौवचेलव्योषडिपलारौघताढकम्‌ । 
ववतुगुणे गवां मूत्रे सिद्धमुन्मादनाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
` अब विस्तार से अति सिद्ध ( परीक्षित ) फलप्रद उन्मादनाशक 
योगां को सुनो-- Fo 
(१) हग, सौवचंळ (संचल), व्योष (सोंड, मरिच, पिप्पली), इनमें 
प्रत्येक दो पल परिमित लेकर इनके कल्क से, घी एक आढक और गांय का 
सूत्र चार आढुक लेकर घृतपाक करे, यह घृत उन्माद का नाशक है । 
_ विशाला त्रिफला कोन्ती देवदार्वलवालुकम्‌ । 
: . िराऽनन्ता रजन्यो दै शारिे दवे प्रियङ्कुकंम्‌॥ ४२।। 
नीलोत्पलैलामखिछठादन्ती दाडिमकेशरम्‌ । 
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तालीशपत्रं ब्रहती मालत्याः कुसुमं नवम्‌ ॥ ४३ ॥ 
विडङ्गं एश्चिपर्णी च कुष्ठं चन्द्नपद्मको | 
कर्कैः क्ष समैरेतेविंशस्यष्टाभिरेव च ॥ ४४॥ . 
चतुगुण जले सम्यक्‌ घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
अपस्मारे उवरे कासे श्वासे मम्देऽनले क्षये* ॥ ४५ ॥ 
चातरक्त * प्रतिश्याये टुतीयकचतुर्थके । 
छद्यर्शोमूत्रक्च्छ्रेपु विसर्पापद्दतेषु च ॥ ४६॥ 
'करणडूपाण्ड्वामयोन्मादविषमेहगदेषु च । 
भूतोपहततचित्तानां गदूगदानामरेतसाम्‌* ॥ ४७ ॥ . 
शास्तं सत्रीणां च वन्ध्यानां घन्यमायुबलप्रदम्‌। 
अलक्ष्मी पापरक्षोन्नं सवेग्रहविनाशनम्‌ || ४८ ॥ 
कल्याणकमिदं सर्पिः श्रेष्ठ पुसवनेघु च । 

१ इति कल्याणक घृतम्‌ । 

(२) कल्याणक घृत--विशांलां ( गवाक्षी ), त्रिफला ( हरडू, 
चहेड़ा, आंवळा), कौन्ती (रेणुका और “कान्ता' पाठ में--मोटी इलायची), 
देवदारू; एळवाळुक ( एलुभा ) स्थिरा ( शाळपर्णी ), नत ( तगर ), 
इल्दी, दारु हल्दी, अनन्तमूल, कृष्णसारिवा, फूल भियंगु, नीला कमल, 
छोटी इलायची, मजीठ, दन्तीमुळ, अनार, नागकेसर, तालीशपन्न, बढी 
करेरी, माळती ( चमेली के नये फूल ), बायविडंग, पश्चिपर्णी, कूठ, छोछ 


चन्दन, पद्माख इन भद्दाइंस ओषधियों में. प्रत्येक एक कषे लेकर इनके 


कल्क द्वारा, घी एक प्रस्थ, पानी चार प्रस्थ लेकर घृत पाक करे । ® 
2010 a RSI 


१. "पवस्वा? इति, च पाठः। २. 'मन्देऽनछक्षये’ इति च । 

३, 'वातरोगे' इति च । ` “४. “मचेतसाम्‌' इति च । 

& चरकोपस्कार में--'कान्ता' पाठ. है । अष्टांग-संग्रह सें भी--बढ़ी 
इलायची का ग्रहण है जैसे--वरा विशाखा भदा देवदावेछवालुकैरिति । 
«क्ैन्ती' पाठ निर्णयसागर की प्रति में.दै। . 
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en 


यह कल्याणक नाम का घृत अपस्मार, उवर, कास, शोष, मन्दासि,, 
क्षय, वातरक्त, प्रतिश्याय, तृतीयक, चतुर्थक उवर, छदि, भश, मूत्रकृच्छू, 
बीसपं, कण्डू, पाण्डु रोग, उन्माद, विष और 'प्रमेह रोगों में हितकारी है 
भूतों से आक्रान्त चित्त वाळे, अव्यक्त वाणी वाले, अल्प शुक्र पुरुषों 
और वन्ध्या स्त्रियों के लिये प्रशस्त है । यह कल्याणक घृत धन के लिये 
हितकारी, कल्याणकोरी, आयुप्रद, बळग्रद तथा सब प्रकार के ग्रहों ले 
. उत्पन्न रोगों का नाशक है | 


एभ्यं एव स्थिरादीनि जले पक्त्वैकर्विशतिम्‌ ॥ ४९ ॥ 
रसे तस्मिन्पचेत्सपिग्रृष्टिक्षीरे चतुर्गुणे 
वीराद्विमाषकाकोलीस्वयंगुप्तपंभकर्द्रिमिः । 
मेद्या च समै: कल्केसत्स्यात्कल्याणक महत्‌ ॥ ५० ॥ 
बृहणीयं विशेषेण सन्निपातहर॑ परम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इति महाकल्याणक घृतम । * 
(३ ) महाकल्याणक घृत--इन विझाला आदि अट्टाईस वस्तुओं 
और स्थिरा आदि इक्कीस द्वव्यों से क्राथ विधि से क्राथ करे । इसमें पहिली 
बार व्याई ( खारके की ) गाय का दूध, घी से चतुगुँण मिळावे | फिर 
बीरा ( शश्चिपर्णी या शतावरी ), _द्विमोष. ( मुंगपर्णी और माषपर्णी ), 
काकोळी, कौंच, ऋषभ और ऋद्धि तथा मेदा इनको परस्पर सम भाग 
लेकर इनके कल्क से घृतपाक करे, यह महाकल्याणक घृत है । 


जटिलां पूतनां केशीं चारटीं मकटीं वचाम्‌ । 
: त्रायमाणां जयां वीरां चोरकं कडुरोहिणीम्‌ ॥ ५२ ॥ 
ˆ ` कायस्थां शूकरी छत्रामतिच्छत्रा पलङ्कषाम्‌ । 
महापुरुषद्न्ता च वयःस्थां नाङुली द्यम्‌ ॥ ५३॥ 
कटम्भरां वृश्मिकालीं स्थिरां चाहृत्य तैघ्ेतम्‌ । 
' - सिद्धं चातुथ कोन्मादपरद्दापस्मारनाशनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
महापैशाचिक नाम घृतमेतद्यथासृतम्‌। 
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ुद्धिस्मृतिकरं चैव बालानां चाङ्गवधेनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
इति महापैशाचिक घृतम्‌ । 


( ४ ) महापैशांचिक घृत--जरिछा ( जटामांसी ), पूतना (इरड्‌), 
केशी ( भूतकेशी ), चाररी ( पद्यचारिणी अथवा ब्रह्मयष्टि ), 
(कंच ), वच, त्रायमाण, जया (अरणि), चीरा (एक्चिपर्णी या काकोली),. 


- चोरक (सुगन्धित द्रव्य, इसे भूटानी लोग बेचते हैं), कुटकी, कायस्था (सुरसा 


या क्षीरकाकोली ), झूकरी (बाराही कन्द या विधारा), छत्रा (धनिया), 
अतिच्छत्रा ( सौंफ ), पलंकपा ( छाख या गुग्गुछ ), महापुरुषदन्ता 
( झतावरी ), वयःस्था ( आंवला ), नाङुछी द्वय ( दोनों रास्ता अथवा 
सर्पाक्षी और सपंगन्धा ), कटम्भरा ( कटभी ), इश्चिकाली : ( यिच्छू 
बूटी ), स्थिरा ( शालपर्णी ), इन को लाकर इनके . क्राथ और कल्क से 
घृत सिद्ध करे । यह. घृत चतुर्थक ज्वर, उन्माद, अह, अपस्मार को नष्ट 
“करता है । यह महापेशाचिक नामक घृत अस्त के समान बुद्धि, स्ढति- 
कारक, तथा बालकों के अंगों को बढ़ाने वाला है। 
लशुनानां शतं त्रिशदभया ऽयूषणात्पलम्‌ । 
गवां चसंमसीप्रखमाढक क्षीरमृत्रयोः ॥ ५६ ॥ 
पुराणखर्पिषः प्रस्थमेमिः सिद्ध प्रयोजयेत्‌ । 
हिङ्कुचूणंपलं शीते दत्त्वा च सघुमाणिकास्‌॥ ५७ ॥ 
तद्दोषागन्तुसम्भूतानुन्मादान्विषमञ्वरान्‌ । 
अपस्मारांश्र हन्त्याशु पानाभ्यःजननावनेः ॥ ५८॥ 
इति लशुनाद्य घृतम्‌ 
(५) छशनाद घृत--लछदसुन एक सौ, हरड' तीस, मिलित सोंड, 
मरिच, पिप्पलीं एक पळ, गाय का चमडा जला. कर तैय्यार की राख एक- 
अस्थ, गाय का दूध एक आढ्क, गाय का सूत्र एक आदुक, पुरातन (उम्र 
गन्ध ) घृत एक प्रस्थ, इन सब से यथाविधि घृत पाक. करे । सिद्ध होने 
पर छान कर उण्डा होने पर इसमें हींग का चूण एक पछ और शहद दो 
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कुडव मिला देवे। यह घृत पोन, अभ्यंग, नस्य में प्रयोग करने से दोषजन्य 
आगन्तुज उन्माद रोग, विषम उवर: और अपस्मार को शीघ्र नष्ट करता है। 


लशुनस्याविनष्टस्य तुलाध निस्तुषीङ्कतम्‌ | 
तद्ध दशमूलस्य इथाढकेऽपां विपाचयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
पादशेषे घृतप्रस्थं लशुनस्य रसं तथा । 
कोलमूलकवृक्षाम्लमातुलज्ञाद्रेके रसैः॥ ६० ॥ 
दाडिमाम्लसुरामस्तुका स्िकाम्लेस्तदर्थिकैः । 
साधयेत्‌ त्रिफलादारुलवणव्योषदी प्यकेः। ६१ ॥ 
यमानीचव्यहिङग्वम्लवेतसैश्च पलार्धिकैः । 
सिद्धमेतत्पिबेच्छूलगुल्माशोजठरापहम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ग्रप्रपार्डवामयछीहर्‍योनिदोषज्वरकृमीन्‌ । | 
वातःछेष्मामयान्सर्चाचुन्मादं चापकर्षति ॥- ६३ ॥ 

इति. द्वितीयं लशुनाद्यं घृतम्‌ । 

( ६ ) ल्झुनाद्य घत ( २ )--रस, गन्ध आदि से युक्त लइसुन को 
छिलके रहित करके उसकी गिरी १० पळ, भिहित दंशसूल २५ पळ 
इनको दो आढ्क जक में पकावे | जब चौथाई रह. जाये तो चख में छान 
रे । फिर पुरातन शृत एक प्रस्थ, छुन का रस १ प्रस्थ, बेर मूली, 
बुक्षास्छ ( समाक दाना ), बिजौरा, अद्रक, अनार का रस, सुरा, मस्तु, 
कांजी ये प्रत्येक आधा प्रस्थ, त्रिफला, देवदारु, सैन्घानमक त्रिकट, 
अजमोदा, दीप्यक ( जीरा ), चब्य, हींग, अम्लवेत प्रत्येक आधा पळ 
. लेकर घृत सिद्ध करे । यह सिद्ध हुआ इत झूल, गुल्म, अशं, उद्र रोग 

अश्न, पाण्डु रोग, झीहा, योनि दोप, ज्वर, कृमि और वात-कफ रोगों और 
उन्माद को नष्ट करता है । 
हिङ्खुला दिङ्कुपणयो च सकायस्थावयस्थया । 
सिद्धं सर्पिहितं तद्वढयःथाहिङ्गचौरकै॥। ६४ ॥ 
केवलं सिद्धमेभिवा पुराणं पाययेदू घृतम्‌ । 
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NAL aN PP FY 


पाययित्वोत्तमां मात्रां श्वरे रुन्ध्याद्‌ गृहेऽपि वा ॥ ६५ ॥ 
` विशेषतः पुराणं च घृतं तं पाययेद्भिषक्‌ । 
हींग, हिंगुपर्णी ( वेणुपत्री या डीकामारी ), कायस्था ( क्षीर- 
-काकोली ), वयस्था ( आंवला ), इनके कल्क से सिद्ध घृत अथवा वयस्था 
( आंचला ), हींग, चोरक ( सुगन्धित द्रव्य ), इनसे सिद्ध घृत उन्माद 
रोग में हितकारी है, ये दो योग हें । अथवा हींग, सौवचंल, ज्रिकटु द्वारा 
युरातन घृत को सिद्ध करके पिछावे। उन्माद रोगी को घी की उत्तम 
मात्रा ( जो कि २४ घन्टे अथात्‌ दिन रात में जीणे हो ) पिछा कर पानी 
रहित गढ़े था धर में बन्द कर देवे । क 
उम्रगन्धं पुराण स्याइशवषस्थितं घृतम्‌ || ६६॥ 
लाचारसनिभ शोतं तद्धि सवग्रद्दापइम्‌। 
मेध्यं विरेचनेष्वःयं प्रपुराणमतः परम्‌ ॥ ६७॥ 
त्रिदोषप्न पवित्रत्वाद्विरोषादूग्रहमोक्षणम्‌ । 
शुणकमाधिकं खानादाखांदात्कटुतिक्तकम्‌ ॥ ६८॥ 
नासाध्यं नाम तस्यास्ति यत्स्याट्षंशतस्थितम्‌^ 
दृष्टं स्पृष्टमथाघ्रातं तद्धि सवंग्रह्यपहम । 
अपस्मारप्रददोन्मादवतां शस्तं विशेषतः ॥ ६९॥ 
( ७.) पुरातन घृत--जो . घी दस साल पुराना हो जाये, जिसमें 
{के तीब्र गन्ध आने रगे, जिसका, रंग छाख के समान लाळ हो जाये, 
चह शीतवीयं . होता है, उसका नाम पुराना घृत है _चह शीतवीयं. होता है, उसका नाम पुराना एत है | दस वर्ष के पीछे इत_ वषे के पीछे घृत 
223: eSB टप प्पन््यध 


उत्तमा मात्रा का लक्षण--दिन रात्रि भर सें विना दोष उत्पन्न 
(किये जो जीण हो सके वह मात्रा कुष्ट, विष, उन्माद ग्रह, अपस्मार को नाश 
करती दै । एक दिन रात में जीणे होने वाली स्नेह की उत्तमा मात्रा । पूरे 
[देन में जीणे होने वाली मध्यमा भर आधे दिन में जीण होने वाळी ह्रस्व 
मात्रा कहाती है । 
१, 'यत्स्याद्‌द्वादशवार्पिकम्‌' इति च पाठः । | 
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अति पुरातन हो जाता है इसको 'प्र-पुराण' कहते हें । वह त्रिदोषनाशकः 
पवित्र होने से खासकर अह-रोगों को नष्ट करता है, पोने से अधिक गुण- 
बाली है, स्वाद में कदु-तिक्त रस है, कान, आंख के रोगों को नष्ट करता 
'विषनाशक और पवित्र करने वाला है । और बारह साळ पुराने घृत से 
कोई भी रोग असाध्य नहीं है । इसके देखने, छूने और सूंघने से वीसर्प 
और म्रह-रोग नष्ट होते हैं । वह अपस्मार, विष, उन्माद और वायु रोगों में 
अस्त के समान प्रशस्त दै। ` 
एतैरौषधवर्गेवा विधेयत्वं न गच्छति । 
अजनोत्सादनालेपान्नाबनादीश्च योजयेत्त ॥ ७० ॥ 
शिरीषो मधुक हिङ्क लशुन तगरं वचा | 
कुष्ठं च बस्तमून्ण पिष्टं स्याज्ञावना जनम ॥ ७१॥ 
इति. नस्याजनर | 
तढुद्‌ व्योषं हरिद्रे हे मजिष्ठाहिङ्कसषपाः । 
शिरीषबीजं चोन्मादग्रहापस्मारनारानम्‌॥ ७२॥ 
ईति नस्यमञ्जनम्‌ । 

(८ ) यदि. उन्माद रोगी उपरोक्त ओपधि समूहों से वश में न 
आवे, वह कहा न माने, तब ( १ ) हिंगु, कल्याणक आदि घृतो में वणि 
ओषधियों से अंजन, उत्सादन ( उबटन ), आलेप और नस्य करे । 

( २ ) शिरीष के बीज, सुलहठी, हींग, लहसुन, तगर, वच, कूठ, 
इन संब को बकरी के मूत्र में पीस कर इसका नस्य और अंजन दे । 

(३ ) इसी प्रकार से ब्योप ( त्रिकट, सोंड, मरिच, पिप्पली ), 
हल्दी, दारु हल्दी, मजीठ, हींग, सरसों, सिरस के बीज इनको बकरी के 
मूत्र में पीस कर नस्य भौर अंजन करे यह उन्माद, ग्रह और अपस्मार रोगों 
को नष्ट करता है | 

पिष्टवा तुस्यमपामागहिङ्कुनी' हिङ्कपत्रिकाम्‌ । 


« “भपामाग हिङ्गुलं इति च । 
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वत्तिः आशिना पित्ताभ्यां गोश्वगालयोः ॥ ७३॥ ` 
तयाऽजयेदपस्मारमूतोम्मादज्वरार्दितान्‌। 
भूतातोनमराताश्च नराताख्चैव गोमये ॥ ७४ ॥ 
मरिचं चातपे मासं सपित्तं स्थितमजनम्‌ । 
ैक्तं पश्यतः. कार्ये दोषभूतहतस्मृतेः ॥ ७५ ॥ 
| | इत्यज्जनम्‌। 

(४) अपोमागं (चिरचिटा) के बीज, हींग और हींगुपन्नि प्रत्येक एक एकः 
साग, काळी मिच आधा भाग, इनको गाय और गीदड़ के पित्त के साथ 
पीस कर वर्ती बनावे । इस वत्ती को अपस्मार, उन्माद. तथा उवर रोगी, 
भूत और देवताओं से पीड़ित व्यक्तियों में तथा चक्षु रोगों में प्रयोग करे । 

(५) वात आदि दोष के कारण से अथवा भूतों के कारण से. यदि दृष्टि 
विकृत हो गईं हो तो काली मिरच को गाय और शगाळ के पित्त में एक. 
मास तक व्याप्त करके धूप में रखे, फिर इसका अंजन करे । ` | 

सिद्धार्थको वचा हिह्लुकरजे देवदारु च । 

` मञ्जिष्ठा त्रिफला श्वेता कटभीत्वक्‌ कडुत्रिकम्‌ ॥ ७६॥ 

समांशानि प्रियंगुश्च शिरीषो रजनी इयम्‌ । 
बस्तमूत्रेण पिष्टोऽयमगदः पानमःजनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
नस्यमालेपनं चैव खानमुद्ठतन॑ तथा । 
झपस्मारविषोन्मादकृत्यालक्ष्मीञ्वरापहः ।। ७८ ॥ 
सूतेभ्यश्च भयं हन्ति राजद्वारे च शास्यते । 

(९) सिद्धाथे (श्वेत सरसों), वच, हींग, कर्ष, देवदारु, मजीठ,- 
त्रिफला, खेता ( श्वेत अपराजिता ), कटभी (वापुंभा): 'स्वकू (दाऊचीनी), 
ब्रिकडु ( सोंठ, मरिचं, पिप्पली ), प्रियंगु, शिरीष के बीज, हल्दी, दार 
हल्दी इन सब को समान भाग लेकर बकरी के सूत्र में पीस ळे । यह 
अगद्‌ पान, नस्य, आलेपन, अंजन, उदूवत्तंन और स्नान में प्रयोग करमेः 
पर अपस्मार, विष, उन्माद, कृत्या ( मारण क्रिया ), अखक्षमी भौर ज्वर 
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को नष्ट करता है । इस अगद के पानादि सै. भूतों से भय नहीं रहता । 
सभा में सफलता मिलती है । 
सर्पिरेतेन सिद्धं वा संगोमूत्रं तदर्थक्तत्‌॥ ७९ ॥ ` 
सेके पीनेसे गस्थैधूंमवात कृतां पिबेत्‌ । 
वैरेचनिकधूमोक्तः खेताद्येवा सहिंगुमिः ॥ ८० ॥ 
( १० ) सिंद्धाथंक आदि वस्तुओं द्वारा गोमूत्र में सिद्ध किया घृत 
-भी यही फल देता है, सुख से पानी बहने पर, पीनस में, उन्माद में 
-रान्ध-वस्तुओ ( दाह ज्वर चिकित्सा में कथित अगरु आदि घस्तुओं ) 
से बनी धूमवत्ति तथा सूत्रस्थान में कथित श्वेता, ज्योतिष्मती आदि 
ःवैरेचनिक. वस्तुओं को हींग के साथ धूमवर्तती करके प्रायोगिक धूम 
विधि से पीवे। 8 
शह्लकाळूकमाजोरजम्वूकवृकबस्तजैः । 
मूत्रपित्तशक्रक्लोमनखैa्चमंभिरेव च ॥ ८१ ॥ 
सेकाजनं प्रधमनं नस्य धूमं च कारयेत्‌ । 
वातर्छेष्मात्मके प्रायः | 
( ११ ) शछक (शजारु), उल्लू, बिल्ली, गीदड़, भेड़िया, बकरा इन 
पशुओं के सूत्र, पित्त, शकत (मल), छोम, नख, चमड़े से परिषेक, अजन 
«अघमन ( विरेचन चूण रूप नस्य), नस्य, धूम, वातजन्य और कफजन्य 
उन्माद में प्रायः करके करना चाहिये । 
. ` पैत्तिके च प्रशस्यते ॥ ८२॥ 
तिक्तकं जीवनीयं च सर्पिः ्रेहश्च मिश्रकः । 
शीतानि चान्नपानानि मधुराणि मृदूनि च ॥ ८३॥ 
(१२ ) पित्तजन्य उन्माद. में तिक्त वस्तुओं से तथा जीवनीय गण 


® वेरेचनिक घूम--श्वेता ज्योतिष्मती चैव इरितालमनःशिला । 
रान्धाश्चायुरुपन्राद्या धूमो सूधेविरेचने ॥ 
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की ओषधियों से सिद्ध घत का पान, तथा मिश्रक स्ने ( यमक ) का 
प्रयोग करे । इसी प्रकार से शीतल, मधुर, घु खान-पान देने चांहियें । 
शङ्के केशान्तसन्धौ वा मोक्षयेजज्ञो भिषक. सिराम्‌ । 
उन्मादे विषमे चेव उ्वरेऽपस्मार एव च.॥ ८४॥ 

(१३) शास्त्र कमं को जानने वाले वैध को चाहिये कि डन्माद;. 
अपस्मार और विषम उवर में, शंख प्रदेश, कान, ललाट के सध्य में और केशों: 
के अन्तिम भाग के सन्धि स्थान में स्थित सिरा कां वेधन करे । & 

घृतमांसवित्प्तं बा निवाते स्थापयेत्सुखम्‌ । 
स्यक्त्वा मतिस्मृतिश्रंशां संज्ञां लब्ध्वा प्रमुच्यते ॥ ८५ ॥ 

(१४ ) अथवा रोगी को कल्याणक घृत आदि और मांस से तत 
कराके सामने की वायु से रहित घर में आराम के साथ रखे । इस प्रकार 
करने सै बुद्धि और स्ट्रति के अंश को छोड़ कर रोगी सता (चेतना) को: 
प्राप्त कर लेता है और उन्माद रोग से सुक्त हो जाता है । 

आश्वासयेत्सुहद्या तं वाक्यम यस हितः 
्रयादिष्टविनाशं वा दशयेदद्भुतानि वा ॥ ८६ ॥ र 

(१५) मित्र लोग घम, अर्थयुक्त वचनों से आश्वासन देव, इष्टः 

वस्तु के नाश को कहें, आश्रयंकारक वस्तुओं को दिखोवें । 
बद्धं सषेपतैलाक्तं न्यसेद्रोत्तानसातपे । 
कपिकच्छवाउथवा तप्तलौहतैलजलैः स्पशेत्‌ ॥ ८७॥ | 
कशाभिस्ताडयित्वा वा सुबद्धं विजने ग्रहे । | 
रुन्ध्याच्चेतो दि विश्रान्तं ब्रजत्यस्य यथा शामम्‌ ॥ ८८ ॥ 

(१६) शरीर पर सरसों का तैल , छगा कर, हांथ, पांव बांध करु 
पीठ के भार धूप में लेटावे। कौंच या गरम लोहे, गरम सैल या गरम जल 
से स्पश करे | कशा (कोड़ों) से पीडे, बांधे, एकान्त घर में बन्द रखे इस 
प्रकार करने से रोगी का विक्षिस चित्त शान्त हो जाता 7 से रोगी का विक्लिस चित्त शान्त हो जाता है । 


& सुश्॒ते--संखकेशान्तस न्थिगतामुरोऽपांगललारे चोन्मादे;। 
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सपेणोदूषतवंष्रेण दान्तेः सिंद्वैगजैम्च तम्‌ । 
श्रासयेच्छखदस्तेंवों तस्करे: शात्रुभिसथा ॥ ८९ ॥ 
अथवा राजपुरुषा बहिंनीत्वा सुसंयतम्‌ । 
्रासयेयुवेधेनैनं तजेयन्तो नृपाज्ञया ॥ ९०॥ 
देवढुःखंभयेभ्यो हि परं प्राणभयं महत्‌ । 
: तेन याति शामं तस्य सबंतो विप्लुतं मनः ॥ ९१ ॥ 
(१७) विष का दाढ निकाले हुए सपे से, दान्त ( पळे हुए, नभ्न ) 
सिह और हाथी अथवा हाथ में शाख लिये हुए चोरों या शत्रुओं से 
उसको डरावे । अथवा राजकमंचारी इसको .बाहर छेजा कर, इसके 
हाथ-पांव बांध कर मारने का. भय दिखायें और कहें राजा ने तुम्हारे वध 
मकी आज्ञा दी है । क्योंकि कशादि के ताडून रूपी शरीर-छेद् से प्राणों का 
-भय कहीं अधिक होता है, इस कारण से विक्षिस मन शान्त हो जाता है । 
इष्टद्रव्यविनाशात्त मनो. यस्यो पहदन्यते । 
तस्य तत्सद्टशप्रापिशान्त्याश्चासैः शमं नयेत्त॥ ९२॥ 
कामशोकभयक्रोघहर्षेष्यालो भसंभवान्‌ । 
परस्परप्रतिदवन्दरेभिरेव शमं नयेत्‌ । ९३ ॥ 
इष वस्तु के नाश होने से जिसका मन विक्षिप्त हुआ हो, उस रोगी 
-को उस वस्तु के समान. वस्तु की प्रासि से, सान्त्वना. तथा आश्वासन 
“द्वारा शान्त करे । काम, झोक, भय, क्रोध, इषं, इेष्या और. लोभ के कारण 
“से जिसका मन विक्षिस हुंभा हो तो परस्पर विरुद्ध इन्द्रो से वह शान्त हो 
-जाता है । कामजन्य उन्माद क्रोध से, क्रोधजन्य काम से, भयजन्य और 
:शोकजन्य क्रोध और काम से शान्त हो जाते हैं। 


, चुद्धवा देश वयः सात्म्यं दोषं कालं बलाबले । 
चिकित्सितमिदं कुयादुन्मादे भूतदोषजे ॥ ९४ ॥ 
देवर्षिपितुगन्धवैरुन्मत्तस्य तु बुद्धिमान्‌ । 

' चजयेद्‌नादीनि तीक्ष्णानि क्ररकम च ॥ ९५ | 
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सर्पिष्पानादि तस्येह मृदुमेषज्यमाचरेत्‌ । 
पूजां बल्युपद्दारांश्व मन्त्राजनविधींस्तथा ॥ ९६ ॥ 
शान्तिकम ष्टिद्दोमांश्च जपखस्त्ययनानि च | 
वेदोक्तान्‌ नियमाम्चापि प्रायश्चित्तानि चाचरेत्त ॥ ९७ ॥ 
दोषजन्य ( निज ) और आगन्तुज उन्माद में देश, वय, सात्म्य, 
दोष, काळ,:बल. और अबल को परीक्षा करके उपरोक्त चिकित्सा करे । 
चुद्धिमान्‌ वैद्य को चाहिये करि. देवग्रह, ऋषिग्रह, पितृग्रह, गन्धवंग्रह 
इनसे आक्रान्त उन्माद रोगी में तीक्ष्ण अंजन आदि तथा क्रूर कमों का 
. प्रयोग न करे । इनके लिये घृत आदि कोमल ओषधि का प्रयोग करे । # 
दैवव्यपाश्रय चिकित्सा--पूजा, बलि कमं, उपहार कसे, मंत्र, अंजन- 
विधि, शान्ति कम, यज्ञ, होम, जप, मंगलकम, वेदोक्त नियम, प्रोयश्चित्त 
आदि का सेवन करे । र 
भूतानामधिप देवमीश्वरं जगतः प्रमुम्‌ 
पूजयन्‌ प्रयतो नित्यं जयत्युन्मादजं भयम्‌॥ ९८॥ 
रुद्रस्य प्रमथा नाम गणा लोके चरन्ति ये । 
तेषां पूजां च कुवीण उन्मादेभ्यो विमुच्यते ॥ ९९॥ 
बलिभिमंज्गलैहमैरोषध्यगदधारणेः । ु 
सत्याचारतपोज्ञानप्रदाननियमत्रतैः ॥ १०० ॥ 
` देवगुह्मकविप्राणां गुरूणां पूजनेन च | 
आगन्तुः प्रशमं याति सिद्धेमन्त्रौषधेस्तथा ॥ १०१ ॥ 
नित्य प्रति भूता. ( प्राणियों ) के अधिपति, जगत्‌ के ईश्वर-महेश्वर 
नका पूजन करने से उन्माद का भय नहीं रहता । रुद्र के प्रमर्था नामक 
जो गण लोक में विचरते हैं, उनकी प्रतिदिन पूजा करने से आगन्तुज 


# सुश्रत में भी कहा है--न चाचोक्षं प्रयुजीत प्रयोगं देवताग्रहे । 
ऋते पिशाचादन्यत्न प्रतिकृछ न चाचरेत्‌ ॥ 


उन्माद से मनुष्य सुक्त हो जाता  । बरू. कमे से, मांगलिक कार्यों से 
डस्माह हे के ७ स याभा न म त 
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होम से, ओषधिर्यो और अगदों के घारण करने से, सत्य आचार से, तप से 
ज्ञान से, दान से, नियम, व्रत के पालन से, देवता, गाय (“गुह्मक', पाठ 
हो तो यक्ष ), बाह्मण, गुरु जनों के पूजन से, सिद्ध फलदायक मन्त्र तथ? 
ओषधियों से आगन्तुज उन्माद शान्त होता है । 
यच्चोपदेक्ष्यते किंचिदपस्मारचिकित्सिते । 
उन्मादे तञ्च कतेव्यं सामान्याद्धेतुदूष्ययोः ॥ १०२ ॥ 
निवृत्तामिषमद्यो यो हिताशी प्रयतः झुचिः । 
निजागन्तुभिरुन्मादैः सत्त्ववान्‌ न स युज्यते ॥ १०३॥ ` 
उन्माद और अपस्मार रोग में हेतु और दृष्य की समानता दै । इसलिये 
अपस्मार चिकित्सा में जो कुछ विशेष कहेंगे वह सब इस उन्माद में भी 
बरतना चाहिये। मांस और मद्य के सेवन से एथक, पथ्यभोजी, अन्दर औरं 
बाहर से पवित्र, तथा सस्व गुण से युक्त और जो जितेन्द्रिय व्यक्ति होता है;, 
वह निज और आगन्तुज दोनों प्रकार के उन्मादो से सुक्त रहता दै । 
प्रसादश्वेन्द्रियाथानां बुद्धथात्ममनसां तथा । 
थातूनां प्रकृतिस्थत्वं विगतोन्मादलक्षणम्‌॥ १०४ ॥ 
उन्माद से छूटने के लक्षण--इन्द्रियों तथा इनके विषयों म 
निमंलता, बुद्धि, आत्मा और मन. की प्रसन्नता, चात आदि धातुओं का अपनीः 
स्वाभाविक स्थिति में भा जाना, ये उन्माद से सुक्त ( प्रायः सब रोगों से 
'सुक्त ) व्यक्ति के लक्षण हैं। 
तत्र छोकः । उम्मादानां समुत्थानां लक्षणं सचिकिस्सितम्‌ । 
निजागन्तुनिमित्तानाझुक्तवान्‌ भिषशुत्तमः || १०५॥ ` 
उपसंहार--निज और आगन्तुज उन्मादो के कारण, लक्षण, चिकित्सए 
को वैद्यों में श्रेष्ठ भगवान्‌ आत्रेय ने इस अध्याय में कह दिया। . . 
इत्यमिवेशाक्रते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृत चिकित्सास्थाने 
उन्मादचिकित्सितं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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-अथातोऽपस्मारचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 
इसके आगे अपस्मार रोग की चिकित्सा की व्याख्या करते हैं, भगवान्‌ 
आत्रेय ने ऐसा उपदेश किया है । 


„ ` स्सृतेरपगमं घ्राहुरपस्मारं भिषर्विद्‌ः। 
तमःप्रवेशां बीभत्सचेष्टं धीसत्त्वसंपुवात्‌ ॥ ३ ॥ 
वैद्या में ज्ञानी अथवा भेपज को जानने वाळे विद्वान्‌ स्मरति के नष्ट 
होने को ही अपस्मार कहते हें। # इसमें बुद्धि और सर्व मन ) के 
बिज्नेषा होनें से अन्धकार में घुसने के समान प्रतीति अर्थात्‌ ज्ञान का 
अभाव या मोह और शरीर की चेष्टायें बीभत्स हो जाती हें। 
विश्रान्तबहुदोषाणामहिताशुचि भोजिनाम्‌ । 
रजस्तमोभ्यां विते स्वे दोषाबृते हृदि ॥ ४॥ 
चिन्ताकामभयक्रो घशो कोद्ठेगादिभिसथा । | 
सनस्यभिइते नुणामपस्मारः ्रवतेते ॥ ५ ॥ 
निदानपूवंक सम्प्रासि--अपथ्यसेवी और अपवित्र भोजन करने वाळों 
में तथा जिन पुरुषों में शारीर दोष अस्थिर तथा बहुत होते हैं, उनमें 
सस्वगुण वाळे मन में रज और तम के बढ़ने से तथा चिन्ता, काम, 


बे सुश्रुत में अपस्मार संज्ञा की व्याख्या इस प्रकार की है । 
स्टतिभूता्थविज्ञांनमपस्तत्‌ परिवजने । 
अपस्मार इति प्रोक्तस्ततोऽयं व्याधिरन्तकृत्‌ ॥ सुश्च॒ते ॥ 
अपगतः स्मारः स्मरणं अनुभूताथेविज्ञान यस्मिन्‌ रोगो सोऽपस्मारः । 
जिस रोग में स्सृति अर्थात्‌ अनुभूत पदाथ का ज्ञान नष्ट हो जाता है _ 
बह “अपस्मार कहाता है । यह रोग रोगी का सत्युकारक होता है । 
३७ 
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शोक, उद्देश आदि : मानसिक विकारों से मन पर आघात 
र क मानसिक कारणों से रज और तम बढ़ते हें ) और चेतना 
स्थान हृदय के शारीरिक वातादि दोषों से व्यास हो जाने पर अपस्मार 
रोग उत्पन्न होता है । व 
घमनीमिः भ्रिता* दोषा हृदयं पीडयन्ति हि ।. 
संपीड्यमानो व्यथते मूढो भ्रान्तेन चेतसा ॥ ६॥ 
जिस समय आश्रित ( वात आदि शारीरिक ) दोष वेग को उत्पन्न 
करके हृदयमूळ वाली धमनियों द्वारा हृदय में पहुंच जाते हैं, उस समय 
चेतना-स्थान हृदय के पीड़ित होने से पुरुष भ्रान्तचित्त ओर मोह को 
आप्त होकर दुःखी होता है । 
पश्यत्यसन्ति रूपाणि पतति प्रस्फुरत्यपि । स 
जिह्याक्षिभरः खबल्लालो हस्ती पादौ च विज्ञिपन ॥ ७ ॥ 
दोषवेगे च बिगते सुप्तवत्मतिबुद्धथत्ते । 
सामान्य लक्षग--अपस्मार रोगी असत्‌ ( अविद्यमान ) रूपों को 
«भी देखता है, भूमि पर गिरता है, कापता है। आंख और भादे टेडी 
( कुटिळ ) हो जाती हैं, सुख से लार बहती है, हाथ और पांव को इधर 
उधर फेकता है, इंस प्रकार से बीभत्स चेष्टाएं करता है । दांप के वेग के 
शान्त होने पर रोगी सो कर उठने के समान जागता है 1& 
पृथग्दोषेः समस्तैश्च वच्यते स चतुर्विधः ॥ ८॥ 
दोषों के एथक पथक तथां समस्त होने से अपस्मार चार प्रकार का 
१. “घमनीसिश्चिता’ इति च पाठः । 
& सुभ्रुत में भी कहा है 
संज्ञावहेपु जोतसुः दोषब्यांसेषु मानवः । 
रजस्तमः परीतेषु मूढो आम्तेन चेतसा ॥ 
विक्षिपन्‌ इस्तपादौ च विजिह्म जु विळोचनः । 
दन्तान्‌ खादून्‌ वमन्मेनं विदताक्षः पतेत्‌ शितौ ॥ 
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है । (५ ) वातिक, ( २ ) पैत्तिक, (३) झे्मिक और (४) सन्निपातः 
जन्य, चारों के लक्षण कहते हैं । 

कम्पते प्रद्शेइन्तान्‌' फेनोद्ठामी श्वसित्यपि । 

परुषाणि च कृष्णानि पश्येद्रपाणिं चांनिलात्‌ ॥ ९॥ 

( १ ) वातिक अपस्मार के लक्षण--वायु के कारण उत्पन्न अपस्मार 
का रोगी कांपता है, दांतों को काटता है, सुख से झाग उगलता है. जोर 
ज़ोर से सांस लेता है, कठोर तथा काळे रंग के रूपों को देखता है । 
[ इसमें बार बार प्रबोध और बार बार अपस्मार होता है ] । 

पीतफेनाङ्गवकत्राक्तः पीतासरम्रपद्शनः । 
सतृष्णोष्णानलव्याप्तलोकदशी च पैत्तिकः ॥ १०॥ 

(२) पेत्तिक अपस्मार के छक्षण--रोगी के सुख से निकला झोग, 
नख आदि अंग, सुख और आंखें पीली होती हैं, पीछे, लाळ रूपों को 
देखता है, रोगी को प्यास और गरमी अनुभव होती. है. शरीर गरम 
रहता है, सब जगत्‌ को आग से व्यास अर्थात्‌ चारों ओर आग ही आग 
देखता है । ँ : 

शुल्लफेनाङ्गवक्त्रा त; शीतहृष्टाङ्गजो गुरु । - 
पश्यन्छुङ्ठानि रुपाणि रहष्मिको मुच्यते चिरात्‌ ॥ ११ ॥ 

(३) कफजन्य अपस्मार के छक्षण- रोगी के सुख से निकली झाग, 
नख आदि अंग, मुख और आंखें श्वेत होती हैं, शरीर ठण्डा, रोमांचित 
और भारी होता दै, रोगी श्रेत रूपों को देखता है, यह रोगी देर में संज्ञा 


९ चेतना ) प्राप्त करता है । 
सवेरेतेः समस्तैस्तु लिब्लेशयस्रिदोषजः । 


अपस्मारः स चासाध्यो यः च्तीणस्यानवश्च यः ॥ १२ ॥ 
(३) न्निदोषञन्य अपस्मार में इन तीनों दोषों के लक्षण मिळे 
१, “दशते दन्तान्‌? इति च पाठः । 
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रहते हैं । यह सन्चिपातजन्य अपस्मार असाध्य है, इसी प्रकार से क्षीण 
पुरुष में हुआ तथा पुराना अपस्मार असाध्य होता है । 
पक्षाद्वा द्रादशाद्दाद्ठा मालाड कुपिता मलाः । 
अपस्माराय कुवैन्ति वेगं किंचिदथान्तरम्‌॥ १३ ॥ 
मळ ( अपस्मार के प्रारम्भिक दोष ) बारह दिन, पन्द्रह दिन या एक 
मास में अथवा कुछ.कम या अधिक समय में:[ जब काळ, प्रकृति, दूष्य 
आदि से ] बलवान्‌ हो जाते हैं तब अपस्मार रोग को उत्पन्न करते हैं। 
तैरावृतानां हृत्स्लोतोमनसां संप्रबोधनम्‌। 
तीक्षणेरादौ भिषक्‌ कुयोत्कमभिवेमनादिभिः ॥ १४ ॥ 
वातिकं बस्तिभूयि्ठेः पैत्तं प्रायो विरेचनैः । 
आहैष्मिकं वमनप्रायेरपस्मारझुपाचरेत्‌' ॥ १५ ॥ 
चिकित्सा--वैद्य को चाहिये कि प्रथम अपस्मार के उत्पन्न होने पर 
ही तीक्ष्ण वमन आदि कायों' द्वारा हृदयवह तथा मनोवदद स्नोतों को रोकने 
वाळे शारीरिक तथा मानसिक दोषों को निकाल कर हृदयवह और मनोवह 
स्रोतों का प्रबोधन करे । वांतिक अपस्मार में बस्ति कर्म, पैत्तिक में चिरे" 
चन कमे और छेष्मिक अपस्मार में वमन कमे प्रधानतः करने चाहिये, 
और शेष कमं भी करने चाडिये। `. [ 
_ सवतः सुविशुद्धस्य सम्यगाश्वासितस्य च । 
` अपस्मारविमोत्तार्थ योगान्संशमनाञ्छणु ॥ १६॥ 
जिस समय उध्वं (ऊपर के) और अधः (नीचे के) सब मागो का शोधन 
हो जाये, और भळी प्रकार अन्न-सेवन आदि से शरीर में बल आ जावे, 
तब अपस्मार को शान्त करने के लिये जिन निश्नलिखित योगों को बरतना 
चाहिये डनको सुनो 
य समैधृतम्‌ । 
- सिद्ध पिबेदपस्मारकामलाच्वरनाशनम्‌॥ १७॥ 
इति पश्चगव्यं घृतम्‌। _- 
१. 'समाचरेत्‌' इति च। ` 
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( १ ) पंचगव्य घृत--गाय के गोबर का रस, गाय का दही, यांय 
का दूध, गाय का सूत्र इनके बराबर गाय का घृत छेकर घृतपाक विधि 
से सिद्ध करे | यह घृत अपस्मार, कामला और ज्वर को नष्ट करता है । 

द्वे पश्चमूल्यो त्रिफलां रजन्यौ कुटजस्वचम्‌ । 

सप्रपणंमपामाग नीलिनीं कटुरोहिणीस्‌ ॥ १८॥ 

सम्पाकं फर्गुमूलं च पौष्करं सदुरालभम्‌। 

द्विपलानि जलद्रोणे पक्त्वा पादावशेषिते ॥ १९॥ 

भागी पाठां त्रिकडुकां निबृतां निचुलानि च। 

श्रेयसीमाढकां मूर्वा दन्तीं भूनिम्बचित्रको ॥ २०॥ 

दे सांरिवे रोहिषं च भूतीकं मद्यन्तिकाम्‌ । 

क्षिपेस्पिष्टवाऽच्षमात्राणि तैः प्रस्थं सर्पिषः पचेत्‌ ॥ २१ ॥ 
.. गोशङ्द्रसदध्यम्लच्तीरमूत्रेश्च तत्समैः । 

'पञ्चगव्यमिति ख्यात महन्तदसृतोपमम्‌॥ २२ ॥ 

अपस्मारे तथोन्मादे श्वयथाबुद्रेषु च । 

गुल्माशःपाण्डुरोगेषु कामलासु भगन्दरे । 

अलच्मीम्रहरोगन्नं चातुर्थिकविनाशनम्‌ ॥ २३॥ 

र; इति महापः्चगव्यं घुतम्‌ 

(२) महापंचगव्य घृत--शक्षुद् और रघु दोनों पंचमुळ (दशमूछ), ` 
न्रिफला ( हरड, बहे डा, आंचला ), इढ्दी, दारुहल्दी, कडे की छाल, 
सतवन की छाछ, चिरचिटा, नील, कुटकी, अमळतास, काकोडुम्बरिका 
८ कठ-गूलर ) की जड़, पोहकरमूल, दुरालभा प्रत्येक वस्तु दो पळ, पानी 
एक द्रोण इनका कोथ-विधि से क्राथ करे । जब चतुर्थांश रह जाये तब 
छान छे.। इसमें भार्गी, पाठा, त्रिकड ( सोंठ, मरिच, पिप्पली), निशोथ 
निचुल ( जलवेतस या ससुद्रफळ ) के फळ, श्रेयसी ( गजपिप्पली ), 
आढ्की ( तुवर ), मूर्वा, दुन्तीमूछ, चिरायता, चीता, श्वेत सारिवा और 

कृष्ण सारिवा, रोहिष तृण, सूतीक (अजवायन), मदयन्तिका (नवमल्लिका) 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ष्ट्र चरकसंहिता [ अ० १०।२६ 


DRS NIOSH OARDANSNAAAAI AANA YS 


2 SNE त विका 
ये द्रब्य प्रत्येक एक क्ष छे, इनको बारीक पीस कर काथ में डाळे । 
गाय का घी एक प्रस्थ और घी के बराबर गोबर का रस और गौ के ही 
दही, दूध और मुत्र लेकर घत सिद्ध करे। इस घृत का नाम महाप चगव्य 

१ हे । यह घत अपस्मार, उन्माद उवर, कास, शोथ, उद्ररोग, गुल्म, 
अशो, पाण्डु, कामळा और हळीमक रोगों में अस्त के समान है, यह घत 
अलक्ष्मी (दुभंगता), अह रोगों और चातुर्थिक ज्वर का विनाश करता है । 

त्राह्मीरसवचाङुष्ठशाङ्कपुष्पी भिरेव च। 
पुराणं घृतयुन्मादालक्ष्म्यपस्मारपाप्मजित्‌ ॥ २४ ॥ 

(३) ब्राह्मी घृत-व्राह्मी का स्वरस, वच, कूठ और शंख पुष्पी इन 
से पुरातन गोःबत सिद्ध करे । यह घृत उन्माद, अलक्ष्मी, अपस्मार और 
पाप को न्ट करता है। : 

घृतं सैन्धवहिङ्गभ्यां वषं वास्ते चतुगुणे । 
मूत्रे सिद्धमपस्मांरहृद्म्रहामयानारानम्‌॥ २५ ॥ 

(४) बैल और बकरे का मूत्र चार भाग, : सैन्धव और हींग का 
कल्क एक भाग, इनसे सिद्ध किया शृत अपस्मार, हृदय रोग, ग्रह रोगों 
को नष्ट करता है । [ यहां पर गौ और बकरी खरी जाति का सूत्र न लेकर 
नर बैल और बकरे का ही मूत्र लेना चाहिये ]$ । 

„  वचासम्पाककेटयेवयःस्थाहिगुचोरकैः । 
सिद्धं पलङ्कषायुक्तेवातङ्छेष्मात्मके घृतम्‌ २६ || 

(५ ) वच, शाम्पाक ( अमलतास ), कैटये ( कट्फल ), वयःस्था 
( आंवळा या गिलोय ), हींग, चोरक ( चोरपुष्पी सुगन्धित द्रव्य ), : 
पछंकषा (गुग्गुछ ) इनके कल्क से, चार गुणे पानी में सिद्ध घृत वातिक, . 

® यद्यपि चतुष्पाद में खीकिंग ही प्रशस्त है, तथापि यहां पर पुद्धिग 
ही लेना चाहिये । कहा भी दै-- 

 - खीणां गुरु च तीद्ष्णं च न तु पुंसां तथाविधम्‌ 

“ पित्तांशिकाः खियो यस्मात्‌, सौम्यास्तु: पुरुषाः स्मृताः ॥ 
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श्ेष्मिक अथवा गुल्म के समान वात, कफ दोनों से उत्पन्न अपस्मार में 

हितकारी है । । ळे 
तैलप्रस्थं घुतप्रस्थं जीवनीयैः पलोस्मितैः । १ 
क्षीरद्रोणे पचेत्सिद्धमपस्मारविनाशनम्‌ ॥ २७ ॥ 

(६) तिल का तैल पुक प्रस्थ, घी एक प्रस्थ, जीवनीय गण की 
दस ओषधियों में से प्रत्येक एक एक पळ लेकर इनका कल्क, दूध एक 
द्रोण, इनसे घृत सिद्ध करे यह घृत अपस्मार का नाशक है । 

कंसे चीरेश्षुरसयोः काश्मय5ष्टगुणे रसे । 
कार्षिकैजीवनीयेञ्च घृत्प्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
वातपित्तोद्भवं क्षिप्रमपस्मारं नियच्छति | 

(७) दूध एक आढ्क, गन्ने का रस एक आदृक, काइमरी (गम्भारी) 
का काथ घी से आठ गुणा, जीवनीय आदि ओषधियां प्रत्येक एक कपं, 


४१ इनके कल्क से एक प्रस्थ गो-घृत सिद्ध करे । थह इत वातजन्य और 


पित्तजन्य ( अथवा वात-पित्तजन्य ) अपस्मार को शीघ्र नष्ट करता है । 
तद्वकाशविदारीक्षुकुशक्काथश्वत घृतम्‌॥ २५ ॥ 
( ८ ) इसी प्रकार से काश ( सरकण्डा ), विदारीकन्द, गन्ना, कुर, 
इनके काथ में सिद्ध घृत वांतजन्य, पित्तजन्य अपस्मार को नष्ट करता है । 
मधुकद्विपले कल्के द्रोणे चामलकीरसात्‌। _ 
तद्वस्सिद्धं घृतप्रस्थं पित्तापस्मारभेषजेम्‌ ॥ ३० ॥ 
( ९ ).आंवळे का रस एक द्रोण, मुलहठी का कल्क दो पळ, घी एक 
प्रस्थ इनसे यथाविधि सिद्ध घृत पेत्तिक अपस्मार को नष्ट करता है । 
अभ्यज्गः सांषेपं तैलं बस्तमूत्रे चतुगुणे। 
सिद्ध स्यादू गोशकन्मूत्रे खानोत्सादनमेव च ॥ ३१॥ 
अभ्यंग--(१)--बकरे का मुत्र चार सेर, सरसों का तैळ एक सेर, 
_ इनसे सिद्ध किये तैल का अभ्यंग करे। इसी प्रकार गाय के गोवर से 
उबटन और गाय के मूत्र से स्नान करे । : 
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कटभी निम्बकद्वङ्गमधुरिग्नत्वचचां रसे । ` 
सिद्धं मूत्रसमं तैलमभ्यन्गाथं प्रशस्यते ॥ ३२ ॥। 

(२) कटभी ( वापुंबा ), नीम की छाळ, कट्वंग ( इयोनाक ), 
मधुशिप्न ( लाळ शोभांजन की छाल ) इनके काथ में. गोमूत्र के समान 
सरसों का तैर मिला कर तैल सिद्ध करे, यह तैल अभ्यंग के लिये उत्तम 

.है। [ इसमें क्वाथ चतुर्थाश के स्थान पर तृतीयांश करे तभी स्नेह से 
चतुर्गुण होगा ] | १ 
पलङ्कघावचापथ्यावृञ्चिकाल्यकेसपपै; । 
जटिलापूत्तनाकेशीनाकुलीहिंगुचोरके: ।। ३३ ॥ 
लशुनातिरसाचित्राकुष्ठविंड्मिश्व॒ पक्षिणाम्‌ । 
मांसाशिनां यथालाभं बस्तमूत्रे चतुगुणे ॥ ३४ ॥ 
सिद्धमभ्यःजनं तैलमपस्मारविनाशनम्‌। . 

(३ ) पलंकषा ( गुग्युछ ), चच, पथ्या ( हरड ), शुश्चिकाली 
( बिच्छू बूटी ), सरसों, जटिळा ( जटामांसी ), पूतना ( इरड़ ), केशी 
( भूतकेशी ), नाकुली ( रास्ना या सपंगन्धा ), हींग, चोरक ( चोर 
युष्पी, सुगन्धित द्रब्य), छसुन, अतिरसा (शतावरी या जलूज यष्टि. मु), 


चित्रक, कूठ, मांसाद्ारी पक्षियों ( गीध, चील आदि ) की बीठ इनमें ' 


से जो भी मिल सके उनका कल्क चतुर्थांश, सरसों का तैल एक भाग 
और बकरे का मूत्र चार भाग लेकर तैल सिद्ध करना चाहिये । इस तैल 
से अभ्यंग करना चाहिये, इससे अपस्मार रोग शान्त होता है । 

- पतैश्चैवौषधेः कार्यं धूपनं संप्रलेपनम्‌ ॥ ३५॥ ` 


चाहिये । ; 
. पिप्पलीं लवण शिम्‌ं, हिंगु हिंगुशिराटिकाम्‌| । 


काकोली सषंपान्काकनासां कैटयेचन्दने ।। ३६ ॥ 


१. “हिंगुणिवाटिकास' इति च पाठः । 
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शुनः स्कन्धारिथिनखरान्पशुकांग्वेति पेषयेत्‌ । 
बस्तमूत्रेण पुष्यक्षे प्रदेहः स्थात्सघूपनः ॥ ३७ ॥ . 

(५) पिप्पली, सैन्धा नमक, सहजन, हींग, हिंगुशिराटिका (वशपत्री 
या डीकामारी), काकोली, सरसों, काकनासा (कौआटूरी), कैरयं (कट्फल), 
चन्दन, कुत्ते के कंधे की हड्डी, नख और पसलियों को बकरे के मुत्र के 
साथ पुष्य नक्षत्र में पीस कर उनका प्रलेप और धूप देना चाहिये । 

अपेतराक्षसी कुष्ठपूतनाकेशिचोरकैः । 
उत्सादनं मूत्रपिष्टमूचरेवावसेचनम्‌ ॥ ३८॥ 

(६) अपेत राक्षसी (कृष्ण तुळसी), कू, पूतना (हरड), भूतकेशी 
चोरक इनको बकरे के मूत्र में पीस कर उबटन करे भौर सूत्रों से भवसेचन 
( स्वान ) करावे । 

जलौकाशङ्कता तद्गदग्यैवो बस्तलोमभिः। 
खरास्थिमिहंस्तिनखेस्तथा गोपुच्छलोमभिः ॥ ३९॥ 

(७) इसी प्रकार जॉक की विष्ठा से अथवा बकरे के बालों को जलाकर 
उनसे, या गधे की अस्थि से, अथवा हाथी के नखों के चूणे से, या गाय की 
पूंछ के बालों को जला कर इनको बकरे के मूत्र में पीसकर उबरन छगावे। अ 

कपिलानां गवां मूत्रं नावनं परमं हितम्‌ । 
श्वश्वगालबिडालानां सिंहादीनां च शास्यते ॥ ४० ॥ 
नस्य- ( १ ) पिंगल वणं की ( कपिला ) गायों का . मूत्र नस्य के 
लिये अति उत्तम है । इसी प्रकार कुत्ते, गीदडू, बिल्ली, सिंह आदि का 
मूत्र भी नस्य के लिये उत्तम है। 
भागी वचा नागदन्ती श्वेता श्वेता? विषाणिका । 
उयोतिष्मती नागदन्ती पादोक्ता मूत्रपेषिताः ॥ ४१ ॥ 


ल 1180458 SUT LS ह प कल जनक 
ॐ 'जलोका' के स्थानांपर 'जतुका' पाठ हो तो मकडी का ग्रहण करना 
उचित है । 


१. 'दातखेता? इति च । 
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योगाख्योऽतः षड्‌ विन्दून्‌ पञ्च वा नावयेद्भिषक । 

(२) तीन योग--( १) भागी, वच और नागदन्ती, ( २ ) श्वेत 
श्वेता ( श्वेत अपराजिता या दूधिया वच.) और विषाणिका (मेदासिंगी), 
(३) ज्योतिष्मती ( माळकंगनी ) और नागदन्ती ( बड़ी दन्ती, पवे- 
पुष्पिका), इनको सूत्र के साथ पीस ले । ये तीन योग हैं । इनके पांच या 
छः बिन्दुओं से वैद्य अपस्मांर रोगी की नाक में नस्य देवे । 

न्निफलाव्योषपीतद्रुयवच्ञारफणिञ्जकैः ॥ ४२ ॥” 
श्यामापामागेकारजफलैमूंत्रेऽथ वसजे। ; 
साधितं नावनं तैलामपस्मारविनाशनम.॥ ४३ ॥ 

(३ ) त्रिफला, सोंठ, मरिच, पिप्पली, .पीतहु ( देवदारु ), 
यवक्षार, फणिज्झक ( तुलसी भेद ), श्यामा, ( त्रिब्वृत्‌ ), अपामागे, 
करुवा इनका कल्क चतुर्थांश, सरसों या तिल का तैल . एक भाग, 
बकरे का मूत्र चार भाग लेकर तैल सिद्ध करे । इसका नस्य छेने से अप- 
स्मार रोग नष्ट होता है । 

पिप्पली वृश्चिकाली च कुष्ठं च लवणानि च। ` 
भागी च चूर्णितं नखः कार्य प्रधमनं परम्‌ ॥ ४४॥ 

(४) पिप्पली, बृश्चिकाली ( बिच्छू बूटी ), कूठ और पांचों नमकों में 
से जो मिले और भागी इन सब कां चूणे करके नाक में फूंक द्वारा नस्य 
देना चाहिये । यह एक उत्तम औषध है । 


कायस्थाञ्छारदान्मुद्गान्मुस्तोशीरयवांस्तथा। > , 
सव्योषान्बस्तमूत्रेण पिष्टवा वर्ती: प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
ह तथोन्मादे सपंदष्टे गरार्दिते । 
ते जलमृते चैताः स्युरम्मतोपमाः ॥ ४६॥ 
अंजन--(१) कायस्था (तुळसी या छोटी इलायची), शरद्‌ ऋतु में उत्पन्न 
सूंग (हरे संग), मोथा, उशीर (खस), जौ, त्रिकडु (सोंठ, मरिच, पिप्पली) 
इन सब को बकरे के सूत्र में पीस कर नेत्रांजन चत्तो बनावे | अपस्मार, 
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उन्माद, सांप का काटा, अदित वात, विषपान, गर ( संयोगज विष ) से 
पीडित और जरूरत अर्थात्‌ जल में डूबा पुरुष ( जो पेट में पानी बहुत 
जाने से रत के तुल्य हो ) & उसके लिये ये वत्तियां असत के समान 
जीवनप्रद होती हैं । 

सुस्त वयःस्थां त्रिफलां कायस्थां हिंगु शाद्वलम्‌।. .. 

व्योषं साषान यवान्मूत्रेबोस्तमेषषभैस्रिमिः || ४७ ॥ 

पिष्टवां कृत्वा च तां वर्तिमपस्मारे प्रयोजयेत्‌। , 

किलासे च तथोन्मादे ज्वरेषु विषमेषु च ॥ ४८ ॥ 

(२) मोथा, वयस्था (गिलोय), त्रिफळा, कायस्था (छोटी इलायची), 


' हींग, शांदूबल ( दूब, नई घास ), सोंठ, मरिच पीपल, उड़द और 


जौ इनको बकरे, बैल और मेदे के सूत्र में पीसकर ( तीनों के मुत्र से )- 
नेत्रांजन वर्ती बनावे । इनका प्रयोग अपस्मार; उन्माद, किलास ( श्वेतः 
कुष्ठ ) आर विषम उवर में करे । 
पुष्योद्धृत शुनः पित्तमपस्मारप्नम जनम्‌ | 
(३ ) पुष्य नक्षत्र में कुत्ते के पित्त को लेकर उसका अंजन करने से 
अपस्मार नष्ट होता है । 
तदेव सर्पिषा युक्तं धूपनं परमं मतम्‌ ॥ ४९॥ 
धूपन-<( १ ) पुष्य नक्षत्र में कुत्ते के पित्त को लकर पुराने 
घृत के साथ मिलाकर धूपन देना भी अपस्मार का उत्तम औषध है । 
नकुलोळकमाजारगृधकीटाहिकाकजेः । 
तुण्डः पत्तेः पुरी षश्च धूपनं कारयेद्भिषक्‌ ॥ ५० ॥ 
& जलमग्न पुरुष के लक्षण-- 
विष्टव्धपायुमूर्धाक्षमाध्मातो दरमेहनम्‌ । 
विद्याजलूसत जन्तु शीतपादकराननस्‌ ॥ 
गुदा, सिर, आंखें अकड़ जावें, पेट और लिंग फूल जावे, पैर, हाथ 
और सुख उण्डे पड़ जावें उसे जळख़त पुरुष जाने । 
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याभिः क्रियाभिः ना क सदा मिएंद|य समय ली संप्रबुध्यते । 
स्रोतांसि चापि शुध्यन्ति स्मृतिं संज्ञां स विन्दति ॥ ५१ ॥ 


(२) नेवळा, उल्लू , बिल्ली, गीध, .कीट ( विच्छ), सांप और कौवा . 


इनके सुख, पंख और पुरीषो से अपस्मार रोगी को धूपन देवे । इन उपरोक्त 
-सिद्ध फलदायक कर्मों से अपस्मार रोगी के हृदय और मनोवह जोत शुद्ध 
हो जाते हैं और रोगी को संज्ञो ( चेतना ) आ जाती है । 
यस्यानुबन्धंत्वागन्तुर्दोषलिङ्गाधिका कृतिम्‌ । 
पश्येत्तस्य भिषक्कुयोदागन्तून्मादभेषजम्‌ ॥ ५२ ॥ 
जिस अपस्मार में वात ओदि दोषों से अधिक लक्षण दिखाई देते हों, 


उसको आगन्तुज समझे । इस आगन्तुज अपस्मार में आगन्तुज उन्माद . 


"की चिकित्सा करे अर्थात्‌ घ्तपान और मत्रादि चिकित्सा करे । 
अतत्त्वाभिनिवेद्षा नामक महारोग का निदान और चिकित्साः- 
` 'अनन्तरमुवाचेदमभिवेशः कृताःजलिः । . 
भगवान्‌ प्राक समुद्दिष्टः ख्ोकस्थाने महागदः ॥ ५३ ॥ 
अत्तत्त्वाभिनिवेशो यस्तद्धेत्वाकृतिभेषजम्‌ । 
तत्र नोक्तं ततः श्रोतुमिच्छामि तद्होच्यताम्‌ । 
शुश्रषवे वचः भत्वा शिष्यायाह पुनवेसुः ॥ ५४॥ ` 
अपस्मार & का हेतु, लक्षण, चिकित्सा सुनने के अनन्तर हाथ जोड़ 
नकर अझिवेश ने भगवान्‌ आत्रेय से निवेदन किया--भगवन्‌ ! आपने 
सूत्रस्थान में अतत््ाभिनिवेश' नामक जो महारोग कहा है, उसकी आकृति, 
लक्षण, हेतु वहां पर आपने नहीं कहे थे, उनको मैं सुनना चाहता हुं । 
उसे आप यहां पर कहिये । सुनने की इच्छा वाळे शिष्य के वचन को सुन 
कर भगवान्‌ महर्षि पुनवंसु ने कहा-- 
महागदं सौम्य श्वणु सहेत्वाकृतिभेषजम । 


. ® अनत्वाभिनिवेश्च रोग का लक्षण और चिकित्सा का अंश आपे 
नहीं है, यह चक्रदत्त और उनके गुरु जनों, का सत है। 
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मलिनाहारशीलस्य वेगान्प्राप्तान्रिगृद्दत: । 
शीतोष्णल्षिग्परुक्षायेहतुमिश्वातिसेवितेः ॥ ५५ ॥ 
हृदयं समुपाश्रित्य मनोबुद्धिवहाः सिराः । 
दोषाः संदूष्य तिष्ठन्ति रजोमोदवाब्ृतात्मनः ॥ ५६॥ 
हे सौम्य ! महागद .के हेतु, लक्षण और चिकित्सा को सुनो-जो 
व्यक्ति नित्यप्रति मलिन ( अपवित्र) और अपथ्य आहार का सेवन 
करता है, सूत्र, पुरीष आदि के उपस्थित वेगो. को रोकता है, शीत,. 
' उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष आदि कोरणों को अति सेवन करता है रजोग्रस्त' 
और मोह ( तम ) से आवृत उस पुरुष के प्रकुपित शारीरिक चात आदि 
दोष हृदय में पहुंच कर मनोवद्द और बुद्धि (संज्ञा) वह सिराओं (स्रोतों)' 
को दूषित कर देते हैं । 
रजस्तमोभ्यां बुद्धाभ्यां बुद्धौ मनसि चाबृते । 
हृदये व्याङुले दोषे रथ मूढाल्पचेतसः ॥ ५७॥। 
करोति विषमां बुद्धि नित्यानित्ये हिताहिते । 
अतत्त्वाभिनिवेशं तमाहुराप्ता महागदम्‌ ॥ ५८ ॥ 
रज और तम रूपी मानस दोषों के अधिक बढ्ने से सत्त्व संक मन 
और बुद्धि घिर जाते हैं, ढंप जाते हैं । शारीरिक दोषों के बढ्ने से हृदय 
व्याकुळ हो जाता है । इस अवस्था में पुरुष को मोह ( मूर्च्छा ) आ 
जाती है, चेतना कम हो जाती है, नित्य, अनित्य और हित, अहित कांयों 
में विपरीत बुद्धि करने लगता है । आस विद्वान इसको 'अतस्वाभिनिवेश” 
नामक महारोग कहते हैं । 
स्लेहस्वेदोपपन्न त संसाध्य वमनादिभिः । 
कृतसंसजैन॑ मेध्यैरज्ञपानैरुपाचरत्‌ ॥ ५९ ॥ 
चिकित्सा- रोगी को प्रथम स्नेहन और स्वेदन कराके वमन आदि 
क्रियाओं से शुद्ध करे । पीछे से अभि को बढ़ाने के लिये पेया आदि कम तथ 
सेघावर्धक, पवित्र अन्नपानों से चिकित्सा करे । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By 510१088 eGangotri Gyaan Ko [५ 
“५९० चरकसंहिता [ कश? १०।:१३ 
ROSE SISSIES OT 


ब्राह्मीखरसयुक्तं यत? पः्चगव्यसुदाहृतम्‌। | 
तत्सेव्यं शङ्खपुष्पी च यच्च मेध्यं` रसायनम्‌ ॥ ६० ॥ 
ब्राह्मी के (कूठ आदि से मिळे) स्वरस से युक्त जो पंचगव्य घृत प्रथम 
कहा है, उसका सेवन करना चांहिये । शंखपुष्पी का. स्वरस और जो 
और मेघावर्धघक रसायन प्रथम कहे हैं, उनका सेवन करना चाहिये । 
सुहृदश्लालुकूलास्तं खाप्तधमोथवादिनः । 
, संयोजयेयुर्विज्ञानधैयेस्पृतिसमाधिभिः ॥ ६१॥ 
सन के अनुकूल अच्छे आस, धमं और हित की वात कहने वाले मित्र 
-छोग उस रोगी को विज्ञान ( शिढ्प-शास्न ), धैय ( चित्त की स्थिरता ), 
स्वृति ( सूतार्थ-विज्ञान ) ओर समाधि ( मन के नियमन ) में लगावे । 
प्रयुव्ज्यात्तेललशुनं पयसा वां शतावरीम्‌ । 
त्राह्मीरसं कुष्ठरसं वचां वा मधुसंयुताम्‌॥ ६२॥ 


(३) तिळ तैळ के साथ मिला लहसुन का रस प्रतिदिन सेवन करे । 


(२) शतावरी के रस को दूध के साथ छे, (३) ब्राह्मी स्वरस, (४) कूठ के 
-स्वरस, या (५) वच के चूणे को मधु के साथ प्रयोग करे ये पांच योग हैं । 
दुख्मिकित्स्यो ह्यापस्मारश्चिरकारी कृतास्पद्‌ः । 
तस्माद्र्सायनैरेनं प्रायशः समुपाचरेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
~  अपस्मार.रोग में शारीरिक और मानसिक दोष एक साथ कुपित होते 
'ह और वह मद्दाममों में आश्रित होता है। और यदि थह रोग देह में 
म्छुक बार स्थान पा जावे और चिरस्थायी हो जावे तो वह अति कष्टसाध्य 
'हो|जाता है। इसलिये इस अपस्मार की प्रायः अनेक रसायनों से 
“चिकित्सा करे । ड 
जलाभिदुमशैलेभ्यो विषमेभ्यश्च तं सदा । 
रक्तेदुन्मादिनं चैव सद्यः प्राणहरा हि ते ॥ ६४॥ 
अपस्मार और उन्माद के रोगियों की जळ, अभि, वृक्ष, पवत और 


१. 'स्वरससंयुक्त' इति च। २, 'सेब्य' इति च। ` 
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~ 


अन्य विषम स्थानों से सदा रक्षा करे । क्योंकि इन को देखने मात्र से 
उत्पन्न हुआ वेग प्राणघातक होता है। तका 
तन्न र्होको । हेतुः कुवन्त्यपस्मार दोषाः प्रकुपिता यथा । 
सामान्यतः. प्रथकूत्वाच लिङ्गं तेषां च भेषजम्‌ ६५ ॥ 
महागद्समुत्थानं लिङ्गं चोवाच सौषधम्‌ । 
सुनिव्याससमासाभ्यामपस्मारचिकित्सिते ॥ ६६॥ 
उपसंहार--अपस्मार रोग के कारण, प्रकुपित दोष जिस प्रकार से 
अपस्मार रोग को उत्पन्न करते हैं, सामान्य लक्षण तथा प्रथक्‌ पथक 
लक्षण और चिकित्सा, अतत्त्वाभिनिवेश नामक महागद के कारण, लक्षण 
और चिकिस्सा,यह सव विषय भगवान्‌ आत्रेय ने प्रजा की डितकामना से 
“अपस्मार-चिकित्सित' अध्याय में कह दिये । . 
इत्मभिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेडपस्मारचिकित्सित नाम दरामोऽध्यायः। १०॥ 


एकादशोऽध्यायः । 
> IGEN —— 
अथातः क्षतत्तीणचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः॥ १ ॥ 
इति हृ स्माह भगवानात्रेयः २॥ ` 
इसके आगे झतक्षीण चिकित्सा की व्याख्या करते हैं, भगवान्‌ आत्रेय 
ने ऐसा उपदेश किया है । 
उदारक तिल्रेह्मार्षिरात्रेयः परमार्थ वित्‌ । 
च्ततत्तीणचिकित्सार्थमिद्माह चिकित्सितम्‌॥ ३ ॥ 
उदार कीत्ति, ब्रह्मपिं तथा परमाथ तत्त्व के जानने. वाळे, भगवान्‌ 
युनवंसु ने उरःक्षत से क्षीण व्यक्ति की चिकित्सा के लिये निम्नलिखित 
चिकित्सा विधि का उपदेश किया है | 
घनुषऽऽयस्यतोऽ्यर्थं भारमुद्वहतो रुरुम्‌ । 
पततो विषमोच्चेभ्यो युध्यमानस्य चाधिकः ॥ ४ ॥ 
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वृष हयं वा धावन्तं दस्यं वाऽन्यं निग्रह्तः 
तान्‌ क्षिपतो निन्नतः परान्‌ ॥ ५ ॥ 
. ' अधीयानस्य वाऽच्युच्चदूर वा त्रजता -द्रुतम्‌ । 
महानदी वा तरतो हयेवों सह धावतः॥ ६ ॥ 
सहसोत्पततो दूरं तूण चातिग्रनृत्यतः । 
तथाऽन्यैः कर्मभिः क्रे शरामभ्याहतस्य वा ॥ ७॥ 
विक्षते वक्षसि व्याधिबेलवान्‌ समुदीयेते । 
स्रीषु चातिप्रसक्तस्य रूच्षाल्पप्रमिताशिनः॥ ८॥ 
कारण और सम्प्रासि--धनुष को अधिक खींचते हुए, अति अधिक 
भारी भार को उठा कर छे जाते हुए, ऊंची नीची जगह से गिरने पर, अपने 
से अधिक बलवान व्यक्तियों से युद्ध करते हुए, दौड़ते हुए घोडे था बैल 
को वा दम्य ( तरुण बैल, घोड़े या भेंसे ) को रोकते इए, शिला, 
काष्ठ ( लकड़ी ), पत्थर, निर्घात ( सुदूगर ) आदि को दूर फेकते 
वा दूसरों पर मारते हुए, बहुत ज़ोर ज़ोर से ऊंचे स्वर से पढ़ते हुए, दूर 
तक अति वेग से भागते हुए, बड़ी भारी नदी को ,तैरते हुए, घोड़ों के 
` साथ साथ दौड्ते हुए, एक दुम अचानक कूदते हुए, बहुत तेज़ी के साथ 
नाचते हुए, तथा इसी प्रकार के अन्य क्रूर कार्यों से, दूसरे व्यक्ति से वक्ष 
स्थळ पर ज़ोर से चोट छगने पर, खियों में अतिप्रसंग करने वाळे के, 
रूखां, अल्प ( हीन मात्रा में ), वा प्रमित अर्थात्‌ एक रस या अतीत 
काळ में भोजन करने वाळे व्यक्ति के, वा कर कमों के कारण वक्षःस्थल में 
क्षत हो जाता है, इससे क्षतक्षीण नामक बलवान्‌ रोग उत्पन्न होता है । & 
[ जल्पकल्पतरुकार ने क्षतक्षीण को दो प्रकार का माना है। एक अति 
खी प्रसंग, प्रमिताशन आदि से उत्पन्न और दूसरा क्रकार्यो से उत्पन्न । 


& राजयक्ष्मा और क्षतक्षीण में भेद करना चाहिये । क्षतक्षीण की 


उपेक्षा से यक्ष्मा अनुबन्ध के रूप में उत्पन्न हो जाता है । भेद कहा भी है-- 
शोषटीहाब्यवातांश्र स्वरभेदं क्षतं क्षयम्‌ ॥ - 
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परन्तु शुक्र-क्षय से क्षत-क्षय उत्पन्न नहीं होतां, वह तो ' क्षयजन्य यक्ष्मा 
है उसको प्रथम कह दिया है.। ] 


उरो विरुज्यते तस्य भिद्यतेऽथः विदह्यते । 
प्रपीड्यते ततः पाश्च शुष्यत्यज्गं प्रवेपते ॥ ९ ॥ 
क्रमाद्वीय बलं वर्णो रुचिरभ्िश्च हीयते । 
ज्वरो व्यथा मनोदैन्यं विडभेदो5प्रिवघस्तथा ॥ १०] 
दुष्टः श्यावः सदुगेन्धिः पीतो विग्रथितो बहुः । 
कासमानस्य चाभीक्ष्णं कफः सास्रः प्रवतत ॥ ११ ॥ 
स त्ततः क्तीयतेऽत्यर्थं तथा शुक्रोजसोः क्षयात्‌ । 
लक्षण-उरःस्थल ( छाती ) में अत्यन्त चेदना या 'पीडा होती है 
छाती फटती, दो डुकडे होती. प्रतीत होती है, जलन सी प्रतीत होती हे. 
पाश्वं दबते प्रतीत होते हैं, अंग झुष्क हो जाते हैं, अंग कापते हें । वीयं 
( सामथ्यं ), बल, वर्ण ( कान्ति), रुचि (भोजन में इच्छा) और अभि 
धीरे धीरे घट जाती है। ज्वर, पीडा, मन की दीनता (उदासी), अतिसार 
जाठर अभि का नाश (भोजन का अविपाक या न पचना), उत्पन्न हो जाता 
है। बार बार खांसी आती है, खांसने में दूषित, काळा या पीला ढुंगंन्धयुक्त 
बघा हुआ ( ग्रथित ); मात्रा में बहुत तथा रक्त मिश्रित कफ बाहर आता 
है । शुक्र और ओज के क्षीण होने से उरःक्षत का रोगी अत्यन्त क्षीण 
( दुबल ) हो जाता हैं । क 
- व्यक्त लक्षणं तस्य पूवरूपमिति स्सृतम्‌ ॥ १२॥ 
छाती में दद आदि पूर्वोक्त लक्षण जब तक अव्यक्त या थोडे से व्यक्त 
होते हैं, वही इस रोग के पूवरूप हे ॥ . . । 
उरोरुक्‌ शोणितच्छर्दिः कासो वेशेषिकः क्षते -- 
क्षीणे सरक्तमूत्रत्वं पाश्चेप्रष्ठकटिग्रह: ॥ १३ ॥ 


* उरःक्षत होने पर--छाती में दद, रक्त का वसन और कास विशेष 
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रूप से होता है | क्षतक्षीण अर्थात्‌ शुक्र के क्षय से रक्तमिश्रित सूत्र तथा 
पाश्वं. पीठ और कटि में जकड़, वेदना अथवा स्थिरता आ जाती है । 

अल्पलिङ्गस्य दीप्ताभेः साध्यो बलवतो नवः 
परिसंवत्सरो याप्यः सवलिङ्ग तु वजयेत्‌ ॥ १४॥ 

साध्य और असाध्य के रूप--यदि रोगी बळवान हो, अझि भी 
प्रदी हो, लक्षण थोड़े हाँ और रोग नयां (एक साळ से कम का ) हो 
तो वह साध्य होता है।॥ जो रोग एक साळ .पुराना हो गया हो तो वह 
याप्य है, जिस रोगी में सब लक्षण विद्यमान हों वह असाध्य है। वह 
चिकित्सा करने योग्य नहीं है। : 

चिकित्सा-- . ६५ 

उरो मत्वा क्षत लाक्षां पयसा मधुसयुताम्‌। ` 
सद्य एव पिबेज्जीणं पयसाऽद्यात्सशर्करम्‌॥ १५ ॥: 

( १ ) जब . छाती में क्षत हुआ पतो लगे. तब .छाख को मधु 
में मिला कर दूध के साथ पीलेवे-। इसके जीणे होने पर दूध और शकरा 
के साथ अन्न खावे क. . 

पाश्वनस्तिरुजश्चाल्पपित्ताझिस्तां सुरायुताम्‌। 
भिन्नविटकः ससुस्तातिविषां पाठां सवत्सकाम्‌॥ १६॥ 

(२) रोगीको पाशं और बस्तिशूल हो तथा अल्पपित्त और अल्पाझि 

' (मन्दाभि) होतो लाख को सुरा के साथ पीवे। यदि रोगी को 
अतीसार हो तो छाल को मोथा, अतीस, पाठा और इन्द्रजौ के छाथ 
( काढे ) के साथ पीवे । 

लाच्षां सर्पिमंधूच्छिष्ट जीवनीयगणं सिताम्‌ । 
त्वकक्तीरीसंसित चीर पक्त्वा दीप्तानलः पिबेत्‌ ॥ १७ ॥ 

ॐ अष्टांगसंग्रह में कहा है-- 

उरस्यन्तः क्षते सो लाक्षां क्षौद्रयुतं पिबेत्‌ । 
क्षीरेण शालीन जीणेऽद्यात्‌ क्षीरेणेव सशकरान्‌ ॥ ` 
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(३ ) दीप्ताझि रोगी लाख, घी, मोम, जीवनीय गण की भोषचियां 
मिश्री, स्वकक्षीरी ( वंशलोचन ) और समितां ( गोधूम, गेहूं का चूण ) 
को दूध. में पका कर पीये । 

इध्चालिकबिसम्रन्थिपद्मकेशरचन्द्नैः । 
श्ष्तं पयो मधुयुतं सन्धानाथ पिबेत्त्ती ॥ १८॥ 

( ४ ) उरःक्षत-रोगी सन्धान के लिये इश्चुवाळिका, बिस ( स्णाळ 
की जड़ ), अन्थि ( पिप्पली सूळ ), पड्मकेसर और चन्दन इनसे पकाये 
व्दूध में मधु मिला कर प्ये । 


यवानां चूणसादाय त्षीरसिद्ध घृतप्लुतम्‌ । 
ज्वरे दाहे सिताक्षौद्रसक्तन्‌ वा पयसा पिबेत्‌॥ १९ ॥ 
(५) उरःक्षत में उवर और दाइ होने पर आम (अभि पर न सुने 
कच्चे ) जौ के चूर्ण को -चौगुने दूध में पका कर घी में मिला कर पारा 
(शक्र) और मधु के साथ खावे । अथवा शक्कर और मधु से मिळे जौ के 


“सत्तओं को दूध. में मिला कर खावे । 


` कासी पवोस्थिशूली च लिह्यात्सघृतमाक्षिकाः। 
सधूकमधुकद्रात्तात्वक्‌च्तीरी पिप्पलीबलाः ।। २०.॥ 

( ३) कास, पाश, पोरुओं में पीड़ा और अस्थिशूछ होने पर 
'महुए के फूल, सुल्हठी, बाका, वंसलोचन, पिप्पळी और बला इनके चूर्ण 
को घी और झहद में मिला कर चाटे । 

एलापत्रत्वचोऽ्धोक्ञाः पिप्पल्यर्घपलं तथा । 
सितामधुकखजूरसृष्ठी काश्च पलोन्मिताः ॥ २१॥ 
सचूण्य मधुना युक्ता गुलिकाः संप्रकल्पयेत्‌। . 
अत्तमात्रां ततश्चे कां भत्तयेन्ञा दिने दिने॥ २२ ॥ 
कासं श्वासं ज्वरं हिक्का छर्दिमूंच्छा मदं अमम्‌। 
रक्तनिष्ठीवन तृष्णा पांश्रेशुलमरोचकम्‌ ॥ २३॥ 
'शोषछ़ीद्दाढ्यवातांत्य खरमेद चत च्यम्‌ । 
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`. -शुलिका तर्पणी बृष्या रक्तपित्त च नाशयेत्‌ ॥ २४.॥ ` 


लक हु इत्येलादिशुटिका,। - 
(७) एलादि गुटिका--छोरी इलायची, पत्र ( तेजपात ), - स्वंचू 
(दालचीनी ) ये प्रत्येक आधा कष, पिप्पली आधा पछ, शका; सुल्हठी, 
खजूर, द्राक्षा (दाख) प्रत्येक एक एक पछ इन सच को चूण करके सड के साथ 
गोलियां बनावे । रोगी को चाहिये कि प्रतिदिन एक कष परिमित शुका 


५ 


'खाये । ये गुटिकार्ये तपंणी ( दृष्य.) हें । कास, श्वास, ज्वर, हिचकी, 


वमन, मूच्छा, मद, भ्रम, रक्तवमन, प्यास, पार्शवञ्ूल, अरोचक, शोष, 
छीहा, आब्यवात, स्वरभेद, क्षत, क्षय और रक्तपित्त को नष्ट करती हैं। 
__ ., रक्तेतिवृत्ते दचाण्डं यूवैस्तोयेन वा पिबेत्‌ । 
.. चढकाण्डरसं वाऽपि रक्तं वा छागजाङ्गलम्‌.। २५ ॥. 
या (८) रक्त के अधिक आने पर कुक्कुट के अण्डो को मूंग आादि के 


.यूष (रस) के सोथ अथवा जळ के साथ पीवे। अथवा चएरू (चिडिया) के 


अण्डे के रस को यूप के साथ पीवे । बकरी या हरिण आदि जंगली पश्चुओं 
के रक्तको पीवे1. : : . `, - i 
तै पौननंवं रक्तशालितण्डुलशर्करम्‌। ` . . 
रक्तष्ठीची पिबेस्सिद्धंद्राचारखपयो घृतैः ॥ २६ ॥ 
मधूकमधुकक्षीरसिद्धं वा तण्डुलीयकम्‌ । - 
(९) रक्त मिश्रित थूक आने पर--शकरा, पुननंवा और काल चावल 
का चूण मिला कर, खावे ।'द्राक्षा रस, दूध, घी इनके साथ सिद्ध करके 
पीवे । अथवा: महुचे का फूल, सुल्हठी, इनका काथ, काथ के सुमान दूध, 
इनमें तण्डुढीयक ( चावलों का चूणे ) सिद्ध करके पीवे। ` 
मूढवातस्त्वजामेदः सुराभृष्ट ससैन्धवम्‌ ॥ २७॥ 
च्तामः.क्षीणः ज्ञतोरस्कस्त्वनिंद्रः सबले5नले । 
श्ृतच्षीरंसरेनाद्यात्स दौद्रघतशकरम्‌ | २८ ॥ 
(१०) उरःक्षत-रोगी सै यदि वायु अंजुलोम माग से प्रवृत्त न हो 
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तो सुरा में भुनी अजा:की वसा ( चर्बी ) को सैन्थे नमक के साथ सेवन 
करे । यदि उरःक्षत-रोगी क्षाम (क्वान्त) और क्षीण शरीर हो, अभि 
प्रबळ हो और नोंद न आती हो तो अजा-मेद (बकरे की चर्बी) को पके 
हुए दूध के सर भार (मलाई) के साथ मिला कर घी, मधु, शकरा के 
साथ खावे । 


शकरां च यवक्षोद्रजीवकर्षभकौ मधु । 
*्श्तक्षीरानुपानं वा लिद्यात्ीणः क्षतः कृशः ॥ २९ ॥ 
क्रव्याद्मांसनियूह घृतभ्रष्टं पिवेच्च सः । 
पिप्पलोक्षौद्रसंयुक्त मांसशोगितवधेनम्‌॥ ३० ॥ 

( ११ ) कृष ओर क्षीण उरःक्षत-रोगी जौ, गेहूं, जीवक, ऋषभक 
इनके चूर्ण को शकरा के समान भाग लेकर मधु के साथ चाटे | ऊपर से 
गरम दूध पीवे, मांस और रक्त बढ़ाने चाले मांसभक्षी पशु-पक्षियों के 
सांस के रस को घी में भून कर पिप्पली-चू्ण और मधु के साथ मिला 
कर खावे । 

न्यग्रोधोदुम्वराश्वत्थएुक्तशालप्रियङ्कभिः । 
तालमस्तकजम्बूत्वकूपियालैञ्च सपदाकैः ॥ ३१ ॥ 
साश्वंकणः श्हतात्तीराहद्याज्ञातेन सपिषा। | 
शाल्यांदन च्ततारस्कः त्ताणशुक्रश्च मानवः ॥ ३२॥ 

( १२.) उरःक्षत और क्षोणशुक्र पुरुष वर, गूलर, पीपल, पिळखन 
साल, प्रियंगु, ताइ का मस्तक, जामुन की छाल, पियाल, पद्माख, अश्वकणे 
८ पीतशार ). इनका समान भाग लेकर इनके कल्क के साथ पके दूध में 
से निकले घी के साथ चांवळ खाये | ` 

यष्ट्याह्णानागबलयाः काथ क्षीरसस घृतम्‌। _ न 
पयस्यापिप्पलीवांशी कल्कसिद्ध क्षते शुभम्‌ ॥ ३३ ॥ 

(१३ ) सुलहठी और नागबला का क्राथ (एक तृतीयांश रहने पर), 


«दूध, घी के समान, कल्काथं, पग्रस्या ( क्षीरकाकोली ), पिप्पली, चंश- 
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लोचन इनके कल्क से दूध के समान इत ( एक भाग ) सिद्ध करे ॥ ` 
यह घृत उरःक्षत में उपयोगी है। 

कोललाक्षारसे तह्ठ्ीराष्टगुणसाधितम्‌ । 

कल्कैः कटवन्नदार्वीत्वग्वत्सकत्वकफलैघृतम्‌ ॥ ३४ ॥ 

(१४ ) कोळ ( सूखे बेर ) और लाक्षा रस ( अथवा काथ ) और 
घी से आठ गुणे दूध में, कदवंग (इयोनाक), दांरुहल्दी की छाल, कूडे की 
छाल, इन्द्रजो इनके कल्क से घृत सिद्ध करे | यह चत डराक्षत में 

रो वीरां जीवन्तीं नागरं शटीम्‌। 
चतसः पर्णिनीस दे काकोल्यौ द्वे निद्ग्धिके ॥ ३५ ॥ 
पुननेवे द्वे मधुकमात्मशुपां शतावरीम्‌ । 

ऋद्धि. परूषक भाज्गीं सृडीकां बृहतीं तथा ॥ ३६ ॥ 
अृङ्गाटकं तामलकीं पयस्यां पिप्पलीं बलाम्‌ । 
बद्राक्तोटखजूरवातामाभिषुकाण्यपि ॥ ३७ ॥ 
फलानि चैवमादी नि करकान्‌ कुर्वीत कार्षिकान्‌ । 
घात्रीरसविदारीक्षुच्छागमांसरसं पयः ॥ ३८ ॥ 
एषां प्रस्थोन्मितान्‌ भागान्‌ घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
प्रस्थाध मधुनः शीते शकराधतुलां तथा ॥ ३९॥ 
द्विकार्षिकाणि पत्रलाहेमत्वङ्मरिचानि च | 
चूरितानि विनीयास्माहिह्यान्मात्रां सदा नरः ॥ ४० ॥ 
असृतप्राशमित्येतन्नराणामसृत घृतम्‌ । 
सुधासृतरसं प्राश्य क्षीरमांसरसाशिना ॥ ४१॥ 
नष्टशुक्रक्षतत्तीणदुबलव्याधिकर्षितान्‌ । 
स्नीप्रसक्तान्छररान्वणस्वरहीनांश्च ब्रंहयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


® अष्टांगसंग्रह में अष्टयुण दूध का ही विधान है । यथा-- 
चृतं वाष्टगुणे क्षीरे कोललाक्षारसान्वितम्‌ ॥ ` 
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कासहिक्काज्वरश्चासदाहतृष्णाखपित्तनुत्‌ । 
पुत्रदं वमिमूच्छाह्ृद्योनिमूत्रामयापहम्‌॥ ४३ ॥ 
इत्यसृतप्राशाघृतम्‌ । 

( १५) असुतप्राश घत--कढ्कार्थ--जीवक, ऋषभक, शतावरी, 
जीवन्ती, सोंठ, कचूर, सूंगपर्णी, माषपर्णी, शालपर्णी, एसिपर्णी, मेदां, 
महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, छोटी करेरी, बड़ी करेरी, श्वेत और छाछ 
दोनों पुननंवा, सुलहठी, कांच, शतावरी, ऋद्धि, फारसा, भागी, मुनका, 
बड़ी करेरी, सिंघाड़ा, तामलकी ( भूई आंवला), पयस्या ( विदारी ), 
पिप्पली, खरेटी, बद्र (बेर), अक्षोट (अखरोट), खजूर, वाताम (बादाम), 
अभिषुक ( पिस्ता ) इसी प्रकार के अन्य मधुर, स्निग्ध और बृंहण फल 
प्रत्येक एक एक कप, आंवले का स्वरस, विदारी का रस, गन्ने का रस, 
बकरे के मांस का रस और गाय का दूध प्रत्येक एक प्रस्थ लेकर इनके 
साथ घी को एक भरस्थ सिद्ध करे । सिद्ध होकर शीतल हो जाने पर मधु 
आधा प्रस्य ( आउ पल), शकरा पचास पल, मरिच, दालचीनी, 
इलायची, तेजपात, नागकेसर प्रत्येक आधा पळ लेकर इनका चूर्ण इसमें 
मिला देवे । 

यह घृत क्षतक्षीण व्यक्तियों के लिये असत के समान है। 
सुधा और असत के समान # इस घी को खाकर पीछे से दूध और 
मांस रस के साथ अन्न खावे । यह अस्रतप्राश घृत नष्टञुक, क्षतक्षीण 
दुबळ, रोगों से कृश हुए, अतिमैथुनशीछ, हीनमांस, चणे, स्वर से हीन 
व्यक्तियों को पुष्ट करता है । यदद घृत कास, हिचकी, उवर, श्वास, दाह, : 


% सुधा और अस्त दोनों पर्याय हैं तथापि इतना विवेक है कि नागों 


ने जिसको खाया था वह सुधा और देवों ने जिसका पान किया था वह 
अस्रुत कहाया था । नांग और देव दोनों उनको सेवन कर दीघंजीवी भौर 
अमर हुए ऐसी प्रसिद्धि है। इन दोनों के ही तुल्य यह अस्॒तभाश घत 
समझना चाहिये । ( चक्र० ) 
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प्यास, रक्तपित्त, वमि, झुच्छो, हृदय राग योनिरोग भौर मूत्ररोग को 


नष्ट करता है, यह छत पुच्रदायक अर्थात्‌ वीर्यवर्धक है। 
वदष्ट्रोशीरमखिष्ठाबला काश्‍मयंक त्तणम्‌ । 
, ' दमंमूलं एथकपणी पलाशषेभको स्थिराम्‌॥ ४४॥ 
*पलिकान: साधयत्तषां रस क्षीरचतुगुण । | 
. कर्कैःः खगुप्नाजी बन्तीमेदकर्षेभजीवकैः !। ४५ ॥ | 
शतावर्यद्धिमृद्वीकाशकराश्रावणी बिसे: । | 
: प्रस्थः सिद्धो घृताद्वातपित्तहद्धव 'शूलनुत्‌ ॥ ४६ ॥ 
मूत्रकृच्छूभमेहाशःकास *शोषक्तयापहः । 
' धनुःख्रोमय्भाराध्वखिन्ञानां बलमांसदः ॥ ४७ ॥ 
इति श्वदेषट्रादिचुतम्‌ । 
(१६) श्रदष्टादि घत-गोखरू, खस, मंजीठ, खरटी, गम्भाै, रोहिषतृण, 
दभमूल, इश्षिपर्णी, ढाक, ऋषभक, शालपर्णी 'प्रत्येक पुक पुक परू लेकर 
आठ गुणे जळ में पकावे । चतुर्थांश रहने पर इसमें घी से चौगुना दूध 
मिळावे । कल्काथ--कोंच, जीवन्ती, मेदां, ऋषभक, जीवक, झातावरी, 
ऋद्धि, द्राक्षा, शकरा, श्रावणी ( गोरखमुण्डी ), बिस (सणा) इनका | 
घी से पुक चतुर्थांश कल्क लेकर उसके द्वारा घी का एक प्रस्थं सिद्ध करे । 
यह घृत वातजन्य और पित्तजन्य हृदयशूल, मुत्रकूच्छू, प्रमेह, अश, | 
कास, शोष और क्षय को नष्ट करता है, धनुष, भार, स्री, मद्य, मसाफिरी 
से क्षीण व्यक्तियों को बल और मांस देता है । र 
मधुकाष्टपतरंद्राक्षाम्रस्थक्काथे घृतं पचेत्‌ । 
पिप्पल्यष्टपले करके प्रस्थं सिद्धे च शीतले ॥ ४८'॥ 
पृथगष्टपलं क्षौद्रशकराभ्यां विमिश्रयेत्‌ । 
समं शक्त क्षतक्षीणे रक्तगुल्मे च तद्धितम॥ ४९॥ 
प पान 3 इति शक्तप्रयोगः । 


१. “हृदूदव' इति च पाठः । २. 'काम' इति च पाडः । 
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(१७) सक्तु प्रयोग-मुझहठी आठ पल, सूखी दाख एक प्रस्थ इनके काथ 
सें पिप्पली का कल्क आठ पळ मिला कर घी का एक प्रस्थ ( १६ पल ) 
सिद्ध करे । सिद्ध होने पर जव ठण्डा हो जाये तब मधु आठ पळ, शकरा 
९ खाण्ड) आठ पल मिछावे । इस घी को सत्त के समान भाग में मिला 
कर खावे । यह घृत क्षतश्षीण और रक्तगुल्म रोगों में हितकारी है । 


धात्री फलविदारीक्षुजीवनीयरसादू घृतात्‌ । 
अजागोपयसोश्वच सप्त प्रस्थान्पचेद्भिषग्‌। ५० ॥ 
सिद्धशीते सिताक्षौद्रं द्विप्रस्थं विनयेत्ततः । 
यक्ष्मापस्मारपित्तास्रक्कासमेद्दक्तयापहम्‌॥ ५१ ॥ 
वयःस्थापनमायुष्यं मांसशुक्रबलप्रदम्‌ । 

(१८) आंवले का रस एक प्रस्थ, विदारी का रस एक प्रस्थ, गन्ने का रस 


युक प्रस्थ, जीवनीय राण का रस पक प्रस्थ, बकरी का दूध एक प्रस्थ, गाय 


का दूध एक प्रस्थ, घी एक प्रस्थ, इन सात चस्तुओं को पकावे। इस घत के 
शीतल होने पर शकरा एक प्रस्थ (१६ पल) और मधु एक प्रस्थ मिलावे । 
यह घृत यक्ष्मा, अपस्मार, रक्तपित्त, कास, प्रमेह और क्षय को नष्ट करता 
है, यौवन को बनाये रखने और बुढ़ापे को दूर करने वाला, आयुवर्धक 
और मांस, शुक्र तथा बर को बढ़ाता दै। | 

घृतं तु पित्तेऽभ्यधिके लिह्याद्ठातेऽथिके पिबेत्‌ ॥ ५२॥ 

लीढं निवापयेर्पित्तमस्पत्वाद्धन्ति नानलम्‌ । 

आक्रामत्यनिलं पीतमूष्माणं निरुणद्धि च ॥ ५३॥ 

(१९) पित्त के प्रबळ होने पर घी चाटे, वायु के अधिक होने पर घृत का 
थान करे । पित्त के अधिक होने पर चारा हुआ घृत पित्त को तो शान्त 
करता है और मात्रा में थोड़ा होने से जाठर अझि का नाझ नहीं करता । 
चायु की अधिकता में पिया हुआ घृत स्निग्ध और गुरु होने से वायु को 
शामन करता दै: वायु रूक्ष और घु होता है | बलवान्‌ वायु पक्काशय से 
जिस उष्णिमा को छे जा रहा होता है उसको शान्त करता है । 
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क्षामन्षीणङशाङ्गानामेतान्येव घृतानि च। _ 
त्वकक्तीरीरार्करालाजचूणेः स्त्यानानि\ योजयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
क्षाम ( छान्त शरीर ), क्षीण और कृश अंगों वाळे व्यक्तियों में 
उपरोक्त घृत वंशलोचन्‌, पिप्पली, छाजा इनके चूर्ण से गाढा ( घन ) 
पान बना कर सेवन करावे । 
सर्पिरुँडान्‌ समध्वंशाखग्ध्वा चानु पयः पिबेत्‌ । 
रेतो वीर्य बलं पुष्टि तैराझुतरमाप्लुयात्‌ ॥ ५५ ॥ 

(२०) सर्पियुँड (३)--वंशलोचन, पिप्पली और लाजा चूणे से घने 
बनाये घर्तो को मधु के साथ सेवन करे, पीछे से दूध पीवे । इस प्रकार 
करने से शुक्र, सामथ्यं, बळ और पुष्टि शीघ्र प्रास होती है । 

बला विदारी हस्वा च पश्चमूली पुननेवा । 
पञ्चानां क्षीरिशत्षाणां शुज्ञा सुष्टयंशका अपि ॥:45 ॥ 
एषां कषाये द्विक्षीरे विदायोजरसांशिके। ::: 

` जीवनीयैः पचेत्कल्केरक्षमात्रेधृंताहकम्‌ || ५७॥ ` 

सितापलानि पूतेऽस्मिन्‌ शीते द्वात्रिंशादावपेत्‌ । 
गोधूमपिप्पलीवांशी चूर्णं श्शज्ञाटकस्य च ॥ ५८॥ 
सक्षौद्रं कुडवांशेन तत्सवे खजमूर्च्छितम्‌ । 
स्यानं सर्पिगु डान्‌ कृत्वा भूजेपत्रेण वेष्टयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
ताजग्ध्वा पलिकान क्षीर मद्यं चानुपिबेत्कफे । 
शोषे कासे क्त क्षीणे श्रमख्नीभारकर्षिते ।। ६० || 
रक्तनिष्ठीवने तापे पीनसे चोरसि स्थिते । 
शास्ताः पाश्चेशिरःशूले विभेदे स्वरवणंयोः ६१ ॥ 

इति ह्वितीयसर्पिगुंडाः । 

(२१) सर्पिगुंड (२)--क्षाथ के लिये खरेटी, विदारीकन्द, लघुपंचमूछ 

` ( झाळपर्णी, पुस्षिपर्णी, बृहती, छोटी कंटेरी और गोखरू ), पांचों क्षीरी 


१. 'पानानि' च पाठ: । 
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वृक्षों ( बड़, पीपल, पिळखन,. गूर, अश्वत्थ ) के नवीन कोमल पत्ते 
प्रत्येक एक सुष्टि ( पछ ) लेकर आठ गुणे जळ में काथ करे । चतुर्था 
रहने पर उतार छे । कषाय से दुगना दूध, विदारी का स्वरस तथा बकरे" 
का मांस रस प्रत्येक कपाय के समान, अथवा एक एक आढक, कल्कार्थ-- 
जीवक, ऋषभक आदि जीवनीय गण की दस ओषधिया प्रत्येक एक पक: 
कष, घृत एक आढुक (चार प्रस्थ) लेकर यथाविधि घृतपाक करे | सिद्ध 
होने पर छान कर इस घृत में मिश्री बत्तीस पल, गेहूं, पिप्पली, बंशलोचन,,. 
सिंधाड़ा इनमें से प्रत्येक का चूर्ण और शहद प्रत्येक एक एक कुडव (चार 
पछ ) मिला कर खोंचे से सली प्रकार चलावे, जिससे गाढा हो जाये । 
फिर इनकी एक एक पछ की गुटिकायें बांध कर शक्ति बढ़ाने के लिये 
भूजेपत्र ( भोजपत्र ) से छपेट दे । इन गुटिकाओं को एक पल परिमितः 
मात्रा मै खाकर, यदि वायु भौर पित्त की अधिकता हो तो ऊपर से दूध 
पीवे, कफ की प्रबलता हो तो मद्य का अनुपान करे । ये सपिगुँड शोष, 
क्षत, कास क्षीण, श्रम, भार और ख्री-प्रसंग से कृश हुए व्यक्तियों के लिये, 
रक्तवमन, पीनस, उरोदाह, पाश्वंशूळ, शिरःशूल, स्वरभेद और विवणेताः 
में हितकारी हैं। _ हा | 
त्वक॒क्षीरी श्रावणी द्राक्षामूव कषभजीवकेः । 
वीरथिक्षीरकाकोलीवृहती कपिकच्छुमिः ॥ ६२॥ 
खजूरफलमेदाभिः क्षीरपिष्टेः पलोन्मितैः । 
धात्रीविदारीक्षुरसप्रस्थः प्रस्थं घृतात्पचेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
शकराधंतुळां शीते चौद्राधेप्रथमेव च । 
क्षिप्वा सर्पिंगुंडान्कुयात्कासहिक्काज्वरापहान्‌ ॥ ६४ ॥ 
यक्ष्माणं तमक श्वास रक्तपित्त हलीमकम्‌। 
शुक्रनिद्राक्षयं तृष्णा हन्युः काश्य सकामलम्‌ ॥ ६५॥ ` 
इति तृतीयसर्पिगुडकाः । 
सर्पियुंड ( ३ )--वंशळोचन, श्रावणी ( गोरखमण्डी ), द्राक्षा,. 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६०४ चरकसंहिता . [ अ० ११। ६९ 


BORNE 7 NILA MS 
मूर्वा, जीवक, ' ऋषभक, वीरा ( एक्षिपर्णी या शतावरी ), चरद्धि, क्षी र्‌ः 
काकोली, बढी कटेरी, कोच, खजूर, मेदा प्रत्येक द्रव्य एक एक पछ लेकर 
दूध के साथ खूब बारीक पीस छे । आंवले का रस एक प्रस्थ, विदारी का 
रस एक प्रस्थ, गन्ने का रस एक प्रस्थ, घी एक प्रस्थ लेकर उपरोक्त कल्क 
के साथ घृत सिद्ध करे । घी के शीतळ होने पर शकरा पचास पर, मधु 
आठ पळ मिला कर घृतपिण्ड बना लेवे । ‘+ 
ये घृतपिण्ड कास, हिचकी, ज्वर, यदसा, तमक श्वास, रक्तपित्त, हली- 
सक, छुक्रक्षथ, निद्वाक्षथ, तृष्णा, कृशता और कामला को नष्ट करते हा 
_ नवमामलकं द्राक्षा*मात्मगुप्तां पुननेवाम्‌ । 
शतावरीं विदारीं च समांगां पिप्पलीं तथा ॥ ६६॥. 
प्रथग्द्रापलान्‌ भागान्‌ पलान्यष्टो चच नागरात्‌। 
यष्टयाहृसौवचेलयोिपलं मरिचस्य च ॥ ६७॥ . 
्षीरतैलघृतानां च च्याढके शाकराश्रते। ` 
कथिते तानि चूणोनि दत्त्वा बिस्वसमान्‌ गुडान्‌ ॥ ६८॥ 
कुर्यात्तान्भक्षयेत्ती णः क्षतशुष्कश्च मानवः | 
तेन सद्यो रसादीनां बृद्ध्या पुष्टि स विन्दति । ६९॥ 
इति चतुथेसर्पिगुंडकाः । 
सर्पिगुंड्‌ ( ४ )--नूतन आंवले, द्राक्षा, कोंच, पुननंचा, शतावरी, 
विदारीकन्द, मजीठ, पिप्पली प्रत्येक द्रष्य दस पळ, सोंड आउ पळ, मुल 
इटी, सुवचंछ ( संचळ नमक ) प्रत्येक दो पल, मरिच दो पल इन सब 
को मिला कर चूणे कर ले । फिर दूध, घी और तेल प्रत्येक को एक एक 
आदृक लेकर शकरा के साथ पकावे। जब गाढा हो जाये तब इसमें आंवले 
आदि सब वस्तुओं का चूण मिला कर बिल्व अर्थात्‌ एक एक पळ के गुड़ 


( गोळे ) बांध छे । यह गुड़ क्षीण, उरःक्षत तथा कश रोगी को खाने . 


“३. (द्राक्षां नवामामलकी' इति च पाठः 2 ® ¦ 
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* चाहिये । इससे रसादि की बुद्धि होकर शीघ्र पुष्टि प्राप्त होती है 1 & 


' ' गोचीराद्द्वयाढक सर्पिः प्रस्थमिक्षुरसाढकम्‌ । 

` विदायाः स्वरसाठस्थ रसास्प्रस्थं च तैत्तिरात ॥ ७० ॥ 
दद्यात्सिध्यति तस्मिस्तु पिष्टानिक्षुरसैरिमान्‌। 
मधूकपुष्पं कुडवं पियालकुडवं तथा ॥ ७१ ॥ 
कुडवाध तुगाक्षीया* खजूराणां च ब्रिंशतिम्‌। 

„ प्रथग्बिभीतकानां* च पिप्पल्याञ्च चतुर्थिकाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
त्रिशत्पलानि खण्डाश्च मधुकात्कषमेव च । 
तथाऽधपलिकान्यत्र जीवनीयानि दापयेत्‌ ॥ ७३॥ 

„ सिद्धेऽस्मिन्कुडवं क्षौद्रं शीते ज्षिप्वाइथ मोदकान्‌ 
कारयेन्मरिचाजाजी पलचूणावचूर्णितान्‌ ॥ ७४॥ 
वातासकपित्तरोगेषु क्षतकासक्षयेषु च । 

` शुष्यतां क्षीण॒शुक्राणां रक्त चोरसि संस्थिते ॥ ७५॥ 
कृशदुबलवृद्धानां पुष्टिवणंबलाथिनाम्‌ । 
योनिदोपक्षतस्तावहतानां चापि योषिताम्‌ ॥ ७६॥ 
'गर्भाथिनीना गर्भश्व खवेद्‌ यासां श्रियेत वा । 


% (१ ) अशांगसंग्रद में थोडा पाठभेद है । यथा-- 
'सशकराश्वते क्षीरघृततेळाढकत्रये । 
चूर्णीकृत्य क्षिपेत्‌ पक्कसान्द्रे दशपला; पथक्‌ । 
द्वाक्षात्मयुप्ता वर्षांभूसमंगाभीरूपिप्पळीः -| 
_तद्वद्‌ विदार्यामके प्रस्थाध विश्वमेष नम्‌ । 
(२) “जल्पकल्पतरु' में 'समगा' के स्थान पर समांशा' और 'बाकरोश्टते' 
के स्थान पर 'शकराशते पाठहै। . 
१. 'तुगाक्षीयांधकुडवा खजूराणिच विशतिम! इति च। ` 
२. एथगबिभीतकानक्षः 
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. _ चन्या बल्या. द्वितास्ताभ्यः शुक्रशोण्तिव्धेनाः ॥ ७७ ॥ 
इति सपिसाद्कः । 

सर्पिमाँदक--गाय का दूध आधा आढुक, घी एक प्रस्थ, गन्ने का 
रस एक आदृक, विदारी का स्वरस एक प्रस्थ, तीतर का मांस-रस एक 
प्रस्थ इन सब को मिला कर पकावे । जव यह सिद्ध हो जाय तब इसमें 
महुए का फूल चार पळ, पियाल चार पल, वंशळोचन दो पळ, खजूर बीस 
"पछ, बिभीतक की मज्जा बीस पळ, पिप्पली चार पळ, खाण्ड ( गुड़ ) 
.तीस पळ, मुलइठी एक क्षे, जीवनीय गण की प्रत्येक ओषधि आधा पळ 
'छेकर इन सब को गन्ने के रस में बारीक. पीस कर सिद्ध किये घत में मिला 
देवे । [ अथवा महुए के फूछ आदि चस्तुओं को गन्ने के रस में पीस कर 
“इनका कल्क बनाळे, फिर गाय का दूध आदि वस्तुओं में इसको मिला कर 
-घृतपाक विधि से घृत बनोले ]। इस प्रकार से घृत के. सिद्ध होने पर 
मधु एक कुडव, मरिच, अजाजी (कृष्ण जीरा) भ्रत्येक,.ःएुक एक पर मिला 
कर मोदक (लड्डू) बनवाळे। ये मोदक वात रक्त, रक्तपित्त, उरःक्षत, कास, 
क्षय, छाती में स्थित रक्त में, शोपरोगी,. क्षीणशुक्र, कृश, दुवेल, बृद्ध, 
'पुष्टि, बळ, वणे को चाहने वालो के लिये, योनि दोष और रक्तत्राव से 
पीडित स्त्रियों और बन्ध्या खियों वा जिनका गर्भ गिर जाता या मर जाता 
हो उनके लिये हितकारी हैं । ये मोदक धन्य, बलवर्धक, वीर्य और रक्त 
-को बढ़ाते हैं । ी ं 

बस्तिदेशे विकुवाणे स्रीप्रसक्तस् मारुते | 
वातन्नान्‌ बृंहणान्‌ वृष्यान्‌ योगांस्तस्य प्रयोजयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 

खीसेवी अति कामी पुरुष के बस्ति प्रदेश में यदि वायु झूलादि 

पविकार उत्पन्न करे, तब चातनाशक, चरण वृष्य योगों का प्रयोग करे । 


शाकरापिप्पलीचूणंः सर्पिषा माक्षिकेण वा । 
संयुक्तं वा शृतं क्षीर पिबेत्कासञ्चरापहम्‌॥ ७९॥ 
(१) गरम दूध के साथ शकरा और पिप्पली के चूण को अथवा 
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(२) शकरा और पिप्पली के चूणे को घी वा मधु के साथ छेने से 
'कासज्वर नष्ट होता है । 

फलाम्लं सर्पिषा भ्रष्ट विदारीक्षुरसे श्वतम्‌ । 

स्त्रीषु क्षीणः पिबेद्युषं जीवनं बुहणं परम्‌ ॥८०॥ 

( २ ) भति मैथुन से क्षीण पुरुष विदारी और गन्ने के रस में पका 
'कर, घी में शून कर ( घी का बघार देकर ), अनार या आंवले से खट्टा 
करके सुद्गादि यूष पीवे, यह यूष अतिशय इंहण (दृष्य ) है | 

शक्तनां वखपूतानां मन्थ चौद्रघृतान्वितम्‌ । 
यवान्न*सात्म्यो दीप्ताभिः क्षतत्षीणः पिबेन्नरः ॥ ८१ ॥ 

(३) क्षीण व्यक्ति जिसको जौ अनुकूळ हों और जिसकी जाठर अशि. 
अदीत हो वह जौ के सत्तु को पानी में घोळ कर मन्थ बना छेवे-। इस 
-मन्थ को कपडे में से छान कर इसमें घी और मधु मिला कर पीवे । 

जीवनीयोपसिद्ध वा घृतभृष्ट तु जाङ्गलम्‌। 

: रसं प्रयोजयेत्‌ क्षीणे व्यञ्जनार्थं सशकेरम्‌ ॥ ८२ ॥ : 

(४) क्षत्रक्षीण व्यक्ति के व्यंजन के लिये जीवक, ऋषभक भादि जीवनीय 
गण की ओषधियों के साथ घी में भूने जांगल पश्चुओं के मांस-रस को 
आकरा मिला कर देवे । [ उस के साथ वे चावल, रोटी आदि खावें ] । 

गोमहिषाश्वनागाजैः * त्रे मौ घरसैसतथा ।. 
यथामि भोजयेदयषेः फलाम्लैथृंतसंस्कृतेः ॥ ८३॥ 

(५) बैल, मेंस, घोडा, हाथी और बकरा इनके मांस-रस तथा दूधों के 
साथ अनार, आंवले आदि फलों से खड़ा बना कर घी से सस्कृत कर 
सुदुगादि यूषों के साथ यवान्न खिळावे.। 

दीप्ते$्मौ विधिरेषः स्यान्मन्दे दीपनपाचनः । 
यक्ष्मिणां विहितो ग्राही भिन्ने शक्कति चेष्यते ॥ ८४॥ 
क्षतक्षीण व्यक्ति की यदि अभि दीस हो तो उपरोक्त विधि बरते । 


१. 'यावज्ञसात्म्यो' इति च। २. 'गोमहिष्यविनागाजै इति च । 
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अभि मन्द हो तो दीपन-पाचन विधि बरते । यदि ,अतीसार हो तो यक्ष्मा 


रोग में वर्णित मलसंग्राही विधि का प्रयोग करे । जैसे-- 
पलिकं सैन्धवं शुण्ठी दे च 'सौवचेलात्पले । 
कुडवांशानिं वृक्षाम्लं दांडिमं पत्रमज़कातू ॥ ८५॥: 
एकैकं मरिचाजाज्योधान्यकादू ह चतुथिक। . 
शर्करायाः पलान्यत्र दश दवे च प्रदापयत्‌ ॥ ८६ ॥ 
कृत्वा चूणेमतो मात्रामज्ञपाने प्रयोजयेत्‌ । 
रोचनं दीपनं बल्यं पाखो ततिश्वासकासलुत्‌ ॥ ८७ ॥. 

300): इति सैन्धवादिचूणंम्‌ । 

(३) सैन्धचादि चूणे--सैन्थव एक पळ, सोंठ दो पल,:संचळ नमक 
ढो पल, बृक्षास्छ ( समगदाना या पकी इमली ) चार पळ, अनारदाना 
चार पळ, अर्जक( तुलसी )पत्र चार पल, मरिच एक पल, अज़ाजी 
( जीरा ) १ पछ,: धनिया दो पळ, इकरा बारह पळ इन सब का चूण 
करले । फिर अभि के अनुसार इसकी मात्रा खान-पान में बरसे । यह चूण 
रोचक, अमिदीपक, बलकारक, पाश्चेशूल; कास और श्वास रोगों का 
नाषाक है । he क & 

एका षोडशिका घान्याद्‌ डे. इंञजाज्यजमोदयोः । 
ताभ्यां दाडिमबृक्षाम्लादू दविर्डिः, सौवचंलात्पलम्‌॥ ८८ ॥ 
` झुरख्याः कष दघित्यस्थ. मध्यात्पञ्च पलानि च। 
तञ्चणं षोडशपले शाकराया विमिश्रयेत्‌ ॥ ८९॥ 
मन्दोनले शकद्धेदे यच्मिणामभिवर्थनः। 
घाडवोऽये प्रदेयः स्यादन्नषानेषु पूर्ववत्‌ ॥ ९० ॥ 
इति षाडवः । 
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दो पल, अजवायन दो पळ, अनारदाना चार पल, बुक्षाम्छ चार पळ, 
सौवर्चछ ( संचल नमक ) एक पछ, सोंठ एक कप, कपित्थ ( कैथ ) की 
मजा पांच पछ, इन सब को चूण करके सोलह पल शकरा में मिळावे । 
यह षाडव असिवर्घक है, मन्दाभि और अतिसार में पूवं की भांति 
मात्रानुसार देवे । यह रोचक, दीपक, बलवर्धक और कासनाशक दै । 

पिबेज्ञागबलामूलमधंकर्षविवधेनम्‌ । 

पलं क्तीरयुतं मासं क्षीरबृत्तिरनन्नसुक ॥ ९१॥ 

एष प्रयोगः पुष्टयायु्बेलारोग्यकरः परः । 

सण्डूकपण्योः करपोऽयं शुण्ठीमघुकयोस्तथा ९२ ॥ 

नागबळा मूळ की छाल का चूर्ण आघा कपं लेकर प्रतिदिन आधा कपे 

'बढ़ाते हुए एक पळ की मात्रा तक बढ़ा कर सेवन करावे । प्रथम द्नि 
आधा कर्प, दूसरे दिन एक कपं, तीसरे दिन डेढ़ कपं, चौथे दिन दो कष 
इसी प्रकार से आठवें दिन चार कपे या एक पछ खावे । चूर्ण को दूध के 
साथ सेवन करावे । आठ दिन के पीछे एक पल मात्रा में चुणं खावे । एक 
मास तक अन्न न खाकर केवल दूघ ही पीना चाहिये, यह प्रयोग श्रेष्ठ है। 
यह योग पुष्टि, आयु, बळ और आरोग्यता-को देता है। इसी प्रकार से मण्डूक- 
पर्णी, सोंड और मुल्हठी की भी नागबका वूणे के समान प्रयोगविधि है । 


यद्यत्संतपैणं शीतमविदाहि हितं लघु । 
झन्नपानं निषेव्यं तत्त्ततक्षीणेः सुखार्थिमिः ॥ ९३ ॥ 
यच्चोक्त यक्ष्मिणां पथ्यं कासिनां रक्तपित्तिनाम्‌ । 


तच्च कुयीदवेच्याभिं व्याधिं सात्म्यबलं तथा ॥ ९४ ॥ 
जो जो अन्न सन्तपंण करने वाळा, शोत परन्तु विदाही नहीँ, हितकारी 
लघु है वह सब सुखार्थी क्षतक्षीण रोगियों को सेवन करना चाहिये । 
राजयष्षमा के रोगी, कास-रोगी, और रक्तपित्त-रोगी के लिये जो 
पथ्य कहा है, वह. सब क्षतक्षीण-रोगी के लिये अस्‍िबल, रोगबळ और 
. साल्‍य तथा शरीर का बळ देख कर प्रयोग करना चाहिये । 
परी Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उपेक्षिते' भवेत्तिस्मिन्ननुबन्धो हि. यक्ष्मणः । 
प्रागेवागमनात्तस्थ तस्मात्तं त्वरया जयेत्‌॥ ९५ ॥ 
` झतक्षय रोग की उपेक्षां करने से वह यक्ष्मा रोग का कारण हो जाता 
है । इसलिये यक्ष्मा रोग के होने से पूवं ही क्षतक्षीण रोग की चिकित्सा 
शीघ्र करनी चाहिये । 
रत्र कछोकौ । क्षतक्तयससुत्थानं सामान्यप्रथगाळृतिम्‌ । 
असाध्ययाप्यसाध्यत्वं साध्यानां सिद्धिमेव च ॥ ९६ ॥ ` 
उक्तवान्‌ ज्येष्ठशिष्याय क्षतक्षीणचिकित्सिते । 
तत्त्वाथेविद्दीतरजस्तमोमोहः* पुनवेसुः ॥ ९७.॥ 
उपसंहार--क्षतक्षीण रोग का कारण, सामान्य लक्षण, विशेष 
रक्षण, साध्य, याप्य, असाध्य, साध्य रोग की चिकित्सा ये सब 
विषय झतक्षीण चिकित्सा में तस्वज्ञानी,. रज, तम और मोह से रहित 
भगवान्‌ आत्रेय ने अपने ज्येष्ठ शिष्य अझिवेश को उपदेश किया | 
इत्यसिवेराङृत तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सितस्थाने चतच्षौणचिक्षिस्सितं 
नामैकादंरोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


द्वादशोऽध्यायः ` 
अथातः श्वयथुचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः॥ १ ॥ 
_ ` इति ह स्माह भरवानात्रेयः॥ २॥ 
इसके आगे श्वयथु ( शोथ ) रोग की चिकित्सा की - व्याख्या करते 
हैं, ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश किया है । 
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घुनवंसु से अझिवेश ने शोथ नाम महारोग के यथावत्‌ प्रकोपक कारण, 
रक्षण और चिकित्सा विषयक प्रश्न किया | 


तस्मै जगादागदवेदसिन्धुप्रवतंनाद्रिप्रवरोऽत्रिजस्तान्‌ । 
चातादिभेदान्त्रिविधस्य सम्यङ निजानिजैकाङ्गजसवंजस्य ॥ ४ ॥ 

अगद ( आरोग्यता ) को बतलाने वाळे आयुवद रूप महानदी 
बहाने वाळे, श्रेष्ठ पवतरूप भगवान्‌ आत्रेय ने अझिवेश को निज. ( झारी- 
रिक ) और आगन्तुज, एकांगज तथा सर्वागज शोथ तथा वातादि भेद से 
भिन्न तीन प्रकार के शारीरिक शोथों का उपदेश किया। ' 


शुद्ध्यामयाभक्तक्कशाबलानां क्षाराम्लतीक्ष्णोष्णगुरूपसेवा । 
दध्यामश्च्छाकविरोधिदुष्टगरोपसरषटान्ननिषेबणं च ॥ ५॥ 
अशाँस्यचेष्टा न च देहशुद्धिगर्भोपधातो * विषमा प्रसूतिः । 
मिथ्योपचारः प्रतिकमणां च निजस्य हेतुः श्वयथोः* प्रदिष्ठः॥ ६ ॥ 


कारण--शोधन (वमन आंदि कमं), आमय (रोगज्वर आदि), अभक्त 
.( उपवास ) से कश हुए और बल सहित पुरुषों का क्षार, अम्ल, तीइण, 
उष्ण, भारी पदार्थो का सेवन, ददि, आम ( कचे फल आदि ), मिटटी, 
झाक, विरोधी और दूषित अन्न ( जैसे-मन्दक दही) और गर अर्थात्‌ विष 
युक्त ओजन का सेवन, अझ रोग, अचेष्टा अर्थात्‌ शारीरिक व्यायाम आदि 
क्रिया का न करना, भारस्य में पडे रहना, शोधन योग्य शरीर का शोधन 
न करना, गर्भे का निवपीडून, विषम प्रसव (आम-गभंपात आदि) भौर वमन 
आदि कार्यों का मिथ्या आचरण ये सब शारीरजन्य शोथ के कारण हैं । 


बाहात्वचो दूषयिताऽभिघातः काष्ठारमशाखाग्न्यशनी विषादयः । 


आगन्तुद्देतुः । 


बाह्य स्वचा को दूपित करने वारे, काष्ठ, आग, शल्य (कांटा आदि ) 


: १, 'मर्मोपघातो' इति च पाठ; । वहां पर समस्थान पर चोट छगना 
अर्थ करना चाहिये। २. “श्वयथौ? इति च पाठः । 
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पत्थर, विष, लोह. आदि से अभिघात ( चोट ) लगने से उत्पन्न शोथ 
आगन्तुज होते हैं । 
त्रिविधो निश्च सवाधंगान्नावयवाश्रितत्वात्‌ ॥ ७॥ 
निज शोथके भेइ--निज शोथ तीन प्रकार का होता है । (१) सम्पूणं 
शरीर में व्यास, (२ ) आधे शरीर में ब्यास और ( ३ ) एक अवयक 
में व्याप्त । 
बाह्याः सिराः प्राप्य यदा कफासकपित्तानि संदूषयतीद वायुः । 
तैबैद्धमागेः स तदा विसपन्नस्सेधलिङ्गं वयथ करोति ॥ ८ ॥ 
सम्प्रासि-उपरोक्त कारणों से कुपित वायु जिस समय इस शारीर में 
बाह्य सिराओं में पहुंच कर कफ, रक्त और पित्त को दूषित कर देता है 
तब दूषित कफ, रक्त और पित्त से मांगों' के रुक जाने पर वायु इधर उधर 
न जाकर, वहीं पर फेल कर सूजन रूप से शोध को उत्पन्न कर देता है । 
उरःखितैरूष्वंमधश्च वायोः स्थानस्थितैमध्यगतैश्र मध्ये । 
सर्वाङ्गैः सवंगतेः कचित्स्यैदों षेः कचित्स्याछ्वयथुस्तदाख्यःः॥ ९ ॥ 
` झोथारम्भक दोष जब ष्मा के स्थान आमाशय में स्थित. होते हैं, 
तब शरीर के ऊपर के भाग में शोथ होता है । और जब वायु के स्थान 
पक्काशय में दोष स्थित होते हें, तब शरीर के निचले भाग में शोथ होता 
है । जब पित्त के स्थान में मध्य भाग में दोष स्थित होते हैं, तब मध्य में 
झोथ होता है ।8 समस्त शरीर में व्याप्त दोष समस्त शरीर में शोथ उत्पन्न 


& सुश्रुत में कहा है-- 
` “दोषाः शयथुमुध्व हि कुचन्त्यामाशय स्थिताः । 
पक्काशयस्था मध्ये. च वचःस्थानगतास्स्वधः । 
कृत्स्नदेइमचुप्राप्ताः कुयुः सवेसर तथा ॥ 

आमाशयगत दोष उपर की ओर शोथ पैदा करते हैं, पक्काशयगत 
दोष मध्य में और मलस्थान में स्थित दोप नीचे के अंगों में शोथ उत्पन्न 
करते हैं । सारे देह में व्याप्त दोष समस्त देह में शोथ पैदा कर देते हैं । 
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करते हैं!और शरीर के एक देश ( कण्ठ, ताल आदि ) में स्थित दोष एकं 
अंग में शोथ करते हें 1 . 
ऊष्मा तथा स्याहवथुः सिराणामायाम इत्येव च पूवेरूपम्‌ | 
सवस््रिदोषोऽधिकदोषलिज्ञैस्तत्संज्ञमभ्येति भिषग्जितं च ॥ १०॥ 
पूवरूप--अंगों मै उष्णिमा, दवथु ( दाइ, उपताप ), सिराओं का 
विस्तार ( तनाव ), ये छोथ रोग के पूवरूप हें । सम्पूण शरीर में ब्यास 
शोथ सन्निपातजन्य होता है । इस शोथ में जो दोप अधिक होता है उसी 
के नाम से वह कहा जाता है और उसी दोष के अनुसार चिकित्सा होती है । 
[ चात दोष की अधिकता होने पर वातिक और पित्त और कफ की अघि 
कता से पैत्तिक और 'छेष्मिक कहा जाता है ] । 
सगौरवं स्यादनवस्थितत्वं सोत्सेघमुष्माऽथ सिरातनुत्वम्‌ । 
सलोमहषाङ्गविवणंता च सामान्यलिङ्गं श्वयथोः प्रदिष्टम्‌॥ ११ ॥ 
सामान्य लक्षण--अंगो में भारीपन, सूजन, शोथ की चंचलता 
अस्थिरता (बायु के कारण), सूजन, उष्णिमा और सिराओं का पतलापन, 
रोमदषं, अंग की विवणंता ये शोथ के सामान्य लक्षण हैं । ' 
'चलस्तनुस्त्वकपरुषोऽरुणोऽसितः प्रसुप्तिह्षातियुतोऽनिमित्ततः। . 
प्रशाम्यति प्रोन्नमति प्रपीडितो दिवा बली च श्वयथुः समीरणात्‌॥ १२॥ 
चातिक शोथ--यह शोथ अस्थिर इधर उधर चलता रहता है, त्वचा 
. पतली हो जाती है, ककंश, छाल काला वणं, प्रसुसि (स्पश की अज्ञता), 
इप ( चिनूचिन्‌ वेदना या रोमहर्ष ), विना कारण के ही पीद़ा होना 
८ कमी ददं होना और कमी रुक जाना ), दबाने से शोथ शान्त हो जाता 
है, परन्तु दबाव हटा छेने पर फिर उठ जाता है, शोथ का जोर दिन के 
समय अधिक रहता है । यह शोथ जल्दी उठता और जल्दी शान्त हो 
जाता दै । 


सदुः सगन्धो$सितपीतरागवान्भ्रमज्वरखेदतषामदान्वितः । 
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थ उष्यते स्पशरुग " च्िरागक्कत्सपित्तशोथो भ्रशदाहपाकवान्‌ ॥१३॥ 
पैत्तिक शोथ--कोमल, गन्धयुक्त, इसका रंग काळा, पीला या लाल 
होता है । इसके साथ रोगी में अम ( चक्कर आना ), ज्वर, पसीनां, 
प्यास और मूच्छो रहती है । इसमें तीत्र दाह रहता है, छूने मान्न से दद 
होती है, आंखों में भी लाली दौड़ जाती है, इस पित्तजन्य शोथ में 
अतिशय दाइ (जलन) और पाक होता है। | 
गुरुः स्थिरः पाण्डुररोचकान्वितः प्रसेकनिद्रावमिवहिमान्यकृत्‌ । 
कृच्छुजन्मप्रशमो निपी ड्तो न 'चोन्नमेद्रात्रिबली कफात्मकः॥१४॥॥ 
कफजन्य शोथ--भारी और स्थिर होता है, इस शोथ. का रंग भूरा, 
धुसर रहता है । रोगी को अरोचकता, सुख से लाला-स्राव, निद्रा, वसन 
और अझिमान्य होता है । यह सूजन देर में उत्पन्न होता है और देर में 
ही शान्त होता है । दंबाने से दब जाता है और फिर ऊपर नहीं उठता. 
इसका रात्रि में बल अधिक होता है। - : दै. 
कुशस्य रोगैरबलस्य यो भवेदुपद्रवैवा वसिपूर्वेकैयुचः ¡ ` ` 
स इन्ति ममा *चुगतो5थ राजिमान्परिस्रवेद्धीनबलस्य सवंग: ॥१५॥ 
असाध्य शोध--रोगों से कृश हुए, निवळ व्यक्ति का,- वमन, खास 
आदि उपद्रवो से युक्त शोथ और ममं स्थान का शोथ, जिस झोथ में 
रेखाये पड़ गई हों, निबेछ व्यक्ति मे जिस शोथ से खाव बहता हो और 
- जो शोथ सर्वांग में. व्याप्त हो वह असाध्य है । ः 
शोथ के उपद्वव--वमन, श्वास, अरुचि, तृष्णा, ज्वर, अतीसार झोक 
के ये सात उपद्रव हैं । & 
अहीनमांसस्य य. एकदोषजो नवोऽवलस्तस्य सुखः सः साधने ।' 
निदानदोषतुंविपययक्रमैरुपाचरेत्‌ तं बलदोषकालक्त्‌ ॥ १६॥ 


१. स्पशसहा' इति पाठान्तरम्‌ ॥ २. 'महात्तिमर्माँ इति पारान्तरम्‌, ॥ 
परिवन्‌ भीमबळश्च सवशः इति च पाठ: ॥ 
& उपद्र्वो के लिये देखिये ( चरक० .सू० अ० १८ ) |. 
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साध्य कोथ--जिसका मांस हीन न हो, कृश न हो ऐसे बलवान्‌ 
व्यक्ति का, शरीर के एक भांग में उत्पन्न, नवीन शोथ (जो देर का उत्पक्त 
न हुआ हो), सुखसाध्य है। रोगी और रोग के बळ, दोष तथा काळ 
को समझने वाले वैद्य को चाहिये कि वह कारण, दोष, ऋतु ( काळ ) के 
विपरीत क्रम से चिकित्सा करे । ० 
अथामजं लडघनपाचनक्रमैविंशो धनैरुल्बणदोषमादितः । . 
शिरोगतं शीषेविरेचनैरघोविरेचनैरूध्वेहरस्तथोध्वैजम्‌' ॥ १७॥ 
उपाचरेत्‌ स्नेहकृतं विरूक्षणेः प्रकल्पयेत्स्नेहविधि च रूच्जे । 
विबद्धविदकेऽनिलजे निरूहण घृतं तु पित्तानिलजे सतिक्तकम्‌॥१८॥ 
पयश्च मूछोरतिदाइतर्षित विशोधनीये तु समूत्रमिष्यते। : 
कफोत्थितं त्ञारकटूष्णसंयुतैः समूत्रतक्रासवयुक्तिभिजेयेत्‌ ॥ १९ ॥ 

आमजन्य सवे शरीर में व्याप्त शोथ में यदि दोष अल्प हों तो लंघन 
ओर पाचन क्रम से चिकित्सा करे । यदि दोषों की प्रबलता हो तो शोधन 
द्वारां दोषों को निकाल दे । शिरोगत शोथ में शीषं विरेचन, अधोभाग 
में स्थित शोथ में विरेचन, ऊध्वे भाग में स्थित शोथ में वमन देवे, स्नेइ- 
जन्य शोध में विरूक्षण क्रिया और रूक्षअन्य शोथ में स्नेहन क्रिया करे ।. 
चातजन्य शोथ में मलावरोध हो तो निरूद्दण बस्ति दे पित्तजन्य और 
वातजन्य शोथो में तिक्तक घृत दे । पित्तजन्य शोथ में यदि मूच्छा, बेचैनी, 
दाह और प्यास हो तो दूध पीवे । यदि रोगी शोधन के योग्य हो तो दूध 
को मूत्र के साथ देवे । कफजन्य शोथ में क्षार, कटु, उष्ण वस्तुओं से 
मिला कर सूत्र, तक्र ( छाछ) और आसवों का उपयोग करे । 

ग्राम्यानूप॑ पिशितलवणं' शुष्कशाक नवान्नं 
गोड पिष्ट दधि तिलकृतं विजलं मद्यमम्लम्‌ | 

१५ 'रूध्वमधस्तथोध्वगम्‌? इति च पाउः | 

१, लवण के स्थान पर “अबलम्‌? पाठ भो है । वहां पर निबळ प्राणि . 
का मांस त्याज्य समझना चाहिये । . 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
६१६ चरकसंहिता [ थ० १२।२३ | 
घाना वहरमशनमथो शुवंसात्म्यं विदाहि 
स्वप्नं रात्रौ श्वयथुगदवान्‌ वजयेन्मैथुनं च ॥ २०॥ 
अपेथ्य--शोथ रोगी को चाहिये कि आम्य पशुओं (बकरी, गाय 
आंदि ) का मांस जलचर प्राणियों और आनूप स्थान में रहने वाले 
भैस, सूंभर आदि का मांस, नमक, छुष्क शाक, नूतन अन्न, गुड़ से बनी 
वस्तुएँ, पिष्टा, दधि, कृशरा ( तिळ-तण्डुळ ), पिच्छिल द्रव्य, मद्य, 
अम्ल, घान (खिळे भूने जौ), छुष्क मांस, गुरु, असात्म्य भोजन, विदाइ- 
कारक खानपान, दिन में सोना भौर मैथुन इन सब का परित्याग करे । 
चिकित्सा 


व्योषं त्रिवृत्तिक्तकरोहिणी च सायोरजस्का त्रिफलारसेन । 
पीता कफोत्थं शमयेत्त शोफं मूत्रेण गव्येन हरीतकी वा ॥ २१ ॥ 

' (१) त्रिकडु (सोंठ, मरिच, पिप्पली), निशोथ, कुटकी इनके चूणे को 
छोड्‌ भस्म और त्रिफलां क्राथ के साथ पीवे, अथवा गोशू के साथ हरड़ 
छेने से कफजन्य शोथ शान्त होता है । 
दरीतकीनागरदेवदारुसुखाम्बुयुक्तं सपुननव वा । 
सव पिबेत्‌ न्निष्वपि मूत्रयुक्तं ्ञातश्च जीण पयसांऽन्ञमद्यात्‌ ॥ २२। 

(२) इरड्‌, साठ, देवदारु और पुननेचा इनके चूणं को गरम पानी से 
पीवे । यह योग वात आदि तीनों शोथों में उपयुक्त है । अथवा इस सब 
चूणं को गोमूत्र के साथ पीवे । औषध के जीण होने पर गरम पानी से 
स्नान करके दूध के साथ अन्न खावे। / 


पुननंवानागरमुस्तकल्कान्प्रस्थेन धीरः पयसोऽत्तमात्रान्‌ । 

सयूरक मागधिकां समूलां सनागरां वा ्रपिबेत्सवाते ॥ २३॥ , 
(३) धीर अर्थात्‌ निवृत्त आम दोष वाळा शोथ रोगी वातजन्य शोथ में 

सुननवा, सोंठ, मोया इनके चूण की एक कर्ष मात्रा दूध के साथ लेवे । 

अथवा मयूरक ( अपामायं ), मागधिका ( पिप्पली ), पिप्पलीमूल और 

सोंठ इनके चूण की एक कष मात्रा को दूध के साथ पीवे । वाती 
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उन्ती न्रिवृतज्यूषणचित्रकेवों पयः श्रुत दोषहरं पिबेज्ञा। ` 
ट्विप्रस्थमात्रं च पलाधिकेस्तैरधावशिष्ट पवने सपित्ते॥ २४॥ 

(४) चातजन्य और पित्तजन्य शोथ में-द्न्ती, निशोध, साँठ, मरिच, 
पिप्पली और चीता इनके चूण के साथ दूध पका कर पीवे । दन्ती आदि 
प्रत्येक का आधा २ पल लेकर दूध दो प्रस्थ पकावे । जब आधा रद्द जाये 
तव इस दूध को पिये यह दूध दोषनाशक है । 
सशुरिठ पीतद्रुरसं प्रयोज्यं श्यामोरुबूकोषणसाधितं वा । 
स्वरदारुवषासुमहौषधेवो गुडूचिकानागरदन्तिभिवा ॥ २५ ॥ 

(२) चार योग--( १ ) सोंड, पीतहु (देवदारु या दारु हेल्दी) इनके 
क्राथ से साधित दूध । (२) इयामां ( निशोथ ), एरण्ड इनकी मूळ 
और उषण ( मरिच ) इनसे साधित दूध । ( ३ ) दाळचीनी, देवदारु 
(या दारुहल्दी ), पुननेवा और सोंठ इनसे साधित दूध । (४) गिलोय, 
सोंड और दन्ती इनसे साधित दूध वातजन्य और पित्तजन्य शोथ में पीना 
चाहिये । प्रत्येक द्रब्य आघा पछ, दूध दो प्रस्य जब आधा रद्द जाये तब 
प्रयोग करे । 
सप्ताहमौष्ठ त्वथवाउपि मासं पयः पिबेद्घोजनवारिवर्जी । 
राव्यं समूत्रं महिषीपयो वा क्षीराशानं मूत्रमथो ग्वा वा ॥ २६ ॥ . 

(६) भोजन और पानी छोड़ कर सात दिन तक अथवा एक मास तक 
केवळ ऊंटनी का दूध पीवे । अथवा गाय का सूत्र और मेंस का दूध पीवे 
अथवा केवल गाय या मेंस के दूध वा मुत्र पर ही गुजारा करे । 
तक्र: पिवेद्वा गुरुभिन्नवर्चाः सव्योषसोवचेलमाक्षिक वा । 
गुडाभयां वा गुडनागरां वा सदोषभिन्ञासविवद्धवर्चाः २७ ॥ 

(७) शोथ रोगी को अतिसार और भारीपन हो तो सोंठ, मरिच, पिप्पली, 
संचळ नमक और झहद के साथ तक्र ( मठा ) पीवे । यदि रोगी का दोष 
के कारण या आम से युक्त मळ आता हो तो इरड और गुड़ को समान 
मात्रा में अथवा सोंठ और गुड़ को समान भाग में लेकर खावे । 
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विड्वातसङ्गे पयसा रसैवा प्राग्सुक्तमयादुरुबूकतैलम्‌ । 
स्रोतोविबन्धेऽमिरुचिप्रणारो मद्यान्यरिष्टांश्च पिवेत्सुजातान्‌॥ २८॥ 
(८) यदि वायु और मळ का अवरोध हो तो भोजन से पूर्वे मांस रस या 

दूध के साथ प्रण्ड तैल पीवे । स्रोतों के रुकने पर, जाठराझि मन्द और 
भोजन की इच्छा न हो तो अच्छी प्रकार बने अरिष्टो का पान करे । 
गणडीरभछ्लातकचित्रकांश्च व्योष॑ विडङ्गं ब्रृहती द्यं च । 
द्विप्रस्थिक गोमयपावकेन द्रोणे पचेत्कूचिकमस्तुनस्ठु॥ २९॥। 
त्रिभागशेष तु सूपूतेशीतं द्रोणेन तत्प्राकृतमस्तुना च । 
सितोपलायाश्च शतेन युक्तं लिप्ते घटे चित्रकपिप्पली भ्याम्‌ ॥ ३० । 
वैहायसे स्थापितमादशाहा्योजयंस्तद्विनिदिन्ति शोफान्‌ । 
भगन्दराशेःक्रिमिकुष्ठमेहान्वैवण्येकाश्यीनिलहिक्कनं च ॥ ३१ ॥ 

इति गण्डीराद्यरिष्टः ।' 

. (९) गण्डीराद्यरिष्ट-गण्डीर (रामठ),- भिलावा, चित्रक, सोंड, मरिच, . 
पिप्पली, बढी और छोटी कटेरी के फल' प्रत्येक दो प्रस्थ इनको काटकर 
छोटे २ टुकड़े कर ळेवे । कांजी और मस्तु का एक द्रोण लेकर उपलों की. 
आग पर पकाचे । जब एक तृतीयांश रह जाय तब वस्र में छान कर. 
झीतळ कर ले । इसमें प्राकृत मस्तु ( दधि मस्तु ) का एक द्रोण और . 
मिश्री १०० पछ मिला देवे । फिर चित्रक और पिप्पली का घड़े में लेप 
करके उस घड़े में इसको रख दे। फिर इस घड़े को दस दिन तक खुळे 
आकाश में छटकते हुए छिक्के पर रख देवे । पीछे से जब इसमें गन्ध आ 
जाये तब इसको बरते। इस अरिष्ट के प्रयोग से भगन्द्र, शोफ, अझ, 
कृमि, कुष्ठ, प्रमेह, विवणेता, कृशता और वातज हिचकी नष्ट होती है 18. 
® अष्टांगसंग्रह में यही योग अल्लातकारिष्ट के नाम से दिया हैं 
उसमें गण्डीर का योग नहीं हैः-- 

अल्लातकचिन्नकविडंगब्रृहती फलानि प॒थग द्विप्रस्थाशान्यच्छघान्याम्छद्रोणे 
_ गोमयाशिना पक्कमित्यादि। . 
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कारमयधान्नीमरिचाभयानां द्राक्षाफलानां च सपिप्पलीनाम्‌ । 

शातं शतं क्षौद्रगुडात्‌ पुराणात्त॒लां तुः कुम्भे मधुना प्रलिप्ते॥ ३२।॥ 

सप्ताहमुष्णे द्विगुणं तु शीते खितं जलद्रोणयुतं पिबेन्ना । 

शोफान्विबन्धान्कफवातजांश्च स हन्त्यरिष्टोऽष्टरातोऽभिकचच ॥ ३३॥ 

इत्यष्टरातो षरिष्टः । 

(१०) अष्टशतारिष्ट--गम्भारी,: आंचला, मरिच, इरड्‌, बहेड़ा, द्राक्षा 

इनके फल और पिप्पली प्रत्येक सौ, पुराना क्ुद्वणुड (राब) १ तुला (१०० 

पल ) इनको एक द्रोण पानी में मिलाकर, मधु से लिये हुए घडे में डाळ 

कर ग्रीष्म ऋतु में सात दिनों तंक और शीत ऋतु में १५ दिन तक रख 

देवे । इसके बन जाने पर इसके पीने से शोफ, कफ और वातजन्य विबन्धः 

( कृब्ज ) नष्ट होते हैं, तथा यदद अष्टशत-भरिष्ट अझिवधंक है । ® 

पुननेवे द्वे च बले सपाठे दन्तीं गुडूचीमथ5चित्रक॑ च । 

निद्ग्धिकां च त्रिपलानि पक्त्वा द्रोणावशेषे\ सलिले ततस्तम्‌॥ ३४।। 

पूत्वा रस इ च शुडासुराणात्तले मधुप्रस्थयुत सुशीतम्‌ । 

मासं निदध्याद्‌ घृतभाजनस्थं .पलो यवानां परतस्तु मासात. ॥३५॥ 

चूणीकृतैरधेपलांशिकेस्तं पत्रत्वगेलामरिःचाम्बुलो हैः । 

गन्धान्वितं क्षौद्रघृतप्रदिग्धं जीण पिबेद्‌ व्याधिबलं समीक्ष्य ॥३६॥ 
हृत्पाण्डुरोगं श्वयथु प्रवृद्ध छीहश्रमारोचकमेहशुस्मान्‌ । 


भगन्द्रं षड्जठराणि कासं श्वासं प्रहण्यामयकुष्ठकण्डूः || ३७॥ ` 


शाखानिलं बद्धपुरीषतां च हिक्कां किलासं च हलीमकं च | 
चित्रे जयेदूबणंबलायुरोजस्तेजोन्वितो मांसरसान्नभोजी ॥ ३८॥ 
| पुननेवाद्यरिष्टः । 
& वाग्भट में--त्रिफलामरिचद्राक्षापिप्पलीकाइमर्यफळानां प्रत्येक शत 
गुडतुळासुद्कङ्रोणं च मघुल्सिभाजनस्थं ससाहसुष्णे काळे धारयेत्‌ ॥ 
( अष्टांगसंग्रह, चिकि० 1२) । ` १. “जीणेगुड़ात्तुळांच संक्षुय' इति च ( 
'द्रोणावचोषे' इति 'ध पाठः । ` 
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(११) पुनर्न॑वांद्यरिष--श्वेत और लाळ दोनों पुननेंवा, बला और अतिः 
बला, पांडा, वासा, गिलोय, चीता, छोटी करेरी और आंवला, बहेड़ा, हर 
` प्रत्येक तीन पळ लेकर चार द्रोण पानी में काथ करे । एक द्रोण रहने 

पर इसको छान लेवे । इसमें पुराना गुड २०० पळ, ठण्डा होने पर मधुः 
१ प्रस्थ, नागकेसर, दालचीनी, इलायची, मरिच, बाळक और तेजपात 
प्रत्येक आधा परु मिलाकर, घी और मधु से लिप्त घड़े में डालकर जौ के 
-ढेर में एक मास तक दबा कर रख दे। एक सांस के पीछे जब गन्ध 
रसादि उत्पन्न हो जायें तो प्रातःकाल ( प्रथम दिन के भोजन जीण होने 
"पर ) पीवे । इसकी मात्रा रोग और बळ के अनुसार लेवे । इस अरिष्ट के . 
जीणे होने पर मांस रस के साथ अन्न खाने वाले ब्यक्ति के हृदयरोग, पाण्डु, 
शोथ, झीहा, ज्वर, अरोचक, प्रमेह, गुल्म, भगन्दर, छः प्रकार के उद्ररोग, 
कास, श्वास, ग्रहणी, कुष्ठ, कण्डु, शाखा ( हाथ-पांव ) की वायु, विड्‌ 
विबन्ध ( कब्ज़), हिचकी, किलास (श्वेत कुछ), हलीमक रोग शीघ्र नष्ट 
होते हैं, रोगी का चणे, बळ, आयु और तेज बढ़ते हैं । 

'फलन्निक दीप्यकचित्रकौ च सपिप्पली लोहरजो बिडङ्गम्‌ । 
चूर्णीकृतं कोडविकं हिरंशं क्षौद्रं पुराणस्य तुलां गुडस्य । 

सासं निदध्याद्‌ घृतभाजनस्थं यवेषु तानेवं निहन्ति रोगान्‌॥ ३९ ॥ 
इति फलन्रिकाद्यरिष्टः । 


(१२) त्रिफलाद्यरिष्ट--ब्रिफला, दीप्यक (अजवाथन), चीता, पिप्पली, 
“लोह भस्म, वायविडंग प्रत्येक द्रष्य १ कुडव ( चार पल ), मधु ८ पल, 
पुराना गुड़ १०० पछ, पानी एक द्रोण इन सब को घी से भावित धड़े में 
-डाळ कर एक मास तक जौ की राहि में रख दे। इस अरिष्ट के बन जाने 
पर इसको पीवे । [ जीण होने पर पववत मांस रस के साथ अ» भोजन 
करे ] । यह अरिष्ट भी उपरोक्त रोगों को नष्ट करतां है । 
ये चारासां पाण्डुविकारिणां च प्रोक्ताः शुभाः शोफिषु तेऽप्यरिष्टाः । 
कृष्णा सपाठा गजपिप्पली च निदिग्धिका चित्रकनागरे 'च.॥ ४०॥ 
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सपिप्पलीमूलरजन्यजाजी झुस्तं च चूण सुखतोयपीतम्‌ । , 

(१३) जो अरिष्ट अशरोग और पाण्डुरोग में कहे हैं, वे सब शोफ-रोगियों . 
के लिये भी हितकारी हें । पिप्पलो, पाठा, गजपिप्पली, छोटी कटेरी, 
चीता, सोंठ, -पिप्पलीमूल, हल्दी, अजाजी ( जीरा ), मोथा इन सब का 
चूण करके गरम पानी के साथ पीने से त्रिदोषजन्य और पुरातन शोफ 
नष्ट होता है । 
हन्यात त्रिदोषं चिरजं च शोफं कल्कश्व भूनिम्बमद्दौषधस्य ॥ ४१ ॥, 
अयोरजस्त्र्यूषणयावशूकं चूर्ण च पीतं त्रिफलारसेन । 

(१४) इसी प्रकार चिरायता, सोंड इनका चूर्ण भी गरम पानी के साथ 
पीनेसे पुरातन शोफ को नष्ट करतां है । लोह अस्म, सोंड, मरिच, पिप्पली, 
यवक्षार 'इनंका चूण त्रिफला क्राथ के साथ पीने. से. त्रिदोपजन्य भौर 
पुरातन शोथ वष्ट होता है । कती RCI एड | 
तार्यं स्याजवणानि चत्वाययोरजो व्योषफलन्रिकं च ॥ ४२॥ 
सपिप्पलीमूलविङङ्गसारं सुस्ताजमोदामरदारुबिस्वम्‌। 
कलिङ्गकाश्चित्रकमूलपाठं सयष्टिकं चातिविषं पलांशम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सहिङ्ुः कष तु सुसूक्ष्मचूणं द्रोणं तथा मूलकशुएठकानाम्‌। 
स्याद्भस्मनस्तत्‌ सलिलेन साष्यमालोड्य यावदूघनमप्रद्रधम्‌ ॥४४॥: 


स्त्यानं ततः कोलसमां तु मात्रा कृत्वा सुशुष्कां विधिनोपयुंज्यात । 


एीद्दोदरश्चित्रली मकाशी:पाणडवामयारोचकशोषशो फान्‌। 
विसूचिकागुर्मगराशमरीश्च सश्चासकासाः प्रणुदेत्‌ सकुष्ठाः ॥ ४५ ॥. 
retort इति क्षारगुडिका |, 
(१५) क्षार गुडिका--दो क्षार (सजीखार और जौखार), चारों नमक. 
( सैन्धव, संचळ, बिड और उद्भिद्‌ ), सोंठ, मरिच, पिप्पली, हरड,. 
बहेड़ा, आवळा, पिप्पली मूल, वायविडंग, तण्डुळ, मोथा, अजवायन,. 
देवदारु, बेलगिरी, इन्द्रजौ, चीतामुछ, पाठा, सुळहठी, अतीस येः 
प्रत्येक एक एक पल, हींग एक कर्ष इन सब का सूक्ष्म चूर्ण करले । 
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झुष्क मूली और सोंठ को जलाकर इनकी भस्म एक द्रोण लेकर चार , 
दोण प्रानी में घोळ दे । फिर इसको चख में छान कर इसमें उपरोक्त 
जूणे मिळा कर पकावे । जब गाढा हो जाये तब इसकी वेर के बराबर 
/( दो -शाणः८ ६ माषा ) मात्रा बना छे । झुष्क होने पर प्रतिदिन मांस 
शस के साथ अन्न को खाते हुए इसका उपथोग करे । इसके उपयोग से 
डीहा रोग, उद्ररोग, चित्र, इळीमक, अशं, पाण्डु रोग, अरोचक, शोप, 
: शोफ, विसूचिका, “गुल्म, गर (विष), अइमरी, श्वास, कास और कुष्ट रोग 
नष्ट हो जाते हैं । न्‍ | 
अयोजयेदाद्रेकनागर॑ वा तुल्यं गुडेनारधेपलाभिबृद्धया । | 
मात्रा परं पथ्बपलानि मासं जीण पयो यूषरसान्नओक्ता ॥ ४६॥ 
गुल्मोदराशेश्धथथुप्रमेहाच श्वासप्रतिश्यालसकाविपाकान्‌। 
सकामलान्‌ शोषमनोविकारान्‌ कासं कफं चैव जयेत्मयोगः ॥४७॥ _ 
कोर इत्ति शुडाद्रेकप्रयोगः । 
(१६) गुददात्रुक प्रयोग--भाद्रेक (अद्रक) और गुड को समान सान्ना 
मे मिळा कर आधे पढ की मात्रा से आरम्भ करे । प्रतिदिन आधा पळ 
-ढ़ाते हुए उत्कृष्ट मात्रा पांच पछ तक ढेजा कर इसको एक मास तक 
तबरते । मात्रा के जीणे होने पर दूध, मूंग, यूष और मांस रस के साथ 
अन्न खावे 4 इसके प्रथोग से गुल्म, उद्र, भश, शोथ, प्रमेह, श्वास, 
अतिष्याय, अळसक, अविपाक, कामला, शोष, मानसिक रोग और कफ” 
` ;जन्य कास रोग नष्ट होता है ।॥ . 
-रसस्तथैवाद्रेकनागरस्य पयोऽथ जी णं पयसाऽन्मद्यात्‌ । 
शिलाह्यं* च त्रिफलारसेन हन्यात्‌ त्रिदोषं श्वयथुं प्रसह्य ॥ ४८ ॥ 
‘Se इति शिलाजतुप्रयोगः । - 
(१७) शिलाजतु प्रयोग-आद्रँक के रस में समान भाग गुड मिलाकर 
१. 'जव्वइमज' इति च ।. 
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साथ सिलांजीत सेवन बल त्रिदोषजन्य शोथ नष्ट होता है । 
ढिपच्चमूल्यास्तु 5 स्तु पचत्कषाये कंसोऽभयानां च शतं गुडस्य । 
सदै सुसिद्ध च विनीय चूर्ण व्योषं त्रिसौगन्ध्यमुषां स्थिते च ॥४९॥ 
अलाधमान मधुनः सुशीते किंचिच्च चूणादपि यावशुकात्‌ । 
एकाभया प्राश्य ततश्च लह्वाच्छुक्ति निहन्ति यथु प्रवृद्धमू ॥५०॥ 
शासञ्बरारोचकमेहशुरमष्ीहन्रिदोषोद्रपाण्डुरोगान्‌ hss; 
मवातावस्रगम्लपित्तं वैवर्यून्रानिलशुक्रदोषान्‌ ॥ ५१ ॥ 
इति कंसहरीतकी । 
(१०) कंस-हरीतकी --दृशमू छ का काथ एक कंस (आढक), गुठली रहित 
इरड १००, गुड १०० पर लेकर पकावे । जब अवलेह सिद्ध हो जाये तो 
उतार ळे और इसमें सों, मरिच, पिप्पली, दालचीनी, इलायची, तेजपात 
इनका चूण मिला दे। खूब ठण्डा हो जाने पर मधु आधा प्रस्थ और 
जौखार १ कषे मिला. दे । इसमें से एक दरद्‌ खाकर ऊपर से आधा पळ 
अवलेह चाट छे | इसके खाने से अत्यन्त बढ़ा हुआ शोथ रोग, खास, 
ज्वर, अरोचक, प्रमेह, क छोहा, सन्निपातजम्य उद्र, पाण्डु रोग, 
कशता, आमवात, रक्तपित्त, अस्छपित्त, विवणंता, 
रोग नए होते हैं । & tr 
पोलमूलासुरदारन्तीनायनतिषिल्यभयाविशालाः 1: 
यष्ट्याहयं तिक्तकरोद्दिणी च सचन्दना स्यान्निचुलानि दावी ॥५२॥ 
कर्षोत्थितस्तेः कथितः कषायो घृतेन पेयः कुडवेन युक्तः । 
चीसपदाहज्वरसज्निपातांस्वृष्णां विषाणि श्वयथुं निहन्ति | ५३ ॥ 
केळ इति पटोलमूलादिघृतम्‌ । 
(१९) पटोलमूछाद घत-पटोलमुल्ठ, देवदारु, दन्ती, त्रायन्ती (ज्ञायमाणा), 
& बुद्ध वाग्भट में--- : पड ध चरम मेः ° 77 767 | कळ कळत 
दुशषमूळक्काथकंसे पथ्याशत गुड्तुलामिश्रमधिश्रयेत्‌ । 
खेहीसूते तत्र न्रिकडन्रिजातकयवक्षारचूरण प्रक्षिपेत्‌ क्षौद्वाधप्रस्थं च ॥ 
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पिप्पली, हरड, विद्याळा इन्द्रायण 9, सुल्हठी, कुटकी, स नक 
(नळ्वेतस, ससुत्रफल), दारुहल्दी प्रत्येक दर्प एक कषे इनको चोवीस 
पछ जळ में काथ करके चतुर्थाश करके । इस छाथ में पक कुडव ( चार 
पछ) घी मिला कर पीवे । इस परकार से बना यह कषाय पोने से वीसप,. 
दाइ, सल्तिपात ज्वर, तृष्णा, विष भौर झोथ को नष्ट करता द्दै। र 
सचित्रक धान्ययवान्यजाजीसौवचेलं च्यूषणवेतसाम्लम्‌ | 
बिल्वात्फलँ दाडिमयांवशूको सपिप्पलीमूलमथो5पि चव्यम्‌ ॥५४॥ 
पिष्दवा5क्षमात्राणि जलाढकेन पक्वा घृतप्रस्थमथ प्रयुञ्ञ्यात्‌। 
अर्शासि गुल्म श्यथुंच च्छं निहन्ति बन्दिं च करोति दीप्तम्‌ ॥५५॥ 
: इति चित्रकादिघृतम्‌। 
(२०) चित्रकाद्य घृत--यमानिका. (अजवायन), चीता, घनिया, पाठा,. ` 
दीप्यक ( यवानी ), सोंड, मरिच, पिप्पली, अम्लवेतस, बेळगिरी, अनार, 
यवक्षार, पिप्पलीमूल, चब्य प्रत्येक द्रव्य को अक्षमान्न ( क्षं प्रमित )' 
डेकर पीस कर एक आंदुक जळ में पकावे। चतुर्था काथ रहने पर इसमें 
एक प्रस्थ ची मिला कर सिद्ध करे । यदद चुत गुल्म, अश, कष्टसाध्य शोथः 
को भी नष्ट करता और अशि को बढ़ाता है । # ५ 
पिचेद्धतं वाऽष्टयुणाम्बुसिद्ं सचित्रक्तारसुदारवीयम्‌। 
कल्याणकं बाऽपि. सपभ्वगव्यं तिक्तं महाद्वाउप्यथ तिक्तकं वा ॥५६॥ 
कः इति चित्रकादिषृतम्‌ | 
(२१) शोथ रोगी को चाहिये कि चित्रक और यवक्षार से आठ गुणे पानी 
` मेँ सिद्ध महा वीर्य घृत को, पीवे । वह क॒ल्याणंक शृत या अपस्मारोक्त प चगन्य' 
घृत, वा कुष्ट रोग में कहे तिक्तघत या महातिक्त घत का पान करे । 
क्षीरं घटे चित्रककल्कलिप्ते दध्यागतं साधु विमथ्य तेन । 
ॐ अष्टांग-संग्र से दादिमियवानीयवानकधनिक्वांपाठाम्छवेतसमरि- 
चपंचकोळबिल्वफल्यावञ्चकानक्षमान्नान्‌ सलिराढकेविपाच्य तत्कषायेणः 
घृतप्रस्थ साधयेत्‌ ॥ 
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तज्ञ घृत चित्रकमूलगभ तक्रण सिद्ध श्वयथुष्नमम्यम्‌॥ ५७ ॥ 
अशासि शोफानिल 'गुर्ममेहांश्रेतन्निददस्त्यसिबलप्रदं च | 
तक्रण वाञ्यात्सघृतेन तेन भोज्यानि सिद्धांमथवा यवागुम्‌ ॥५८॥ 

इति चित्रकघृतम्‌ । 

चित्रक घत--एक घडे में चीते की जड़ की त्वचा को पीस कर लेप 

करे । जब सूख जाये तब इसमें दूध डाळ कर दही जमावे । इस दृद्दी को 

सथानी से मथ कर घृत ( मक्खन) को एथक कर छे। इस घी को 

चित्रक मूल की त्वचा के कल्क द्वारा घड़े के अन्दुर की छाछ के साथ सिद्ध 

करे । यह सिद्ध घृत भशे, शोथ, भतिसार, वातजन्य गुल्म प्रमेह को नष्ट 

करता है, अभि को बढ़ाता है । इस तक्र के साथ या इस घी के साथ 
अन्न खावे अथवा इस तक्र के साथ सिद्ध यवागू पीचे । 


जीवन्त्यजाजीशटिपुष्कराह्: सकारवीचित्रकबिल्वमध्येः । 

सयावशुकैबदरप्रमाणेवेक्षाम्लयुक्ता घृततैलभृष्टा: ॥ ५९॥ 
अर्शोतिसारानिलगुल्मशोफह्ृद्रोगमन्दाभिहिता यवांगूः । | 
या पच्चकोलैर्विधिसैव तेन सिद्धा भवेत्‌ सा च सभा तयेव॥ ६०॥ 
जीवन्त्यादि-जीचन्ती, अजाजी ( जीरक.), कचूर , पोहकरमूछ, 
. कारवी ( अजमोदा ), चित्रक, वेळगिरी, यवक्षार प्रत्येक द्रव्य १ बेर भर 
(दो शाण ६ मासा ) बृक्षाम्छ ( समगदाना ) दो शाण लेकर इनके 
क्राथ में यवागू सिद्ध करे इसमें घी और तैल इस यमक का छौंक 
छगावे । यह यवागू अश, अतिसार, वातगुस्म, शोफ, हृदयरोग, मन्दाझि 
को नष्ट करती है । इसी प्रकार से दशसुळ की प्रत्येक वस्तु दो शाण लेकर 
इनके काथ में सिद्ध यवागू को घी और तैछ में भून कर सेवन करने से 


- अश, अतिसार आदि में समान फल होता है । & 


१. 'अशाँसि सामानिळ' अर्शोतिसारानिछ इति च पाठौ । 
& बृदध-वाग्भट में--शरी पुष्कर मूलककारवी चिन्नकाजाजीजीचन्ती- 
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क. ede 
' कुलत्थयूषश्च सपिप्पलीको सौद्गञ्च सञ्यूषणयावशुकः । 
रसस्तथा विष्किरजाङ्गलानां सकूसंगोधाशिखिराहकानाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
(२५) पिप्पली क्राथ या चूर्ण से साधित कुलत्थी का यूष, सोठ सरिच, 
सिप्पी और जोखार से सिद्ध मूंग का यूष (रस ) और विष्किर 
( बटेर आदि पक्षी ) तथा जांगल ` ( हरिण आदि) पश्ञुओं का मांस 
कछुभा, गोद, मोर, शङ्क ( भूमि में रहने वाले ) पश्चुओं का मांस रस 
सोंठ आदि से संस्कृत करके देवे | 
` सुवचिका गूनकं पटोलं सवायसीमूलकवेत्रनिस्बम्‌ । 
शाकार्थिनां शाकमति प्रशस्त भोब्ये पुराणश्च यवः सशालिः॥ ६२॥ 
, - शाक--सुवचंछा ( हुरहुर ), गु्जनक (प्याज़ या गाजर), परबळ 
. वायसी ( मकोय ), मूली, बेंत और नीम ये शोथ रोगियों के लिये उत्तम 
शाक हैं । भोजन में पुराने जौ और चावल उत्तम हैं । ; 
अभ्यन्तरं भेषजमुक्तमेतद्‌ बहिहितं यच्छणु तद्यथावत्‌ । 
इस प्रकार से ये अन्तः औषध कह दिये, अब बाह्य औषधों को 
सली प्रकार सुनो । 
सनेहान्प्रदेहान्परिषेचनानि खेदाम्च वातप्रबलस्य कुयोत्‌ ॥ ६३॥ 
(१ ) यदि वायु की प्रबलता हो तो स्नेइन, प्रदेह, स्वेदन और 
परिषेचन करे । 
शैलेयङु्ठागुरुदारुकौन्तीत्वकपद्मकैलाम्बुपलाशयुस्तैः। 
प्रियजुथौगेयकहेममांसीतालीशपत्रपुवपत्रघान्येः ॥ ६४ ॥ 
श्रीवेष्टकध्यामकपिप्पलीभिः स्पक्कानखैश्चैन यथोपलाभम्‌ । 
बावान्वितेऽभ्यङ्गसुषन्ति तैलं सिद्ध सुपिष्टेरपि च प्रदेहम्‌ ॥ ६५ ॥ 
इति शैलेयादितैलप्रदेहौ । 


(२) झेळेय आदि तैल भौर प्रढेप--शंछेय (शिरा रस), कूठ, भगरू, 


विल्वमध्यक्षार्र्ास्छेदंशमूळेनच परीगृहीतानि घृततैङसष्टानि पेयादीन्य- 
चञान्यल्परनेहळूवणान्युपकल्पयेत्‌ ॥ 
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देवदारू, कौन्तो (रेणुका ), दाळचीनी; पद्याख, इलायची, मोथा, वाळक, 
पळाश, प्रियंगु, स्थौणेयक ( अन्थिपणे, सुगन्धित द्रव्य ), नागकेसर, 
जटामांसी, तालीशपत्र, केवत्त सुस्ता, तेजपत्र, धनिया, श्रीवेष्टक ( धूप ), 
ध्यामक ( गन्धतृण ), पिप्पली, स्पृक्का, नख ( व्याघनख ) इन द्वब्यों 
में से जो भी मिल जायें उनके छाथ और कल्क से ( क्राथ तैल से चतुगुण 
और करुच चतुर्थांश ) तैळ सिद्ध करे । इस तैल को वांतजन्य शोथ में 
मालिश करे और इन द्व्यो को सूक्ष्म पीस कर इनसे प्रझेप करे । 

जलैश्च वासाककर'जरिग्रुकाशमयेपत्राजेकजैश्च सिद्धेः । 

खिज्नः कचोष्णे रवितप्ततोयेः ्रातश्च गन्धैरनुलेपनीयः ॥ ६६॥ 

(३) ए्रण्ड, बांसा, आङ, सहजन, गम्भारी, तेजपात, अजैक (तुलसी 
सेद ) इनसे तैय्यार किये कोसे पानी में अवगाहन करने. पर अथवा सूयं 
की किरणों से गरम हुए पानी से स्नान करने पर उशीरादि (खस आदि) 
सुगन्धित द्वव्यों से छेप करे । 
सवेतसाः क्षीरवतां द्रुमाणां त्वचः समाजिष्ठलतागणालाः । 
चन्दनाः पद्मकबालकौ च पैत्ते प्रदेहस्तु सतैलपाकः॥ ६७॥ 
आक्तस्य तेनाम्बु रविप्रतपतं सचन्दनं साभयपद्मक च | 
स्नाने हितं च्षीरवतां कषायः च्तीरोद्‌कं चन्दनलेपनं च ॥ ६८॥ 

(४) पैत्तिक शोथ में--वट, गूलर, पीपल, पारस पीपल, पिळखन इन 
दूध वाले वृक्षों की छाळं, मजीउ, सारिवा, स्टणाळ ( बिस ), अस्छवेतस 
(या जल्वेतस ), चन्दन, पश्माख, खस. इनके काथ और कल्क से सिद्ध 
पैल की मालिश और इनको बारीक पीस कर इनसे प्रलेप करे । शरीर पर 


(तेल की मालिश करके सूर्य की किरणों से ररम पानी में स्नान करे । 


अथवा चन्दन, हरड़ और पद्माख का छाथ हितकारी है, या बड़, गूळर, 
पीपछ, पारस पीपळ इन दूधिया वृक्षों का कपाय श्रेष्ठ है, या दूध मिळा 


-पानी स्नान के लिये उत्तम है। स्नान करने पर चन्दुन का लेप करे । 


कफे तु कृष्णासिकतापुराणपिण्यांकशिमरत्वगुमाप्रलेपः । 
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कुलत्थशुण्ठीजलमूत्रसे कश्चण्डागुरुभ्या मनुलेपन च ॥ ६९ || 

(५) कफजन्य शोथ में- पिप्पली, सिंकता (बाख), पुराण पिण्याक 
( पुरानी तिळ की खळी ), सहजन को छाछ, अलसी इनका लेप करे । 
कुढत्थी, सोंड इनके काथ से और गोमूत्र से स्नान करे । स्नान करने 
के पीछे चण्डा ( चोरपुष्पी ), भगर का लेप करे । 
बिसीतकानां फलमध्यलेपः सर्वेषु दाहातिहरः प्रलेपः । 
यथ्टथाहमुस्तैः सकपित्थपत्रेः सचन्दनैस्तत्पिडकासु लेपः ॥ ७० ॥ 
राख्नाइृषार्कत्रिफलाविडङ्रिप्ूत्वचो मूषिकपणिंका च । 
निम्वाजंकौ व्याप्रनखाः सदूवाँ सुचचेला तिक्तकरोहिणी च ॥७१॥ 
सकाकमा'ची बृहती सकुष्ठा पुननेवां चित्रकनागरे च | 
उन्मन शोफिषु मून्रपिष्ं शास्तस्तथा मूलकतोयसेकः ॥ ७२ ॥ 

( ५) वातादि सब प्रकार के दाहों में बह्देड़े के फळ की मांगी का 
लेप करने से दाह मिटता है। शोथजन्य पिड्काओं पर झुळहडी, मोथा, 
कैथ के पत्ते और चन्दन का लेप करे । , 

( ६) शोफ रोगी को- रास्ना, बांसा, आक, त्रिफला, वाथविडंग, 
सहजन की छार, - मूषिकपर्णी ( पूंजीपत्रा ), नीम, अजक ( तुळसी . 
भेद ), ब्याघ्रनखा ( सुगन्धित द्रब्य ), मूर्वा, सुवचंलां ( हुलहु ), 
कुटकी, मकोय, बड़ी करेरी, कूड, पुननंवा, चीता, सोंड इनमे से जो भी 
मिल सकं उनको गोमूत्र में पीस कर .उबरन करे | मूली के जळ से : 
सेचन करे। 
शोफांस्तु गात्रावयवाश्रिता ये ते स्थानदृष्याक्तिसामभेदात्‌ । 
अनेकसंख्याः कतिचिश्च तेषां निदर्शनाथ श्रृणु चोच्यमानान्‌ ॥७३॥ 
जो शोफ शरीर के भिन्न २ अवयवों में उत्पन्न होते हे, उनका स्थान, 
दूष्य, आकृति और नाम भेद से अनेक सेद हो जाते हैं । उनमें से कुछ 
एक उदाहरण के लिये कहे जाते हैं उनको सुनो । %# 

ॐ देखिये चरक सूत्रस्थान अ० १८ से 

विशिष्टा नामरूपाभ्यां निदेषयाः शोथसंग्रहे ॥ - 
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दोषास्रयः स्वेः कुपिता निदानैः कुवेन्ति शोफं शिरसः सुघोरम्‌। 
अन्तराले घुघुरिकान्वितं च शाळूकसुच्छवासनिरोधकारि ॥ ७४ ॥ 


(१) जिस समय चातादि तीनों दोष अपने कारणों से कुपित होकर शिर 
में भयानक शोथ उत्पन्न करते हैं और गले के अन्दर घुरघर शब्द उत्पन्न 
कर देते हैं, तब इसको 'शोलूक' कहते हैं, इस शोथ के कारण श्वास 
मागे रुक जाता है । & 
गलस्य सन्धौ चिबुके गले वा सदाहरागः श्वसनासु चोप्रः। 
शोफो शृशातिस्तु विडालिका स्याद्धन्याद्‌ गले चेढलयीकृता सा ॥७५॥ 

| (२)विडालिका--गले और सुख की सन्धि में, गळे या चिडुक में जो 
दाह और रक्तिमा से युक्त शोथ उत्पन्न होता है, जिससे श्वास-प्रधास में 
भी कठिनाई और अत्यन्त पीडा होती है, उसको “विडालिका' कहते हें । 
यदि यह शोथ गले में कडे के समान सम्पूर्ण गळे में फेल जाय तो रोगी 
को मार डालती है। | 
'जिहोपरिष्टादुपजिहिका स्यात कफादधस्ताद्धिजिह्निका च | 
(३) तीनों दोषों के कारण ताछ में “ताळ विद्रधि” होजाती है, इसमें 
जलन, रक्तिमां “ और पाक हो जाता है । जिह्वा के ऊपर कफ के कारण 
| “उपजिहिका' हो जाती है, जिह्वा के नीचे 'अधिजिहिका' हो जाती है 00 


BE कडक BNE ला न नाकाको 


„ ® सुशुत में-कोळास्थिमात्रः कफसंभवो यो प्रन्थिगळे कण्टकशुकरभृतः । 
७ खरः स्थिरः श्रनिपातसाध्यः तं कण्ठशालुकामात ब्रुवन्ति ॥ 
कफ दोष से उत्पन्न जो गांठ बेर की गुठली के बराबर गले मेंकांटे 
के समान चुभती है, वह कडी और स्थिर हो तो शख द्वारा चीर कर ठीक 
दोती है उसे 'कण्ट-शाळूक' कहते हैं । 
+ बलास एदायतसुकततं च शोफं करोत्यन्नगतिं निवाय | 
सं सर्वयेवाप्रतिवार्यवीर्यं विवजनीयं घलय वदन्ति ॥ सुश्रत ॥ 
नु; यस्य ष्मा प्रकुपिता जिह्वामूळेऽवतिषठते । 
आशु संजनयेच्छोफं जायतेऽस्थोपजिह्विका ॥ 


ट्क ण्या रार, 
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यो दन्तमांसेषु तु रक्तपित्तात पाको भवेत सोपकुशः प्रदिष्टः ॥ ७६ ॥ 
स्याइन्तविद्रध्यपि दन्तमांसे शोफः कफाच्छोणितसंचयोत्थः । . 

(४) रक्त पित्त के कारण दांतों के मांसों अर्थात्‌ मसूड़ों में जो पाक 
हो जाता है उसका नाम 'उपकुश' है । मसुड़ों में भी कफ के कारण रक्त 
का संचय होने से उत्पन्न शोथ ( सूजन ) को 'द्न्तविद्रधि' कहते हैं । 
गलस्य पाश्चे गलगण्ड एकः स्याद्‌ गण्डमाला बहुभिस्तु गण्डे: ।।७७॥ 
साध्याः स्मृताः, पीनसपारश्वंशूलकासञ्वरच्छर्दियुतास्त्वसाध्याः । 

(५) गळे के बाहर की ओर में एक सूजन हो तो उसे 'गलगण्ड' कहते ' 
हैं, यदि एक से अधिक कई सूजन हों तो उसे “गण्डमाला” कहते हैं। यदि 
इस गण्डमाला में पीनस, पाशवं, कास, ज्वर, छदि ये उपद्रव हों तो. 
असाध्य है, अन्यथा साध्य दै । अ 
तेषां सरिराकायशिरोविरेका * धूमः पुराणस्य घृतस्य पानम्‌ ॥ ७८॥ 
सलङघन वक्त्रभवेषु चापि प्रथषण २ स्यात कवलम 

चिकित्सा--गात्र के एक भाग में स्थित शोथों कै ल्यि (१) सिरा- 
विरेक ( नाड़ी से रक्त का निकाल देना), (२ ) काय-विरेक ( वमन 
और विरेचन ), (३) शिरो-विरेक ( शिरोविरेचन ), (४) धूम 
का प्रयोग, ( ५) ओषधि से साधित पुरातन घृत का पान ( शोधन से 
पूवं ), ( ६) लंघन, (७) औषधियों के कर्क से प्रघपंण और सुरू 
जन्य शोथो में कवलप्रह ( गरारे ) कराने चाहिये । 

` अङ्गकदेरोष्वनिलादिभिः स्यात्‌ खरूपधारी स्फुरणं सिराभिः ॥७९॥ 
म्रन्थिमहान्मांसभवस्त्वनातिमं दोभवः ख्िग्धतमश्चलश्च । 

(६) अन्थि--शरीर के किसी एक भाग में वायु आदि दोष मांसादि 
को दूपित करके गोलाकार शोथ उत्पन्न कर देते हैं, इसको अन्थि कहते 


* गळे के अन्दर शोथ होने से गलग्रह होतां है । विस्तार के लिये 


देखिये चरक सूत्रस्थान अ० १८। . 
१० 'येषां सिराकायश्िरोविरेको' इति वा पाठः । २. "प्रहर्पणं! इति च । 
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हं । इसके अथित होने से इसको ग्रन्थि कंते हैं । इसमें वातादि दोषों क 
समान दोप के अपने लक्षण रहते हैं । सिराजन्य ग्रन्थि में स्फुरणे 
( घड़कन ) रहती है | मांसजन्य अन्थि बहुत बड़ी तथा अल्प वेदनाशील 
होती है । मेदोजन्य ग्रन्थि अति स्निग्ध ( चिकनी ) और चळ ( दिलने- 2 
जुलने वाली ) दोती है। & . र 
संशोधिते' खेदितमंश्मकाष्ठेः साहुछ्ठदणडैविलयेद "पक्कम्‌ | ८०॥ ` 
विपाट्य चोद्धृत्य भिषक सकोर्प» शस्त्रेण दरूवा त्रणवधिकित्सेत्‌। 
अद्ग्ध ईषत परिशोषितश्व प्रयाति भूयोऽपि शनैर्विवृद्धिम्‌ ॥ ८१ ॥ 
तस्मादशेषः कुशलैः समन्ताच्छेद्यो भवेद्वीक्ष्य शरीरदेशान ।. 


& सुभ्रुत में अन्थि के लक्षण और निदान विस्तार से दिये हैं-- : 


आयस्यते व्यथत एति तोदं प्रत्यस्यते कृत्यत एति भेद । 
कृष्णोऽसुवस्तिरिवाततश्च भिन्नः खवेचानिकजो5खमच्छम्‌ ॥ 
दन्दह्यते धूप्यति चोष्मसांश्व पापच्यते प्रउवळतीव चापि । 

रक्तः स पीतोप्यथ वापि पित्ताद्‌ भिन्नः खवेदुष्णमतीव चालस्‌ ॥ 
शीतो विवणोऽस्परुजोऽतिकण्डु पाषाणवत्‌ संहननोपपन्नः । - 
चिराभिवृद्धिश्व कफप्रकोपात्‌ भिन्नः ख्वेच्छुघनं च पूयम्‌ ॥ ` 

(र) दोषैदुटेऽसजि अन्थिभंवेन्मूच्छेत्सु जन्तुधु । 

सिरामांसं च संश्रित्य सस्वापः पैत्तलक्षणः ॥ 

मांसलैदूपितं मांसमाहारेः अन्थिमावहेत्‌ । 

स्निग्धं महान्तं कठिनं सिरानद्धं कफाकृतिम्‌ ॥ 

प्रबुद्ध मेदुरेमेदो नीतं मांसे ऽथवा त्वचि । 

वायुना कुरुते अन्थि खरां स्निग्धं सदु चलम्‌ ॥ 

झेष्मतुल्याङृतिं देहक्षयबृद्धिक्षयों द्यस्‌ । ट 
सविभिन्नो घनं मेदस्ताग्रासितसित खवेत्‌ ॥ अष्टांगसंग्रह ३०३४ । _ 
१. “तं शोधित' इति च पाठः । २. “विनयेद्‌? इति च पाठः । 


= च? 


३, 'सकोष! इति च पाठः। ` न 
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चिक्ित्सा--अन्थि रोगी पुरुष को वमनादि से शोधन करके अपक्क 
अन्थि को स्वेदन द्वारा ढीळा करके पत्थर, लकडी, अंगूठा, दण्डे भादि से 
विलीन करना चाहिये और यदि इस प्रकार से शान्त न होतो 
आख से चीरकर सम्पूणं कोष ( वास्तु, ग्रन्थि) को निकाल कर” 
अझि से जळावे और फिर मधु, घृतादि से त्रण के समान चिकित्सा करे । 
यदि ग्रन्थि को जलाया न जाये अथवा इसका कुछ भाग शेप रह जाये 
सो फिर से यह मन्थि धीरे धीरे बढ़ जाती है । इसलिये कुशळ वैद्यो को 
चाहिये कि चारों ओर से शरीर भागों को भली प्रकार से देख कर इसका 
सम्पूणं रूप में छेदन करे जिससे कहीं पर कोई भाग शेष न रह जाये ।# 

` शेषे कृते पाकवशेन शीयत्ततः च्षतोरथः प्रसरेद्विसपः ॥ ८२ ॥ 
उपद्रवं तं प्रविचाये तज्ज्ञः खेसेषजेः पूरवतरेयंथोक्तेः । 
ततः क्रमणास्य यथाविधानं व्रण, ब्रणज्ञस्त्वरया चिक्रिस्सेत ॥ ८३॥ 

अन्थि के सम्पूर्ण बांहर न निकलने पर यदि कुछ भोग शेष रह जाये 

और भाग्य से वह पक जावे तब क्षतजन्य विसप॑ ( रोग) फैलने लगता 
है । उस समय बण के उपद्रव तथा इसकी चिकित्सा को समझने 
चाला वैद्य भिन्न २ रोग की अपनी २ चिकित्सा अर्थात्‌ विसप रोग 

की विसप-चिकित्सा और व्रण की ब्रण-चिकित्सा प्रारम्भ में करे । & 


अ सुश्चत में भी कहा है-- 
अममंजात शममप्रयातमपक्कमेवापहरेद्‌ चिदायं । 
दहेत्‌ स्थिते वासूजि सिद्धकर्मा सदयः क्षतोक्तं च विधि विदध्यात्‌ ॥ 
सस्प्रासि— 
ब्यायामजातैरबलस्य तैस्तैराक्षिप्य वायु सिराप्रतानम्‌ । 
संपीड्य संकोच्य विशोय्य चापि ग्रन्थि करोस्युन्नतमाशु बृत्तम्‌ ॥ 
सु० नि० ११ ॥ 

* त्रण के सोलह उपद्रव 

विसपंः पक्षघातश्व सिरास्तम्भोऽपतानकः ! 
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नण-चिकित्सा-विधि को जानने वाला वैद्य इस त्रणभूत क्षत की शीघ्रता 
से चिकित्सा करे और औपध द्वारा उपद्रवो से त्रण को बचावे । 


विवजयेत्कुल्युदराभरितं च तथा गले मर्मोण संभ्रित च । 
स्थूलः खरश्वापि भवेद्विवर्ज्यों यञ्चापि बालस्थविराबलानाम्‌॥ ८४ ॥ 
भ्रन्थ्यबुदानां च यतोऽविशोषः प्रदेशहेत्वाकृतिदोषदृष्येः | 
ततश्विकित्सेद्धिषगबुंदानि विधानबिदू म्रच्थिचिकित्सितन ॥ ८५ ॥ 
असाध्य अन्थि--कुक्षि, उदर, गरे भौर हृदय आदि ममे स्थानों में 
आश्रित अन्थि की चिकित्सा न करे | जो अन्थि स्थूल और खर हो वह 
भी त्याज्य है । बाळक, वृद्ध, नारी अथवा निबंल में उत्पन्न अन्थि भी ' 
असाध्य है । क्योंकि ग्रन्थि और अछुंद में प्रदेश (स्थान), हेतु (निदान), 
आकृति ( लक्षण ), दोष ( वातादि ), दृष्य ( रक्त, मांस और मेद ) की 
समानता है, इसलिये चिकित्सा विधि को जानने वाले वैद्य को चाहिये 
कि ग्रन्थि की विधि से ही अल्ुइ-रोग की चिकित्सा करे । & 
साम्रा सशूला पिडका भवेद्या सा* चालजी नाम परिस्नुताग्रा । 
रोगे' च्षतश्रमंनखान्तरे स्यान्मांसास्नदूषी म्रुशशीप्रपाकः ॥ ८६ ॥ 
जिस पिडका का रंग ताम्र के समान हो, जिसमें बहुत वेदना होती हो 
। तथा जिसमें से लसीका (रस) का स्राव होता हो उसको 'अलजी' पिडका 
कहते हैं। त्वचा और नख की सन्धि में मांस और रक्त को दूषित करनेवाला 
| 
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मोहोन्मादचणरुजो ज्वरस्तृष्णा इचुम्रहः ॥ 
कासइछर्दिरतिसारो हिक्का श्वासः सवेपथुः । 
घोडशोपद्ववा प्रोक्ता णानां ्रणचिन्तकैः ॥ 
® सुश्रत ने भी कहा 
चातेन पित्तेन कफेन चापि रक्तेन मांसेन च मेदसा च। 
` ततज़ायते तस्प च रक्षणानि ग्रन्थेः समानानि सदा भवन्ति ॥ 


५. “तास्वांळजी' इति च पाठ! । २, “शोफः कृतश्चयं’ इति च पाठः । 
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और अति शीघ्र पकने वाळा 'अक्षत' नाम का शोथ होता दै । [ सुथुत 
` मेँ इसी को 'चिप्य' नाम से कहा है ।]& 
ज्वरान्विता वङ्च्ञणकक्तगा या चत्तिनिरतिः कठिनाऽऽयता च । 
विदारिका सा कफमारुताभ्यां तेषां यथादोषसुपक्रमः स्यात्‌ ॥८७॥ 

( ७) विदारिका--जो शोथ बत्ती के समान वंक्षण या कक्षा प्रदेश 
में उत्पन्न होता है, जिसके कारण रोगी को ज्वर रहता है, शोथ कठिन 
और फेला रहता है, उसको "विदारिका? कहते हें । यह कफ और वायु की 
प्रधानता तथा निर्बल पित्त के कारण उत्पन्न होती है । & 
विस्रावणं पिणिडकयोपनाहः पक्तेषु चैव त्रणवश्चिकित्सा । 

इन अळजी आदि पिड्काओं की दोपानुसार शोधनरूप, वि्रावण, 
रक्तमोक्षण आदि तथा उपनाह, पिण्ड-स्वेद, या पकने पर घण के समान 
चिकित्सा करनी चहिये । 
विस्फोटकाः सर्वेशरीरगास्तु स्फोटाः सदाहाउबरंतषंयुक्ताः ॥ ८८॥ : 

विस्फोटक--सम्पूर्ण शरीर में या एक भाग में दाइ, उवर और 
प्यास से युक्त छाले उत्पन्न हो जाते हैं, उनको “विस्फोटक” कहते हैं । † 
यज्ञोपवीतप्रतिमाः प्रभूताः पित्तानिलाभ्यां जनितास्तु* कक्षाः । 
याञ्चापराः स्युः पिडकाः प्रकी णाः स्थूलाणुमध्या अपि पित्तजास्ताः॥ 
` (८) कक्षा--पित्त और वायु के कारण उत्पन्न बहुत से स्फोट 


& भछजी--ददती स्वचसुस्थाने तृष्णामोइज्वरप्रदा । 
बिसप॑त्यनिशं दुखा दुहत्याझिरिवालजी ॥ 
चिप्य--नखमांसमधिष्ठाय पित्त वातश्च वेदना । 
करोति दाइपाकौ च तं व्याधिं चिप्यमादिशेत्‌ ॥ 
अक्षत-तदैवाक्षतरोगाख्यं तथोपनखमित्यपि ॥ | 
ॐ विदारीकन्दवद्बृत्तां कक्षावक्षणसन्घिपु । 
रक्तां विदारिका विद्यात्‌ सवंजां सव॑लक्षणाम्‌ ॥ 
१. 'पित्तानिळाछाजनिभास्तु’ इति च पाठ! । 
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मिल कर जब यज्ञोपवीत के समान हो जाते हैं, तब इसको 'कक्षा' कहते' 
हैं और जो पिड़कायें इधर उधर बिखरी रहती हैं, तथा कोई स्थूल, कोइ 
सूक्ष्म और कोई मध्यम आकार की होती हैं, वे सब पित्तःप्रकोप से उत्पन्न 
समझनी चाहिये । † 
सवैत्र गात्रेषु मसूरमाच्यो मसूरिकाः पित्तकफाप्रदिष्टाः । 
विसर्पशान्त्ये विहिताः क्रिया या तां तासु कुष्ठे च हितां विदध्यात्‌ ॥' 
( ९ ) रोमान्तिका--सम्पूणं शरीर पर छोरी छोटी पिड्कायें हो 
जायें जिनसे रोगी को ज्वर, दाह और प्यास रहे, इन पिड्कार्भो में खाज़ 
होती हो, रोगी को अरुचि तथा सुख से पानी आता हो तो इनकोः 
“रोमान्तिका' कहते हैं, ये पित्त और कफ से होती हैं । 
(१०) मसूरिका-सम्पूणं शरीर में मसूर के दाने के समान 
उत्पन्न पिड़काओं को 'मसूरिका' कहते हैं, ये पित्त और कफ से होती हैं । 
मसूरिका और रोमान्तिका के लिये विसप तथा कुष्ठ रोग में कथित, 
चिकिस्सा विधि बरतनी चाहिये । 
त्रभोडनिलाययवृंषणे खलिङ्गैरन्त्रे निरेति प्रविशेन्सुहुश्च । 
मूत्रेण पूर्ण सूढु मेदसा तु खिग्धं च विद्यारकठिनं च शोथम्‌ ॥९१॥ 
( ११ ) बृद्धिरोग--शुद्धिरोग सात प्रकार का है । जैसे-चातजन्य, 
पित्तजन्य, कफजन्य, रक्तजन्य, मूत्रजन्य, मेदोजन्य और आमजन्य । इनमें 
दोषजन्य वृद्धि में दोषों के अपने अपने लक्षण होते हें। ४ अन्नवृद्धि में 


आँत बृषणों में उतर आती है और दबाने से फिर चढ़ जाती है । सूत्रजन्य ` 


' }, | विस्फोटक और कक्षा के लिये सुशुतनिदान अ० १३ देखिये! 
& दोषाचुसार लक्षण 
वातपू्णो इतिस्पशों रूक्षो वातादिद्ेतुरुकू | 
पक्कोडुम्बरसंकाशः पित्ताद्महोष्मपाकवान्‌ ॥ 
कफाच्छीतो गुरुः स्निग्धः कण्डूमान्‌ कठिनो5दपरुक । 
सुश्रुत में अंत्रवृद्धि को असाध्य बतलाया है । 
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बृद्धि में कोमळता रहता है । मेदजन्यशुद्धि में षण ( अण्डकोश ) का 
* ज्लोथ स्निग्ध और कठिन रहता है । 
विरेचनाभ्यज्ञनिरूहलेपाः पकेषु चैव त्रणवचिकित्सा । 1399 
स्यान्मूत्रसेकः कफजं विपाट्य विशोष्य सीव्यं त्रणवच पक्कम्‌ ॥ 3९॥ 
बृद्धिजन्य शोथ में यदि आमावस्या '(कचाई) हो तो पित्तजन्य बृद्धि में 
विरेचन वातजन्य में अभ्यंग, निरूह, लेप करना चाहिये और पकने पर त्रण 
के समान चिकित्सा करनी चांहिये । सूत्रजन्य, मेदजन्य और कफजन्य 
चढ्धि की आमावस्था में शख से चीर कर, दोषों कां शोधन कर पुनः सी 
देना चाहिये । पकने पर त्रण के समान चिकित्सा करनी चाहिये । 
क्रिमेस्ट्णादि ) चणनव्यवायप्रवाहणार्‍्यु `स्कटकाश्चपष्ठेः। 
गुदस्य पारधे पिडका श्चशातिंः पक्कप्रभिन्ना तु भगन्द्रः स्यात्‌ ॥९३॥ 
(१२ ) भगन्द्र--कृमि ( चिउंटी ) आदि के काटने से, तृणादि के 
-क्षणन (कुंचने) से, गुदा-मैथुन से, वेगपूर्वक प्रवाहन (कुन्थन) से, उत्कट 
आसन से, घोडे की पीठ पर बैठने से गुदा के एक दो अंगुल की दूरी पर 
'जो अति वेदनायुक्त पिडका उत्पन्न होती.है और जिसके पकने पर स्राव 
बहता है, उसको अगन्दर' कहते हैं । ३ 
-विरेचनं चेषणपाटनं च विशुद्धमार्गस्य च तैलदाहः । 
'स्यात्त्तारसूत्रेण सुपाचितस्य भिन्नस्य चास्य त्रणवच्चिकित्सा ॥९४॥ 
चिकित्सा-विरेचन, ऐपणी (700९) से मागं पता रगा करके शख द्वारा 
विपाटन कर मार्ग शोधन करना चाहिये, फिर गरम तैल से दाह (सेक) करना 
ॐ अपक्का पिडकापक्वास्तु भगंद्राः । भगं दारयतीति भगंदरः । ते तु 
भगयुद्बस्तिप्र देशदारणात्‌ भगन्द्रा उच्यन्ते । 
सुश्रत में पांच प्रकार के 'भगन्द्र' कहे हें । अष्टांग-संग्र ने द्वनद्ज 
अभिक मानकर आठ प्रकार के अगन्दर माने हैं । 
३. क्रिम्यस्थिसूक्ष्म' इति च । २. 'प्रवांहनान्यु- इति च पाठ! ॥ 
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चाहिये । अथवा क्षारमूत्र द्वारा भळी प्रकार विदीणे करके त्रण की भाँति “ 


इसकी चिकित्सा करनी चाहिये ।. 


जङ्घासुपिणडी प्रपदोपरिष्टात्स्यात स्हीपदं मांसकफास्नदोषात्‌ । 
शिराकफन्नश्च विधिः समम्रस्तत्रेष्यते सषपलेपनं च ॥ ९५ ॥ 

(१३) शीपद्‌-जंघा और पिण्डलियों में आश्रित मांस और रक्त में 
स्थित तीव्र कफ दोष पांच में आकर छीपद नामक शोथ को उत्पन्न करता 
है । यह शोथ मांस रक्त और कफमन्य है । † इसके लिये दिरामोक्षण 
और कफनाइक सम्पूर्ण विधि बरतनी और सरसों का लेप करना चाहिये । 


मन्दास्तु पित्तप्रबलाः प्रदुष्टा? दोषाः सुतीत्रं तचुरक्तपाकम्‌ | 
कुवन्ति शोथं ज्वरतष युक्तं विखर्पिणं जालकगदंभाख्यमू ॥ ९६ ॥ 

( १४ ) जालूगदंभ--अपने कारणों से कुपित चातादि दोष, पित्तो- 
हबण और मन्द चात-कफ की अवस्था में अति दाइकारक, भएप, ळाळरंग 
के शोथ को उत्पन्न करते हैं, यह शोथ थोड़ा पकता है। इसके कारण 
रोगी को उवर और प्यास रहता दै, यह शोथ विसपं के समान फेलता है 
इसको 'जालगदेभ' कहते हैं । 
विलंघनं? रक्तविमोत्तणं च विरूक्षणं कायविशोधनः च | 
धात्री प्रयोगांश्छिशिरान्‌ प्रदेहान्‌ कुयात्सदा जालकगद्भस्य ॥९७॥ 

चिकित्सा--वैद्य को चाहिये कि जालगर्देभ रोग में लंघन, रक्त- 
मोक्षण, रूक्ष क्रिया, वमन-विरेचन, तथा आंवले का स्वरस, कल्कादि रूप 
में प्रयोग करे, तथा शीत वीयं द्वव्यों को बारीक पीसकर उनका लेप करे। 


त कुपितस्तु दोषा वातपित्तछेष्माणोऽधःप्रपन्नवक्षणो रुजानुजंघा 
स्ववतिष्ठमाना कालान्तरेण पादमाथित्य शनैः शोफञ्रम जनयन्ति | तत्‌ 
$हीपद्माचक्षते ॥ सु० नि० १२ ॥ 

१, प्रदिष्टः इति च पाठः । २. “विलेपनं? इति च पाठः । 

३, 'कायविरेचनं च इति च पाठः 1 
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एवंविधांश्राप्यपरान्‌ परीक्ष्य शोथप्रकाराननिलादिलिङ्ञैः । 
' शान्ति नयेद्दोषहरेयथाखमालेपनच्छेदनभेददादैः ॥ ९८ ॥ 
उपसंहार--इसी मकार यहां पर न कहे शोथ के अन्य भेदो की वायु 
आदि दोषों के लक्षणों से पहिचान करके दोषनाशक वसनादि कायो हारा 
` .तथा आळेपन ( ओषधियों के लेप ), छेदन ( शख-द्रारा ), भेदन (पकने 
पर चीरना ), और दाह कमं( अभि और क्षार से जढाना ) से चिकित्सा 
करनी चाहिये । 
'आयोऽभिघांतादनिलः सरक्तः शोथं सरागं प्रकरोति तत्र । 
“बीसपेनुन्मारुतरक्तनुच्च कार्यं विषप्नं विषजे च कम ॥ ९९ ॥ 
आगन्तुज शोथ--प्रांयः अभिघात के. कारण कुपित चायु रक्त 


के साथ मिलकर लाळ वर्णका शोथ उत्पन्न करती है । इसके लिये विसपं- , 


-नाशक तथा वातरक्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिये । विषयुक्त प्राणियों 
“के परिसपंण, नख, मूत्रादि से जो शोथ उत्पन्न हो, उसमें विषनाशक 
“काय करना चाहिये । * डॉट 
भवति चात्र । त्रिविधस्य दोषभेदात्सवीधीवयवगात्रभेदाच । 
श्रयथो विविधस्य तथा लिङ्गानि चिकिस्सितं चोक्तम्‌ ॥१००॥ 
उपसंहार--वातांदि दोष भेद से, सम्पूण, आधे और एकदेशीय भेद 
“से तीन प्रकार के तथा शालूक आदि भेद के कारण नाना प्रकार के शोथ 
-के लक्षण, चिकित्सा को इस “श्वयथु चिकितल्सित' अध्याय में भगवान्‌ 
मआत्रेय ने कह दिया दै । 
इत्यारिनवेशकृते तन्त्रे चरकभ्रातिसंस्कृते चिकित्सास्थाने 
श्वयथुचिकित्सितं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


४. निशम्य' इति च पाठः ॥ 
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` अथात उद्रचिकित्सितं व्याख्यास्यामः॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसके आगे उदर-चिकित्सा रोग की व्याख्या करते हैं, ऐसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने उपदेश किया है। 
सिद्धविद्याधराकीणं कैलासे नन्दनोपमे । 
तप्यमानं तपस्तीत्र साक्षाद्वममिव स्थितम्‌॥ ३॥ 
आयुवद्विदां श्रेष्ठ भिषर्विद्याप्रवतेकम्‌ । 
पुनवंसुं जितात्मानमभिवेशोऽन्रवी इचः ॥ ४॥ 
सिद्ध और विद्याधर ( देवयोनि ) गण से व्यास, नन्दन के समान 
कैलास पवत पर कठोर तप करते हुए, साक्षात्‌ ध के समान स्थित, 
आयुवद को जानने वालों में श्रेष्ठ, मत्येळोक में भिषक विद्या के प्रवत्तक 
जितात्मा भगवान्‌ भात्रेय से अझिवेश् ने निवेदन किया । 
अगवन्नुदरेदु:खैद्टेश्यन्ते ह्यारदिता नराः । 
शुष्कचक्त्राः कृशैगात्नेराष्मातोद्रकुक्षयः ॥ ५॥ 
प्रनष्टाभिबलाहाराः सवचेष्टास्वनीश्वराः । 
दीनाः प्रतिक्रियाभावाञ्जहतोऽसूननाथवत्‌॥ ६ ॥ 
भगवन्‌ ! बहुत से लोग दुःखदायी उद्र रोगों से पीड़ित होते हैं, 
उनके सूखे हुए सुख, शरीर निवंछ, पेट और कोख फूले हुए दीखते हैं । 
इन उदर रोगियों की अझि, बळ और आहार ( भूख ) नष्ट हो जाते हैं । 
चे किसी काम को करने में भी समर्थ नहीं होते , ये दीन हुए, उचित 
चिकित्सां न करने पर अनाथों के समान प्राणों को त्याग देते हैं । 
तेषामायतनं संख्यां प्राग्रपाक्ृतिभेषजम्‌ । 
यथावउ्ज्ञातुमिच्छामि गुरुणा सम्यगीरितम्‌ ॥ ७॥ 
सवभृतहितायर्षिः शिष्येणवं प्रचोदितः। 
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सवभूतद्दितं वाक्य व्याहतुमुपचक्रमे ॥ ८ ॥ 
इन उद्र रोगों के कारण, संख्या, प्रारूप ( पूर्वरूप 3, आकृति 
( रूप ) और भेषज ( औषध ) के विषय में आपका भली प्रकार उपदेश 


` सुनना चाहता हुं । अभिवेश के इस प्रकार पूछने पर सब प्राणियों के. 


लिये आत्रेय ऋषि ने सब प्राणियों को हितकारी वाक्य कहना आरम्भ 
कियाः--- 
अप्निदोषान्मनुष्याणां रोगसडघाः पृथग्विधाः । 
सलवृद्धया प्रवतन्त विशेषेणोदराणि तु ॥ ९ ॥ 
मन्दे$झो मलिनैसुक्तरपाकाहोषसंचयः। 
प्राणाग्न्यपानान्संदुध्य सागान्‌ रुदूध्वा$धरोत्तरान ॥ १० ॥ 
त्वङमांसान्तरमागत्य कुक्षिमाध्मापयन्भुशम । 
` जनयत्युदरं, तस्य हेतु णु सलक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ 
अझि के मन्द होने से, मक की वृद्धि होने पर मनुष्यों में नाना प्रकार 
के रोग समूह उत्पन्न होते हैं, और उदर रोग विशेष रूप से उत्पन्न होते हैं। 
अभि के मन्द होने पर, अन्न के पचन न होने,एर, मिस, मळकारक अपथ्य 
आहार के सेवन से दोष, संचित होने पर प्राण, असि. (: जाठराभि ), और 
अपान वायु को दूषित करके अघर और उत्तर (ऊपर और नीचे के ) 
दोनों मार्गों को रोक देते हैं । यह दोष-समूह त्वचा और मांस के बीच 


, में आकर कुक्षि ( उद्र, कोख ) को बहुत अधिक फुला ऊरके उदर रोग; 


को उत्पन्न करते हैं उसके कारण और लक्षणों को सुनो-- 
त्युष्ण ' लवणक्षारविदाह्मम्लगरा ' शनात्‌ । 
मिथ्यासंसजनाद्रक्षविरुद्धाशुचिभोजनात्‌ ॥ १२॥ 
प्लीह्वाशोंग्हणीदोषकर्षणात्कमंविभ्रमात्‌ । 
छिष्टानामप्रती काराद्रोक्ष्याइंगविधा रणात्‌ ॥ १३ ॥ 
स्नोतसां दूषणा दामात्संच्षोभादतिपूरणात । 


१. अत्यम्छ' इति च पाठ; । २, 'अस्लरसा' इति च पाठ: ॥ 
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अर्शोवलिशकृद्रोधादन्त्रस्फुटनभेदनात्‌ ॥ १४ ॥ 
अतिसंचितदोषाणां पापं कमं च कुवेताम्‌ । 
उद्राण्युपजायन्ते मन्दाम्ीनां विशेषतः ॥ १५ ॥ 
सामान्य कारण--अति उष्ण, लवण, झार, विदाही, अम्ल और 
संयोगजन्य विष के सेवन से, पेयादि अन्न कर्म के मिथ्या आचरण से, 
रूक्ष, विरुद्ध और अपवित्र भोजन के करने से, छीद्दा, अश ( बवासीर ) 
ग्रहणी रोग तथा सुसाफिरी और भार आदि से कुश होने पर, वमन आदि 
कांयों के मिथ्या आचरण से, रोगों से पीडित होने पर, चिकित्सा न करने 
पर, रूक्षता से, मळ सूत्र आदि के उपस्थित वेगो के रोकने से, मळ और 
सूत्र के वाहक स्रोतों के दूषित होने से, आम ( अपक्क आहार”) रस से 
यान, वाइन ( सवारी ) आदि के संक्षोभ से, कुक्षि ( पेट ) के बहुत भर 
छेने( अति भोजन ) से, अश ( बबासीर ) रोग से, बाळ आदि को 
अन्न के साथ खाने से, मागे के अवरुद्ध होने पर, शक्रा, तृण आदि द्वारा 
आंतों के फटने यां चिर जाने पर, दोषों के बहुत अधिक सञ्चित होने से 
और पोप कमे के करने से, विशेष रूप से मन्दाग्नि वाले पुरुषों में उद्र रोग 
उत्पन्न द्दोते हैं । ; 
क्षुन्नाश: स्वाद्वति स्निग्धगुवन्न पच्यते चिरात। > 
भुक्तं बिदह्मते सव जीर्णाजीण न वेत्ति च ॥ १६॥ 
सहते नातिसो हवित्यमीषच्छोफश्च पादयोः । 
शश्चदू बलक्षयोऽस्पेऽपि व्यायामे श्वासमृच्छति॥ १७॥ 
पुरीषनिचयो बृद्धिरुदावतक्कता च रुक्‌ । 
बस्तिसन्धौ रुगाध्मानं वधते पाट्यतेऽपि च ॥ १८॥ 
आतन्यते च. जठरमपि लघ्वर्पभोजनैः । न 
राजीजन्म वलीनाश इति लिङ्गं भविष्यताम्‌ ॥ १९ || 
, उद्ररोग के पूवेरूप--सूख का नोश, स्वादु ( मधुर ), अतिस्निग्ध 
और गुरु ( भारी ) अन्न खा लेने पर देर से पचता है । सब प्रकार का 
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यांव पर थोडी सूजन हो जाती है । निरन्तर बल का ह्रास होता रहता 
. है, थोडी सी भी मेहनत से घास चढ़ जाता हे । मळ बढ़ जाता है और 
$.संचित हो जाता है । वस्ति-सन्धि में उदाचत्त के कारण वेदना, पेट में 
आध्मान ( अफ़ारा ), थोडे से भी ओजन से पेट ऊपर को बढ्ता है, तन 
.जाता है, फटता हुआ प्रतीत होता है, पेट पर नाडियो की रेखायें उत्पन्न 
'हो जाती हैं और पेट की वलियों का नाश हो जाता है, ये उद्र रोग के 
'पूचेरूप हैं । & 
` रुद्ध्वा खेदाम्बुवाहानि दोषाः स्रोतांसि संचिताः । 
प्राणाग्न्यपानान्‌* संदूष्य जनयन्त्युद्र नृणाम्‌ ॥ २०॥ 
संचित दोष प्राण चायु, अभि. और अपान वायु को दूषित करके 
स्वेद और अम्बु ( लसीका ) को छे जाने वाळे (त्वचा और मांस के मध्य 
मेंरआश्रित ) स्रोतों को रोक कर उद्र रोग उत्पन्न करते हैं । 
कुच्षेराध्मानमाटोपः शोफः पादकरस्य च | ` 
मन्दो5भिः चणगण्डत्वं काश्यं चोदरलक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ 
रूप--पेट में भफ़ारा और शुद्युड़ाइट, हाथ और पांव पर 
सूजन, अभि का मन्द दोना, गाको पर चिकनांपन ( तेल के से पदार्थ का 
व्वमकना ), शरीर में कृशता ये उंद्र रोग के लक्षण हैं । 
पृथग्दोषैः समस्तेश्व परी हबद्धक्षतोदकैः । 
संभवन्त्युदराणयष्टौ तेषां लिङ्गं प्रथक्‌ वणु ॥ २२॥ 


उद्र रोग आठ प्रकार का होता है। प्रथक्‌ एथक्‌ दोषों से तीन 


& पूवेरूप--बळवणकांक्षा 7 & पूर्वेखुप- बढवर्णेकाक्षा बळीविनाशो जठरे च राजयः २ 


जीर्णापरिज्ञानविदाहवत्यो बस्तौ रुजः पाद्गतश्च शोफः ॥ . 
सुः चि०७॥ " 


१. “प्राणापानान्‌ हि” इति पाठान्तरम्‌ । 
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प्रकार का (१) वातिक, (२) पेत्तिक, ( ३) छेष्मिक, (४) 
सन्निपातजन्य, ( ५) छीहोदर, ( ६) बद्धोदर, ( ७ ) क्षतोदर और 
९८) उद्कोद्र । [ इनमें प्ले क्षतोद्र को ही अन्य ग्रन्थों में “परिखावी 
उद्र' कहा है ]. अब इनके पृथक्‌ लक्षण सुनो-- 

रूत्तारपभोजनांयासवेगोदावतेकशंत्ैः । 

वायुः प्रकुपितः कुक्षिहद् स्तिगुद्‌मागंग: ॥ २३ ॥ 

हत्वाऽस्िं कफमुद्धय तेन रुद्धगतिस्तथा । 

आचिनोत्युदरं जन्तोस्त्वङ्मांसान्तरमाभ्रितः ॥ २४॥ 

- चातोद्र के कारण--रूक्ष, अल्प( हीन मात्रा ) में भोजन करने से, 
परिश्रम से, उपस्थित वेगो को रोकने. से, उदांवत्त से, मुसाफिरी, 
आर आदि द्वारा, कशता से, वायु कुपित होकर कुक्षि, हृदय, बस्ति और 
युदा के मागे में पहुंच कर भझि का नाश करके और कफ को उसके स्थान 
€ आमाशय ) से लेकर, कफ के कारण मागे के रुक जाने से, त्वचा और 
आंख के मध्य में आश्रित होकर प्राणियों में उदर रोग को उत्पन्न करती है। 

तस्य रूपाणि- ङुक्षिपाणिपादवृषणश्वयथूद्रविपाटनमनियतौ 
च बृद्धिहासौ कक्षिपाश्वेशुलोदावर्ताज्लमदपव भेदशुष्ककासकार्यदो ब- 
स्यारोचकाविपाका अधोरुसुत्वं वातवर्चोमूत्रसङ्गः श्यावारुणत्वं च 
नखनयनवद्नत्वङ्मूत्रवचंसामपि चोदरं तन्वस्तितराजीसिरासन्तत- 
साहतमाभ्मातदृतिशाब्दवद्भवति, वायुखओोष्वेसथस्तियंक्‌ च सशूल- 
राब्दश्चरत्येतद्वातोदरं विद्यात ॥ २५ ॥ 

बातोद्र के लक्षण--कुक्षि ( कोख ) पांव और अण्डकोशों में शोथ 
दोना, उद्र फरता प्रतीत होना, विना कारण के ही उदर का बढ़ना और 
घटना, ङुक्षि में हूल, पाश्चश्ल, उदावत्ते, अंगों में वेदना, प्रव॑-सन्धियों 
का टूटना, सूखी खांसी, शरीर में कृशता, निबंळता, भोजन में अरुचि, 
अविपाक, उद्र के निचले भाग पेडू में आरीपन; वायु, मळ और मूत्र का 


' अवरोध, नख, आँख, सुख, त्वचा, मल और मुत्र कॉ श्याव ( काला ) 
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या अरुण ( लाळ ) रंग होना, पेट पर पतली काळी रेखाये और सिरायें 


दीखना, दकोरने पर वायु से भरे, मशक के समांन शब्द होना, 
पेट में जब वायु ऊपर, नीचे या तिरछी चळे तो ददं और शब्द होना ९ 
ये वातोद्र के लक्षण हैं .1 
कट्वम्ललवणात्युष्णतीदणागन्यातपसेवनैः । 
विदाह्यध्यशनाजी णेश्वाशु पित्त समाचितम्‌ ॥ २६॥ 
प्राप्यानिलकफौ रुद्ध्वा मागमुन्मागंमास्थितम्‌ | 
निहन्त्यामाशये बह्निं जनयत्युद्र ततः || २७॥ 
पित्तोद्र के कारण--कडु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण 


पदार्थों के सेवन से, अभि और धूप के सेवन से, विदाहकारक भोजनों से, 


अजीर्णं से तथा अध्यशन से ( भोजन के ऊपर भोजन करने से ) पित्त 
शीघ्र संचित हो जाता है। यह संचित पित्त वायु और कफ को साथ में 
छेकर इनके दोरा मार्ग को रोक कर, उन्माग में गमन करके आमाशय में 
अभि को नाश करता है, इससे उद्र रोग उत्पन्न होते हें। | 
तस्य रूपाणि दाहञ्वरतुष्णामूच्छातीसारश्रमाः कटुकास्यत्वं 
हरितहारिद्रत्वं च नखनयनवद्नस्वङ्मूत्रवचसामपि चोद्र नीलपी- 
तहारिद्रहरितताम्रराजीसिरावनद्धं दह्यते दृष्यते धूप्यते ` ऊष्मा- 
यते खिद्यते छिद्यते मदुस्पश क्तिप्रपाकं च भवत्येतत्‌ पित्तोंद्र 
विद्यात ॥ २८॥ 
लक्षण--दाह, ज्वर, प्यास, मूच्छौ,  अतीसार.और भ्रम, सुखं का 
स्वाद कंडवा हो, नख, आंख, मुख, त्वचा, मूत्र और मल काँ हरा या 
पीला ( हल्दी के समान ) वण हो, उद्र के ऊपर नीली, पीली, हल्दी के 
_समान:( गहरी पीली ), ताम्बे के रंग की रेखाएं. और सिराएं दिखाई 


दें, ,जलन हो, तपे, सन्तपित हो, उष्मा, गरम बाष्प निकलते ' 


प्रतीत हों। पसीना आना, क्िन्नता प्रतीत हो । स्पशं में कोमल और 
शीघ्र पकने के स्वभाव. का हो, ये पित्तोद्र के लक्षण हैं । 3, 
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अव्यायासदिचा खप्नखाद्वतिस्रिग्धपिच्छिलैः । 


“, दृधिदुग्धोदकानूपमांसैश्वात्युपसेवितेः ॥ २९ ॥ 


क्रद्धन ज्हेष्सणा ख्रोतःस्वावृते *ष्वावृतो5निलः । 

तमेव पीडयन्‌ कुयांदुदरं बहिरन्तरम ॥ ३० ॥ 
कफ़ोद्र के कारण--परिश्रम न करने से, दिन में सोने से, मधुर, 
अति स्निग्ध, पिच्छिछ भोजनो से, दही, दूध, जलचर तथा आनूप मांस के 


अति सेवन से कुपित हुईं ष्मा स्रोतों को रोक देती है। स्रोतों के रुकने से 


उनमें घिरा वायु त्वचा भोर मांस के बीच में पहुंच कर आंतों का आश्रय 
छेकर कफ को ही पीडित करके उदर रोग को उत्पन्न कर देता है । 

तस्य रूपाणि--गोरवारोचकाविपांकाङ्गमदंसुप्तिपाणिपादसुष्को 
झशोफोव्छेशानिद्राकासश्चासाः झुङ्त्वं च नखनयनवद्नत्वङमूत्रवचे- 


_ खामपि चोदरं शुङ्छराजीसिरासन्ततं गुरु खिमितं स्थिरं कठिनं च 


अवत्येतच्छलेष्मोद्रं विद्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 

उसके लक्षण--भारीपन, भोजन में अरुचि, अविपाक (अजीणं), अंगों 
में वेदना, स्पराज्ञान का अभाव, हाथं-पांव और अण्डकोशों पर शोथ, 
जी सचछाना, नोंद का अधिक आना, कास और श्वास, नख, आंख, सुख, 


` श्वचा, मूत्र और मल का श्वेत वर्ण होना, उदर का श्वेत रेखाओं तथा 


ईसराशो से भरा रहना । पेट भारी, स्तिमित ( गीले वख से ठपा सा) 
अतीत द्वोना, स्थिर और कठिन होना ये कफोद्र के लक्षण हैं । 
दुबलाभ्नरपथ्यादिविरोधिगुरुभोजनात । 
स्लीदत्तेश्च रजोरोमविणमूत्रास्थिनखादिभिः ॥ ३२ ॥ 
विषेश्च मस्दैवीताद्याः कुपिताः संचिताख्जयः | 
शानैः कोष्ठे प्रकुवेन्तो जनयन्त्युदर न्णाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सञ्चिपातोदर के कारण--दुर्बळ अझि वाला पुरुष जब अपथ्य (अहित, 


अध्यान या विषमाशन ) आदि सेवन करे या आम ( अपक्क आहार रस ) 


१. 'स्वाहतेष्वा' इति पाठान्तरम्‌ । 


* 
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अथवा विरोधि अन्न या गुरु भोजन का सेवन करे वा दुष्ट खिर्यो द्वारा 
दिये रज, रोम, मल, मूत्र, अस्थि, नख आदि से मिळे, अन्न को खावे, 
वा मन्द्‌ त्रिषों (दूषीविष आदि) से, वातादि तीनों दोष कुपित होकर 
धीरे घीरे कोष्ठ में संचित होकर उद्र रोग को उत्पन्न करते हैं । & 
तस्य रूपाणि- सर्वधामेव दोषाणां समस्तानि लिङ्गान्युपल- 
भ्यन्ते वर्णाश्च नखादिषु, उद्रमपि नानावणराजीसिरासन्ततं भव- ` 
त्येतत्सन्निपातोद्र विद्यात्‌ ॥ ३४ ॥ 
सन्निपातोदर .के लक्षण--इस सन्निपातोद्र में सब दोषों के मिलित 
लक्षण मिलते हैं । नख, आंख, त्वचा आदि में सब रंग दिखाई देते हैं । पेट 
पर भी नाना प्रकार की रेखायें और सिरायें फेळी होती हैं। इसको सन्निपा- 
तोद्र कहते हैं। [ सुश्रत में इसको दूष्योद्र कहा है, यह असाध्य है ] | 
अशितस्याति संच्ञोभायानयानातिचेष्टितै 
अतिव्यदायभाराध्ववमनव्याधिकशनैः ॥ ३५ ॥ 
वामपाश्चाश्रितः प्रीहा च्युतः स्थानात्प्रवधते । 
शोणितं वा रसादिभ्यो विवृद्धं तं विवर्धयेत्‌ ॥ ३६ ॥ इति - 
. हीहोदर--भति भोजन करने वाले पुरुष में घोड़ा, गाड़ी की सवारी 
अथवा अति घूमने के कारण संक्षोभ उत्पन्न होने से, अति मैथुन से, भार 
उठाने से, अधिक मुसाफिरी से, वमन से, रोगजन्य कृशता से, बाये 
पाश्वं में स्थित छीहां अपने स्थान से खिसक कर बढ़ने लगती है । इसकी 
बृद्धि में कारण बढ़े हुए रक्त और रस भादि हैं, जो कि अपने आश्रय को 
. बढ़ाते हैं । 
& सुश्रत में कहा है-- | 
खियोञ्नपान नखरोममूत्रविडात्तवैयुक्तमसाधुबृत्ताः । 
यस्मै प्रयच्छन्त्यरयो गरांश्च ढुष्टाम्बुदूषीविषसेवनाद्‌ वा ॥ 
तेनाझु रक्त कुपितांश्च दोषाः कुर्वन्ति घोरं जठर त्रिरिंगम्‌ । 
क म उचित पन्धाक सिन लिख अवा. 
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तस्य एीहा कठिनोऽष्ठीलेवादो वर्घमानः कच्छपसंस्थान उपल- 
भ्यते, स चोपेक्षितः क्रमेण कुक्षिं जठरमग्न्यधिष्ठानं च परिचिपन्नु- 
द्रमभिनिवंतयति ॥ ३७ ॥ 

रोगी की छीहा ( तिल्ली ) प्रथम कठिन और अष्ठीला (छोहे का गोळा. 
या छोटा पत्थर ) के समान होती है, पीछे से बढ़ कर कछुए के बराबर 
हो जाती है । इसकी भी उपेक्षा करने पर छीहा धीरे धीरे बढ़ कर कुक्षि 
( पाश्वं ), उद्र, अभि के स्थान ( ग्रहणी ) के चारों ओर बढ़ कर उद्र 
रोग कों उत्पन्न करती दै । 

तस्य ख्पाणि--दौबेल्यारोचकाविपाकवर्चामूत्रप्रहतमःप्रवेश- 
पिपासाङ्गसदच्छर्दिमूच्छाङ्गसाद-कासश्चासमृढुज्वरानाहाभिनाराका- 
श्यीस्यवैरस्यपवेभेदाः कोठे वातशूल॑ चापि चोद्रमरुणवर्ण.विवण 
वा नीलहरितहारिद्रराजिमद्धवति । एवमेव यकृदपि दक्षिणपाश्वस्थ 
कुयात्‌, तुल्यद्देतुलिज्नौषधत्वात्तर्य छीहजठर एवावरोध इत्येतद्य- 
कृष्छीहोदर विद्यात ॥ ३८ ॥ 

उसके रक्षण--दहुबंछता, अरुचि, अविपाक, मळ और मूत्र का अवरोध, 
तमः प्रवेश ( ज्ञान का अभाव ), पिपासा ( प्यास ), अंगों में वेदना, ` 
चमन, मुंच्छां, अंगों का टूटना, कास, श्वास, थोडा थोडा ज्वर रहना, 
आनाह ( अफारा ), अभिनाश, कशता, सुख की विरसता ( फोकापन ), 
पर्वो' का टूटना ( वेदना ), कोष्ठ में वायु और झूल होता है । उद्र का 
रंग छाल या विवण ( प्रकृतिस्थ वर्ण से रहित ) होता है । उद्र छाल वा 
पीके रंग का, उस पर नीली, पीली, इरी रेखायें दीखती हैं । न 

छौह्दोदर की भांति यकृत्‌ भी दक्षिण पाश्वं में बढ़ कर उपरोक्त लक्षणों 
को उत्पन्न कर सकता है । इसके कारण और लक्षण तथा औषध छीहोदर 
कै समान होने से इसका छीहोदर में ही अन्तर्भाव होता है। इसको 
यक्रत-छीहोदर' जाने । 

` ` पक्ष्मवालेः सहान्नेन भुक्तबद्धायने गुदे । 
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उदावतँखथावर्शोभिरन्त्रसंमूच्छनेन वा ॥ ३९॥ 
अपानो मागसंरोधाद्धत्वाउम्मि कुपितोऽनिलः । 
वचेःपित्तकफान्‌ रुद्ध्वा जनयत्युद्रं ततः ॥ ४० ॥ 
बद्धगुदोद्र--परुकों के बालों को भोजन के साथ खाने से, उदावत्त 
या अश रोग के कारण, पिच्छिळादि अन्न से आंतों के सुरछित होने (परस्पर 

चिपक जाने ) के कारण, गुदमागं के रुक जाने से अपान वायु मागं के न 

मिलने के कारण अभि का नाश कर देता है, इससे उद्र रोग उत्पन्न 

होता है । # 

तस्य॒ रूपाणि- तृष्णादाहञ्बरमुखताळ्शोषोरुसादकासश्चास- 
दोवेल्यारोचकाविपाकवर्चोमूत्रसङ्गाध्मानच्छ दिँचनथुशिरो ह ज्ञाभियु- 
दशुलान्यपि चोदरं मूढवातं स्थिरमरुणनीलराजिसिरावनद्धमराजिकं 
बा प्रायो नाभ्युपरि गोपुच्छवदभिनिवेतेत ` इप्येतद्वद्धगुदोदर 
विद्यात्‌ ॥ ४१ ॥ [ 

बद्धणुदोदर के छक्षण--तृष्णा, जलन, उबर, सुख भौर तालु में 
ञुष्कता, जंघोओों में पीड़ा, कास, श्वास, दुबंलता, भोजन में अरुचि, 
अविपाक, मल और मूत्र का अवरोध, आध्मान, वसन, छींक का आना, 

'शिरश्शूछ, हृदयञ्चूङ, नांभिझूळ और युदा में वेदना रहती है। पेट में 

वायु मूच्छित रहता है, बाहर नहीं निकलता । पेट कठोर ( कड़ा ), छाल 

रंग का, नीलो रेखाओं और सिराओं से ढका होता है । अथवा उसपर 
राजि ( रेखायें ) बिकुल नहीं होती । यह प्रायः नाभि से ऊपर गो- 
_उच्छाकर होता है इसको 'बढगुदोदर' जाने | . 

# सु _त सें--यस्यांत्रमन्नसुपळेपिमिरवा वालाइमभिवा सहितैः एथग्‌ वा । 
संचीयते तत्र मछः स दोषः क्रमेण नाड्यामिव संकरो हि ॥ 
निरुध्यते तस्य गुदे पुरीषं निरेचि कृच्छादपि चाल्पमल्पस्‌ । 
हच्ाभिमध्ये परिवृद्धिमेति यच्चोद्रं विद्‌ समगन्धिक च । 
अच्छदयत्‌ बद्धयुदो विभाव्यः ॥ सु० नि० ७ ॥ 
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शकराठ्णकाष्ठास्थिकरटकेरन्नसंयुतैः । 

भिद्येतान्त्रं यदा भुक्तेज्ञस्भया5त्यशनेन वा ॥ ४२ ॥ 
इयात्पाक रसस्तभ्यशिछद्रभ्यः प्रखवेद्वहिः । 

पूरयन्‌ गुदमन्त्र च जनयत्युद्र तत: ॥ ४३ ॥ 


छिद्रोद्र--शकरा ( बालुका ), तिनके, काष्ठ, अस्थि और कांटे इनको 
अन्न के सांथ खाने से, जम्भा (जभाई) से अथवा अति भोजन से भीतर आँत 
'चिर जाती हैं और अन्दर अन्दर पक जाती हें । इन पकी आंतों से जो 
रस बाहर निकलता है, वह गुदा, आंत्र और उदर में एकत्रित होकर उदर 
रोग को उत्पन्न कर देता है | 


तस्य रूपाणि--तद्धो नाभ्याः प्रायो$भिनिवतमानमुदकोदरस्य 
'च यथाबल च दोषाणां रूपाणि दशंयत्यपि चातुरः स लोहितनील- 
'पीतपिच्छिलकुणपगन्ध्यामवच उपवेशते। हिक्काश्वासकासतृष्णाप्रमेदा- 
रोचकाविपाकदौबंस्यपरीतश्च भवति । एतच्छिद्रोदर विद्यात ॥४४॥ 
छिद्रोद्र के लक्षण--यह ठिद्ोद्र प्रायः नाभि के नीचे बढ़ कर शीघ्र 
ही जलोदर के लक्षणों को प्रकट करता है । छिद्वोदर में दोषों के अनुसार 
डी लक्षण होते हैं । रोगी का मळ लाल, नीला, पीळां, पिच्छिछ, सुद की 
गन्ध के समान कचा होता है । रोगी को हिचकी, खास, कास, प्यास, 
असेह, अरुचि, अविपाक और दुबलता रहती है इसको 'डिद्रोद्र' जाने । 
स्नहपीतस्य मन्दाभेः क्ती णस्यातिछशस्य वा । 
अत्यन्बुपानान्रष्टेषौ मारुतः छोभ्निः संस्थितः ॥ ४५ ॥ 
स्रोतःसु रुद्धमागेषु कफश्चोदकमूच्डितः 
वधयेतां तदेवाम्बु स्वस्थानादुद्राय तौ ॥ ४६ ॥ 
उदकोद्र--मन्दाझि वाला व्यक्ति स्नेहपान करले वा क्षीण भौर 
अति ङृश व्यक्ति की अभि बहुत अधिक पानी पीने से नष्ट हो जाय तो 


| ` "क्लोम अर्थात्‌ वह स्रोतों के मूल में स्थित कफ और वायु, जलवह रोतो 
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के रुक जाने 'से वहीं पर पानी को बढ़ा कर अपने स्वाभाविक स्थान से 
उद्र में छाकर उद्र रोग को उत्पन्न करते हैं । 
तस्य रूपाणि--अनज्ञकाङक्षापिपासागुदखावशूलश्वासकासदौ-- 
बैल्यान्यपि चोदरं नानावणंराजिसिरासन्ततमुद्कपूणरटतिच्तोभसं-- 
स्पशे भवति; एतढुदकोदर विद्यात्‌ ॥ ४० ॥ 
उद्कोदर के लक्षण--भोज़न की इच्छा न होना, प्यास, गुदा से 
स्राव बहना, झूल, श्वास, कांस और निवेळता रहती है | उद्र पर नांना 
प्रकार की रेखायें दिखाई देती हें । पानी से भरी मशक के समान उद्र 
` का स्पर्श होता है । [ एक तरफ़ टकोरने से तरंग दूसरे पाश्वं में आती है]; 
इसको 'उदकोद्र' जाने । 
तत्र, अचिरोत्पन्नमलुपद्रवमनुदकमुद्रं त्वरमाणश्रिकित्सेत । 
उपेक्षितानां हयेषां दोषाः स्वस्थानादपाबृत्ता अपरिपाकाद्‌ द्रवी भूताः: 
` सन्धीन्‌ स्रोतांसि चोपछ्ेदयन्ति, स््ेदश्च बाह्येषु स्रोत:सु प्रतिहत- 
गतिस्तियंगबतिष्ठमानस्तदेवोद्‌कमाप्याययति ॥ ४८ ॥ | 
उदकोद्र के उत्पन्न होने के साथ ही, छदि ( वमन ) अतिसार आदि. 
उपद्गव उत्पन्न होने और जल भरने से पूवं ही जल्दी से चिकित्सा करनी . 
चाहिये । चू कि इन रोगियों की उपेक्षा करने से वातादि दोष अपने स्थान 
से च्युत होकर परिपाक के कारण द्रव बनकर सन्धि और स्रोतों को छिन्न 
( आद्र ) कर देते हैं । पसीना भी बाह्य स्रोतों के बन्द होने से बाहर न 
निकल कर तिरछा अन्दर ही जाकर इस जल को बढ़ाता है । जिससे 
' पिच्छा ( सिम्बल की गोंद के समान छस ) उत्पन्न हो जाती दै । 
पिच्छा उत्पन्न होने पर पेट गोळ, भारी, स्तिमित, तथा टकोरने पर 
कोमल शब्द वाळा, कोमल स्पशयुक्त होता है । रेखायें सब नष्ट हो जाती 
हैं, नाभि पर छूने से ही फैलने लगता है ( तरंग चल जाती है ) | & 


& अष्टांगसंग्रह में कहा भी है-- 
उपेक्षया च स्वेषु दोषाः स्वस्थानतइच्युताः । 
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तत्र पिच्छोत्पत्तो मण्डलमुदरं गुरु स्तिमितमाकोठितसशब्द 
सृदुस्पशंमपगतराजीकमाक्रान्त नाभ्यामेवोपसर्पतीति । ततो5न- 
न्तरसुदकप्रादुभावः । तस्य रूपाणि--कुक्षेरतिमात्रवृद्धिः सिरान्त- 
नगमनमुद्कपूणहतिसंक्षोभस्पशेत्वं च, तदातुरमुपद्रवाः स्एशन्ति 
छद्य॑ंतीसारतमकतुष्णाश्वासका सहिक्कादौबेल्यपाश्वशूलारुचिखर भेद्‌- 
मूत्रसज्ञाद्य:, तथाविधमचिकित्स्यं विद्यादिति ॥ ४९ ॥ 
पिच्छा के उत्पन्न होने के पीछे. उदक ( पानी ) पैदा होता है ।' 
लक्षण--पाश्वों में बहुत बृद्धि हो जाती है । सिरायें नहीं दीखती । पानी 
से भरी मशक के समान स्पश और संक्षोभ ( गति ) होता है ।-इसकेः 
आगे रोगी को वमन, अतिसार, तमक श्वास, प्यास, कास, हिचकी, दुब 
लता, पाश्चशूल, अरुचि, स्वरभेद, मूत्रावरोध आदि अनेक उपद्रव होने 
प्रारम्भ हो जाते हैं, इन उपद्रर्वो के होने पर रोगी असाध्य हो जाता है । 
इस प्रसङ्ग में-- 
भवति चात्र । वाताप्पित्ताक्कफात्छीहः सन्निपातात्तथोदकात्‌। 
परं पर कृच्छृतरमुदर भिषगादिशेत्‌ ॥ ५०॥ 
चैद्य वायु से पित्तजन्य, पित्त से कफजन्य, कफ से झीहदोद्र, छीदोदर 
खे सन्निपातोद्र, सच्निपातोद्र से डदकोद्र को कष्टसाध्य समझे । 
पत्षादू बद्धगुद तूध्व सब जातोदक तथा । 
प्रायो सवत्यभावाय छिद्रान्त्र चोदरं नुणाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
बद्धगुदोदर और. छिद्रान्त्रोदर दोनों पन्द्रह दिन के पीछे और उदकोद्र 
उत्पन्न होने के सांथ ही प्रायः नाश का कारण . होता है । [ उदकोदर, 
पाकाद्‌ दरवा द्ववीकुय : सन्धीन्‌ त्रोतोसुखान्यपि ॥ 
स्वेदस्तु बाह्ज्रोतःसु विहतस्तिय॑गा स्थित; | 
तदेवोदकमाप्याय पिच्छां कुर्यात्तदा अवेत्‌ । 
गुरूदर स्थिरं वृत्तमाहत च सशब्दवत्‌ ॥ 
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छिद्रोदर और बदगुदोदर ये अनुकूल चिकित्सा से कभी अच्छे भी हो 
जाते हैं । चक्र० ] 
झूनाच्षं कुटिलोपस्थमुपक्चिन्ततुत्वचम्‌ 
बलशोणितमांसाभिपरिक्षीणं च संत्यजेत्‌ ॥५२॥ 
श्वयथुः सरवममोत्यः श्वासो हिक्काउरुचिः सतृट्‌ | 
मूच्छो छर्यतिसारौ च निहन्त्युदरिणं नरम्‌॥ ५३ ॥ 
असाध्य रोगी--जिस रोगी की आंखें सूज जायें, इन्द्रिय (लिंग) कुदिछ 
९ टेडा ) हो जाये, रोगी की त्वचा झिक्न ( चिकासयुक्त ) और पतली हो, 
बल, रक्त, मांस और अभि क्षीण हो जायें, ऐसे रोगी की चिकित्सा न 
करे । यदि हृद्य आदि सब समे स्थानों पर शोथ हो जाये, रोगी को श्वास, 
{हिचकी और सूच्छा, अरुचि, वमन तथा अतिसार हो उस रोगी को उदर 
रोग मार ही देता दै । वैद्य उसको असाध्य समझे और छोड़ दे । 
` जन्मसैवोद्रं सवे प्रायः कृच्छुतमं मतम्‌ । 
बलिनस्तदजाताम्ब यत्नसाध्यं नवोस्थितम्‌॥ ५४ ॥ 
प्रायः सब उद्र रोग. उत्पन्न होने के साथ ही कष्टसाध्य होते हैं । 
यदि रोगी बलवान हो तो पानी उत्पन्न होने के पूचे ही यदि रोग नया हो 
सो यत्नपूर्वक चिकित्सा करने से साध्य है । 
झशोथमरुणाभासं सशब्दं नातिभारिकम्‌। 
सदा शुडगुडायन्तं सिराजालगवाक्षितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
नाभिं विष्टभ्य पायौ तु वेगं कृत्वा प्रणश्यति । 
हज्ञाभिव॑क्तणकटी ुदप्रत्येकशलिनः ॥ ५६ ॥ 
ककेशं सृजतो वात नातिमन्दे च पावके । 
लालया विरसे चास्ये मूत्रेडस्पे संहते विषि॥ ५७ ॥ 
अजातोदकमित्यतैलिश्ञेविज्ञाय तत्त्वतः । 
उपक्रामेद्विषग्दोषबलकालविशेषवित ।। ५८ ॥ 
अजातोदक के लक्षण--उद्र में शोथ न हो, लोल वणे इळका सा 
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दीखे, शब्द युक्त हो, बहुत अधिक भारीपन न हो, सदां गुड्युडू शाब्द 
आता हो, सिरा जांछ दिखांई देता हो, वायु नाभि और . आंतों में वेग 
करके छिप जाती हो, हृदय, नाभि, वंक्षण, कटि, गुदा में हूल रहता हो 
र्क वायु बाहर आती हो ( रुक रुक कर या अपान वायु बाहर आये ) 
अभि बहुत मन्द न हो, सब रसों के खाने की इच्छा (लालच ) हो, मुख 
में विरसता न हो, सूत्र थोडा और मल बंधा हुआ हो तो इन लक्षणा से 
पानी उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा जान कर दोप, बळ, काळ को समझने वालाः 
चैद्य इसकी चिकित्सा आरम्भ करे । 


वातोद्रं बलवतः पूर्व स्नेहैरुपाचरेत । 
खिग्धाय स्वेदिताङ्गाय दद्यात्त्रेहविरेचनम्‌॥ ५९॥ 
हृते दोषे परिम्लानं वेष्टयद्वाससोदरम्‌ । 
तथा ऽस्यानवकारात्वाद्वायुनाध्मापयेत्पुनः ॥६०॥ 
दोषातिमात्रोपचयात्ख्रोतसां सन्निरोघनात्‌। ˆ 
संभवन्त्युद्राण्येवमतो नित्यं विशोधयेत्‌ ॥ ६१ ॥ ` 
वातोद्र की चिकित्सा-यदि रोगी बलवान्‌ ( शोधन के योग्य हो) 
तो प्रथम स्नेहन करना चाहिये । स्निग्ध तथा स्वेदन होने पर पीछे सेः 
स्नेहयुक्त विरेचन देना चाहिये । विरेचन द्वारा दोष के निकल जाने से 
क्षीण उदर को कपड़े से लपेट देना चाहिये । इस प्रकार बांधने से वायुः 
को जगह नहीं मिळती, जिससे कि पुनः आध्मान ( फुळाव ) नहीं कर 
सकती । शरीर में दोषों के अतिमात्र संचित होने से स्रोतों का निरोध 
होता है, इसलिये उद्र रोगी को प्रतिदिन विरेचन देना चाहिये । 
शुद्धं संसज्य च क्षीर बलाथ पाययत्तु तम्‌। 
ग्रागुत्ृशान्निवत्य च बले लब्धे क्रमात्पयः ॥ ६२ 
झुद्ध होने पर पेयादि क्रम पर रख कर बल के लिये रोगी को दूध: 
पिलाना चाहिये । उत्छेश ( कफ-संचय ) के होने से पूर्व बल प्रास होने: 
पर धीरे धीरे दूध बन्द कर देना चाहिये । 
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सोदावर्त पुनः खिग्धं स्विज्ञमास्थापयेन्नरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अल्प अम्ल भौर लवण से सांधित मूंग आदि के यूषों से अथवा 
आस रसों से रोगी की अझि को बढ़ाना चाहिये । यदि रोगी को फिर से 
उदावत्त हो जाये तो स्नेहन और स्वेदन काय करके आस्थापन बस्ति 
दैनी चाहिये । | 
- स्फुरणाच्षेपसम्ध्यस्थिपा्चपृठन्निकार्तिषु । 
दीप्ताम्नि बद्धविडवातं रूक्षमप्यनुवासयेत्‌ ॥ ६४॥ 
रोगी की सन्धि. और अस्थियों में स्फुरण और आक्षेप हों, पाश्वं, 
यृष्ठक्ूळ तथा कटिझूळ हो, अभि प्रदीस दो, मळ और वायु का अवरोध 
दो, रोगी रूक्ष हो तो अनुवासन बस्ति देनी चाहिये । 
तीच्णाधोभागयुक्तः स्यान्निरूहो दाशसूलिकः । 
वातन्नाम्लशतैरण्डतिलतैलानुवासनः 1.६५ | 
तीक्षण और अघो-दोष-नाशक द्रब्यों से युक्त दशमूछ के छाथ से 
डद्र रोगी को निरूह और आस्थापन देना चाहिये। वातनाशक अस्छ 
खन्यो से एरण्ड तैळ और तिलतैल पकाकर इनसे अनुवासन देना चाहिये। 
अविरेच्यं तु यं विद्याइबंलं स्थविरं शिशुम्‌ । 
सुकुमार प्रङृत्यऽल्पदोषं वाऽथोशबशानिलम्‌॥ ६६॥ 
तं भिषक्‌ शसनेः सर्पियूंषमांसरसौदनैः । | 
बस्त्यभ्यज्ञानुयासैश्व चौ रेश्मोपाचरेद्‌ घुघः॥ ६७ ॥ | 
जो रोगी निबेळ, बृद्ध, बाळक, कोमल प्रकृति, अल्पदोष, प्रबलवायु 
नोने से विरेचन के अयोग्य हो, उसकी घी, यूष, मांस रस, रसौदन . 
( मांस रस से सिद्ध चावळ ) से, बस्ति, अभ्यंग, अनुवासन द्वारा 
चिकित्सा करनी चाहिये । . 
पित्तोदरे तु बलिनं पूर्वमे विरेचयेत्‌ । 
दुबलं त्वनुवास्यादी शोधयेत्‌. च्ीरबस्तिना ॥ ६८॥ 
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संजातबलकायामि पुनः ख्निरघं विरेचयेत्‌ । 

पयसा सत्रिवृत्कल्केनोरुबूकश्वतेन वा ॥ ६९॥ 

सातलात्रायमाणाभ्यां श्वतेनारग्वधेन वा । 

पित्तोद्र की चिकिस्सा--यदि रोगी बलवान्‌ हो तो रोग के प्रारम्भ 

सें प्रथम विरेचन देना चांहिये। रोगी निबेल हो तो प्रथम अनुवासन 
देकर पीछे से क्षीर-वस्ति द्वारा शोधन करना चाहिये । रोगी में बळ आने 
'पर तथा अथि के प्रदीप्त होने पर पुनः स्निग्ध करके विरेचन देना चाहिये । 
इसके लिये निशोथ के कल्क से अथवा प्रण्ड के कल्क (या तैल ) से 
"या सातला और त्रायमाणा के कल्क द्वारा अथवा अमलतास के साथ दूध 
थका कर देना चाहिये । 

सकफे वा समूत्रेण सबाते तिक्तसर्पिषा ॥ ७० || 

पुनःक्ीरप्रयोगं च बस्तिकर्म विरेचनम्‌ । 

क्रमेण धुवमातिष्ठन्‌ युक्तः पित्तोदरं जयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 

पित्तोदुर में यदि पित्त के साथ कफ मिश्रित हो तो सून्नयुक्त दूध से, 

चायु को मिश्रण होने पर तिक्त घृत मिश्रित दूध से विरेचन देना चाहिये। 
इस प्रकार आचुपूवे कम द्वारा बार बार क्षीर प्रयोग से विरेचन और 
चस्ति कमं करने पर निश्चित रूप से रोगी का पिंत्तोद्र शान्त हो 
जाता है । # | 

स्निग्ध खिन्ने विशुद्धं तु कफोदरिणमातुरम्‌ । 

संसजेयेत्कटुचारयुक्तेरन्नेः कफापहैः ॥ ७२ ॥ 

गोमूत्रारिष्टपानैश्च चूणायस्कतिभिस्तथा । 


= 


स्तारेस्तैलपानैश्च शमयेत्तु कफोद्रम्‌ ॥ ७३॥ ` 
क अष्टांगसंग्र में कहा है-- 
संजातबळाझिं च पुनः क्षरेण सत्रिवृत्कल्केन, उरूबकः्धतेन, 
सातलात्रायमाणाभ्यां वा, भारग्वघेन वा सशेष्मणि पित्ते समूत्रेण पयसा 
शुनः पुनः विरेचयेत्‌ ॥ | : 
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कफोदर की चिकित्सा- रोगी को स्नेइन और स्वेदन करवाके संशो- 
चन कराना चाहिये । फिर कफनाशक, कड्रस तथा क्षारयुक्त पेयादि 
अन्न द्वारा संसजंव ( भोजन.) कराना चाहिये । गोमूत्र, अरिष्ट का पान 
लोइ भस्म का प्रयोग और क्षारसिद्ध तैल पानों द्वारा कफोदर को शान्त 
करना चांहिये । 

सन्निपातोदरे सर्वा यथोक्ताः कारयेक्रियाः । 

सोपद्रवं तु निव्वत्ं प्रत्याख्येयं विजानता ॥ ७४ ॥ 

इदावतंरुजानाहैदीहमोहत्षाउ्वरैः 

गौरवारुचिकाठिन्यैश्वानिलादीन्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ ७५ ॥ 

लिङ्गैः फ्रीदोदरान्‌ दृष्टवा रक्तं वापि स्वलक्षणेः । 

स्निपातोद्र में सब दोषों की चिकित्सा करनी चाहिये । यदि सञ्निपातो- 

' दर में छदि (वमन), अतीसार आदि उपद्रव आ जायें तो उसको असाध्य 
समझना, चाहिये । वैद्य को चाहिये कि एीहोद्र में उदावर्त; शूल, आनाइ 
से वायु को, दाह, प्यास, मूच्छा और उवर से पित्त को, भारीपन, अरुचि 
कठिनता से कफ को तथा सब दोषों के मिलित लक्षणों से सन्निपात को 
समझे । प्यास की अधिकता तथा पित्त के अन्य लक्षणों से रक्त को 
समझना चाहिये । 

चिकिस्सां संप्रकुवीत यथादोषं यथाबलम्‌ ॥७६ ॥ 

रोह स्वेदं विरेकं च निरूहमनुवांसनम्‌। 

समीक्ष्य कारयेदू बाहौ वामे वा व्यघयेत्‌ सिराम्‌ ॥ ७७ ॥ 

षट्पलं पाययेत्सर्पि: पिप्पलीव प्रयोजयेत्‌ 

सरुडामभयां चाऽपि च्षारारिष्टगणांस्तथा ॥ ७८॥ 

चैद्य को चाहिये कि दोपानुसार और बळानुसार छीहोद्र में चिकित्सा 

करे । इसके लिये स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, निरूह बस्ति और अनुवासन 
- बस्ति का विचारपूचक प्रयोग करना चाहिये । प्यास की अधिकता आदि 
से रक्त की वृद्धि को समझ कर बाइ बाहु में सिरा वेध द्वारां रक्त-मोक्षण _ 
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करे । घट्पक या महाषट्पळ घृत पिळाना चाहिये । रसायन विधि से 
वमान पिप्पली खिलानी चाहिये । गुड़ के साथ हरड देनी चाहिये. 
क्षार-अरिष्टो को. बरतना चाहिये, यह चिकित्सा क्रम कह दिया अब 
प्रयोगों को सुनो । ` 

पिप्पली नागरं दन्ती चित्रक द्विगुणा भयम्‌ । 

विङङ्गांायुतं चूणंमेतदुष्णास्बुना पिबेत्‌ ॥ ७९ || 

(१ ) पिप्पली, सों, दन्ती, चीता और वायविडंग प्रत्येक द्रब्य एक 
एक भाग भौर इरइ दो भाग लेकर चूण कर लेना चांहिये । इस चुण को 
गरम पानी से पीवे। . 

विडङ्गं चित्रक शुण्ठों सघृतां सैन्धवं वचाम्‌ । 
द्ग्ध्वा कपाले पयसा रुल्मड़ीहापहं पिबेत्‌ ॥ ८०॥ 

( २ ) वायविडंग, चीता, सोंड, सैन्धा नमक और वच इनको शरावे 
सें जळा कर भस्म कर छे । इस अस्म को घी में मिला कर दूध के साथ 
पीने से गुल्म और छोहा रोग नष्ट होत हैं। 

रोहीतकलतानां चु.काएडकानभयाजले ।२ 
सूत्र वा सुजुयात्तच्चः सप्तरात्रस्थितं पिबेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
कामलागुरममेहाशःफीहसर्वोद्रक्रिमीन्‌ । 
तद्धन्याज्ाङ्गलरसैजीण स्याद्चात्र भोजनम्‌ ॥ ८२॥ 

( ३ ) रोहितक ( रोहेडा ) के टुकड़ों को कूर कर तथा हरड़ों को 
गोमूत्र में या जळ में भिगो कर रख दे । सात दिन के पीछे इस पानी. 
को छान कर पीने से कामला, गुल्म, प्रमे, भशे, एीहा सब प्रकार के 
उद्र रोग और कृमि नष्ट होते हैं । औषध के जीणे होने पर जांगल मांस- 
रस के साथ भोजन खाना चाहिये । 

रोह्दीतकत्वचः कुत्वा पलानां पश्चविशतिम्‌ । 
१. “भवेत! इति पाठान्तरम्‌ । २. 'काण्डकाः साभयाः जळे? इति च पाउः । 
३. 'मूत्रे चा श्वतमेतच्च' इति च पाठः । . 

४२ 
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कोल द्विपरस्थसंयुक्तं कषायमुपकल्पयेत्‌ ॥ ८३ ॥ | 
पालिकैः पथ्वक्रोलैस्त तैः सवैश्चापि तुल्या । | 
रोहीतकत्वचा पिष्टेघृतभ्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
पीहामिबद्धिं शमयत्येतदाशु प्रयोजितम्‌ । 
तथा गुरमोद्रश्वासक्रिमिपाण्डुत्वकामलाः ॥ ८५ ॥ 
(४) रोहितक घृत- रोहेडे की छाळ २५ पछ, कोल ( बेर ) दो 
अस्थ छेकर भाउ गुणे पानी में काथ करना चाहिये । चतुथाश रहने पर 
छान रे । इसमें पिप्पली, पिप्पछीमूछ, चब्य, चित्रक और साठ अत्येक । 
एक एक पल और रोहेड़े की छाल का चूण ५ पळू लेकर इस कल्क द्वारो 
चूत का एक प्रस्थ सिद्ध करे । इस सिद्ध छत का नित्य प्रति उपयोग 
करने से छीहा रोग, गुल्म, उदर, श्वास, कमि, पाण्डु रोग और कामला 
शीघ्र शान्त दोते हैं । 
अप्निकर्म च कुत्रीत भिषग्वातकफोल्बणे । 
पैत्तिके जीवनीयानि सर्पीषि क्षीरबस्तयं॥ ८३॥ 
रक्तावसेकः संशुद्धिः क्षीरपानं च शास्यते । 
यूपैमौसरसैश्रापि दीपनीयसमायुतैः ॥ ८७॥ 
लघून्यन्ञानि संसज्य भजेत्छीहोदरी नरः । 

(५) यदि झीडोद्र इस चिकित्सा से शान्त न हो और चात-कऋफ 
की प्रधानता हो तो गुल्म के समान अझि-कम करना चाहिये । पित्तजन्य 
झीहदोदर में जीवनीय गण से सिद्ध इत तथा दूध की बस्तियों का उपयोग 
करना चाहिये । साथ ही रक्तमोक्षण, विरेचन और दूध पान कराना 

- उत्तम है । झोहोद्र में पेयादि क्रम करने के उपरान्त दीपनीय द्वव्यों से 
संस्कृत यूष, मांस रस और रघु अन्न देने चाहिये । यङदू“उ द्र सें छीहोदर 
' के समान ही औषध का प्रयोग करना चाहिये । 


`. सखिन्नाय बद्धोदरिणे मूत्रतीकणीषधान्वितम्‌॥ ८८॥ , 
सतैललवणं दद्याशिरूह सानुवासनम्‌ | 
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परिस्रसीनि चान्नानि तीक्ष्णं चैव विरेचनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
उदावतेहर कम काय वातप्नमेव च | 

( ६ ) वदध शुदोदर की चिक्रित्सा--रोगी को स्वेदन कराके तीक्ष्ण 
ओपषधियों से युक्त सुत्र, तेल लवण मिश्रित निरूह और अनुवासन देना 
चाहिये । विरेचक गुण वाले अन्न और तीष्षण विरेचन देने 'चाहिये । उदा- 
चत्त-नाइक तथा चात-नाशक कर्म सब इसमें बरतने चाहिये । 

छिद्रोदरमृते खेदाच्छलेष्मोदरवदाचरेत्‌ ॥ ९० ॥ 
जात जात जले खराव्यमेवं तत्पातयेद्विषक्‌ । 

(७ ) छिद्रोद्र की चिकिल्सा--छिद्रोदर में स्वेदन को छोड्‌ कर शेष 
चिकित्सा कफोद्र के समान करनी चाहिये । इस प्रकार से जब २ जळ 
उत्पन्न हो तब २ उसको बार बार निकालते रहना चाहिये । [ जब तक 
उपद्रव - उत्पन्न न हों तब तक यह रोग याप्य है । उपद्रव उत्पन्न होने 
पर असाध्य हो जाता है।] ` 

ठृष्णाकासज्वरात तु क्षीणमांसाभिभोजनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
वर्जेयेच्छुवासिन तदधच्छूलिनं दुबलेन्द्रियम्‌ । 

असाध्य छिद्दोदर--रोगी को प्यास, कास, ज्वर हो, रोगी की अभि, 
मांस और भोजन घट जाये, श्वास रोग, झूल तथा इन्द्रियां निवल दो 

| . जायें तो असाध्य समझना चाहिये ऐसे रोगी की चिकित्सा न करे । 
अपां दोषे ग्रहण्यादी विद्ध्यादुदकोंदरे ॥ ९२ ॥ 
मूत्रयुक्तानि तीक्ष्णानि विविधक्षारवन्ति च । 
दीपनीयेः कफन्नैश्व तमाहारेरुपाचरेत ॥ ९३ ॥ 
द्रवेभ्यञ्चोदकादिभ्यो नियच्छेदनुपूरवेशः । 
` सवमेवोद्र प्रायो दोषसंघातजं मतम्‌ ।! ९४ ॥ 
'तस्मात्त्रिदोषशमनीं क्रियां सर्वघु कारयेत्‌ । 
प्‌ ( < ) उदकोदर की चिकित्सा--उद॒कोदर में प्रथम जलीय दोषों को 
उनिकांलने के लिये सूत्र भौर क्षारयुक्त तीक्ष्ण भोषधियां देनी चाहियें।' 
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भोजन मे. अझि-दीपक और कफनांशक भोजन देने चाहिये । धीरे धीरे 
पानी आदि द्वब वस्तुओं से रोगी को हटाना चाहिये। ` 

प्रायः सब उद्र रोगों में वातादि .तीनों दोषों का मिश्रण रहता है । 

इसंळिग्रे सब उदरों में तीनों दोषों की संशमनी क्रिया करनी चाहिये । 

; दोषैः कुक्षौ हि संपूर्ण वहिमेन्दत्वमच्छति ॥ ९५ ॥ 
तस्माद्वोज्यानि योज्यानि दीपनानि लघूनि च । 
रक्तशालीन्यवान्मुद्गाजाङ्गलाश्च खगद्धिजान्‌ ॥ ५8॥ 
पयोमूत्रा सवारिष्टान्मघुशी घूंस्तथा सुराम्‌ । 
यवागूमोदनं वापि यूषेरद्याद्रसैरपि ॥ ५७॥ 
मन्दाम्लख्रेहकटुभिः पञ्च 'मूलोपसाधितैः। . : ¦: 

डदुर में दोषों के भर जाने से अझि मन्द पड़ जाती है । इसलिये 

दीपनीय और लघु भोजन रोगी को देने चाहियें। इसके लिये छाल 'चावळ, 

जौ, मुंग, जांगळ पछ पक्षियों का मांस, दूध, मूत्र, जासव-अरिष्ट, मु, 

सीधु ( गन्ने के रस को पका कर बनाया ), सुरा (मद्य ), यवागू, ओद्न 

को अल्प स्नेह तथा अल्प खटाई वाळे, कडु रस तथा पचम्नुऴ क्राथ से 

साधित मूंग आदि के यूष तथा सांस-रस के साथ देना चाहिये: । 
आद्‌कानूपजं मांस शाकं पिष्टकृतं तिलान्‌ ॥ ९८॥ 
व्यायामाध्वदिवास्वप्न यानयानं च वजयत्‌ । ५७ 
तथोष्णलवणाम्लानि विदाहीनि गुरूणि च ॥ ९६ ॥ 
नाद्यादज्ञानि जठरी तोयपानं च वजयेत । 

इसमें अपथ्य--जलचर तथा जलमय प्रदेश.के .जन्तुओं का मांस, 

झाक ( पत्ते आदि ), पिट्टी से बने पदार्थ, तिळ, व्यायाम, ,पैदळ सुसा- 
फिरी, दिन में सोना, सवारी पर चढ़ कर यात्रा करना इन सब बातों को 
छोड्‌ दे । इसी प्रकार से उदर रोगी डप्ण, खट्टे, छवणयुक्त, विदाही और 
_आरी पदार्थों का सेवन तथा पानी का पीना त्याग कर दे। , _ 


. १. 'यञ्च' इति च पाठः । व्य "व्याली 
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नातिसान्द्र मतं पाने स्वादु तक्रमपेलवम्‌ ॥ १०० ॥ 
ञ्यूषणक्षारलवणेयुक्त तु निचयोदरी | 
वातोदरी पिबेत्तक्रं पिप्पलीलवणान्वितम्‌ ॥ १०१ ॥ 
शकरामधुकोपेतं श्वादु पित्तोदरी पिवेत्‌ ! 
यमानी सैन्धवाजाजीव्योषयुक्तं कफोदरी ॥ १०२॥ 
| पिबेन्मधुयुतं तक्र व्यक्ताम्लं नातिपेलवम्‌ । 
| मधुतैलवचाशुण्ठ शताह्वाकुष्ठसैन्धवैः ॥ १०३ ॥ 
युक्त ्रीद्दोद्री जातं सव्योषं तूदकोदरी । 
बद्धोदरी तु हघुषायमान्यजाजीसैन्धवैः ॥ १०४ ॥ 
| पिबेच्छिद्रोदरी तक्रं पिप्पली बौद्रसंयुतम्‌ । 


. उद्र रोगी को चाहिये कि पीने के लिये न तो बहुत घना (थोड़ा गाढ़ा), 
अधुर, तुरन्त का तय्यार किया, अपेलव अर्थात्‌ मक्खन निकाला तक्र पीये । 
। सन्निपातोद्री रोगी को चाहिये कि तक्र में सोंठ, मरिच, पिप्पली, क्षार 
। और नमक मिला कर पीये । चातोद्री रोगी तक्र में पिप्पली और लवण 
मिला कर पीये । पित्तोद्री रोगी शकरा और मरिच से युक्त तक्र पीये । 
कफोदरी रोगी-यमानी ( अजवायन ), सैन्धव और जीरा तथा सोंठ, 
सरिच, पिप्पली से. युक्त तक्र पिये। छीहोद्र रोगी को चांहिये कि मधु 
युक्त, अम्छ रस, बहुत मक्खन वाला नहीं ( साधारण चिक्रास वाला ) 
तक्र पिये । इस तक्र में मधु, तैल, वच, सोंठ, सौंफ, कूठ, सैन्धा नमक 
मिला कर पीये। उदकोद्र रोगी सोंठ, मरिच, पिप्पली से युक्त छाछ पीये। 
बद्ध गुदोद्र रोगी यमानी ( अजवायन ), इञबेर और जीरे से मिश्रित 
क्षक्र पिये । छिद्रोदर रोगी पिप्पली और मधु से मिश्रित छाछ पीये। 


` गौरवारोचकातानां समन्दार्न्यतिसारिणाम्‌ ।।-१०५ ॥ 
तक्रं वातकफातोनाममरतत्वाय कर्पते । 
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अतिसार हो तथा वातजन्य, कफजन्य उद्र रोग में तक्र असत के समाद 
गुणकारी है 
शोफानाहार्तिठुएमूच्छौपीडिते कारभं पयः॥ १०६॥ 
शुद्धानां क्ञामदेहानां गव्य छाग समाहिषम। ` 


शोफ, आनाइ, प्यास, मूर्च्छां से यदि उद्र रोगी पीडित हो तो 
उसको ऊंटनी का दूध पीना चाहिये । विरेचन से झुद्ध हुए, निवळ शरीर 
वाळो के लिये गाय, बकरी और भैंस का दूध अस्त के समान है । 
देवदारुपलाशाकहस्तिपिप्पलि शिग्नेकैः ॥ १०७ ॥ 
श्वगन्धै; सगोमूत्रैः प्रदिह्यादुद्र समैः । 
उदर रोगी के पेट पर देवदारू, ढाक, आक, गजपिप्पली, सहजन; 
अश्वकणं (पीत साळ) इनको समान भाग लेकर चूर्ण करके गोमूत्र में पीस 
करः लेप करना चाहिये । [ इनको थोड़ा गरम करके खेप करना चाहिये | १ 
वृश्चिकालीं वचां कुष्ठ पश्चमूलीं पुननवाम्‌ ॥ १०८ ॥ 
भूताका नागर धान्य जल पक्त्वाऽचसचयत । 
बुश्चिकाली ( बिच्छू बूटी ), वच, कूठ, बिल्व, इयोनाक, गम्भारी, 
भरणी, पाढळ, रक्त पुननंचा, श्वेत ुननंवा, सोंठ, धनिया इनका छाथ 
करके इससे परिपेचन करना चाहिये । [ छाथ गोमूत्र में करना श्रेयस्कर 
रहेगा ] । 
पलाशं कत्तण रास्नां तदठत्पक्स्वाऽवसेचयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
इसी प्रकार से पछाश, कत्तण ( रोहिष घास ), रासना इनका क्राथ 
करके अवसेचन करना चाहिये । 
मूत्राणयष्टाबुद्रिणां सेके पान च योजयेत्‌ । 


उद्र रोगी के सेक और पीने के लिये आठौं सूत्र (बकरी, भेड़, गाय, 


भेस, हाथी, ऊठ, गधी और घोड़े का ) प्रशस्त हैं । 
रूक्षाणां बहुवातानां तथा संशोधनार्थिनाम्‌॥ ११० ॥ 
‹ दीपनीयानि सपींषि जठरप्नानि वदयते । 
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जो उद्र रोगी रूक्ष, प्रबल वात बाठे और संशोधन के योग्य हैं, 
उनके लिये दीपनीय छतों का उपदेश करते हैं । 
पिप्पली पिप्पली मूलचव्यचित्रकनागरेः॥ १११ ॥ 
सञ्चारेरधेपलिकेद्विम्रथे सर्पिघः पचेत्‌। | 
कककेर्द्धिपश्वमूलस्य तुलार्धेस्य रसेन च ॥ ११२॥ 
द्धिमणडाढकोपेतं * तत्सर्पिजठरापहम्‌ । | 
श्रयथु' वातविष्टम्भं गुल्माशीसि च नांशयेत ॥ ११३॥ . 
इति पश्चकोलघृतम्‌ | 
(१) पंचकोल घृत--पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक और 
सोंड तथा यवक्षार प्रस्येक एक एक पछ मिलित छः पल, दृशमूल का काथ 
५० पल ( बृद्ध वाग्भट के वचन से ६४ पळ ), दुधि का मण्ड ( सस्तु ) 
भांग १ आदृक (६४ पछ), इनके साथ एक प्रस्थ घी सिद्ध करे । यदद चत 
उद्र रोग, शोथ, वातायरोध, गुल्म और अशं को नष्ट करता है । ७ 
नागरत्रिफळाप्रस्थं घृतं तैलं तथाऽऽढकम्‌ । 
सस्तुनः साधयित्वेतत्पिबत्सवोंद्रापहम ॥ ११४ ॥ 
कफमारुतसंभूते गुल्मे चैतत्मशस्यते । 
, इति नागरघृतम्‌। 
(२) नागराद्य घृत--सोंठ और त्रिफला प्रत्येक एक एक प्रस्थ, घी 
और तैल मिलित यमक एक आढुक, मस्तु एक आदृक इनको मिला कर 
घृत सिद्ध करे । यह घृत सब उदर रोगों को नष्ट करता है। कफ और वायु 
से उत्पन्न गुल्म रोग में भी यह घृत उत्तम है । 
१, 'मण्डातकोपेत' इति च पाठः । 
& वाग्भट ' में पाठ इस प्रकार से है--यावश्ूकपंचकोळपट्पलेन 
चा मस्तु दशमूलक्काथाढ$द्वयेन च सिद्ध सर्पिः परस्थं प्रयोजयेत्‌ ॥ चक्रः 
पाणि के मत से घी दो प्रस्थ लेना चाहिये । वह 'द्वि' शब्द की योजना 


दोनों ओर करते हैं । 
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चतुगुण जले मूत्रे द्विगुणे चित्रकात्पले ॥ १९५ ॥ 
कर्के सिद्ध' घृतप्रस्थं सक्षारं जठरी पिबेत्‌ । | 
इति चित्रकघृतम्‌ । 
(३) चित्रक घृत--घी एक प्रस्थ, जळ चार प्रस्थ, गोमूत्र दो प्रस्थ, 
चित्रक का कल्क १ पले, यवक्षार १ पळ मिला कर घृत सिद्ध करे । इस 
चृत का उद्र रोगी पान करे.। 


यवकोलकुलत्थानं पच्चमूलरसेन च ॥ ११६ ॥ 
सुरासौवीरकाभ्यां च सिद्ध वापि पिबेदू घुनम्‌ । 
इति यवाद्यं घृतम्‌ | 
(२) यवाद्य घृत-घृत एक सेर, जौ, बेर और कुखत्थो का काथ 
४ सेर, बिल्वादि पंचमुर का क्राथ 9 सेर, सुरा ४ सेर, सौवीरक (कांजी)' 
४ सेर लेकर घृत सिद्ध करे यह घृत उदर रोग नाशक है । 
उपरोक्त तों से जब उद्र रोगी स्निग्ध. हो जाये, शरीर में बळ आ 
जाये और वायु शान्त हो जाये तो दोष समूह के स्नेह से शिथिल होने 
पर कठ्पस्थान में वणित विरेचन देने चाहिये । 


एभिः ख्िग्धाय संजाते बले शान्ते च मारुते ॥ ११७॥ 
सस्ते दोषाशये दद्यात्कल्पददष्टं विरेचनम्‌ । 
पटोलमूलरजनी विडङ्गत्रिफलात्वचम ॥ ११८ ॥ 
कम्पिहृको नीलिनी च त्रिवृता चेति चूशयेत्‌। 
घडाद्यान्कार्षिकानन्त्यास्रीश्व द्वि्रिचतुगु णान्‌ ॥ ११९॥ 
कृत्वा चूणमतो सुष्टिं गवां मूत्रेण चा पिबेत्‌ । 
विरिक्तो सूदु सुजीत भोजन जाङ्गलै रसैः ॥ १२०॥ 
मण्ड पेयां च पीत्वा वा सव्योषं षड॒हं पयः । 
खत पिबेत्ततश्चूणं पिबेदेवं पुनः पुनः ॥ १२१॥ 

हन्ति स्वोदराणयेतच्चूणं जातोदकान्यपि । 
कामलां पाण्डुरोगं च श्वयथुः चापकषति ॥ १२२ ॥ 
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पटोलाद्यमिदं चूणंसुद्रेषु प्रपूजितम । 
इति पटोलाद्य चूणम्‌। 
( १ )'प्टोळबूलादि चूणं--पटोलमूल, 'इल्दी, बायविडंग, इरड, 
बहेड़ा, आंवले की छाळ, कमीला, नील, निशोथ इन सब का चूर्ण करले । 
इनमें पटोळमूलू, हल्दी विडंग और न्रिफला की छाल प्रत्येक द्रव्य एक 
'एक कर्प, कमीका दो कप, नील तीन कर्ष और.निशोथ चार कषं छे इस 


चूणे की एक पछ मात्रा ,को गोमूत्र के साथ पीवे । इससे अली प्रकार 


विरेचन होने पर जांगल पशुओं के मांस रस के साथ भोजन करे । पेया 
और मण्ड को पीकर सोंड, मरिच, पिप्पली के साथ पकाथा दूध 
छः दिन तक पीये । साते दिन फिर चूण को पीये । इस प्रकार से बार 
आर करना चाहिये । यह चूणं सब प्रकार के डद्र रोगों को, उदकोद्र को, 
कामला, पाण्डु और शोथ रोग को नष्ट करता है । उद्र रोगों में पटोळाद्य 
चूर्ण की अधिक प्रतिष्ठा है । # 

गवाक्षीं शङ्किनी दन्तीं तिल्वकस्य त्वच वचाम ॥ १९३ ॥ 

पिबेदू द्राक्षास्बुगोमूत्रकोलककन्घुशी घुभिः 

(२ ) गवाक्षी ( इन्द्रायण ), शंखिनी, दन्ती, तिल्वक की छाल 

चच इनका चूणं करले । इस चूर्ण को द्राक्षा काथ, गोमूत्र, बडे और 
छोटे बेर के छाथ अथवा सीधु इनमें से किसी एक के साथ पीना चाहिये। 

यमानी हुबुषा धान्यं त्रिफला चोपकुस्चिका | १९४॥ 

कारवी पिप्पलीमूलमजगन्धा शाटी वचा | 

शताह्वा जीरकं व्योषं खणचीरी सचित्रका ॥ १२५ ॥ 

हौ चारौ पौष्करं मूलं कुष्ठं लवणपश्चकम्‌। 


कम्पिछ्कनी छिनोफन्निबृतानां क्रमाद्‌ द्वित्रिचतुसिः कर्षेयुक्ताश्चूणंयित्वा 
सूत्रेण पिबेत्‌ । जीणे च पेयामण्डपो रसौदनाशी वा स्यात्‌ । ततः षड्रान्न- 


' “मित्यादि । संग्रह अ° चि० १७ ॥ 
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विडङ्गं च समांशानि दन्त्या भागत्रय' तथा ॥ १२६॥ 
त्रिवृद्विशालयोद्वौ दवौ शातला स्याच्चतुगुणा । 
एतन्नारायणं नाम चूर्ण रोगगणापहम्‌॥ १२७ ॥ 
नैतत्माप्यातिवतंन्ते रोगा विष्णुमिवासुराः । 

( ३ ) नारायण चूणे--अजवायन, हऊबेर, धनिया, त्रिफळा, उप- 
कुञ्चिका ( काळा जीरा ), कारवी ( छोटा जीरा ), पिप्पलीसूछ, अजगन्धाः 
'( अजवायन ), सोंठ, वच, सौंफ, जीरा, त्रिकटु, स्वर्ण क्षीरी ( हैमवती ),, 
चीता, यघक्षार, सजे क्षार, पुष्करमूल, कूठ, सैन्धा नमक, सामुद्गक,. 
संचळ, विड और उद्भिद्‌ नमक, बायविडंग ये सब द्रब्य समभाग, दन्ती 
तीन भाग, निशोथ और विशाला ये दो दो भाग, सातला चार भाग 


मिला कर चूर्ण कर लेना चाहिये। यह नारायण चूणे सब रोगों का नाशकः - 


है । जिस प्रकार से विष्णु भगवान्‌ के सामने असुर नहों खडे रहते हैं, 
उसी प्रकार से, इसके सामने रोग नहीं उरते, इसलिये इसका नामः 
नारायण चूण है । 
तक्रेणोद्रिभिः पेयं गुल्मिभिर्वेदराम्बुना ॥ १२८ ॥ 
आनद्धवाते सुरया वातरोगे प्रसन्नया । 
` दधिमण्डेन विट्सङ्गे दाडिमाम्बुभिरशेसैः ॥ १२९ ॥ 
परिकत सवृच्चाम्लमुष्णाम्बुभिरजी णके । 
उद्र रोगी को यह चूर्ण तक्र के साथ, गुल्म रोगी को वद्र ( बेर )' 
के छाथ के साथ, वात्त-विबन्ध में सुरा के साथ, वात रोग में प्रसन्ना 
९ मद्य के उपरितन स्वच्छ भाग.) के साथ, मलावरोध में दधि-सण्ड केः 
साथ, अशा रोग में अनार के रस के साथ, परिकत्तिका रोग में बृक्षाम्ल. 
क्वाथ के साथ, अजीण में गरम पानी के साथ पीना चाहिये । 
भरन्दरे पाण्डुरोगे श्वासे कासे गलग्रहे || १३० ॥ 
हृद्रोगे म्रहणीदोषे कुष्ठे मन्देऽनले ज्वर । 
१. 'विडङ्गस्य समांशानि दन्त्या भागाख्यस्तथा' इति च पाउः । 
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ष्ट्राविषे मूलविषे सगरे कृत्रिमे विषे ।। १३१ ॥ 
यथाह खिर्धकोष्ठेन पेयमेतद्विरेचनम्‌ । १ 
इति नारायणचूणम्‌। 
अगन्दर, पाण्डुरोग, श्वास, कास, गलम्रह, हृदयरोग, ग्रहणी रोग, 
कूठ, अझिमान्य, ज्वर, दंष्र-विष ( जांगम विप ), मूळ विष ( स्थावर 
विष ), सगर ( निविप द्रव्य संयोगज विष ) में और कृत्रिम ( विष 
द्रव्य संयोगज विष ) में यथायोग अनुपान के साथ पीना चाहिये । ® 
हचुषा काश्चनक्षीरी त्रिफला कटुरोहिणी ॥ १३२॥ 
नीलिनी त्रायमाणा च शातला त्रिवृता वचा । 
सैन्धवं काललवणं पिप्पली चेति चूणेयेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
दाडिमत्रिफलामांसरसमून्रसुखोदकैः । 
पेयोऽयं सवंशुस्मेषु ह्नि सर्वोदरेषु च ॥ १३४ ॥ 
कुष्ठे श्वित्रे सरुजके सवाते विषमाभिषु । 
शांथाशः पाण्डुरोगेषु कामलायां हलीमके ॥ १३५ ॥ 
वातं पित्त कफं चाशु विरेकात्संप्रसाधयेत्‌ । 
इति हवुषायं चूणम्‌ ॥ 
(४ ) इचुपाचय चूण--हवुषा ( हऊबेर ), स्वण क्षीरी, त्रिफला, 
कुटकी, नीलिनी, त्रायमाणा, सांतळा, निशोथ, वच, सैन्धा नमक, काळ 
लवण ( संचळ या विड नमक ), पिप्पली ये सब समान भाग लेकर 
चूणे कर ले । इस चूण को सब प्रकार के गुद्मों में, झीहा में, उद्र रोगों 


में, कुष्ठ में, कित्र रोग में, ददं युक्त उद्र रोग में, वातयुक्त उद्र विकार | 
RT 2253 7000 Me Ne BoD PAD SR 


१. यथाथ” इति च पाठः । 

& स्थावरं जांगमं चेति विष प्रोक्तमकृत्रिमस्‌ । 

- कृत्रिमं गरसंज्ञन्तु क्रियते विविधौषधेः ॥ 
संयोगे द्विविध प्रोक्त तृतीयं विषसुच्यते । 
गरं स्यादविष तत्र सविषं कृत्रिम मतम्‌ ॥ 
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में, अशि के विषम होने पर, शोथ, असा, पाण्डुरोग, कामला और हली. 
मक रोग में, अनार, त्रिकला, मांस रस, सूत्र और गरम पानी जो योग्य 
अनुपान इनमें से दीखे उसके साथ लेना चाहिये ।.अनार का रस और 
'न्रिफला का क्राथ बरतना चाहिये । इस प्रकार लेने से विरेचन द्वारा वात, 
"पित्त, कफ का शोधन यह चूर्ण कर देता है । 
नीलिनीं निचुलं व्योषं द्वौ चारौ लवणानि च ॥ १३६ ॥ 
चित्रक च पिबेच्चण्‌ सपिषोदरगुल्मनुत । 
इति नीलिन्याद्यं चूणम्‌ । 
( ५ ) नोलिन्याच चूण--नीलिनी, निचुळ ( जल्वेतस ), सर्जक्षार 
और यवक्षार, सैन्धव, सामुद्र, विड, संचळ और उद्भिद्‌, चित्रक ये सब 
समान भाग लेकर चूर्ण कर छेने चाहियें। इस चूर्ण को घी के साथ पीने 
"से उद्र और गुल्मं रोग शान्त होते हें । र 
क्षीरद्रोण सुधाक्षीरप्रस्थाधेसहित दधि ॥ १३७॥ 
जातं विमथ्य तद्युक्त्या त्रिवृत्सिद्धं पिबेद्‌ घृतम्‌ । 
तथा सिद्धं घृतप्रस्थं पयस्यष्टगुणे पिबेत ॥ १३८ ॥, 
¦ (६) स्नुही क्षोर-- दूध एक द्रोण (चार आढक), स्नुही (थोर) 
का दूध आधा प्रस्थ ( ८ पल ) मिला कर दही जमानी चाहिये । इस 
दही को मथ कर घी निकालना चाहिये । फिर त्रिवृत्‌ का कल्क चौथाई 
भाग और जळ चार भाग और यह तैय्यार घृत १ भाग लेकर घृत सिद्ध 
करना चाहिये | इस घी को उचित मात्रा में पीना चाहिये । 


स्रकत्तीरपलकल्केन त्रिवृता षटपलेन च | 
( गुस्मानां गरदोषाणामुदराणां च शान्तये ॥ १३९ ॥ 
इति स्नहीक्षीरघृतम । 


( ७ ) उपरोक्त सुधाक्षीर विधि से बनाये इत को, आउ गुणे दूध 
में, थोर का दूध १ पळ और निशोथ का चूर्ण छः पळ इनके कल्क के 
साथ सिद्ध करके पीना चाहिये । 
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द्धिमणडाढके सिद्धात्लु कक्ती रपलकल्कितात । 
घृतप्रस्थात्पिबेन्मात्रां तद्दज्जठरशान्तय ॥ १४० ॥ 

(८ ) दृधि मग्ड ( दही का मस्तु ) १ आदुक, सनुही का दूध १ 
पळ, घृत १ प्रस्थ इनको यथाविधि पाक करके कोष्ठापेक्षी मात्रा में पीने: 
से उद्र रोग शान्त ह्वोते हैं । 

22 एषां चानुपिबेसेयां पयो वा स्वादु वा रसम्‌ । 

घृते जीणे विरिक्तस्तु कोष्णं नागरकेः श्वतम्‌॥ १४१॥ 

पिबेदम्बु तत:* पेयां यूषं कौलत्थकं ततः । 

पिबेद्रूक्षरूयहं त्वेवं पयोऽन्नंऽ प्रतिभोजितः॥ १४२॥ 

पुनःपुनः पिबेत्सर्पिरानुपू्या तथैव च । 

घृतान्येतानि सिद्धानि विदष्याव्कुशलो भिषक ॥ १४३॥ 

गुल्मानां गरदोषाणामुदराणां च शान्तये । , 

इन उपरोक्त घृतों को पीकर अनुपान रूप में मधुर दूध या मांस-रस' 

पीना चाहिये ।. इस प्रकार करने से विरेचन होने पर घत के जीणे हो ' 
जाने पर सॉठ के साथ पकाया गरम पानी पीना चाहिये । .पीछे से पेया 
पीनी चाहिये । फिर कुलत्थी का यूप पीये । प्रथम दिन सोंठ से साधित 
पानी, दूसरे दिन पेया और तीसरे दिन कुलत्थी का यूप पीना 'चांहिये । 
यह स्नेह विरेचन रूक्ष व्यक्ति को ही करना चाहिये | फिर दूध के साथ 
अन्न खाना चाहिये । इस प्रकार से तीन दिन घत पान करे । जब तक: 
स्निग्ध न हो जाये बार वार घृत पान करे । कुशल वैद्य को चोहिये कि. 
गुल्म रोग, गर दोषों में, उद्र रोगों की शान्ति के लिये इन सिद्ध फळ 
घृतों को बनाये । 

पीछुकल्कोपसिद्धं वा घृतमानाइभेद्नम्‌ ॥ १४४ ॥ 

गुल्मन्न॑ं नीलिनीसर्पिः स्नेह वा मिश्रक पिबेत्‌ । 


4. “बते जीणे विरिक्तं तु कोष्णनागरकैः' इति च पाठः। 
२. “शुण्ब्या पिबेत्‌ ततः? इति च पाठः । ३. 'पयो वा! इति च॥ 
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पीळु के चतुर्थाश कल्क द्वारा चतुगुंण पानी में सिद्ध घृत आनाह को 
नष्ट करता है । नीछिन्यादि एत तथा मिश्रक स्नेह जो कि गुल्म रोग में 
कहे हैं, उनको पीना चाहिये । 

क्रमाज्निहेतदोषाणां जाङ्गलप्रतिभोजिनाम्‌॥ १४५ ॥ 
दोषशेषनिवृत्त्यथ योगान्वक्ष्यान्यतः परम्‌ । 

इस प्रकार से उद्र रोगी को विरेचन द्वोरा शोधन होने पर जांगल 

, :मांस रस के साथ अन्न देना चाहिये । इसके आगे शेष दोप को शान्ति 
.के लिये योगों को कहते हैं । 
चित्रकामरदारुभ्यां कर्कं शीरेण ना पिबेत ॥ १४६ ॥ 
मांसयुक्त तथा हस्तिपिप्पली विश्वभेषजम्‌ । 

(१) उद्र रोगी को जितेन्द्रिय होकर एक मास तक चीता और 
-देवदारु के कल्क को अथवा इस्तिपिप्पली ( अष्टांगसंग्रह के मत से 
"चविका ) और सोंठ इनके कल्क को दूध के साथ पीना चाहिये । % 

विडङ्गं चित्रकं दन्ती चव्यं व्योषं च तैः समैः १४७ ॥ 
कर्कैः कोलसमैः पीत्वा श्रवृद्धमुद्र जयेत । 

( २) वायविडंग, चीता, दन्ती, चव्य, सोंड, मरिच, पिप्पली 
-अत्येक दो शाण ढेकर चतुरुंग जळ में दूध सिद्ध करके पीने से उद्र रोग 
-शान्त होता है । 

पिबेस्कषायं त्रिफलादन्तीरोहितंकैः श्वतम || १४८॥ 
व्योषत्षारयुतं जीण रसेरद्यात्त' जाङ्गलैः । 

सांस वा भोजन योज्य सुधाक्षीरघृतान्वितम्‌ ।। १४९ ॥ 
क्षीराचुपानं गोमूत्रेणाभयां वा प्रयोजयेत्‌ । 

(३ ) त्रिफळा, दुन्ती और रोहेडे के क्राथ में सोंठ, मरिच, पिप्पली 


बै दोषशेर्षावजयाय च शीलयेच्चविकानागर क्षीरेण पिथ्स्‌ ॥ 
संग्रह० अ० चि० १७॥ 


१. रसेरंद्यात्सजांगलेः इति च । 
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और यवक्षार मिला कर पीना चाहिये । औषध के जीणे होने पर जांगल 
मांस रस के साथ भोजन करना चाहिये । अथवा पूर्वोक्त सुधा-दूध से 
साधित घृत के साथ मांस या भोजन खाना चाहिये । गो सूत्र के साथ 
दरड खा कर ऊपर से दूध पीना चाहिये। | 
सप्ताहं माहिष मूत्रं क्षीरं चानन्नसुक पिबेत ॥ १५०॥ 
सासमोष्टरं पयश्छागं त्रीन्मासान्‌ व्योषसंयुतम्‌। 

(४) ओर सब प्रकार का अन्न छोड़ कर एक सप्ताइ तक मेंस का” 
सूत्र ओर दूध ( त्रिकटु मिला कर ) पीना चाहिये, एक मास तक ऊंठ 
को दूध (त्रिकट मिला कर) पीना चाहिये । तीन मास तक त्रिकटु मिला 
कर बकरी का दूध पीना चाहिये । 

इरीतकीसहख्रं वा क्षीराशी वा शिलाजतु ॥ १५१॥ 
रिलाजतुविधानेन शुग्शुळं वा प्रयोजयेत्‌ । 

( ५) केवळ दूध पर रहते हुए वर्धमान-पिप्पली विधि से एक 
इज़ार दरडों का सेवन . करना चाहिये । अथवा शिलाजतु की विधि से 
शिलाजीत या गुग्गुछ का प्रयोग करना चाहिये । 

ृङ्गवेराट्रेकरसः पाने क्षीरसमो मतः ॥ १५२ || 
तैलं रसेन तेनैव सिद्ध दशगुणेन वा । 

(६) दूध के बरावर भाग में आद्गेक का (रस मिला कर पीना 
चाहिये । आव्रेक का रस १० भाग ओर तैल १ भाग लेकर सिद्ध करना 
चाहिये । यह तैछ पीना चाहिये । 

दुन्तीद्रवन्तीफलजं तैलं दूष्योदरे हितम्‌॥ १५३ ॥ 
शूलानाइविबन्धेषु सक्तुयूषरसादिमिः : 

(७ ) दृष्योदर ( सन्निपातोदर ) में दन्तो फळ और द्रवन्ती फळ 
का तैल पीना चाहिये । झूछ, आनाइ, विबन्ध में यह तैल मस्तु, यूष, 
या मांस-रस के साथ लेना चाहिये । 

सरलामररिम्र्णां बीजेभ्थो मुलकस्य च ॥ १५४॥ 
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तेलान्यभ्यङ्गपानार्थ शूलघ्नान्यनिलोदरे | 

(८ ) वातोदर मॅ--सरला, मधु, शिम्र (लाल सहजन ) और मूली 
के बीज से उत्पन्न तैळ अभ्यंग और पान करने में हितकारी हैं। ये शूल- 
नारक हैं । 088 

स्तैमित्यारुचिह॒ल्लासेष्वल्पामौ मद्यपाय च* ॥ १५५ ॥ 
अरिष्टान्‌ दापयेत* चारान्कफस्त्यानस्थिरोद्रे । 
स्हेष्मणो विलयार्थ तु दोष वीक्ष्य भिषग्वरः ॥ १५६ ॥ 

(९) वैद्य को चाहिये कि स्तिमितता ( गीळं वख से आच्छादित 
की भांति ), अरुचि, जी मचलाना, अझ्िःमान्द्य, रोगी के मद्यपी होने 
पर कफजन्य उद्र यदि कठिन और स्थिर हो तो कफ के विल्यन के. 
लिये अरिष्टों का प्रयोग करे । 

पिप्पलीं तिल्वक हिह्कु नागर हस्तिपिप्पलीम्‌। 
भल्लातक रिम्रफलं त्रिफलां कटुराद्दिणीम्‌॥ १५७॥ 
देवदारु हरिद्रे द्वे सरलातिविषे वचाम्‌ । 

कुष्ठं मुस्त तथा पञ्च लवणानि प्रकल्प्य च ॥ १५८॥। 
द्धिसपिवेसातेलमञ्जयुक्तानि दाहयेत्‌ । 

अन्नादुध्वमतः त्ताराद्विडालकपदं पिबेत्‌ ॥ १५९-॥ 
मदिरिद्‌धिमण्डोष्णजलारिष्टसुरासवैः । 

( १० ) पिप्पली, तिन्दुक, हींग, सोंठ, गजपिप्पली, भिलावा, 
सहजन फळ, त्रिफला, कुटकी, देवदारू, हल्दी, दारूइल्दी, सरला, अति 
विषा ( अतीस ), स्थिरा ( झालिपर्णी ), कूठ, मोथा और पांचों नमक. 
( सैन्धव, संचळ, सामुद्र, विड्‌ और उद्भिद्‌ ) ये सब द्रब्य समान 
भाग लेकर इनको दहि, घी, वसा, मज्ञा और तैछ में मिला करके [ हाण्डी 
सें बन्द कर उपलों में रख कर ] जलाना चाहिये । 


- १. 'मद्यपस्तथा' इति च । २. अरिष्टान्‌ वा पिबेत्‌ इति च । 
३. इति शोकाधे क्कचित्‌ नापि पव्यते । . 
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हृद्रोगं श्वयथुं गुल्मं एीहदाशोजठराणि च ॥ १६० ॥ 
विषूचिकांमुदावत्त वाताष्ठीलां च नाशयेत्‌ । 
भोजन के पीछे इस क्षार को एक कप मात्रा को मदिरा, दघि-मस्तु, 
। गरम जल, अरिष्ट, सुरा या आसच किसी एक वस्तु में घोळ कर पीना 
| चाहिये। यह क्षार हृदयरोग, शोथ, गुल्म, छीड्दा, अशं, उद्र रोग, 
।  विसूचिका, उदावत्त और वाताष्ठीला को नष्ट करता दै । अ 


क्षारं चाजकरीषाणां सुं मूत्रेविपाचयेत ॥ १६१ ॥ 
कार्षिकं पिप्पलीमूलं पश्चैव लबणानि च । 

पिप्पलीं चित्रकं शुण्ठी त्रिफलां त्रिवृतां वचाम्‌ ॥ १६२॥ 
डौ चारो शातलां दन्तीं स्वणक्षीरां. विषाणिकांम्‌। 
कोलप्रमाणां बटिकां पिबेत्सौवी रसंयुताम्‌ ॥ १६३ ॥ 
श्वयथावविपाके च प्रबुद्धे चोदकोदरे । 

( ११ ) बकरी की मींगनियों को जळा कर इस भस्म को छः गुणे 
पानी में घोळ छेना चाहिये, फिर इस पानी को नितांर लेना चाहिये । 
दूसरी बार फिर पानी मिला कर फिर नितार लेना चाहिये | इस प्रकार 
इक्कीस बार करके क्षारोदक बना कर इस को पका कर क्षार बनाना 
चाहिये । यह क्षार एक कप, पिप्पलीमूर, सैन्धव, संचल, सासुद्र, विड, 
उद्भिद्‌ पांचों नमक, पिप्पली, चित्रक, सोंठ, त्रिफला, निशोथ, वच, 
यवक्षार, सजक्षार, सातला, दन्ती, सत्यानाशी और विपाणिका ( इन्द्रा- 
यण ) इनको समान भाग लेकर चूण कर लेना चाहिये । इस सब चूण 
और क्षार को गोमूत्र में पकाना चाहिये । पकाने पर जब गाढा हो जाय 
तब वेर के बराबर दो शाण की गोळी बना कर सौवीरक कांजी के साथ 


ओ वाताष्ठीला--“नामैरधस्तात्‌ संजातः संचारि यदि वाचल! | 
अष्ठीडावद्‌ घनो अन्थिरूध्वंमायात उच्नतः । 
वाताष्ठीला विजानीयात्‌'"'""॥ निंदान० ॥ 


४३ 
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को भोजन के पीछे पीना चाहिये । 
` भावितानां गवां मूतर पष्टिकानां तु तण्डलैः ॥ १६४ ॥ 
यवागूं पयसा सिद्धा प्रकामं भोजयेन्ञरम्‌। 
पिबेदिक्कुरस॑ चानु जठराणां निवृत्तये ॥ १६ ॥ 
स्व॑ स्वं स्थानं जजन्त्येषां तथा पित्तकफानिलाः । 

(३२) डद्र रोग की शान्ति के लिये सांठी के चावलों को गोमूत्र 
में भिगो कर इनके द्वारा दूध में यवागू सिद्ध करनी चाहिये । रोगी को 
यह यवागू यथेच्छ खिळानी चाहिये । पीछे से गन्ने का रस पीना चाहिये । 
इस प्रकार करने से उन्माग में गये वात, पित्त, कफ दोष अपने स्थान में 
आ जाते हैं । ै ं 

शक्चिनीस्कत्रिवृदन्तीचिरिबिल्वादिपलवै:.!| १६६ ॥ 

शाक गाढपुरीषाय प्रग्भक्त दापयेद्धिषक । ` 

ततोऽस्मै शिथिली भूतवर्चोदोषाय शास्त्रवित्त ॥ १६७ ॥ 
दद्यान्मूत्रयुतं चीरं दोषशेषहरं शिवम्‌ । 

( १३ ) मल कठिन हो तो रोगी को भोजन से पूवं शंखिनी, स्नुही 
( थोर ), निशोथ, दन्ती, चिरबिल्व ( करंज ) आदि बुक्षों के पत्तों का 
शाक खिलाना चाहिये । इनके कारण से मळ और दोष के शिथिल होने 
. पर शेष दोष को निकालने के लिये कल्याणकारी क्षार को सूत्र के साथ 

देना चाहिये । 
पाञ्चेशूलमुपस्तम्भ॑ हृदमहं चापि मारुतम्‌ ॥ १६८॥ 
जनयेद्यस्य तैलं स बिल्वक्तारेण ना पिवेत्‌ । 

(१४) जिस उद्र-रोगी में वायु पार्श्वञ्ूल, उरुस्तम्भ और हृदय-पीड़ा 
को उत्पन्न करदे, उसको बिल्व-क्षारोदक के साथ तैल पिलाना चाहिये । 

_ तथाऽभ्रिमन्थलोनाकपलाशतिलनालजेः॥ १६९ ॥ 

बलाकदल्यपामागात्षारेः प्रत्येकशः खुतैः । 
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तैलं पक्स्वा भिषगदद्यादुदराणां प्रशान्तये ॥ १७०॥ 
निवतते चोद्रिणां हृद्म्रहश्चानिलोद्भवः । 

( १५ ) इसी प्रकार से अझिमन्थ, इयोनाक, ढाक, तिळ नाळ इनसे 
सैय्यार किये . क्षार, खरेरी, कळा, अपामागे इनके बनाये क्षारो को छः 
रुणे पानी में घोळ कर इक्कीस वार नितार लेना चाहिये । इस क्षारोदक 
से तैळ पकाना चाहिये । अभिमन्थ आदि सातं के क्षारो से पृथक्‌ प्रथक्‌ 
खैक सिद्ध करना चाहिये । & यह तैळ उद्ररोगी को देना चाहिये । 
इससे वातजल्य हृदयग्रह और पारश्वूळ मिटते हैँ। | 

कफे वातेन पित्तेन ताभ्यां वाऽप्यावृतेऽनिले ॥ १७१ ॥ 
बलिनः स्वोषधयुतं तैलमैरणडजं हितम्‌ । 

(१६) वायु द्वारा कफ के या वायु द्वारा पित्त के अथवा पित्त-कफ 
दोनों से.वायु के आवृत होने पुर बळवांन्‌ उद्ररोगी को अपनी औषध 
से सिद्ध एरण्ड तैल देना चाहिये । 

1 . सुविरिक्तो नरो यस्तु पुनराधमतीह तम्‌ ॥ १७२॥ 

| सुख्निग्यैरम्ललवणेर्निरूदैः समुपाचरेत । 

1 सोपस्तस्भो5पि वा वायुराध्मापयति यं नरम्‌ ॥ १७३ ॥ 
। . त्तीकष्णेः सक्षारगोमूत्रेबेस्तिभिस्तमुपाचरेत्‌ । 

(१७) यदि रोगी को भली प्रकार विरेचन देने पर तथा वस्न से पेर ' 
खाँधने पर भी आध्मान आफारा होजाये तो स्निग्ध, अम्छ, लवण से सिद्ध 
'निरूद्द बस्तियों से चिकित्सा करनी चाहिये । यदि वख बांधने पर भी 
चायु आध्मान करे तो क्षार गोमूत्र युक्त तीदण बस्तियों द्वारा चिकित्सा 
ऋरनी चाहिये । 

` क्रियातीते त्रिदोषे च जठरे चाप्रशाम्यति ॥ १७४ ॥ 
. & वातकृतेषु पाशंञ्चूलोपस्त्महृद्‌म्रहेणु विण्वक्षाराम्भसा तैलं पाय- 
येत्‌ । इयोनाकाम्निमन्थतिङङुन्तलकूदश्यपासायोन्यतमक्षारेण वा विपक्ष 
चैलम्‌ ॥ अष्टांग सं° चि० १७॥ ः 


,CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६७६ चरकसंहिता (अ०१३। १८ 


ANNAN NIN 
1 ARRAN SANS ds E> रे 
/४/५/५/४/४”*/*”*/*”*/*”*”* 


ज्ञातीन्ससुद्ृदो दारान्त्रा्मणान्नपतीन्‌ गुरून्‌ । 
अनुज्ञाप्य भिषकमे विदृध्यात्संशयं जुवन्‌ ॥ १७५॥ 

: (१८) सन्तिपातोदर में तथां जिस उदर रोग में सम्पूर्ण चिकित्सा 
विधि करने पर भी रोग शान्त न होतो वैद्य को चाहिये एक सम्बन्धियों 
को, मित्रों को, खिर्यो को, ब्राह्मणों को, राजा को और पूउयजनों को सूचित 
करके निम्न कायं करे । प: 

अक्रियायां धुवो मत्युः क्रियायां संशयो अवेत्‌ । 

एवमाख्याय तस्येदमनुज्ञातः सुह्ृद्गणः* ॥ १७६ ॥ 

पानमोजनसंयुक्तं विषमस्म प्रदापयेत्‌ । 

यस्मिन्वा कुपितः सर्पो विस्रजेद्धि फले विषम्‌ ॥ १७७ ॥ 

अक्षयेत्तदुद्रिणं. प्रति चाये भिषग्वरः* । 

तेनास्य दोषसङघातः स्थिरो ल्लीनो विमागेगः॥ १७८ ॥ 

सबों को सूचित करदे कि चिकित्सा के न करने पर तो. स्त्यु अवः 

_ इयम्भावी है, चिकित्सा करने पर जीवन का सम्देह है, शायद बच भी 
जाये । इस प्रकार कह कर मित्रों से आज्ञां लेकर वैद्य पीने में और 
भोजन में स्थावर विष का प्रयोग करे । इसके लिये अश्वमारक ( कनेर ), 
रत्तियां, काकादनी सूछ:के कर्क को मद्य के साथ देना चाहिये । अथवा 
कुपित कृष्ण सपे जिस फल को काटे, जिसमें विष छोड़ देवे, उस फळ 
को बिचार कर उद्र रोगी को खाने के जिये देना चाद्विये। [ यह देख] 
लेना चाहिये कि फल में विष की मात्रा अधिक तो नहीं, . इसके लिये 
किसी पछु या पक्षी को खिला कर देख लेना चाहिये ] । 

विषेणाशु प्रमाथित्वादाशु भिन्नः प्रवतेते । 

` _ विषेण हृतदोषं तं शीताम्बुपरिषेचितम्‌॥ १७९ ॥ 
पाययेत भिषग दुरं यवागूं वा यथाबलम्‌ । 
१. इत्यधेः छोकः केपुचित्‌ पुस्तकेपु न पठ्यते । 

२. 'प्रदापयेत? इति च पाठः । 
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त्रिवन्मण्ड्रकपर्ण्योञ्च शाकं सयववास्तकम ॥ १८० ॥ 
भक्षयत्कालशाक वा सुरसोदकसाधितम्‌ । 
निरम्ललवण स्रेहं खिन्नाखिन्नमनन्नमुक्‌।॥ १८१ ॥ 
सासमक ततश्चेव तृषितः स्वरसं पिबेत्‌ । 


विष के प्रमाथी होने से धातु आदि में छिपे दोष तथा उन्मा 
में पहुंचे दोप समूह एथक्‌ होकर शीघ्र ही बाहर निकल आते हैं । 
विष के कारण दोप के बाहर निकल आने पर रोगी को शीतल जळ 
-से स्नान करांके दूध या यवागू खाने के लिये देनी चाहिये । 
निशोथ, मण्डूकपर्णी, यवशाक, बधुए का शाक भौर कोलशाक इनको 
इन्हीं के स्वरस में बना कर खाने को देना चाहिये । इन शाको में अम्ल 
भौर लवण न मिला कर कुछ पके और कुछ न पके शाको को एक मास 
सक विना किसी और अन्न के खाना चाहिये । प्यास झरने पर इनका 
ही स्वरस पीना चाहिये । 
_ एवं विनिहते दोषे शाकैमासात्परं ततः ॥१८२ || 
दुबलाय प्रयुज्जीत प्राणस्रत्कारभं पयः । 
इस प्रकार से' एक मास तक रहने पर शाक द्वारा दोषों के निकल 
ज्ञाने से निवंल हुए रोगी को प्राणदायक ऊंट का दूध पिलाना चाहिये । 
इदं तु शल्यहतेरणां कम स्यादू दृष्टकमंणाम्‌॥ १८३ ॥ 
चामं कुक्षि मापयित्वा नाभ्यघश्चतुरङ्खलम्‌ । 
मात्रायुक्तन शास्त्रेण पाटयेन्मतिमान्‌ भिषक ॥१८४ ॥ 
~ .विपाट्यान्त्रं ततः पश्चाद्वीच्य बद्धत्ततान्त्रयोः । 
सपिंषाऽभ्यञ्य केशादीनवस्रञ्य विमोक्षयेत्‌ ॥ १८५ ॥ 
(१९) शरस्त्र-चिकित्सा--जिन शल्य चिकित्सको ने अनेक बार शाख्-कमे 
“देखा दै, उनको छिद्रोद्र और बद्धोद्र में शल्य-कर्म करना चाहिये । 
बुद्धिमान्‌ और शख-कमे में कुशल वैद्य बदध-गुदोद्र.और क्षतान्त्रोद्र, 


मे नाभि के नोचे वाम भाग में चार अंगुल परिमित स्थान को बचा कर 
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कर्मोचित मात्रा में शख से चीरा छगाये । इस प्रकार से कुक्षि को चीर 
कर और आंतों ( दोष युक्त आंत्रभाग ) को बाहर निकाल कर 
इनको देख कर, केश आदि को दूर करके पुनः आंतों को घी से चिकना 
करके पूर्व की भांति रख देवे । क 

मूछैनाद्यच्च संमूढमन्त्रं तच विमोक्षयेत्‌ । | 

आंत के सम्मूछेन ( मिलने ) से जो बदगुदोदर उत्पन्न हुआ हो 

उसमें सल या चिकास को इटा कर घी से चिकना करके एथक करना 
चाहिये । घाह्य त्रण को सी देना चाहिये । * 

छिद्राण्यन्त्रस् तु स्थलैदंशयित्वा पिपीलिकेः ॥ १८६ ॥ 

बहुशः संगृहीतानि ज्ञात्वा छित्वा पिपीलिकान्‌ । 

प्रतियोगैः प्रवेश्यान्त्रं ्रेयेः सीव्येद्‌ त्रणं ततः ॥ १८७ ॥ 
५ छिठ्रोदर में ढिद्रयुक्त आंतों को निकाल कर इनकी परीक्षा करके 


, झाकरादि को हटा कर, अन्तः्राव का शोधन करके, छिद्रयुक्त स्थान पर 


बड़ी बड़ी चिऊंटियों से कटवाना चाहिये | इनके काटने से जगह सिलः 
जायेगी । जिस समय अच्छी प्रकार से चिऊंटियां कार छं तो इनको काट 
कर बाहर निकाल देना चाहिये । इनके शिरों को वहीं लगा रहने देना: 
चाहिये । फिर आंतों को यथा स्थान रख कर कुक्षि ळे बाह्य बण को सुई 
से सी देना चाहिये । [ चिउंटियों या सकौड़ों को कटाने का, प्रकार यह है 
कि आंत का जो भाग चिरा हो उसके चमं भागों को एक साथ चिउटी' 
के खुले चिमरों में पकड़ादे और चिउटी का धड़ काट दे, सिर भाग वहाँ 


पी से 


& सुश्रुत में विस्तार से विधि दी है यथा-- 
` बढगुदे परिखाविणि च स्निग्धस्विज्ञाभ्यक्तस्या घोनाभेवांमतश्वतुरंगुल: 
मपहाय रोमराज्या उदरं पारयित्वा चतुरंगुलप्रमाणान्यस्त्राणि निष्कृष्य 
निरीक्ष्य वद्ध गुदस्थ अंत्रप्रतिरोधकरमश्मांन चारं चाउपोद्यमलजोत वा 
ततो .मधुसपिर्भ्यांमभ्यञ्यांत्राणि यथास्थानं स्थापयित्वा बाह्य ्रणञ्ुदरस्क 
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तथा जातोदकं सवेगुदर व्यधयेद्विषक्‌ | 
वामपार्श्चे त्वघो नामेनाडीं दृत्त्वा च गालयेत ॥ १८८ ॥ 
निश्खाव्य च विसृज्येतद्वष्टयेद्दाससोदरम । 
तथा बस्िविरेकाद्यम्लानं सव च वेष्टयेत्‌ ॥ १८९॥ ` | 
पेट में पानी भरने पर वैद्य को वेधन करना चाहिये । इसके लिये 
नाभि से. नीचे वाम भाग में चार अंगुल स्यान छोड़ कर वेधन करना 
चाहिये । फिर नाड़ी लगा कर सब दोषोदङ को निकाल लेना चाहिये । 
इद्र को मळ कर सब पानी निकाल लेना चाहिये, फिर नाड़ी को निकाल 
कर उद्र को मजबूत वख से बाँध देना चाहिये | इसी प्रकार बस्ति या 
विरेचन आदि दोष निःसारक कायं से म्लान हुए रोगी के उद्र को बस 
से बांध देना चाहिये, इससे वायु आफ़ारा नहीं करती । 
निःख्ते लङघितः पेयाम्नेहलवणां पिबत्‌ । 
/ अतः पर च षण्मासान्‌ चीरवृत्तिभवन्नरः ।। १९० | 
` त्रीन्‌ मासान्‌ पयसा पेयां पिबेत्त्रीञ्चापि भोजयेत्‌ । 
श्यामाक कारदष वा पयसाऽलवण नरः? ॥ १९१ ॥ 
संवत्सरेणव जयेत्‌ प्राप्तं चैव जलोद्रम्‌ | 
प्रयोगाणां च सवषामनुक्षीरं प्रयोजयत्‌ ॥ १९२ ॥ 
| पानी के निकल जाने पर रोगी को लंघन - करांके स्नेह और लवण से 
हे 


रहित पेया पिलानी चाहिये । इसके पीछे छः मास तक केवल दूध पर ही 
निर्वाह करे । तीन मोस तक दूध के साथ पेया पीनी चाहिये । शेष तीन 
| ` मासो में श्यामाक, कोदो आदि रूघु अन्न दूध के साथ, थोडे नमक के. 


MRR RSE ण म > प स ्न्न््पक्स्स््क्स्स 
सीब्येत्‌ ॥ परि्राविण्यप्येवमेव झल्यसुद्ऽत्यान्त्रलावान्‌ संशोध्य स- 
_च्छिद्वमन्त्र समाधाय कालपिपी छिका भिदेशयेत्‌ । दे च तासां कायांन- 
पहरेत्‌ न शिरांसि । ततः पूववत्‌ सौब्येत्‌ ॥ सु० चि० १४ ॥ 


Cees 'कोरदूष्यं बा कीरेण रघुसोजनः' इति च पाठः । 


~ ~ — >>>. का 
हक? रच arse A) 
६६ पर वळ 
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साथ खाये । इस प्रकार से एक साळ की चिकित्सा से जलोद्र की 
चिकित्सा करनी चाहिये | & 
दोषानुबन्धरक्षाथ बलख्येर्याथमेव च 
प्रयोगापचिताङ्गाना हितं ह्यदरिणां पयः । 
सवंधातुक्षयांतांनां देवानाममृतं यथा ॥ १९३ ॥ 
दोष-अनुबन्ध की निवृत्ति और बल तथा घातुओ की स्थिरता के 
लिये सब प्रयोगों के पीछे दूध पीना चाहिये । क्योंकि विरेचनादि प्रयोगों 
से क्षीण अंगों वाळे और सब धातुओं का क्षय होने से उद्र रोगी के लिये 
दूध असत के समान हितकारी है । 
तत्र सोको । हेत प्राग्रपमष्ट्रोनाँ लिङ्गं व्याससमासतः । 
उपद्रवान्‌ गरायस्त्व साध्यासाध्यत्वमव च ॥ १९४॥ 
जाताजाताम्बुलिङ्गानि चिकित्सां चोक्तवानुषिः । 
समासव्यासनिदेशैरुद्राणां चिकित्सिते ॥ १९५ ॥ - 
उपसंहार--भार्ठो प्रकार के. उदर रोगों के विस्तार और संक्षेप में 
कारणों, पूवरूपो, लक्षणों और डपद्रवों तथा प्राधान्य-अप्राधान्य, साध्या- 
साध्य, जातोदक और अजातोदक के लक्षण और चिकित्सा को अगवान 
आत्रेय ने इस उद्ररोग-चिकिर्सा-अध्याय में ऋह दिया । : 
इत्यसिवेशाक्कते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकिस्सितस्थाने 
उद्रचिकित्सितं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


वि इस्‍न्‍नियथिीिओ 


`® सुश्रुत में-- 

निःसरते च दोषे गादतरमाविककौशेयकचर्मणामन्यतमेन परिवेष्ट- 
यढुदुरम्‌ । तथा नाध्मापयति वायुः । षण्मासांश्च पयसा भोजयेत्‌ । जांगल 
रसेन वा । तत्न त्रीन्‌ मासान्‌ अद्धोदकेन पयसा फढाम्ढेन जांगलरसेन « 
चा । अवाशष्टसात्रन्नयमन्न ळघु हितं वा सेवेत । एवं संवत्सरेणागदो 
स्वाते ॥ सु० चि० १४ ॥ 
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चतुदेशोऽध्यांयः ` 
अथाशश्रिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
, इति हृ स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसके आगे अश रोग चिकित्सा की व्याख्या करते हैं, भगवान्‌ 
सात्रेय ने ऐसा उपदेश किया है । & 
यासीन मुनिमव्यप्रं कृतजप्यं कृतक्षणम्‌ । 
पृष्टवानशासां मुक्तिमभिवेश: पुनवेसुम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रकोपहतुसंस्थान स्थानं लिङ्गचिकिर्सितम्‌। 
साष्यासाध्यविभागं च तस्मै तन्मुनिरत्रवीत्‌॥ ४॥ 
सत्र आदि जप करके स्वस्थ रूप में बैठे हुए भगवान्‌ आत्रेय से 
अवसर देखकर अप्निवेश ने अझ रोग से छूटने का उपाय पूछा । 
आत्रेय मुनि ने अझिवेश को अशा रोग के प्रकोप के कारण, आकृति, 
उत्पत्ति, स्थान, लक्षण, चिकित्सा और साध्य-असाध्य भेदो का उपदेश 
किया । 
इह खल्वभिवेश ! द्विविधान्यशौसि सहजानि कानिचित्‌ कानिः 
चिज्जातस्योचरक्रालजानि । तत्र बीजं रुदवलिबीजोपतप्तमाय- 
तनमशंसां सहजांनाम्‌ । तत्र द्विविधौ बीजाबुपतप्तौ देतुमाता- 
पित्रोरपचारः, पूबक्ृतं च कम, तथाऽन्येषामपि सहजानां विका- 
राणाम्‌ । तत्र सहजानि सहजातानि शरीरेण, अशासीत्यधिमां- 
सविकाराः ॥ ५ ॥ 


& कुछ लोगों की धारणा है कि यहां से आरम्भ करके अन्त तक के 


 -भाग को आचाय इढब्रळ ने पूरा किया है । जैसा कि कहा जाता है-- 


अखण्डाथं इढबलो जातः पञ्चनदे पुरे । 
कृत्वा बहुभ्यः शाख्नेभ्यो विशेषाच्च बलोचयम | कर 
सप्तदशौषधाध्यायसिद्धकल्परप्रयत्‌ ॥ 
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हे अभिवेश ! अशंरोग दों प्रकार के होते हैं । कई अश सहज अर्थात्‌, 
गर्भ-शरीर के साथ उत्पन्न होते हैं, और कई अशो उत्पत्ति काल के पीछे 
उत्पन्न हो जाते हैं । इनमें गुदवलि के आरम्भक बोजभांग के डपतप्त 
(दूषित) होने से सहज. अशं उत्पन्न होते हैं झुक्र और आत्तंव के उपतसः 
(दूषित होने से) अझ होते हैं । झुक्र-आत्तव रूपी बीज के उपतस (दूषित), 
होने के दो कारण हैं । एक--माता पिता का अनुचित आहार-विहार और 
' दूसरा--पूर्वछत कमं । इसी प्रकार से अन्य सहज रोगों के भी ये ही दो 
कारण हैं । इनमें गर्भ-शरीर के साथ उत्पन्न सहज अझ अधिमांस के ही 
चिकार हैं । इनको अधिमांस विकार ही समझना चाहिये । [किसी स्थान 
पर अधिक मांस का उठ आना “अधिसांस! विकार कहाता है, यह भी एक 
प्रकार का रोग है । ] 
सवेषां चाशेसां चेत्रं-गुदस्याधपश्चमाङ्कुलेऽवकारे त्रिभागा- 
न्तरास्तिस्नो शुदबलयः, क्षेत्रमिति देशः । 
स्थान--दोनों प्रकार के अशों का स्थान गुदा के सुख से लेकर साढे 
पांच अंगुछ गुदा भाग है। इस गुदा भाग के तीन विभाग हें । इसमें * 
तीन वलियां (चक्क) हैं। (१) प्रवाहिणी, ( २ ) विसजेनी और ( ३ ) 
संवरणी । १४ ये तीनों बलियां दोनों प्रकार के अश रोगों का उत्पत्ति 
स्थान हैं । [ ये वढी या चक्र डेढ़ २ अंगुल चौड़ी और एक अंगुळ उभार 
की चार अंगुल भर होती हैं । ] 
केचित्त भूयांसमेव देशमुपद्शन्त्यशंसां शिक्नमपत्यपथं गल- 
सुखनासिकाकर्णाक्षिवस्मोनि त्वक्‌ च । 
कई आचायं इससे भी अधिक स्थानों को अश का स्थान मानते हैं + 
जैसे--अपत्य पथ ( योनिमागं ), लिंग ( इन्द्रिय ), गला, ताळ, सुख, 
% सुश्रुत में कहा है--तत्रस्थूलांत्रप्रतिविद्धम्धपंचागुळं गुदमाहुः ।. 
तस्मिन्वल्यस्तित्तः । अध्यर्धागुलसग्मित्ताः । प्रवाहिणी, विसर्जनी, 
संवरणी चेति । चतुरंगुरमिता सर्वास्तियंगेकांगुछो च्छरिताः॥ सु० नि० २ ४ 
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नाक, कान, आंख इनके मागं और त्वचा इन स्थानों में भी अश रोग ' 
होता है | ये सव स्थान अधिमांस के रोग हैं, इसलिये । 

तदस्त्यधिमांसदेशतया गुद्वलिजानां त्वरशौसीति संज्ञा तन्त्रेञ- 
स्मिन्‌ । सवषां चाशंसामधिष्ठानं मेदो मांसं त्वक्‌ च ॥ ६॥ 

इस शाख में गुदा की वलियों में उत्पन्न अक्षी की ही 'अश” संज्ञा है। 
सब प्रकार के अरां रोगों का आश्रय-स्थान मेद, मांस और त्वचा है । 

तत्र सहजान्यशीसि कानिचिदणूनि कानिचिन्महान्ति कानि 
चिद्दीघोणि कानिचिद्भ्रखानि कानिचिद्घृत्तादि कानिचिद्विषमविस्र- 
तानि कानिचिद्न्तःकुटिलानि कानिचिद्वहि'कुटिलानि कानिचिज्ञ- 
टिलानि कानिचिदन्तमुखानि यथाखं दोषानुबन्धवर्णौनि || ७ ॥ 

सहज अशं--कोई तो अति सूक्ष्म, कोई बडे, कोई लम्बे, कोई छोटे, 
कोई गोळ, कोई विषम रूप में फेले, कोई अन्दर से देदे, कोई बाहर से 
देडे, कोई जटिल ( गुंथे हुए ), कोई अन्दुर की ओर मुख किये हुए तथा 
| दोषालुसार वणे वाले होते हैं । 
| तैरुपहतो जन्मप्रश्नंति भवत्यतिकृशो विवणः क्षामो दीनः 

घ्रचुरविबद्धवातमूत्रपुरीषः शाकरी चाशमरी वा तथा ऽत्तियतवि-- 

बद्धमुक्तपक्कामशुष्कभिन्नवचो अन्तरान्तरा श्वेतपाणडुहरितपीत- 
| । रक्तारुणतनुसान्द्रपिच्छिलकुणपगन्धामपुरीषोपवेशी नाभिबस्तिवंक्त- 
॥  शोद्देशे प्रचुरपरिकतिकान्वितः सशूलगुदप्रवाहिकः परिहषप्रमेह- 
प्रसक्तविष्टम्भान्त्रकूजोदावतेहृदयेन्द्रियोपलेपः  प्रचुरविबद्धतिक्ता- 
म्लोदूगारः सुदुबलो सुदुबेलाभिरल्पशुक्र: क्रोधनो दुःखोपचारशीलः 
कासश्ंवासतमकठ्ष्णाहृहासच्छर्दिररोचकाविपाकपीनसच्तवञुपरी त- 
स्तैसिरिकः शिरःशूली क्ञाममिन्नसन्नसत्तजजेरखरः कणुरोगी 
सशूलपाणिपादवदनाक्षिकूटः सज्वरः साङ्गमदंः सवपर्वाख्थिशूली 
चान्तरान्तरा पार्श्वकु्षिबस्तिहृदयपरघत्रिकम्रहोपतप्तः प्रध्यानपरः 
परमालसश्चेति, जन्मप्रभृत्यरय गुदजैरावृतो मार्गोपरो धाद्वायुरपानः- 
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प्रत्यारोइन्समानव्यानप्राणोदानान्पित्तश्हेष्माणौ च प्रकोपयति, 
प्रकुपिताः पश्च वाताः पित्तश्लेष्माणौ चाशंसमभिद्रवन्त एतान्‌ 
'विकारानुपजनयन्तीत्युक्तानि सहजान्यशासि ॥ ८॥ 
लक्षण--अश रोग के कारण रोगी जन्म से ही अति कृश, विवर्ण 
'( कान्तिरहित ), क्षीण, दीन होता है। वायु, सूत्र और मळ की अधि- 
` कता और रुकावट रहती है । अइमरी ( पथरी ) तथा सूत्र में शकरा 
(रेत ) रोग की शिकायत होती है । अनिश्चित रूप में बंधा, ढीला, 
कध्या, पका, शुष्क या पतला मर आता है । बीच बीच में कभी कभी 
श्वेत, पीला, इरा, धूसर वर्ण, छाल, अरुण, पतला, गढ़ा, चिकना, राव 
के समान गन्धयुक्त, कचा मळ त्याग करता है | नाभि, बस्ति और वंक्षण 
' ` '( कोख ) प्रदेश में कारने के समान वेदना होती है। गुदा में झूल, 
अत्राहिका, परिहषं ( रोमांच ), प्रमोह रहता है । निरन्तर विष्टम्भ 
( अवरोध, वायु का), भाटोप ( वेदनायुक्त गुड्गुड़ शब्द ), आंतों में 
कूजन, उदावत्तं, हृद्य और इन्द्रियों का उपलेप ( कार्यों में अससथता) 
रहती है | उद्गार ( डकार ) बहुत, विबद्ध, तिक्त और अम्ल आता 
है । निबंल, मन्दाझि, अल्प शुक्र, क्रोधी, निरन्तर दुःखी, कास, चास, 
तमक श्वास, प्यास, जी मचलाना, वमन, अरुचि, अविपाक, पीनस, छींक 
इन रोगों से युक्त, तिमिर नामक नेन्नरोग से पीड़ित, शिरःञ्ूळयुक्त होता 
है । इसका स्वर निबेळ फरां तथा जर्जरित रहता है। कर्ण रोग होते हैं । 
हाथ, पांव, सुख आर आंखों के गोलको पर सूजन होती है । उवर, अंगों 
का हूटना, पव अस्थियों में शूल रहता है । बीच बीच में पार्श्व शूल 
कुक्षि झूछ, बस्ति झूल, हृदय शूल, पृष्टयूल, 'त्रकशूळ या इनका जकड़ाव 
हो जाता है । रोगी निरन्तर चिन्ताशीझ और अत्यन्त आलसी 
होता है । 
जन्म काल से ही लेकर गुदा माग के बन्द होने के कारण अपान 
"चायु उपर की ओर आकर समान वायु, प्राण वायु, ब्यान वायु, उदान 
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वायु तथा पित्त और कफ को.प्रकुपित कर देती है । ये पांचों वायुएं तथा 
पित्त और कफ कुपित होकर अश रोगी में वातजन्य, पित्तजन्य और कफ- 
जन्य रोगों को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से सहज अशौं का चर्णनः 
किया जा चुका । 

अत ऊर्ध्व जातस्योत्तरकालजांनि व्याख्यास्यामः ॥ ९ ॥ 

इसके आगे बालक की उत्पत्ति के पीछे होने वाळे अइ! रोग की 
व्याख्या करते हें । 

. गुरुमधुरशीताभिष्यन्दिबिदा हविविरुद्धाजीणंप्रमिताशनासात्म्य-- 
भोजनाद्‌ गव्यमात्स्यवाराहमाहिषाजाविकपिशितभक्षणात्‌ कृश- 
शुष्क पूतिमांसपैष्टिकपरमाज्ञक्षीरमोदकदथितिल गुडविकृतिसेवनाव्व; 
साषयूषेक्षुरसपिण्याकपिण्डाछुकशुष्कशा कशुक्तलशुन कि लाटपिण्ड क- - 
बिसम्मणालशालकक्रो भ्वादनकशेरुकश्वङ्गा्टकतरुणविरूढनवधान्या- 
समूलकोपयोगाद्‌ गुरुफलशाकरागहरितकमदेकवसा शिरस्पद्पयुफ्ति- 
पूतिशीतसंकीणाज्ञाभ्यवहरणान्मन्दकातिक्रान्तमद्यपानाद व्यापन्न- 
गुरुसलिलपानादतिस्नेहपानादसंशोधनाद्खिकर्मविश्रमादव्यवायाद्ि-. 
वास्वप्नात्सुखशयनासनोपसेवनाच्योपहताम्नमेलोपचयो भवत्य तिमात्रं ।; 

गुरु, - मधुर, शीतळ, अभिष्यन्दी, विदाही, विरुद्ध, अजीणे, 
प्रमिताशन ( एक रस के भोजन से), अतात्म्य भोजन के कारण, 
गाय, मत्स्य, कुक्कुट, वराह. ( झूकर'), महिष ( मेंसा ), बकरी, भेड़: 
इन पझुओं के मांस के भक्षण से, कृश और शुष्क प्राणी का मांस खाने से, 
सडे, ढुगंन्धयुक्त मांस से, पिटी से बने अन्न को, परमान्न को, दूध, दही, 
दधिमण्ड, तिल, गुड़ से बने पदार्थों के सेवन से, उड़द, गन्ने के रस, 
पिण्याक ( ख्ल ), पिण्डालु ( कचाछ 9, शुष्क शाक, झुक्त, छद सुन, 
किलाट ( फटा हुआ दूध ), तक्रपिण्डक ( तक्रकूचिका अथवा तक्र का 
घना भाग ), बिस, खणाछ, शालूक (कन्द), कौञ्चाइन, कसेरू, सिघाडा, 
तरुण ( कच्चे ), अधिरूढ़ ( अंकुरित ), नव ( नये ) झुक धान्य, शमी 
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चान्यां के सेवन से, कची मूली के खाने से, गुरु फछ, गुरु शाक के खाने 
से, राग ( राग पाडव ), हरित ( गीले आद्रक आदि ), करम, बसा, 
शिरःपद, पर्युषित ( बासा ), पूति ( ढुगन्धयुक्त ), शीतल, संकीणे 
( नाना द्रब्य से मिलकर बना मिश्र-प्रकृतिक ) अन्न के प्रयोग करने से, 
'मन्दक दुधि, अतिक्रान्त ( व्यापन्च, दूषित ) मद्य के पान करने से; दूषित 
और भारी पानी के पीने से, अति स्नेहपान से, शरीर छुद्धि न करने से, 
.बस्तिकर्म के मिथ्या योग से, व्यायाम से, मैथुन से, दिन में सोने से, 
. सुखकारक शय्या, आसन और स्थान के सेवन से, मन्द अझि वाळे पुरुष में 
मळ की बृद्धि अति मात्रा में होती है। 
बे तथोत्कहुक्विषमकठिनासनसेवनादुदू्रन्तयानोष्टरयानादतिव्यवाया- 
-दृस्तिनेत्रासम्यकप्रणिघानाद्‌ गुदक्तणनाद्धीद्षण शीवाम्बुसंस्पशाचेल- 
'लोष्टवणादिघषेरात्मततातिनिबहणाद्वातमूत्रपूरोषवंगादारणात्सयुदा- 


` णेवेगविनिम्रहात्जीणाँ चामगमेभ्रंशादू गर्भोत्पीडनाद्रहुविषमप्रसूति- 


-भिश्च प्रकुपितो वायुरपानस्तं मलमुपचितमधोगममासाद्य गुदवलि- 


"घ्वाधत्ते, ततस्ताखशौसि प्रादुभवन्ति ॥ १० ॥ 
इसी प्रकार से उत्कट आसन, विपम या कठिन आसन के सेवन से, 


विक्षोभकारक पान से, ऊंट की सवारी से, अति मैथुन से, बस्ति-नेन्न के 
-मिथ्या प्रयोग से, गुदा में क्षत होने से, ठण्डे पानी के स्पर से, चख, 
-ढेछा, तिनके आदि से घसड़ छगने पर, निरन्तर चेगपुवंक प्रवाइण से, 


` अनुपस्थित वांयु, मुत्र, मळ को जोर से प्रवाहण करने से, उपस्थित मळ 


मूत्र के वेयं को रोकने से, खियों में आम गाभे के गिरने से, प्रबृद्ध गर्भ 
द्वारा उत्पीडन होने से, विषम प्रसूति ( अकाल-प्रसव ) से, प्रकुपित 
अपान वायु अधोगत मल ( दोप ) को गुदवल्यों में एकत्रित कर देते 
"हे. । इससे गुद्वलियों में अशं उत्पन्न हो जाते हैं । 
' सपैपससूरमाषमुदूगमकुष्ठकयवकलायपिण्डिटिण्टिकेरखजूरक- 
-केन्धुकाकणन्तिकाबिस्बीबद्रकरीरोदुम्बरजाम्बवगोस्तनाङ्कुष्ठकरोरु" 
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कश्शङ्गाटकश््ृङ्गी दक्तशिखिशुकतुरड जिह्ामुकुलकर्णिका संस्थानानि सा- 
साच्याद्ठातपित्तकफप्रवलानि ॥ ११ ॥ 

उत्पत्ति के पीछे उत्पन्न होने वाले वात, पित्त और कफजन्य. तथा 
द्वन्द्वज अशं सामान्य रूप में-सरसों, मसूर, उडद, मोठ, जौ, मटर, 
पिण्डि ( पिण्डाकार ), टिण्टिकेर ( टेंड ), केबुक, तिन्दुक, काकणन्तिका 


“ काकेद्न्तिका, रत्ती ), ककन्छु ( बेर ), कदर ( श्वेतत खदिर ), निम्बी 
,« फल, करीर, गूळर, खजूर, जामुन, गाय के स्तन, अंगुठा, करोरू, सिंघाड़ा, 


ङुक्कट, मोर, तोते की चोंच के समान तथा जीभ की भांति, कमळ के डोडे 
के समान और कर्णिका (पद्चकर्णिका) के समान आकार के अश होते हैं । 
तेषामय विशेषः-शुष्कम्लानकठिनपरुषरूक्षश्यावांनि तीक्ष्णा- 


आणि वक्राणि स्फुटितमुखानि विषमविस्ठृतानि शूलाक्षेपतोदस्फुर- 


णचिमिचिमासंहषंणापरीतानि ख्निग्धोष्णोपशमानि प्रवाहिकाष्मा- 
नशिभ्डृषणबस्तिवङ्क्षणह्ृद्गृह्ाङ्गमदेहृदयद्रवप्रबलानि प्रततविबद्ध- 


'वातमून्रवर्चासि कठिनवचौस्यूरुकटीपृष्ठत्रिकपाश्चेकक्षिबस्तिशुलशि- 


रोऽभितापत्तवथूद्गारम्तिश्यायकासोदावर्तायासशोषशोथमूच्छौरो- 
चकसुखवैरस्यतैमिर्येकणूनासाकणराष्कशूलस्वरोपघातकराशि श्या- 


-वारुणपरुषनखनयनवद्नत्वङभूत्रपुरीषस्य वातोल्बणान्यशोसीति 


विद्यात ॥ १२॥ 
- “इन वातादिजन्य अशो की विशेषता यह है---जो अझ शुष्क, म्लान 


.( मुरलाये ), कठिन, परुष ( कर्कश ), रूक्ष, शयाव वर्ण के हों, भागे से 


तीण, देडे, फरे ( विदीणे ) मुख चाले, विषम रूप में फैले हों, जिनमें 
झूल, आक्षेप, भेदन, स्फुरण, चिछचिमायन ( सरसों या राई के लेप के 
समान वेदना ) और संहर्ष ( खाज ) होती हो, स्निग्ध और उष्ण 
उपचार से शान्त हो जायें, प्रवाहिका, आध्मान, शिक्षम्रड ( रोगी लिंग 


-को खींचे, या पकड़े), दृषण-प्रह, बस्ति-ग्रह, वंक्षण-प्रह, हृदय-प्रह 
-( इनका जकड जाना या इनमें वेदना होना ), अंगों का टूटना, हृदय 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ANAS EP, TYNE 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
६८८ चरकसंहिता [ अ० १४। १५ 
का जल्दी जल्दी चलना, वायु, मळ, सूत्र का सदा अवरोध रहना, जांच, 
कटि, पोठ, पाश्वं, कुक्षि तथा बस्ति में .शूल रहना, शिरोवेदना, छोंक 
आना, उद्‌गार-प्रवृत्ति, प्रतिश्याय, कास, उदावत्त, A ( चात रोग ) 
शोष, शोथ, मूर्च्छा, अरुचि, सुख की विरसता, तैमियं ( तिमिर नामक 
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` नेत्र रोग ), नासिका में खाज, कणं शूल, शंख, ' स्वरभेद, त्वचा, 


नख, आंखें, सुख, मऊ और सूत्र का रयाव या अरुण ( नीळा या लाळ ) 
चणे, इनमें कठोरता का होना वात-प्रधान अशों के लक्षण हैं । 


| सवतश्चात्र। - 
- कषायकटुतिक्तानि रूक्षशीतलघूनि च । 
प्रमिताल्पाशनं तीच्णमद्यमैथुनसेवनम्‌ ॥ १३ ॥ 
लङ्घनं देशकालौ च शीतौ व्यायामकर्म च | 
शोको वातातपस्पर्शा हेतुवीताशसामिति ॥ १४॥ 
चातजन्य अश के कारण--कषाय, कटु, तिक्त, रूक्ष, लघु और शीतल 
"प्रमित ( एक ही रस का सेवन) और अल्य भोजन करने से, तीक्षण मद्य 
से, मैथुन से, उपवास से, शीत देश में वास वा शीत काल से, ब्यायाम 
से, शोक से, वायु, धूप के स्पश से वातजन्य अश उत्पन्न होते हैं । 
` तत्र यानि मदुशिथिलसुकुमाराणि स्पर्शासहानि रक्तपीत- 
नीलकृष्णानि स्वेदोपछुदबहुलानि विस्नगन्धीनि तनुपीतरक्त्रावीणिः 


दाहुकण्डशूलनिस्तोदपाकबन्ति शिशिरोपशयानि संभिन्नपीतहरित-- 
वचासि पीतविख्रगन्धप्रचुरविणमूत्राणि पिपासाञ्चरतमकसंमोहभो- . 


जनद्रेषकराणि, पीतनखनयनत्वङमूत्रपुरी षस्य पित्तोरबशान्यरशासी ति 
विद्यांत्‌ ॥ १५॥ 


पित्त प्रधान अशों के लक्षण--ज्ञो अश कोमल, शिथिल, सुकुमार, | 


स्पशं को न सहन करने वाळे, लाळ, पीछे, . नीले, काले जिनमें पसीना 
और छिन्नता बहुत रहती हो, जिनसे सडी, आम गन्ध आती (हो, पतला, 
पीछा रक्त जिनसे बद्दता हो, रक्तत्राव होता हो, जिनमें जलन, कण्हू (खाज), 
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शूळ, तोद, वेदना तथा पाक हो, जो शीत क्रिया से शान्त हो जाये, जिनमें 
पतला (भिन्न), पीछा, इरा सळ आता हो, जिनमें मळ मूत्र पीछे वर्ण 
तथा बुरी गन्ध का और मात्रा में बहुत हो, रोगी को प्यास, ज्वर, तमक 
श्वास, संमोह (मूच्छो) तथा भोजन से द्वेष रहता हो, नख, आंखें, त्वचा, 
सङ, मूत्र पीले हों तो पित्त प्रधान अशौं को समझना चाहिये । 

र भवतश्रात्र । 
कट्वम्ललवणक्षारव्यायामाग्न्यातपप्रभाः । 
देशकालावशिशिरौ कोधो मद्यमसूयनम ॥ १६ ॥ 
विदाहि तीक्ष्णमुष्णं च सवपानान्नभेषजम्‌ । 

, पित्तोल्बणानां विज्ञेयः प्रकोपे हेतुरशंसाम्‌ ॥ १७॥ 

कारण-कडु, अम्छ, लवण, क्षार, व्यायाम, अभि, धूप और प्रभा 
( ज्योति ), उष्ण देश, उष्ण काळ, क्रोध का आना, मद्य, असूया ( पर- 
निन्दा), विदाही, तीइंग और उष्ण प्रकृति का सब खानपान, पित्त प्रधान 
अर्शो का प्रकोपक कारण है । 

तत्र यानि प्रमाणवन्त्युपचितानि शछक्ष्णानि स्पशेसहानि श्वेतः 
पाण्डुपिच्छिलानि स्तब्धानि गुरूणि स्तिमितानि सुप्तसुप्तानि स्थिर- 
श्वयथूनि करडूबहुलानि प्रततपि्वरश्चेतरक्तपिच्छा्नावीरि गुरु- 
पिच्छिलश्वेतमूत्रपुरीषाणि रूक्षोष्णोपशयानि प्रवा हिकातिमात्रोत्थानः 
वङ्क्षणानाहवन्ति परिकरतिकाहल्लासनिष्ठीविकाकासारोचकप्रति- 
श्यायगौरवच्छर्िमूत्रङृच्ड्॒शोषशोथपाए्डुरोगशीतः्वराशमरीशकरा- 
हृदयेन्द्रियास्योपलेपास्यमाधुयंप्रमेइकराणि दीघक्रालानुपशयान्यति- 
सात्रमभिमादवछ्ठेव्यकराएयामविकारप्रत्रलानि गुरूणि च शुक्कनख- 
नयनवद्नत्वङमून्नपुरी षस्य स्हष्मोल्वणाशीसी ति बिद्या ॥ १८ ॥ 

कफ प्रधान अर्शो के लक्षण--जो अशे बहुत बडे प्रमाण के ( बढे 
हुए ), चिकने, स्पशं का सहने वाळे, स्निग्ध, श्वेत, पाण्डु और चिक्कन 
( पिच्छिळ ), स्तञ्घ ( जड़ी भूत ), आरी, स्तिमित ( गीळे चख्न से. ठंपे 
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पित्तोर्बण, वात शेष्मोल्यण, पित्तश्छेष्मोल्बण ) उत्पन्न होते हैं । तीनों 
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हुए के समान ), अति सुस्त ( स्पश ज्ञान से रहित ), स्थिर, शोथयुक्त 
जिनमें बहुत खाज हो, जिनमें खाव मात्रा में अधिक, निरन्तर. तथा धूसर, 
श्वेत, लाळ, झुक, पिच्छा ( सीम्बल के गोंद के समान ) जैसा हो, मळ 
और मूत्र, भारी, पिच्छिछ और खेत चण हों, रूक्ष और उष्ण क्रिया से 
जिनमें शान्ति होती हो, प्रवाहिका, बार बार उठ कर बैठना पड़े ( थोड़ा 
थोड़ा मळ बाहर भाये) ,पक्षणों में आनाह दो, परिकत्तिकाँ, जी मचलाना, 
निष्ठीबन ( थूक का आना ), कास, अरुचि, प्रतिइयाय, भारीपन, छदि, 


मूत्रकृच्छू, शोष, छोथ, पाण्डुरोग, शीत ज्वर, अइमरी, हारा, हृदय, ` 


उपलेप, इन्द्विय-डपळेप ( कफाधिकता ), सुख में मधुर रस, प्रमेह रोग 
का होना, दीघं काळ तक रहने वाळी अभि की अति मन्दता, छीवता को 
करने वाळे, आमजन्य प्रबल रोगों को पैदा करने वाळे, नख, नयन, सुख, 
त्वचा, मूत्र और मळ का वर्ण श्वेत होता दै, इन अर्शो को कफ प्रधान 
अझ समझना चाहिये । बई 
भवन्ति चात्र । मघुरसिग्धशीतानि लवणाम्लगुरूणि च । 
अव्यायामो दिवास्वप्नः शय्यासनसुखे रतिः ॥ १९॥ . 
पराग्वातसेवा शीतौ च देशक्रालावचिन्तनमं। . 
' औष्मिकाणां समुद्दिष्टमेतत्कारणमशेसाम्‌ ॥ २०॥ 


कारण--मधुर, स्निग्ध, शीतळ, छवण, अम्ल, गुरु भोजनों के सेवन - 


से, व्यायाम न करवे से, दिन में सोने से, शय्या-सुख, आसन-सुख की 
प्रबृत्ति, ज़ोर की सीधी वायु का सेवन, शीतल देश, शीतळ कांड, चिन्ता 
न करना ये कफजन्य अशा रोग के कारण हैं ।. _ 
हेतुलचणसंसगो द्विद्यादू इन्होल्बणानि च । 
. सर्वो हेतुरिंदोषाणां सहजैलेक्षणं समम_* ॥ २१ ॥ 
उपरोक्त दो कारण और लक्षणों के मिलने से इन्द्रज अशा ( वात, 


१. 'ढक्षणेः समम्‌? इति च पाठ; । 
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दोषों के मिलने से सन्निपातजन्य अझ रोग उत्पन्न होते हे, इसके लक्षण 
सहज ( गस शरीर के साथ उत्पन्न ) अशं के समान होते हैं। 
विष्टम्भोञ्जस्य दोबेल्यं कु्तेराटोप एवं च । 
काश्यमुद्गारबाहुल्यं सक्थिसादोऽह्पविट्‌कता ॥ २२ ॥ 
म्हणी दोषपाणड्वतराराङ्का चोद्रस्य च । 
९ निर्दिष्ट 
_पूवरूपाणि निदिष्टान्यशंसामभिबृद्धये ॥ २३ ॥ 
पुवरूप--ज्ञन्ञ का विष्टम्भ, ढुवेछता, कुक्षि में वेदनायुक्त गुड-गुड 
आब्द, शरीर में कृशता, ढकार का अधिक आना, टांगों में ददे, मळ का 
थोड़ा आना, ग्रहणी रोग था पाण्डु रोग की शंका ( सम्भावना ), अथवा 
-डद्र pi होना ये अश रोग की उत्पत्ति के पूर्वरूप हैं । 
अशासि खलु जायन्ते नासन्निपतितैस्निभिः । 
दोषेदोंबविशेषासु विशेषः कलप्यतेऽरासाम ॥ २४ ॥ 
अशं रोग तीनों दोषों के सन्निपात से ही उत्पन्न होते हें । सब अद 
'नरिदोषजन्य ही हैं । किन्तु दोष विशेष की प्रधानता से ही इनको वातजन्य, 
'पित्तजन्य या कफ़जन्ध कहा जाता है । 


"-पच्चात्मा मारुतः पित्तं कफो गुद्वलित्रयम्‌ । 
. सव च विळे गुद॒जानां समुद्धवे ॥ २५ ॥ 
तस्मा दुःखानि बहुव्याधिकराणि च । 
सवदेहोपतापीनि प्रायः कृच्छतमानि च॥ २६॥ 
प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान पांच प्रकार की वायु, पित्त, 
कफ और गुदा :की तीनों वलियां अश रोग की उत्पत्ति में कुपित हो 
जाती हैं । इसी; कारण से अशे रोग अति दुःख देने वाला, नाना रोगों 
“को उत्पञ्च करने वाला, सम्पूर्ण शरीर को पीड़ित करने के सांथ साथ अति 
कष्टसाध्य होता है । 
- हस्ते पादे मुखे नाभ्यां शुदे वृषणयोस्तथा । 
शोथो हृसपाश्वंशूलं च यस्यासाध्योऽशंसो हि स: ॥ २७ ॥ 
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हृताश्वशूलं संमोदश्घर्दिरङ्गस्य रुरज्वरः । 
तृष्णा गुदस्य पाकश्च निहन्युगुदजातुरम्‌ ॥ २८ ॥ . 
सहजानि त्रिदोषाणि यानि चाभ्यन्तरा बलिम्‌ । 
जायन्तेऽशीसि संश्रित्य तान्यसाध्यानि निर्दिशेत्‌ ॥ २९ ॥ 
असाध्यता--जिस व्यक्ति के हाथ, पांव, सुख, नाभि, गुदा, भण्डकोळ 
में शोथ दो जाये, रोगी को हृदयशूल, पाश्वञू हो वह अश रोगी 
असाध्य है । हृदयशूल, पाश्चेशूक, मूर्च्छा, वमन, अंगों में द॒दे, ज्वर, तृष्णा 
और गुदा का पाक ये जश रोगी को मार देते हैं, इन लक्षणों वाळा रोगी 
असाध्य -है। जो अशं सहज ( गर्भ-शरीर के साथ उपपन्नः हुए ), 
सभिपातजन्य तथा भीतर की वलि. में आश्रित होते हें, वे सब 
असाध्य होते हें। - 
शेषस्वादायुषस्तानि चतुष्पाद्खमन्विते । 
याप्यन्ते दी प्रकायाझेः प्रत्याख्येयान्यतोऽन््था॥।- ३० ॥। 
इन्दू जानि द्वितीयायां बलौ यान्याश्रितानि च} 
कृच्छसाध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि चं॥ ३१॥ 
असाध्य दो प्रकार के हँ, याप्य और प्रत्याश्येय । यदि रोगी की 
आयु शेष हो, भिषक. औषध, रोगी और उपचारक ये चारों पादू मिल 


जायें, रोगी की अपक्‍्नि प्रदी हो तो - सहज आदि अझं.याप्य हैं और यदि 


आयु शेष न हो, चारों पाइ न मिळे तथा अझि मन्द हो तो “प्रत्याख्येया 
असाध्य हैं । क 
बाह्या्रां तु बलौ जातान्येकदोषोल्बणानि च । 
अशौसि सुखसाध्यानि न चिरोत्पतितानि च ॥ ३२॥ 
साध्य भी दो प्रकार के हैं । सुखसाध्य और कष्टसाध्य । जो अझ 
द्वन्द्वज तथा दूसरी वलि में आश्रित हों और एक साळ पुराने हो जाते हॅ, 
चे कष्टसाध्य हैं । जो अहा बाह्य वलि में उत्पन्न हो, जिनमें एक दोष की 


“ प्रबछुता हो और नूतन ही उत्पन्न हुए हों तो वे सुखसांध्य होते.हे । 
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तेषां प्रशमने यन्रमाझु कुर्याह्टिचक्षणः । 
तान्याशु हि शुदं बद्ध्वा कुयुबद्धगुदोदरम || ३३ ॥ 
इन अशा की शान्ति के लिये वैद्य को शोघ ही यत्न करना चाहिये । 
क्योंकि ये अश गुदा को रोक कर-शीघ्र हो बढगुरोदर रोग को उत्पन्न कर 
देते हैं 
'तन्नाहुरेके शब्मेण कतेनं दितमशंसाम । 
दाह क्षारेण चाप्येके दाहमेके तथा5भ्िना ॥ ३४ ॥ 
अस्त्येतद्टूरितन्त्रेण घीमता दृष्टकमेणा । 
क्रियते त्रिविधं कम भ्रंशस्तस्य सुदारुण: ॥ ३५ ॥ 
पुस्त्वोपघातः शयथुगुदे वेगाविनिम्रहः | 
आध्मानं दारुणं शूलं व्यथा रक्तातिवर्तनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पुनर्विरोहो रूढानां छदो भ्रंशो गुदस्य च। 
करण वा भवेच्छीधं शब्नक्षाराभिविश्रमात्‌॥ ३७॥ 
| चिकित्सा--अश की शान्ति के लिये एक वैद्य का कथन है कि शाख 


से काटना असे में हितकारी है | दूसरे का कथन है कि क्षार से जलाना _ 


चाहिये और तीसरे का कथन है कि अभि से जलाना चाहिये | 
ये सब बातें सत्य हैं, परन्तु बहुत शाख-ज्ञान से सम्पन्न, शाख कर्म 
के अनुभवी, बुद्धिमान्‌ वैद्य ही ये कायं कर सकते हैं और यदि कदाचित्‌ 
इन कर्मा में चूक हो जाये तो अति भयानक फल होता है । जैसे-- 
स्न, क्षार ओर अझि के अयुक्त प्रयोग से--पुरुपत्व का नाझ, गुदा 
सें शोथ, मळ का. अवरोध, आध्मान (अफारा), तीब्र झूल, पीड़ा, अति 
“रक्त स्राव, शाख, क्षार, अभि से कट जाने पर भी पुनः उत्पत्ति, भर जाने 
यर छेद, गुद-भंश अथवा शीघ्र मत्यु हो जाती है। 
यत्त कम सुखोपायमल्पश्रंशमदारुणम्‌। | 
तद्शसां प्रवक्ष्यामि समूलानां निवृत्तये ॥ ३८ ॥ 
इसलिये जो कमं सुखपवेरु हो सकता है, जिसमें थोडीसी भूल होने 
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पर भी भयानक फल नहीं होता, अश रोग का मुळ नाशे करने के लिये 
इस प्रकार के कमं का उपदेश करता हूं । 

वातरष्मोल्त्र॒णान्याहुः झुष्काण्यशोसि तद्विदः 1 

प्रश्नावीरि तथा55द्रोणि रक्तपित्तोल्बणानि च ॥ ३९ ॥ 

तत्र शुष्काशसां पूव प्रवक्ष्यामि चिकित्सितम्‌ । ` 

अश रोग को जानने वालों . का कहना है कि चातप्रधान या कफ- 
प्रधान अश शुष्क होते हैं । पित्तप्रधान या रक्तप्रधान. अंश स्रावयुक्त. 
और आद्र होते हैं । # [ सुश्रत ने रक्तजन्य अझ को माना है, चरक में 
पित्तजन्य अझ में ही इसका अन्तर्भाव किया है ]। इसलिये प्रथम झुष्क- 
अशो की चिकित्सा को कहता हूं । 

स्तब्धानि स्वेदयेत्पूच शोफशूलान्वितानि च ॥ ४५ ॥ 
चित्रकत्तारबिल्वानां तैलेनांभ्यञ्य स्वेदयेत्‌? । 
यंवमाषपुलाकानां कुलस्थानां च पोट्टलेः ॥ ४१:॥ 
गोखराश्वशक्करिपिणडस्तिल करकेस्तुषेस्तथा 

( १ ) इसके लिये बुद्धिमान्‌ वैद्य को चाहिये कि शोथ और झूल फें 
युक्त कठोर अर्श को प्रथम चित्रक क्षार, बिल्व के कल्क से साधित तैल से 
चिकने करके, जौ, माष, ङुलस्थि, पुलाक ( जिनसे चावल नहीं निकाले 
ऐसे धान्यो) की पोटलियों से, गाय, घोड़ा, गधा इनके लीद के पिण्डों से, 
तिळ कल्क से और तुष से और वच, सौंफ इनके कल्क को पिण्डाकार 
करके, स्नेह से युक्त करके मन्द २ गरम स्वेद देना चाहिये. । 

वचाशताह्वापिण्डैवा सुखोष्णेः स्नेहसंयुतैः ॥ ४२ ॥ .' 
श॒क्तनां पिणिडकाभिर्वा ख्निगधानां तैलसर्पिषा |, ' 

# कहीं २ पर 'जलोका” के स्थानपर 'जतुका' पांठ है जिससे मकड़ी 
खेना । वाग्भट में 'जळोका” पाठ है | यथो---'कृष्णाहिविडाछोष्टजलौका- 
शुकरवसाभिवयाँ अभ्यज्य ॥ या 

१. बुद्धिमान इत च पाठः । : 
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शुष्कमूलकपिण्डैवा पिण्डैवा काष्णंगन्धिकैः ॥ ४३ ॥ 

रास्नापिण्डे: सुखोष्णैवा सस्रेद्दैहेपुषैरपि । 

इष्टकस्य खराह्वायाः शाकेगूजनकस्य च || ४४ ॥ 

अभ्यज्य कुष्ठतैलेन खेदयेत्पोट्टलीकतेः । 

वृषाकरण्डबिल्वार्ना पत्नोत्काथैश्व सेचयेत ॥ ४५ ॥ 

(२) तेल और घी यमक से स्निग्ध सत्तओं की पिण्डिकाओं 

( पोटलियों से ), सूखी मूली के कल्क से बनी पोटली से, ज्ञोभांजन की 
छाल से बनी पोटढी से, रासना के पिण्ड से, इडवेर के पिण्ड से मीठा 
मीठा गरम सेक करना चाहिये। प्रथम कूठ के तैळ से मालिश करके इष्टक 
( एरण्ड ) के, खराह्वा ( अजवायन, यमानी ) के या गृञ्जनक के शाक से 
पोटली वना कर मोठा मीठा गरम सेक करना चाहिये! इसो प्रकार. बांसा 


आळ, प्रण्ड, बिल्व इनके पत्तों को पका करके उस जल से परिषेक 
करना चाहिये । 


सूलकत्रिफलाकाणां वेणूनां चरुणस्य च । 
अग्िमन्थस्य शिग्रोश्च पत्राएयश्मन्तकस्य च ॥ ४६॥ 
जलेनोत्काथ्य शूलात स्त्रभ्यक्तमवगाहयत्‌ । 
कोलोत्काथेऽथवा कोष्णे सौवीरकतुषोदके ॥ ४७ ॥ 
बिस्वोत्काथेऽथवा तक्र दधिमएडाम्लकास्जिके । 

गोमूत्रे वा सुखोष्णे तं शूलातेमुपवेशयत्त्‌ ॥ ४८॥ 

(३) अझ रोगी को यदि झूल हो तो प्रथम भली प्रकार से तैल की 
मालिश कराके फिर त्रिफला, मूली, बांस, वरुण (वरना), अझिमन्थ, सह- 
जन और अइमन्तक के पत्तों का कल्क करके जल में उबाळना चाहिये । 
रोगी को इस काथ में अवगांइन (बैठाना) कराना चाहिये । इसी प्रकार 
शुष्क वेर के काथ में या कवोष्ण सौवीरक काजी में या तुषोदक में, बिल्व 
के काथ में, छाछ में, दधि मस्तु में, खद्दी कांजी में, गोमूत्र में, ( किसी 
एक वस्तु में ) अवगाहन" कराना चाहिये । इन वस्तुओं को सुद्दातां गरम 
रखना चाहिये । 
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कृष्णसंवरादोष्ट्रजतुकाइषदराजाम्‌ | 
वसामभ्य जनं दद्याद्‌ धूपन चाशसां हितम्‌॥ ४९ ॥ 
नृकेशाः सपनिर्माको वृषद्शस्य चम च । 
अकमूलं शमीपत्रमशोंभ्यो धूपनं हितम्‌ ॥ ५०॥ 
तम्बुरूशि विडङ्गानि देवदावक्षता घृतम्‌ । 
बृहती चाश्वगम्धा च पिप्पल्यः सुरसा घृतम्‌ ॥ ५१ ॥ . 
वराहृवृषविट चैव धूपनं शाक्तवो घृतम्‌ । 
कुजरस्यं पुरीषं च घृतं सजरसो रसः || ५२ ॥ 
( ४ ) धूपन--काला सांप, सुभर, उंट, जोक, दृषदंश 
(बिल्ली ) इनकी वसा से अशों को स्निग्ध करके धूपन देना चाहिये। _ 
( १) धूपन के लिये पुरुषों के बाल, सांप की कॅचुली, बिल्ली की 
स्वचा, आक की जड़, शमी ( खेजडा ) वृक्ष के पत्ते हितकारी हैं । इन 
चस्तुओं को घी के सांथ बरतना चाहिये । ७ 
( २) तुम्बरू, बायविडंग, देवदारू, अक्षत और ` घी इनका धूपन 
देना चाहिये । 
. (३) बड़ी करेरी का फळ, असगन्ध, पिप्पली, तुलसी और घी 
इनका धूपन देना चाहिये । 
( ७ ) सुअर की विष्ठा, बिल्ली की विष्टा, सत्त और घी इनका धूप 
देना चाहिये । 
(५) हाथी की विष्ठा, घो और राळ इनका धूप देना चाहिये । 
धूपन के लिये ये पांच योग हैं । 
हरिद्राचूणसंयुक्तं सुधात्तीरं प्रलेपनम्‌ । 
गोपित्त पिष्टाः पिप्पल्यः सहरिद्राः प्रलेपनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
शिरीषबीज कुष्ठं च पिप्पल्यः सैन्धवं गुडः । 


8 वाग्भट में यह योग इस प्रकार से पढ़ा है--धूपयेच्च सघतशमी 
पन्राकेमूछमा चुषकेशाहिनिर्माकविडाकचसंभिः इसले घी लेना चाहिये । 
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अकच्तीरं सुधाक्षीरं त्रिफला च प्रलेपनम ॥ ५४ ॥ 

पिप्पल्यश्चित्रकः श्यामा किण्वं मदनतण्डुलाः । 

प्रलेपः कुक्कटशकृद्धरिद्रागुडसंयुतः || ५५ ॥ 

निकुम्भः सासृतासङ्ग पारावतशकृदूगुडः । 

प्रलेपः स्याद्‌ गजास्थीनि निम्बो भष्लातकानि च ॥ ५६॥ 

प्रलेपः स्यादलकण वासन्तकवसायुतः 

शूलश्वयथुहृय्यक्तश्चलूकी ्रसयाऽथवा ॥ ५ ९ ॥ 

आक पयः सुधाकाण्डं कदुकालाबुपल्लवाः 

करो बस्तमून्न च लेपन श्रेष्ठमशसाम्‌ ॥ ५८॥ 

( ५ ) आउ प्रळेप--( १ ) हल्दी के चूर्ण को थोर के दूध में मिला 

“कर भशं पर लेप करना चाहिये । ( २ ) पिप्पली और हल्दी को गाय के 
पित्त में पीस कर लेप करना चाहिये । (३ ) सिरस के बीज, कूठ, 
पिप्पली, सैन्धा नमक, गुड़ और त्रिफला समान भाग लेकर इनको आक 
'के दूध और थोर के दूध में मिला कर छेप करना चाहिये। (४) 
'पिप्पली, चीता, निशोथ, किण्व ( सुरा बीज ), सैनफर के बीज, सुरों 
'की विष्ठा, इल्दी इनको गुड़ में मिला कर खेप फरना चाहिये । (५) 
दन्ती, निशोथ, अश्तासङ्ग ( खपर तुत्थ ), कबूतर की विष्ठा, गुड़, हाथी 
"की अस्थियां ( इनकी भस्म ), निमोळी और भिळावा सब को पीस कर 
खेप करना चाहिये । (६ ) अल ( इरिताळ ) को वासन्तक ( उंट ) 


` की वसा में मिला कर सुहाता हुआ गरम लेप करना चाह्विये । ( ७ ) 


चुलुकी ( शिञ्ुमार ) की वसा के साथ मिला कर हरिताल का लेप करने 
से शूर ओर सूजन मिटती है । (८ ) आक के पत्ते, थोर का दण्डा, 
कडुत्री तुस्बी के पत्ते, करंज. इनको बकरी के मूत्र में पीस कर लेप 


करना चाहिये । 


अभ्यङ्गाद्याः प्रदेहान्ता य एते परिकीर्तिताः । 
स्तम्भश्वयथुकण्डवर्तिशमनास्तेडशेसां मताः ॥ ५९ ॥ 
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. प्रदेद्दान्तैरुपक्रान्तान्यशासि प्रस्रवन्ति हि । 
संचितं हुष्ठरुधिरं ततः संपद्यते सुखम्‌ ॥ ६० ॥ 
अभ्यंग से लेकर प्रदेह तक जितने भी योग कहे हें, ये सब स्तम्भता, 
: सुजन, कण्डू को शान्त करते हैं, इसलिये अश रोगियों के लिये 
(हितकारी हैं। 
क्योंकि अदेह तक वर्णित चिकित्सा द्वारा अशों में संचित दुष्ट रक्त 
बहने ळग जाता है, इसलिये रोगी को आराम मिळता ह । 
शीतोष्णस्निग्धरूक्षेदिं न व्याधिरुपशाम्यति । 
रक्ते दुष्टे भिषक्‌ तस्माद्रक्तमेवावसेचयत्‌ ॥ ६१ ॥ 
रक्त के दूषित होने पर शीत, उष्ण, स्निग्ध, रक्ष क्रिया से अश रोग 
शान्त नहीं होता । इसलिये रक्त का निःसारण ही करना चाहिये ।& इसके 
लिये रक्त और पित्त के प्रकोपक कारण समान हैं, पित्त प्रकोप से ही रक्त 
का प्रकोप समझना चाहिये । छ? 
जलौकाभिस्तथा शखैः सूची भिवा पुनः पुनः ।. 
आवतमानं रुधिरं रक्तार्शोभ्यः प्रवाहयत्‌ ॥ ६२ ॥ 
(३ ) जोक द्वोरा, शस्त्र द्वारा अथवा सुई द्वारा बार बार रक्त को 
जो कि रक्त अभ्यंगादि क्रिया से नहीं निकलता. निकालना चाहिये । 
गुदश्वयथुशूलात मन्दाझिं पाययेत्तु तम्‌ । 
ञ््यूषणं पिप्पलीमूलं पाठां हिङ्गु सचित्रकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सौवचंलं पुष्कराख्यमजाजीं बिल्वपेषिकाम्‌ । 
बिडं यवानीं हपुषां विडङ्गं सेन्धवं वचाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
तिन्तिडीकं च मण्डेन मद्येनोष्णोदकेन च । . 
तथाऽशांग्रहणी दोषझूलानाद्ाद्विसुच्यते ॥ ५५ ॥ 


(७) जिस भश रोगी को गुदा में शोथ, गुदा में शूल, मन्दाझि हो उसको 


& सुश्रत ने रक्तज भशं को भी माना है । यथा-- 
९ 
घडशासि भवन्ति वात-पित्त-कफ-शोणित-सन्चिपातैः, सहजानि च ॥ 
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सोंठ, मरिच, पिप्पली, पिप्पल्लीमूछ, पाठा, हींग, चीता, संचळ, पुष्कर 
सूळ, जीरा, बिल्व की गिरी, विड नमक, अजवायन, हऊबेर, बायविडंग, 
सैन्धा नमक, वच और इमली इन अठारह वस्तुओं को समान भाग 
लेकर चूण कर छेना चाहिये । इस चूणं को मण्ड ( दधि मस्तु ), मद्य 
या गरम पानी के साथ देना चाहिये। इससे अशा, ग्रहणीरोग, झूल, 
आनाइ शान्त होते हैं । 

कुर्याद्वा पाचनं तस्य यंदुक्त ह्यातिसारिके । 

सरुडामभयां वाऽथ प्राशायेत्पौवेभक्तिकीम्‌॥ ६६ ॥ 

पाययेत त्रिवृद्चण त्रिफलाया रसेन वा । 

हृते शुदाश्रये दोषे गच्छन्त्यशासि संक्षयम्‌ ॥ ६७ ॥ 

( ७ ) जिन पाचनों को अतिसार चिकित्सा में कहेंगे उनको पिलाना 
चाहिये । भोजन से पूवं हरड को गुड के समान भाग में खाना चाहिये । 
अथवा त्रिफला काथ के साथ निशोथ का चूर्ण देना चाहिये । गुदाश्रित 
दोष के नष्ट होने पर अरा स्वयं न्ट हो जाते हैं । 

गोमूत्राध्युषितां दद्यात्सगुडां वा हरीतकीम्‌ । 

हरीतकीं तक्रयुतां त्रिफलां वा प्रयोजयेत्‌ ॥ ६८॥ 
सनागरं चित्रकं वा शीघुयु्त प्रयोजयेत्‌ । 
दापयेच्चव्ययुक्त वा शीघु साजाजिचित्रकम्‌ ॥ ६९ ॥ ' 
सुरां वा हपुषापाठा१युक्तां सौवचेलायुताम्‌ । 

द्धित्थं बिल्वसंयुक्तं युक्त वा चव्यचित्रकम्‌ ॥ ७० ।! 
अक्वातक्रयुव वाऽथ भ्रद्यात्तत्र तपणम्‌ | 

- बिल्वनागरयुक्तं वा यवान्या चित्रकेण च ॥ ७१॥ 

चित्रकं हपुषां हिङ्गुं दद्याद्वा तक्रस युतम्‌ । 
पश्चकोलयुतं वाऽपि तक्रमस्मै प्रदापयेत्‌ ॥ ७२॥ 


१. “चव्यं वा शीधु संयुक्तमजाजीदीप्यकं पिबेत्‌’ इति च पाठः । 
` २. हपुषां पाउां युक्ता' इति च पाठः । 
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(९) दशयोग-(१) गोमुत्र में रक्खी हुईं हरड को गुड़ के साथ देना 
चाहिये । (२) तक्र केसांथ दरड़ का अथवा तक्र के साथ त्रिफळा का प्रयोग 
करना चाहिये। (३) सोंठ और चीते के चूण को सीधु के साथ पीना चाहिये। 
(४) जीरो, चीता और चब्य के साथ सीछु देना चाहिये । (५) पाठा और हऊ- 
बेर को संचछ नमक के साथ देना चांहिये। (६) दधित्थ (कैथ) को बेलगिरी 
के साथ अथवा कैथ को चब्य और चित्रक के चूर्ण के साथ देना चाहिये । 
'(७) भिळावे के चूण को सक्तु मन्थ में मिलाकर तक्र के साथ देना चाहिये । 
(८) वेळगिरी, चीता, सोंठ और अज्ञवायन के साथ तक्र तपंण देना चाहिये । 
(९) चीता, इउवेर, हींग इनको तक्र के साथ देना चाहिये। (१०) पंचकोल 
( पिप्पली, पिप्पलीमूल, चब्य, चित्रक और सोंड ) को तक्र के साथ देना 

चाहिये । 
हपुषां कुस्चिकां घान्यमजाजीं कारवीं शटीम्‌ । 
पिप्पलीँ पिप्पलीमूलं चित्रकं हस्तिपिप्पलीम्‌ ४ ७३ ॥ 
यमानी चाजमोदां च चूर्णितं तक्रसंयुतम्‌। ` 
मन्दारलकडुक विद्वान्‌ स्थापयेदू घृतभाजने ॥ ७४ ॥ 
व्यक्ताम्लकडुक जातं तक्रा रिष्टं मुखप्रियम्‌ । 
अपिबेन्मात्रया कालेष्वन्नस्य तृषितस्रिघु ॥ ७५ ॥ 
दीपनं रोचनं वश्य कफवातानुलोमनम्‌ । 
युद्श्वयशुकण्ड्वर्तिनाशनं बलवधेनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
1 ॥ इति तक्रारिष्ट; । 
( १० ) तक्रारिए--हऊबेर, कुञ्चिका ( काका जीरा), धनिया, 
अजाजी ( जीरा ), कारवी ( क्षुद्र जीरा ), कचूर, पिप्पढी, पिप्पलीसूछ, 
खाता, गजपिप्पछी, अजवायन, अजमोद इन बारह बस्तुओं को परस्पर 
'समान भाग लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये | इस चूर्ण को मन्द, अम्ल और 


“कडु रस तक्र में मिला कर घी से भावित घड़े में रख देना चाहिये । इस- 


में जब अस्ता और कटु रस स्पष्ट दीखने रगे तब सुख को स्वादु तक्रारिष्ट 
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पीना चाहिये। यह अरिष्ट मुखप्रिय, असिसंदीपक, अन्न सें रुचिकारक, वष्ये, 


~ भौर वायु का अनुलोमक, गुदा में शोथ, कण्डू, पीड़ा का नाशक,. 
बलवधक है । इस तक्ररिष्ट को रोगी प्यास ळगने पर तथा अन्न के तीनों 
समय में आदि, मध्य और अन्त में अभि बल के अनुसार पीये । 

त्वचं चित्रक्रमूलस्य पिष्टवा कुम्भं प्रलेपयेत्‌ । ` 

तक्रं वा दधि वा तत्र जातमर्शोहर पिवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 

( ११.) चित्रकमूल की छाल को पीस कर घडे में लेप कर देना 
चाहिये । इसमें जमाई दृही या तक्र का उपयोग करने से अश रोगः 
सिट जाता है । or 

वातस्छेष्मारासां तक्रात्पर नास्तीह भेषजम्‌ । 
तरप्रयोज्यं यथादोषं सस्नेहं रूक्षमेव वा ॥ ७८ ॥ 
सप्ताह वा दशाहं वा पत्तं मासमथापि वा | 

( १२) वात कफजन्य अश रोग के छिये तक्र से उत्तम कोई भी 
औषध नहीं है । दोषानुसार तक्र को स्नेहयुक्त या रूक्ष बरतना चाहिये ७ 
वातजन्य अश में स्नेहयुक्त और कफजन्य में रूक्ष बरतना चाहिये । 

बलकालविशेषज्ञो भिषक्तक प्रयोजयेत्‌ ॥ ७९॥ 
अत्यथ सूठुकायाम्नेस्तक्रमेवाव चारयेत्‌ । 

सायं वा लाजशक्तनां दद्यात्तक्रावलेहिकाम्‌ ॥ ८० ॥ 
जीणे तक्रे प्रदद्याद्वा तक्रपेयां ससँन्धवाम्‌ ॥ ८१ ॥ 
तक्राचुपानं सस्नेहं तक्रोदनमतः परम्‌ । 
यूषैमौसरसेवाऽपि भोंजथेत्तक्रसंयुतैः।। ८२॥ 

बल ओर कार को समझने वाले वैद्य को चाहिये कि अत्यन्त स्ट्ढु 
कायाझि वाले रोगी के बल को देख कर सात दिन, बारह दिन, पन्द्रह 
दिन अथवा एक मास तक रूक्ष या स्नेहयुक्त अन्न के साथ या अन्न के 


चिना तक्र का ही उपयोग करे । & सायं काळ तक्र में सलाज सत्तुओं 


- & अष्टांगसंग्रह में पाठ इस प्रकार से है-तक्रमेव वाति मन्दुर्वाहः | 
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का अवलेह बना कर देना चाहिये । तक्र के जीण होने पर तक्र से बनाई 
पेया में सैन्धा नमक मिला कर देना चाहिये । पेया के पीछे थोडे तक्र में 
सिद्ध चावलों को थोडे से स्नेह के साथ देना चाहिये । तक्र में मिळो कर 
मूंग आदि के यूष, मांस रस आदि तक्र के अनुपान से देने चाहिये। 
इसके उपरान्त तक्र में सिद्ध यूप या मांस रस का भोजन देना चाहिये । 
इस प्रकार एक मास तक तक्र का प्रयोग करना चाहिये । 

कालक्रमज्ञ: सहसां न च तक्र निवारयेत्‌ । 

तक्रप्रयोगो मासान्तः क्रमेणोपरमो हितः ॥ ८३॥ 

अपकर्षो यथोत्कर्षा न स्वन्नादपकृष्यते । 

शक्तयागमनरत्तार्थ दाल्योर्थमनलस्यं च ॥ ८४॥ 

काल-क्रमको समझने वाले वैद्य को चाहिये कि एक मास तक तक्र का 


-प्रयोग करने पर सहसा तक्र को बन्द न करदे, अपितु धीरे धीरे कम करते 
'डुए एक मास में जाकर तक्र छुटवाये । जिस क्रम से अपकषं होता है 
-उसी प्रकार से अपकष करनां चाहिये । इस घटाव ळं अछ की कसी नहीं 
-करनी चाहिये । तक्र में जितनी कमी. हो, उतनी ही अन्न में बृद्धि करनी 


चाहिये । जिससे रोगी में शक्ति का संचार हो और अझि ढ़ हो जाये, 


सथा शरीर में बल और-वणं ( कान्ति ) की वृद्धि दोवे, यह कम है । 


बलोपचयवर्णाथमेष निर्दिश्यते क्रमः । 
रूच्तमर्घोद्‌-धृतस्नेहं यतश्चानुद्शुसं घृतम्‌ ॥ ८५ ॥ 
तक्रं दोषासिबलवित्‌ त्रिविधं तत्प्रयोजयेत्‌ । 
दोष, अभि भौर बळ को समझने वाळे वैद्य को चाहिये कि रूक्ष 


( जिसमें से सम्पूर्ण मक्खन निकाळ लिया ), अद्धोंद्‌ दत. (आधा मक्खन . 


निकाला हो ), भनुदू-छत ( जिसमें से मक्खन बिलकुल न निकाला गया 
हो) पेसे तीन प्रकार के तक्रो का प्रयोग करे । कफजन्य, मन्दतम अझि में 


सपाहाघमासं मासमपि वा कालापेक्षया रूक्षं सस्नेहमम्लं चा सान्नमनज्न . 


वां शीलयेत्‌ ॥ अ० सं० चि० १० ॥ क 
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तथा अधम बल में रूक्ष तक्र, पित्तजन्य, मन्दतर असि के मध्यम बळ में 
४ 0 we 

अद्धांदुत तक्र, वातजन्य, मन्द अझि में और उत्तम बढ में अनुदृष्ठत 

तक्र बरतना चाहिये । 


हतानि न विरोहन्ति तक्रेण गुदजानि तु ॥ ८६ ॥ 
भूमावपि निषिक्तं तइहेत्तक्र तृणोलपम्‌ । 
किं पुनर्दीप्तकायाम्ेः शुष्काणयशासि देहिनः ॥ ८७ || 
तक्र के कारण सरे हुए अशे. पुनः हरे नहीं होते । भूमि पर गिरा 
हुआ भी तक्र तिनको को जला देता है । दीसाझि वाळे पुरुष में शुष्क 
अझ्षाँ को जलादे, इसमें क्या सन्देह है ? 
स्रोतःसु तक्रशुद्धषु रसः सम्यशुपैति यः । 
तेन पुष्टिबलं वणः प्रहषेश्चोपजायते ।। ८८ ॥ 
वातञ्ेष्मविकाराणां शतं चापि निवर्तते । 
नास्ति तक्रात्परं किंचिदोषधं कफवातजे ॥ ८९॥ 
तक्र द्वारा स्रोतों कें शुद्ध होने पर अन्न-रस धातुओं में भली प्रकार 
से पहुंचता है | इससे पोषण, बल, वणं, आनन्द (प्रसन्नता) मिलती है । 
चातजन्य अस्सी रोग तथा कफजन्य बीस रोग इस प्रकार से एक सौ 
रोग तक्र से नष्ट होते हैं । वातजन्य और कफजन्य रोगों के लिये तक्र से 
उत्तम और कोई औषध नहीं है । 


पिप्पलीं पिप्पलीमूलं चित्रक हस्तिपिप्पलीम्‌_। 

श्वङ्गवेरमजाजी च कारवीं घान्यतुम्बुरुम्‌ ॥ ९० ॥ 

बिल्वं ककटकं पाठां पिष्टवा पेयां विपाचयेत्त्‌ । 

फलाम्लां यमकेस्ेष्टा तां दद्याद गुदजापद्दाम्‌ ॥ ९१ ॥ 

एतैरेव खडान्‌ कुयादेतैश्वैव पचेज्जलम | 

(१३ ) पिप्पली, पिप्पलीमूछ, चित्रक, गजपिप्पली, आद्रक, जीरा, 

झुद्रजीरा ( काळी जीरी ), धनिया, तुम्बरू (घनिये का भेद), बेलगिरी, 
ककटक ( ककोड़ा ), पाठां इनको पीस कर इनसे पेया बनानी चाहिये । 
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इस पेया को अनार रस आदि फलो से खडी करके तथा तैल और घी 


यमक स्नेह से स्निग्ध बना कर पीना चाहिये ये अदा रोग नाशक हें । 
इन्हीं वस्तुओं से खड ( यूष भेद ) बनाने चाहिये, इनसे ही जर पकानहँ 
चाहिये और इन वस्तुओं से छत सिद्ध करना चाहिये । ३ 
एतैश्चेव घृतं साध्यमशेसां विनिऱत्तये ॥ ९२॥ 
शटीपलाशासिद्धां वां पिप्पल्या नागरेण वा । 
दद्याद्यवागूं तक्राम्लां मरिचेरवचूणिताम्‌ ॥ ९३॥ 
शुष्करमूलकयूषं वा यूषं कोलत्थमव वा । 
द्धित्थमिस्वयूषं वा सकुलत्थमङुष्ठक्रम्‌ ॥ ९४ ॥ 

( १४) अश रोग की निवृत्ति के लिये कचूर, ढाक, पिप्पली, सोंड 
से सिद्ध यगगू को तक्र से खट्टी बना कर इसमें मरिच का चूर्ण डाळ कर 
देना चाहिये । सूखी सूली का यूष अथवा कुलत्थी के यूष को या कै 
और बेळगिरी के यूष को अथवा कुलत्थी और मोठ के यू'को देना चाहिये! 

छागलं वा रसं दद्यादयवैरेतैर्विमिश्रिम्‌। ` 
लावादोनां फलाम्लं वा सतक्रं माहिभियुतम्‌॥ ९५ ॥ 
उपरोक्त यूषों के साथ बकरे का मांस-रस या बटेर आदि पक्षियों कां 
मांस-रस मिळा कर देना चाहिये । मळ-संम्राइक बेळगिरी, पाठा आदि 
के चूणे से युक्त, अनार आदि फलों से या तक्र से खड्डा करके यूषों को 
देना चाहिये । 
रक्ताशालिमेद्दाशालिः कलमो जाङ्गलः सितः । 
शारदः षष्टिक्श्चव स्यादृन्नविधिरशंसाम्‌॥ ९६॥ 
इत्युक्तो भिन्नशक्कतामशंसां च विधिक्रमः | 
(१५) अन्नविधि-छाळ चावल, मह।चात्रछ, कलम, लांगुल, 


ॐ वारमट में कहा भी है--भमग्रपो वा पिबेच्च श्वतशीतमब्पमुदक् । 
उत घान्यनागराभ्मास्‌ । ळघुना पंचमूळेन वा । पंचकोलाजाजीकारवीगज” 
शौण्डीविल्वशळाटु गठातुम्बरुघ.न्यहैवा । एभिरेव घृतं साधयेत्‌ । 
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है कर १! रोगियों को पतला मळ ता है, उनकी चिकित्सा विधि 
ी येऽत्यर्थं गाढशङ्कतस्तेषां वक्ष्यामि भेषजम्‌ । ९७ || 
सस्नेदैः शाक्तभियुक्ता प्रसन्नां लवणीकृताम । 
द्द्यान्मत्स्यण्डिका पूर्वे अन्तयित्वा सनागरास्‌ ॥ ९८ ॥| 
जिन रोगियों का मळ कठिन है, उनके लिये ओपध कहते हैं । 
(१९) रोगी को राब के साथ सोंठ खिला कर पीछे से स्नेह बहुल 


सक्तुओं से युक्त और सैन्धव नमक से नमकीन करके प्रसन्ना ( मद्य ) 
को देना चाहिये । 


ुडं सनागरं पाठां फलाम्लं पाययेच्च तम्‌। .. 

शुड घुतं यवत्तारं युक्तं वाऽपि प्रयोजयेत्त ॥ ९९ || 

यवानीं नागरं. पाठां दाडिमस्य रसं गुडम्‌ । 
(१७) अनार आदि अम्ल फ्लो के रस में गुड, सोंठ और पाठा का चुणे 
मिला कर देना चाहिये । अथवा यवक्षार और घी के साथ गुड खिलाना 
चाहिये । अथवा सोंठ, गुड़, पाठा को पानी में घोळ कर अनार के रस से 
खट्टा बना कर देना चाहिये । 


सतक्रलवणं दद्याद्वातवचाऽनुलोमनम्‌ ॥ १०० ॥ . 

(१८)भजवायन, पाठा भौर सोंठ का चूणं करके अनार का रस, गुड़, छाछ 
और नमक में मिला कर देने से वायु और मळ का अनुरोमन होता है । 
९. 

दुःस्पशकेन बिल्वेन यवान्या नागरेण वा । 

एकेकेनापि संयुक्ता पाठा हन्त्यशेसां रुजम्‌ ॥ १०१ ॥ 
. प्रागुक्तान्‌ यमके भ्रष्टान्‌ सक्तभिञ्चावचूर्णितान्‌ । 
(१९) दुरांलमा या बेलगिरी के साथ अथवा अजवायन या सोंठ 

४५ 
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के साथ पाठा के चूणे को. मिला कर देने से गाढे मळ से उत्पन्न वेदना 
नष्ट होती दै । 9... ५ 
करआअपहवान्‌ दद्याद्वातवचाऽलुलोमनान्‌ ॥ १०२ ॥ 

(२०) करंज के कोमळ पत्तों को जौ के सत्तु के साथ घी और तर 
यमक में सून लेना चाहिये । इनके चूर्ण को भोजन से पूवं देना.चाहिये । 
इससे वायु और मळ का अनुलोमन होता है । 

मदिरां वा सलवणां शीधु सोवीरक तथा । 
गुडनागरसंयुक्तं पिबेद्वा पौवेभक्तिकम ॥ १०३ ॥ व 

(२१) भोजन से पूवं प्रसन्ना को नमक से नमकीन बना कर पीये । 
अथवा सीधु को नमकीन करके या कांजी को नमकीन करके पीये । अथवा 
गुड़ के साथ हरड को खाना चाहिये । 

पिप्पलीनागरच्ञारकारवी घान्यजीरकैः । ; 
फाशितेन च संयोच्य फलाम्लं साघयेद्‌ घृतम्‌॥ १०४ ॥ 

(२२) पिप्पली, सोंड, यवक्षार, काढीजीरी, धनिया, जीरा इन सबको 
समान भाग लेकर चूणं कर लेना चाहिये । इस चूणं को फाणित ( राब) 
'और घी में मिला कर अनार के रस से खट्टा करके रोगी को देना चाहिये ।8 

[जल्पकल्पतरु में पिप्पल्यादि के कल्क से छत सिद्ध करके देनो चांहिये 
ऐसा माना है ।] 

` पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रको हस्तिपिप्पली । 

अङ्गवेर यबच्षार तैः सिद्धं वा पिबेदू घृतम्‌ ॥ १०५ ॥ 

( २३ ) पिप्पली, . पिप्पलीमूल, चविका, चीता, सोंठ, यवक्षार, 
भिहित २०. तोला, शत १ सेर और जल ४ सेर लेकर पिप्पली आदि कल्क 
से घृत सिद्ध करना चाहिये । सेद्वसिडकरनाचाहयेि। ˆ 7 

& यहां पर अपक्क ही घृत का प्रयोग है । जैसा कि वाग्मट में कहा 
है. रूक्षकोष्ठभ्रां्शंसो -नागरक्षारक्ष्णाजाजीधान्यकारवीगमँ फळास्छं 
सफाणितंः सि पिबेत्‌ ॥ अ० स० चि० १०.॥ 
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Fo चव्यचित्रकसिद्ध वा गुडक्षारसमन्वितम्‌ | 
पिप्पलीमूलसिद्ध वा सगुड क्षारनागरम्‌ ॥ १०६ ॥ 
पिप्पली पिप्पली मूलदधिदाडिमधान्यकैः । 
सिद्धं सर्पिर्बिधातव्यं वातवर्चोबिबन्धनुत्‌ ॥ १०७ ॥ 

( २४ ) तोन घृत--(१ ) चब्य और चित्रक का कल्क २० तोला 
यानी ७ सेर, घत १ सेर लेकर घृत सिद्ध करना चाहिये । इसमें गुड़ ४ 
और यवक्षार सिला कर खाना चाहिये । इसी प्रकार (२ ) पिप्पलीसूल 
के कल्क से घृत को सिद्ध करके गुड़ और यवक्षार का प्रक्षेप देकर खाना 
हा ३ ) पिप्पली, पिप्पली सूल, सोंड और धनिया इनके करक 

दृहि में छत सिद्ध करना चाहिये। ये 
किक जग हेये । ये तीनों घृत वायु और मळ के 
चय्ये त्रिकटुकं पाठां चारं कुस्तुम्बुरूणि च । 
यवानीं पिप्पलीमूलमुभे च निड बे ॥ १०८॥ 
चित्रकं बिल्वमभयां पिष्ट्वा सपिर्विपाचयेत्‌ । 
शक्षद्वातानुलोम्याथ जाते दज्नि' चतुरश ॥ १०९॥ ` 
अवाहिकां गुद॒भ्नंशं मूत्रकूच्छ्‌ परिखवम्‌ । 

' गुदवक्षणझूलं च घृतमेतद्‌ व्यपोहति ॥ ११० ॥ 

(२०) 'चच्याय घृत--चव्य, सोंठ, मरिच, पिप्पली, पाठा, यवक्षार, 
दरा धनिया, अजवायन, पिप्पलीमूछ, विडू नमक, सैन्धव, चित्रक, बेल- 
गिरी, हरड इन चौदह दव्यों को पीस कर कर्क ( २० तोळा ) तैयार 
करना चाहिये । दहि ( ४ सेर ) और घृत ( १ सेर ) छेकर वायु, मळ 
के अनुलोमन के लिये घृत सिद्ध करना चाहिये । यह घृत प्रवाहिका 
गुदश्नंश, सूत्रकृच्छू, परिखव (पिच्छाखाव), युदाञ्चूल और वंक्षण शूळ को 


. नष्ट करता है । 


नागर पिप्पलीमूलं चित्रको दखिपिप्पली | 
श्वदष्ट्रा पिप्पली धान्यं बिल्वं पाठा यवानिका ॥ १११ ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Sol OSSD DSSS ककतकरमन्यीछिक ९>--९)७-4.+ की के su 


न गुदभंश और आनाइ रोग में हितकारी है । : 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan ॥९०5॥१ * 


७०८ चरकसंहिता [ अ० १४। ११९ | 


म्वाङ्गेरी खरसे सपिंः करकैरेतेनिपाचयेत्‌ | 
चतुगुणेन दा च तद्घृतं कफबातनुत्‌ ॥ ११२ ॥ 
अरशासि महणीदोषं मूत्रकृच्छं प्रवाहिकाम्‌ । 
गुदभ्रंशार्विमानाहं घृतमेतद्‌ व्यपोहति ॥ ११३॥ 
3 इति नागरादिषुतम्‌.। 

( २६ ) नागराद्य घृत- साँठ, पिप्पलीमूछ, चित्रक, गजपिप्पली, 
गोखरू, पिप्पली, धनिया, बेळगिरी, पाठा, अजवांयन इनको समांच भाग 
लेकर इनका कल्क ( २० तोळा ), चांगेरी ( तिपतिया ) का स्वरस 
३सेर, दृही ४ सेर और घी १ सेर लेकर घत पकाना चाहिये । यह घृत 
कफ और वायु का नाश करता है । अश, अहणीरोग, सूत्रङच्छू, प्रवाहिका, 


पिप्पलीं नागरं पाठां श्वदंष्ट्रा च एथक पृथक्‌ । 
भागांखिपलिकान्कृत्वा कषायमुपकल्पयेत ॥ ११४॥ 
गण्डीरं पिप्पलीमूलं व्योषं चव्यं च चित्रकम्‌ । : ` 
पिष्ट्चा कषाये विनयेसपूते द्विपलिकं पृथक्‌ ॥ ११५ ॥ 
पलानि सर्पिषस्तस्मिश्चत्वारिंशात्प्रदापयेत | . `. : ` 
चाङ्गेरीखरसं तुल्यं सर्पिषा दधि षड्गुणम्‌ ११६ । 
सृद्धभ्िना ततः साध्यं सिद्धं समिर्निधापयेत्‌। 
तदाहारे विधातव्यं पाने प्रायोगिक विधौ ॥ ११७॥ १ 
` ग्रहणयशोविकारज्नं गुल्महद्रोगनाशनम्‌ । 
शोथप्लीहोदरानाहमूजकच्छज्वरापद्दम ॥ ११८ ॥ 
' कासहिक्कारुचिः्ाससूदनं पाश्चशुलबुत्‌ | 
बलपुष्टिकरं वण्येमभिसंदीपनं परम्‌ ॥ १९९॥ . .. 
इति पिप्पल्याद्यं घृतम्‌ ॥ 


(-२७ ) पिप्पल्याद्य घृत--पिप्पछी, सोंठ, पाठा और गोखरू प्रत्येक. 


द्ब्य तीन पळ लेकर काथ विधि से क्राथ करना चाहिये । इस क्राथ में 
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गण्डोर, पिप्पलीमूल, व्योष ( न्रिकटु ), चब्य, चित्रक प्रस्येक आधा पळ 
कार पीस कर कल्क रूप में मिला देना चाहिये । साथ में घी ४० पछ, 
चांगेरी का स्वरस ४० पळ, दही २४ ° पछ मिका कर सदु अभि पर पाक 
करना चाहिये । इस प्रकार से सिद्ध घृत को प्रति दिन खान-पान में 
चरतना चाहिये । यह घृत अहणी, अशरोग, गुल्म, हृदय रोग, शोथ, 
क उदर, आनाइ, ज्वर, सून्रङच्छू, कास, हिचकी, अरुचि, श्वासपीड़ां 
2 अनि करता दै । यह वळकारक, पुष्टिदायक, कान्तिवर्धक 
सगुडां पिप्पलीयुक्तां घृत श्ष्टां हरीतकीम्‌ । 
` त्रिवुद्दन्तीयुत्तां वाऽपि भक्तयेदानुलोमिकीम्‌॥ १२० ॥ . 
विड्वातकफपित्तानामानुलोभ्येन नि्मले। 
रुदेऽशासि प्रशाम्यन्ति पावकश्चाभिवर्धते ॥ १२१ ॥ 
. पिप्पली से युक्त घी में सुनी त्रिबृत्‌ ( निशोथ ) दन्ती से युक्त हरडू 
को वायु और मळ:के अनुलोमन के लिये सेवन करे । 
वायु, मल, कफ, पित्त का अनुलोमन होने पर, गुदा के स्वस्थ होने 
से भशे स्वयं शान्त हो जाते हैं और अभि बढ़ती है। 
बर्हितित्तिरिलावाना रसानस्लान्‌ सुसंस्क्षतान्‌ । 
दक्षाणां वतकानां च दद्याद्विडवातसंग्रहे ॥ १२२ ॥ 
(२८) मल और वायु का अवरोध होने पर मोर, तीतर, बटेर इनके 
साँस रस को तथा दक्ष (कुक्कट) भोर वत्तंकों (वतख) के मांस रस को घी 
खे संस्कृत करके बेर, आंवले आदि फलों से खट्टा बना कर देना चाहिये । 
त्रिबृहन्तीपलाशानां चाङ्गेयोख्चित्रकस्य च | 
सुभृष्टं यमके दद्याच्छाकं दधिसमन्वितम्‌॥ १२३ ॥ 
उपोदिकां तण्डुलीयं वीरां वास्तुकपछवाम्‌ । 
सुबचेलां सलोणीकां यवशाकमवल्गुजम्‌ ॥ १२४ ॥ 
काकमाचीं रुहापत्रं मंहापन्रीं तथाउम्लिकाम । 
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जीवन्तीशादिशाकं च शाकं गु्जनकस्य च ॥ १२५ ॥ 
दुधिदाडिमसिंद्धानि यमके अजितानि च । 
धान्यनागरयुक्तानि शाकान्येतानि दापयेत्‌ ॥ १९६ ॥ 

(२९ ) ज्ञाक--निशोथ, दन्ती, पलाश, चांगेरी, चीता इनके शाको. 
को घी और तैल में भून कर दथि के साथ मिका कर देना चाहिये। इसी 
प्रकार से उपोदिका ( चौळाई ), तण्डूलिय, वीरा ( एश्निपर्णी ), बशुआ, 
सुवच॑ला ( हुलहुळ ), लोणि, यवशाक, अवल्युजा ( बावची ), काकमाची 
( मकोय ), रूहापत्र, महापत्री ( जामुन ), अम्लिका, जीवन्ती, कचूर 
का शाक, गुंजनक ( शलजम ) की झाक इनको घी और तैर यमक में 
भून कर दही तथा. अनार के रस से खट्टा करके धनिया और सोंठ मिला 
कर देना चाहिये । 

गोधाश्चावित्सलो पाकमाजोरोष्ट्रगवामपि । 
कूरमराहकयोश्ैव साधयेच्छाकवद्र्सान्‌॥ १२७॥ 
` (३० ) गोह, लोपक ( श्यगाल भेद ), बिल्ली, श्वावित्‌ ( शशक ); 
ऊंट, गाय, कछुआ और झलकी. इनके मांस रसों को भी झाक की भांति 
दही और अनार रस में सिद्ध करके घी और तैळ में भून कर धनियां और' 
सोंड मिला कर देना चाहिये । ( 
रक्तशाल्योदनं दद्याद्रसैखेवौतशान्तये । 

(३१ ) यदि रोगी में वायु की प्रधानता है, रोगी रूक्ष हो, अझि 
मन्द दो तो वायु की शान्ति के लिये मांस रसों के साथ छाल चावर 
देने चाहिये । | 

ज्ञात्वा वातोल्बणं रूच्तं मन्दामिं गुदजातुरम्‌ ॥ १२८॥ | 
, मदिरां शार्करं जातं शीधु तक्र तुषोदकम्‌ । 
अरिष्टं द्धिमण्ड वा श्तं वा शिशिरं जलम ॥ १२९ ॥ 
- कण्टकार्या श्वतं वाऽपि खत नागरधान्यकेः । 
अनुपानं भिषग्दद्याद्वातवर्चो$नुलोमनम्‌ ॥ १३० ॥ 
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हल (३२) वैद्य को चाहिये कि वायु और मळ का अनुळोमनं करने के 
लिये शकरा से उत्पन्न मदिरा, सीक्च, तक्र, तुघोदक, अरिष्ट, दधि मस्तु 
पका कर ठण्डा किया जळ, कन्टकारी ( छोरी करेरी ) का पका कषाय, 
सोंड और धनिया का पका कषाय अनुपान रूप में देवे । 

उदावतंपरीता ये ये चात्यर्थ बिरूक्षिताः |, 

विलोमवाताः शूलार्तास्तेष्विष्टमनुवासनम्‌ ॥ १३१ ॥ 

८ ३३ ) जो अश रोगी उदावत्त रोग से पीड़ित हों, जो अत्यन्त रूक्ष 
दों, जिनका वायु विलोम हो, झूल से पीडित हों उन रोगियों को अनु- 
चांसन देना चाहिये । 

पिप्पलीं सदन बिल्वं शताह्वां मधुकं वचाम्‌ । . 

कुष्ठ शाटीं पुष्कराख्यं चित्रकं देवदारु च ॥ १३२ ॥ 
पिष्ट्वा तैलं विपक्तव्यं पयसा द्विगुणेन च । 
अशसां मूढवातानां तच्छेष्ठमनुवासनम्‌ ॥ १३३॥ 
गुदनिःसरण शूलं मूत्रकच्छं प्रवाहिकाम्‌ ) 
कट्य्रुपृष्ठदौबल्यमानाह वंक्षणाश्रयम्‌ ॥ १३४॥ ` 
पिच्छास्रावं गुदे शोफं वातवर्चोबिनिग्रहम्‌ । 

अनुवासन ब्रव्य-पिप्पढी, मैनफल, बेलगिरी, सौंफ, सुल्हठी, वच, 
कूठ, कचूर, पोहकर मूळ, चित्रक, देवदार प्रत्येक समान भाग लेकर 
कल्क रूप में पीस लेना चाहिये । यह कल्क २० तोला, दूध २ सेर, तैळ 
१ सेर लेकर तैल सिद्ध करना चाहिये । यह तैल मूढ-वात ( जिनमें वायु 
न ऊपर जाये न नीचे जाती हो ) रोगियों के लिये उत्तम अनुवासन है । 
गुदा का बाहर निकलना, झूल, मूत्रकृछु, प्रवाहिका, करि, पीठ, जांघों की 
निबंलता, कांखों का फूलना, पिच्छा स्राव, गुदा की सूजन, वायु और 
मल का अवरोध, बार बार थोड़ा थोडा मल आता हो तो वह भी इस से 
शान्त होता है । हि 

उत्थानं बहुशो यच्च जयेत्तचानुवासनात्‌ ॥ १३५ ॥ 
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दर्व्या तैरौषधेःदेह्याः स्तब्धाः शूना गुदेरुहाः' ॥ १३६ ॥ 
दिग्घास्तः प्रखवन्त्याशु स्हेष्मपिच्छां सशोणिताम्‌। . 
कण्डूः स्तम्भः सरुक्‌ शोफः खुतानां विनिवतते ॥ १३७ ॥ 
(३४ ) अंकुर यदि कठोर तथा सूजे हुए हों तो पिप्पल्यादि अनु- 
चासन द्रव्यो को पीस कर घी भादि मिला कर थोड़ा सा गरम करके 
कडदृछी ( चम्मच ) द्वारा अंकुरों पर लेप करनां चाहिये । इस प्रकार लेप 
करने से रक्तयुक्त कफ मिश्रित पिच्छा ( स्राव ) अंकुरों से निकल आती 


, है। इससे कण्डु (खाज), कठोरता, वेदना और सूजन शान्त होजाती है । 


निरूह वा प्रयुजीत सक्षीरं दाशमूलिकम्‌ | 
समूत्रस्नेहलवणं कल्कैयुक्त फलादिसिः ॥ १३८ ॥ 
(३५) दशमूल के क्वाध में दूध, गोमुत्र, घतादि स्नेह, नमक, 


` मैनफल आदि का कल्क मिलाकर इनसे सिद्ध निरूह का प्रयोग करना चाहिये। 


- हरीतकीनां प्रस्थाध प्रस्थमामलकस्य च । 
स्यास्कपिस्थादशपलं ततोञ्धी चेन्द्रवारुणी ॥ १३९ ॥ 
विडङ्गं पिप्पली लोध्रं मरिचं सैलवालुक्रम्‌ । 
द्विपलांशं जलस्येतश्चतुद्रोण विपाचयेत्‌ ॥ १४० ॥ 

. द्रोणशेषे रसे तस्मिन्पूते शीते समावपेत्‌ । 
गुडस्य द्विशतं तिष्ठेत्तत्पक्ष घृतभाजने ॥ १४१ ॥ 
पच्चादूष्व भवेत्पेया ततो मात्रां यथाबलम्‌ । 
अस्याभ्यासाद्रिष्टस्य नश्यन्ति गुदजा द्रुतम्‌॥ १४२ ॥ 
ग्रहणी पाण्डुह्ृद्रोगछीहगुल्मोद्रापह्द: । 
कुष्ठशोफारुचिहरो बलवणाभिवधनः ॥ १४३ ॥ 

_ सिद्धोञ्यमभयारिष्टः कामलाश्चित्रनाशनः । 


१. 'दावन्तेः स्तव्धञ्ूळानि गुद्जानि प्रलेपयेत्‌? इति च । 
२. “शेष्मपिच्छांसशोणिताः” इति च पाठः । 
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डर 
कुभिम्रन्थ्यबुदव्यज्ञराजयक्ष्मज्वरान्तकृत । १४४ ॥ क 

भयारिष्ट: । 

( ३६ ) अभयारिष्ट--हरद॒ ( बिना गुठल्यो के ) ८ पळ, बिना 


शुठळी का आंवला ८ पळ, कैथ का गुदा १० पल, इन्द्रवारुणी (ससइस्बा) 
५ पछ, बायविडंग, पिप्पली, खोध, मरिच, ऐलाबालुक प्रत्येक द्रव्य दो 
पछ इन सब द्वव्यों का चार द्रोण पानी में काथ करना चाहिये । जब 
'एुक द्रोण रह जाये तो छान छेना चाहिये । उण्डा होने पर इसमें गुड़ 
२ ०० पळ मिला कर घी से भावित घडे में १५ दिन तक रख देना 
चादिये। पन्द्रह दिन के पीछे अभि के बलानुसार इसको पीना चाहिये । 
इसके निरन्तर सेवन से अझ रोग नष्ट होता है । & यह अरिष्ट ग्रहणी, 
पाण्डुरोग, हृदयरोग, छोहा, गुल्म, उद्ररोग, कुष्ठ, शोफ और अरुचि को नष्ट 
करता है, बल, वर्ण और अभि को बढ़ाता है, कामला, श्वित्र, कुमिरोग, 


अन्थिरोग, अदुंद, व्यंग और राजयद्व्मा उवर को नष्ट करता है. य 
pum है, यह अरिष्ट 


दन्ती चित्रकमूलानामुभयोः पश्चमूलयोः । 
आगान्‌ पलांशानापोथ्य जलद्रोणे विपाचयेत्‌॥ १४५ ॥ 
त्रिफलाया दलानां च प्रक्षिप्य त्रिपलं ततः | 
रसे चतुथशेषे तु पूते शीते समावपेत्‌ ॥ १४६॥ 
तुलां गुडस्य तत्तिष्ठन्मासाघे घुतभाजने । 
तन्मात्रया पिबेन्नित्यमर्शोभ्योऽपि प्रमुच्यते ॥ १४७ ॥ 
ग्रहणी पाण्ड्रोगन्नं बातवर्चोनुलोमनम्‌ । 
दीपनं चारुचिन्नं च दन्त्यरिष्टमिम विदुः ॥ १४८ ॥ 
इति दृस्त्यरिष्टः | 
& जल्पकल्पतरु में “पलाडनेन्द्रवारुणी' इस पाठ से आधा पळ इन्द्र- 
, वारुणी लिया है । परन्तु सुश्रुत के पाठ से असंगत होने के कारण विचार- 
णीय है । यथा--पिप्पलीमरिचबिडरेलावालुकलोध्राणां द्वे पळे । इन्द्र 
“वारुण्याः पच परानि ॥ सुश्रत चि० ७ ॥ म 
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( ३७ ) दन्त्यरिष्ट-दन्तीसूल, चित्रकमूल, दोनों पंचमूळ (दशमूल) 
और गुठळीरहित इरड्‌, आंवळो और बहेड़ा प्रत्येक एक एक परु लेकर 
एक द्रोण पानी में काथ करना चाहिये । जब चतुथाँश रद्द जाये तब इस्‌ 
को छान कर ठण्डा होने पर गुड़ के १०० पळ मिला कर घो से सावित 
घड़े में १५ दिनों तक रखना चाहिये । इस अरिष्ट को मात्नांनुसार पीने 
से अशं रोग से मुक्ति हो जाती है । # यह अरिष्ट ग्रहणी, पाण्डु रोग 
नाशक, वायु और मळ का अनुछोमक, अझिदीपक, भोजन में रुचि 
उत्पन्न करता है । 

“ हरीतकीफलप्रस्थ प्रथमामलकस्य च | 
विशालाया दधित्थस्य पाठाचित्रकमूलयोः ॥ १४९ ॥ 
वे ढे पले समापोथ्य हिद्रोणे साधयेदपाम्‌ । 
पादावशेषे पूते च रसे तस्मिन्‌ प्रदापयेत्‌ ॥ १५० ॥ 
ुडस्येकां तुलां वैद्यस्तस्स्थाप्यं घृतभाजने । 
पक्षस्थितं पिबेदेनं प्रहणयरशोविकारवान्‌॥ .१५१॥ 
हृत्पाण्डुरोगं एीहानं कामलां विषमज्वरम्‌ । 
चचोमूत्रानिलकृतान्विबन्धानग्निमादेबम्‌ ॥ १५२ ॥ 
कासं गुल्ममुदावत फलारिष्टो च्यपोहति । 
अभिसन्दीपनो ह्येष कृष्णात्रेयेण भाषितः ॥ १५३ ॥। 

इति फलारिष्टः | 

( ३८ ) फलारिष्ट--गुठळीरहित इरड्‌ १ प्रस्थ, गुठलीरहित आंवले 
१ प्रस्थ, विश्लाळो ( इन्द्रवारुणी ), कपित्थ ( कैथ ), पाठा और चित्रक 
मूल प्रत्येक द्रव्य दो पळ इन सब वस्तुओं को कूट कर दो द्रोण पानी में 


काथ करना चाहिये । चतुथाश रहने पर छान छेना चाहिये । इसमें गुड़ 


ऋ बद्ध वाग्भट में पाठ इस प्रकार से है--दन्ती चित्रक न्रिफला 
“दुशमूलानि पछिकानि उद्कद्रोणे साथयेत्‌। जल्पकल्पतरु में त्रिफळा में 
प्रत्येक द्रव्य तीन पछ लेना लिखा है । / 
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१०० पळू मिला कर घी से भावित घडे में १५ दिन तक रख देना चाहिये । 
इसके पीछे ग्रहणी, अशंरोग, हृदयरोग, पाण्डुरोग, छीहा, कामका, विषमः 
ज्वर, सल्सूतर वायुजन्य विबन्धो में, अभिमान्य में, कास, गुल्म और 
उदावत्त में पीना चाहिये । यह फढारिष्ट अझि-सन्दीपक है । इसका 
कृष्णात्रेय ने उपदेश किया है । “ 
ठुरालभायाः प्रस्थः स्याच्चित्रकस्य वृषस्य च । 
पथ्यामलकयोश्वेव पाठाया नागरस्य च ॥ १५४॥ 
दन्त्याश्व द्विपलान भागा खलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
पादावशेषे पूते च सुशीते शकराशतम्‌ ॥ १५५ ॥ 
द्त्वा कम्मे इढे स्थाप्यं मासाधे' घृतभाजने । 
प्रलिप्ते पिप्पली चव्यग्रियङ्कुच्ौद्रसर्पिषा ॥ १५६॥ 
तस्य मात्रां पिबेत्काले'शाकरस्य यथाबलम्‌ । 
अशासि प्रहणी दोषमुदावतंमरोचकम्‌ ॥ १५७ ॥ 
शक्कून्मूत्रानिलोद्गारविबन्धानभिमादेवम्‌ । 
हृद्रोगं पाण्डुरोगं च सवमेतेन साधयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
इति शकरासवः ।' 
(३९) शकरारिष्ट--दुरालमा १ प्रस्थ, चीता, बांसा, हरड, आंवला, 
पाठा, सोंठ, दन्तीमुल प्रत्येक द्रव्य दो पळ लेकर एक द्रोण पानी में काथ 
करना चाहिये । चतुर्थांश रहने पर छान लेना चाहिये । इसमें गुड़ १००. 
परु मिला कर घी से भावित घड़े में १५ दिनों तक रख देना चाहिये । 
घड़े को पिप्पली, चब्य, प्रियंगु, मधु और घी के कल्क से प्रथम लेप कर 
देना चाहिये । पीछे तैय्यार होने पर बळ और मात्रानुसार इसको पीना 
चाहिये, इसको प्रतिदिन प्रातः पीना चाहिये। यह अशे, अहणी, उदावत्ते, 
अरुचि, मल-मूत्र और वायु के विबन्ध, उद्गार, अझ्नि-मादंच (मन्दता). 
हृदयरोग और पाण्डुरोग सब को शान्त करता है । 
. ० जज ७ 
नवस्यामलकस्यकां कुयाज्जजरितां तुलाम्‌ । 
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कुडवांशाञ्च पिप्पल्यो विडङ्गं मरिचं तथा || १९९ ॥ 
पाठां मूलं च पिप्पल्याः क्रमुक चव्यचित्रकौ | 
मञ्जिष्ठा वाळुक लोध्रं पलिकानुपकल्पयेत्‌ ॥ १६० ॥ 
कुष्ठ दारुहरिद्रां च सुराह् सारिवाद्वयम्‌ । 
इन्द्राह भद्रमुखं च कुयोदधपलोन्मितम्‌ ॥ १६१ ॥ 
चत्वारि नागपुष्पस्य पलान्यमिनवस्य च । 
द्रोणाभ्यामम्भसो द्वाभ्यां साधयित्वाउवतारयेत्‌ ॥ १६२ ॥ 
पादावशेषे पूते च शीते तस्मिन्समावपेत्‌ । 
मृद्टीकाइर्‍याढकरसं शीतं नियूंहसंमितम्‌ ॥ १६३ ॥ 
शकेरांयाश्च भिन्नाया दद्यादू छिशुणितां तुलाम्‌ । 
कुसुमस्य रसस्येकमधंप्रस्थं नवस्य च॥ १६४ ॥: 
त्वरोलाएूवपत्राम्बुसेव्यक्रसुककेशरान्‌ । 
चूणायित्वा तु मतिमान्कार्षिकानत्र दापयेत्‌ ॥ १६५॥ 
तत्सवं स्थापयेत्पक्ष सुचौक्षे घृतभाजने । 
प्रलिप्ते सपिंषा किंचिच्छकरारुरुधूपिते ॥ १६६ ॥ 
पच्तादृष्वेमरिष्टोऽयं कनको नाम विश्रुतः । 
पेयः स्वादुरसो हृद्यः प्रयोगाङ्गक्तरोचनः || १६७ ॥ 
अर्शासि म्रहणीदोषमानाहमुदरं ज्वरम्‌ । 
हृद्रोगं पाण्डुतां शोषं गुल्म वर्चोविनिम्रहम्‌ ॥ १६८ ॥ 
कासं सछेष्मामयांश्रोम़ान्‌ सर्वानेवापकषंति । 
चलीपलितखालित्यं दोषजं च व्यपोहति ॥ १६९ ॥ 

१ इति कनकारिष्टः । 


( ४० ) कनकारिष्ट--नूतन आंवला १०० पळ लेकर इसको जजरित 


कर लेना चाहिये । पिप्पली ४ पळ, बायविडंग, मरिच, पाठा, पिप्पली 
मूळ, क्रमुक ( सुपारी ), चव्य, चित्रक, मंजीठ, पुछावालुक, रोध प्रत्येक 
द्रव्य एक पळ, कूठ, दारुहल्दी, देवदारु [ बुद्ध वाग्भट में शताह्वा पाठ 
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क 0 कान 
होने से सॉफ |, श्वेत सारिवा, कृष्ण सारिवा, इन्द्रजौ, नागरमोथा प्रत्येक 
बन्य आधा पछ, नूतन नागकेसर ४ पळ इन सब दर्व्यो को कूट कर दो -- 
दोण पानी में पकाना चाहिये । जब आधा रह जाये तव उतार लेना 
चाइये। इसको छान कर शीतल होने पर इसमें द्राक्षा का क्राथ १ आढक 
(राक्षां को दो आदृक पानी में पका कर जव आधा रद्द जाये तब छान 
कर ) मिलाना चाहिये । इसमें बारीक शक्कर २०० पर, मधु आधा प्रस्थ, 
दालचीनी, इछायची, इव ( कैवत्त सुस्ता ), तेजपात, अम्बु ( बालक ), 
सेय ( खस ), क्रमुक ( सुपारी ), नागकेसर प्रत्येक द्रव्य का चूण एक: 
कर मिला देना चाहिये । इन सब को घी से भावित शकरा, गुड से 
धूपित, पवित्र पान्न में रख देना चाहिये | 

पन््रह दिन के पीछे स्वर्ण के समान वणे करने से कनकारिष्ट नामक. 

अरिष्ट बनता है । इसको प्रतिदिन पीना चाहिये । यह मधुर रस, :हृदय 
के लिये प्रिय, अन्न में रुचिकारक, अझ, अहणी रोग, आंनाह, उद्ररोग,. 
उवर, हृदयरोग, पाण्डुरोग, शोथ, गुल्म, मळबन्ध, कास, कफजन्य रोगों 
को तथा दोषजन्य बलि, पित ( वालों का श्वेत होना ) और खालित्य 
( यज ) को नष्ट करता है। 

पत्रभङ्गोदकैः शौचं कुयादुष्णेन चाम्भसा । 

इति शुष्काशेसां सिद्धमुक्तमेतश्विकित्सितम ॥ १७० ॥ 

चिकित्सितभि दं सिद्ध स्नाविणां श्रएवतः परम्‌ । 

( ४१ ) पत्रभंग ( पत्रच्छेद ), अर्शोन्न पत्तों के काथ से तथां गरम 
पानी से शोच काये करना चाहिये । यह झुष्काशों की सिद्ध फळ चिकित्सा 
कह दी है । 

इसके भागे खावी (आंद्रं) अशों की सिद्ध फल चिकित्सा को कहते हैं--&- 
तत्रानुबन्धो द्विविधः रछेष्मणो मारुतस्य च ॥ १७१ ॥ 


& पत्रभंग--अश नाशक, जो वस्तुएँ अशनाशक हैं, वे वातनाशक 


हैं। इसलिये वातनाशक पत्तों के काथ से शौच काय करना चाहिये । 
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विटू श्यावं कठिनं रूक्ष चाथो वायुने वतते । 
तनु चारुणवण च फेनिल चासू गशंसाम्‌ । १७२ ॥ 
कव्यरुगुदशूलं चच दोबेल्यं यदि चाधिकम्‌ । , 
तत्रानुबन्धो वातस्य हेतुयदि च रूक्षणम्‌ ॥ १७३ ॥ 
र्त-पित्तोश्वण खावयुक्त अशो की चिकित्सा-रक्त पित्तोल्वण 
< ज्ञावयुक्त ) अर्शी में दो प्रकार का अनुबन्ध होता है । एक वायु का 
औरदूसराकफका। ० 
इसमें यदि मळ कृष्ण वण, कठिन, रक्ष हो, अपान वायु 
'बाहर न आये, अशो में से निकलने वाला रक्त पतला, झागदार, छाऊ रग 
का हो, कटि, गुदा और उरू में दद होता हो, निबेळता अधिक हो, अश 
-रोग का कारण रूक्ष हो तो वायु का अनुबन्ध समझना चाहिये । 
शिथिलं श्वेतपीतं च विट्‌ स्निग्धं गुरु शीतलम्‌ । 
यद्यर्शसां घनं चास्रक तन्तुमत्‌ पाण्डु पिच्छिलम्‌ ॥ १७४ ॥ 
गुदं सपिच्छं स्तिमित गुरु स्निग्धं च कारणम्‌ । 2. 
ज्हेष्मानुबन्थो विज्ञेयस्तत्र रक्ताशेसां बुधः ॥ १७५ ॥ 
यदि सक शिथिल ( पतला ), खेत या पीळे रंग का, स्निग्ध, 
"गुरु और झीतल दो, अशे में से निकलने वाला रक्त घना, रेशों वाळा, 
"पाण्डु वणे और पिच्छिछ ( चिकासयुक्त ) हो, गुदा पिच्छा (चिकास) से 
युक्त और स्तिमित हो, रोग का कारण शुरु और स्निग्ध खानपान दो तो 
रक्तजन्य अशौं में कफ का अनुबन्ध समझना चाहिये । 
स्निग्धशीतं हित वाते रूचशीतं कफानुगे । 
चिकित्सितमिदं तस्मात्‌ संप्रधाय प्रयोजयेत्‌ ॥ १७६ ॥ 
वायु के अनुबन्ध में स्निग्ध और शीतळ चिकित्सा, कफ के अजुबन्ध 
मे रूक्ष और शीतळ चिकित्सा हितकारी है, यह सोचकर कार्य प्रारम्भ 
:करना चाहिये । 
पित्तरछेष्माधिकं मत्वा शोधनेनोपपादयेत्‌ । 
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| वणं चाप्युपेक्षेत लंघनैवा समाचरेत्‌ ॥ १७७॥ 
भशे में पित्त-कफ की प्रधानता को देखकर प्रथम सोधन (विरेचन) 
करना चाहिये । अथवा लंघन कंराना चाहिये । बहते हुए दूषित रक्त की 
उपक्षा करनी चाहिये, इसको रोकना नहीं चाहिये । 
प्रदत्तमादावर्शोभ्यो थो निगुह्वात्यबुद्धिमान्‌ । 
शोणितं दोषमलिनं तद्रोगाजनयेद्हून्‌ ॥ १७८ | 
१ रक्तपित्त ज्वर तृष्णामभिनाशमरोचकम्‌ । 

' कमला श्वय शूलं गुदवंक्षणसंश्रयम्‌ ॥ १७९ ॥ 
करड्वरुःकोठपिडकाः कुछ पाण्डवामयं गदम्‌ । 
वातमूत्रपुरीषाणां विवन्धं शिरसो रुजम्‌ ॥ १८० ॥ 
स्तैमित्यं शुरुगात्रत्वं तथाऽन्यान्‌ रक्तजान्‌ गदान्‌ । 
तस्मात्खुत दुष्टरक्त रक्तसंग्रहणं मतम्‌ ॥ १८१ ॥ 


जो वैद्य प्रथम अर्शो से बहते दू 
५ हुए दूषित रक्त को रोक देता है 
सूढ़ दै । क्योंकि रोका हुआ दूषित रक्त बहुत से रोगों को उत्पन्न फेर 
देता है। जैसे--रक्तपित्त, ज्वर, तृष्णा, अप्निमान्य, अरोचक 
अयथु, युदा में शूळ, वंक्षण (कोख) में शूळ, कण्डू, कोठ पिडकायें, कुछ 
'पाण्डुरोग, वायु, मूत्र, मळ की बिबन्धता, शिरोवेदना, सिमितवा 
से भारीपन, अन्य रक्तजन्थ रोगों को उत्पन्न कर देता है। इसलिये दूषित 
रक्त के निकल जाने पर ही रक्त का रोकना हितकारी है । प्रारम्भ र मे 
जहीं रोकना चाहिये । डी 


हेतुलक्षणकालज्ञो बलशोण्तिवणवित्‌ । 
काले तावदुपेक्षेत यावज्ञात्ययमाप्नुयात्‌ ॥ १८२ || 


हेत, लक्षण और काल को समझने वाले तथा बल और 
रक्त के वणे की पहिचान करने वाले बैद्य को चांहिये कि मापा 


उपेक्षा उस समय तक करता रहे जब तक कि भयानक रूप धारण न 
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Me garners 
करले, अथवा कोई घातक रूप पैदा न करे 1३: 
अझ्निसन्दीपनाथं च रक्तसप्रणाय च | 
दोषाणां पाचनाथे च परं तिक्तरुपाचरेत्‌ ॥ १ ८३॥ 
(४२) अभि को बढ़ाने के लिये और रक्त को रोकने के ल्यि तथा 
दोषों के पाचन के लिये तिक्त कार्थो से या तिक्त घतों से चिकित्सा करना 
श्रेष्ठ है । ८ 
यत्त प्रक्षीणादोषस्य रक्त वातोल्बणस्य च । 
बरेते खेहसाध्यं तत्पानाभ्यज्ञानुवासने: ॥ १७४॥ 
यत्त पित्तोल्बणं रक्तं घर्मकाले प्रवतते । 
स्तम्भनीयं तदेकान्तान्न चेद्वातकफानुगम्‌ ॥ १८५ ॥ 
जिस व्यक्ति के दोष क्षीण हो गये हों और रक्त में वायु की प्रधानता 
हो, उसके लिये पान, अभ्यंग और अनुवासन में स्नेह क्रिया का उपयोग 
करना चाहिये । वह रोगी स्नेह साध्य है और जिस रक्त में पित्त की 
प्रधानता हो तथा ग्रीष्म काळ में खबित होता है, उसके लिये स्तम्भन- 
चिकित्सा करनी चाहिये, इस रक्त का रोकना ही उत्तम है। परन्तु स्तम्भक 
क्रिया में यह देख छेना चाहिये कि इस रक्त में वायु और कफ का ससरं 


* ज हो | यदि कफ का अनुब्रळ हो तो उपेक्षा अथवा लंघन करना चाहिये ॥ ' 


कुटजत्वडनियूहः सनागरः स्निग्धरक्तसंग्रदणः । 
त्वग्दाडिमस्य तइत्सनागरश्चन्दनरसश्च ॥ १८६ ॥ 
( ४३ ) कुडे की छाळ के क्राथ के साथ थोदा सा सोंठ चूणे लिला 
कर छेने से स्निग्ध रक्त ( कफ मिश्रित रक्त का ) अवरोध होता है । 


_ य YT Nl 2 RELAIS 
# शुद्ध रक्त की परीक्षा - तपनेन्द्रगोपप्रतिभं पझ्ाळक्तकर्सान्नभस्‌ । 

गुञ्ञाफरसवणं च विशु विद्धि शोणितम्‌ ॥' 

| च० सू० २४॥ 

अशुद्ध रक्त के लिये देखिये चरक० सूत्रस्थान अ० २४ और सुश्रुत 


सुन्नस्थान अ० १२ ॥ 
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इसी प्रकार से अनार की छाळ और चन्दन के क्काथ को सोंठ के चूण के 

साथ देने ले स्निग्ध रक्त का अवरोध होता है । - 
चन्द्नकिराततिक्तकधन्वयवासाः सनागराः कथिताः । 
रक्ताशेसा प्ररामना दार्वीत्वशुशी रनिम्बाश्च । १८७ ॥ 

( ४४ ) चन्दन, चिरायता, धमासा, वांसा और सोंड, दारुदल्दी की 
छार, खस तथा नोम की छाल इनका. काथ रक्तजन्य अझ में शान्ति 
करता दै । दारुहल्दी की छाल, खस और नीम की छाल इनको पृथक भी 
प्रयोग करने से रक्त रुझ्ता है । 

सातिविषा कुटजत्वक्‌ फलं च सरसाखनं मधुयुतानि । 
रक्तापहानि दद्यात्पिपासचे तण्डुलजलेन ॥ १८८ ॥ 

क ( ४५ ) अतोस, कूडे की छाछ, इन्द्रजौ, रसौत इनके चूर्ण को मधु 
में मिला कर प्यास छूगने पर तव्डुछोदक के साथ देना चाहिये । यह 
योग रक्तनाशक है । | ; 

` ` “कुटजत्वचों विपाच्यं पलशतमाद्रे महेन्द्रसलिलेन' । 
यावत्स्यादूनतरस तदूद्रव्यं पूतो रसस्ततो ग्राह्मः ॥ १८९ ॥ 
मोचरसः ससमङ्ग: फलिनी च पलांशिकैः स्निभिस्तैश्च । ` 
वत्सकबीज तुल्यं चूरीकृतमन्न प्रदातव्यम्‌ ॥ १ ०॥ 
पूतोत्कथितः सान्द्रः स रसो दार्वीप्रलेपनो ग्राहः । 
सात्राक्रालोपहिता रसक्रियेषा जयस्यसरुर््रावम्‌? ॥ १९१॥ 
छागलिपयसा युक्ता* पेया मण्डेन वा यथामिबलम । 
जीणौषधश्च शालीन्‌ पयसा छागेन सुजीत ॥ १९२॥ 
रक्ताशास्यतिसारं रक्तं सासरग्रजो निहन्त्याशु । 
बलवश्च रक्तपित्तं रसक्रियेषा जयत्युभयभागम्‌ ॥ १९३॥ 
इति कुटजादिरिसक्रिया | 


१. तु मेघसलिलेन” इति च । २. 'समांशिके इति च । 
३. "जयति रक्तम? इति च। ४, 'पीता' इति च | 
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` (४६ ) कुटजादि-रस-क्रिया--कूडे की गीछी छाल १०० पल लेकर 


बरसात का पानी एक द्रोण लेकर इसमें क्रांथ करना चाहिये । जब सब 
रस निकल जाये और अष्टमांश रह जाये तब छान लेना चाहिये । इसमें 
मोचरस (.सीम्बळ का गोंद ), समंगो ( मजीठ या लाजवन्ती ) और 
फलिनी ( प्रियंगु ) प्रत्येक द्रष्य समान भांग ( १, १ पळ ) और तीनों 
के बरावर इन्द्रजौ का चुणं ( ३ पछ ) इस क्वाथ में मिढाना चाहिये । 
इसको अझि पर गरम करना चाहिये । जिस समय पकते पकते यह अव- 
लेह के समान हो जाये तथा कड़छी के साथ उठने लगे तो इसको उतार 


लेना चाहिये । इसमें से अशि बल के अनुसार रस-क्रिया की मात्रा खानी 
चाहिये । यह अवलेह रक्त को शान्त करता है । 


औषध के जीणे . होने पर पेया को बकरी के दूध के साथ अथवा 
मण्ड के साथ पीना चाहिये । अथवा बकरी के दूध. के साथ चावलों को 
खाना चाहिये । यह रस क्रिया, रक्तजन्य अशंरोग को, 'इन््रातिसार को, 
रक्त सहित वेदना को ( रक्त-ख़ाव से उत्पन्न रोगों को ),*-नलवान्‌ रक्त 
पित्त को चाहे वह किसी भी मार्ग से प्रवृत्त होता है, सब को शान्त करता 
है । अध्वंग रक्तपित्त साध्य है, अधोगामी याप्य है । - 

| , नीलोत्पलं समङ्गा मोचरसश्चन्द्नं तिला लोध्रम्‌। . 
पीत्वा छांगलिपयसा भोज्यं पयसैढ शाल्यन्नम्‌ ॥ १९४ ॥ 

,. (४७ ) नीला कमल, समंगा ( लाजवन्ती ), मोचरस ( सीम्बल 
की गोंद ), तिळ, पठानी ळोध इनको समान भाग लेकर चूण कर लेना 
चाहिये । इसको ( ९ मारो लेकर) बकरी के दूध के साथ पीना चाहिये। 


जीणे होने परं बकरी : के दूध के साथ चावल ( हेमन्त ऋतु में पके ) 
खाने चाहिय | 


छागलिपय: प्रयुक्तं निहन्ति रक्त सवास्तुकरसं च । 
बन घन्वविहङ्गसृगाणां रसो निरम्लः कदम्लो वा ॥ १९५ ॥ 


(७८) बथुए के रस में बकरी का दूध मिला कर पीने से रक्तः 


खाव रुकता है । इसी प्रकार जांगल पश्च पक्षियों के मांस-रस को 
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अनार के रस आदि ले थोड़ा खद्दा बना कर अथवा विना खट्टा किये पीने 
से रक्तन्ज्ञाव. रुकता है । क " 
पाठा वत्सकबीजं रसा जन नागर यवान्यश्र । 
बिल्वमिति चाशसैश्वूणितानि पेयानि सशूलेषु ॥ १९६ ॥ 

( ४९ ) पाठा, इन्द्रजौ, रसौत, सोंठ, अजवायन और बेलगिरी 
इनको परस्पर समान भांग लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये । इस चू को 
€ ६ माझा मात्रा में ) पानी के साथ पीने से झूलयुक्त अश रोग शान्त 
डोते हैं । 

दार्वी किराततिक्तं मुस्तं दुःस्पशेकश्व रुधिरज्नम्‌ । 
रक्तऽतिवतमाने शूले च घृतं विधातव्यम्‌ ॥ १९७ ॥ 

( ५० ) दारुहल्दी, चिरायता, नागरमोथा और कौंच इनका चूर्ण 
या छोथ रक्तनाशक है। परन्तु यदि रक्त बहुत होता हो और घूरू हो तो 
दनके छाथ में इन्हीं के कल्क से घृत सिद्ध करके प्रयोग करना चाहिये । 

कुटजफलवल्ककेशरनीलोत्पललोध्रधातकीकल्केः । 
सिद्धं घृतं विधेयं शूले रक्ताशंसां भिषजा ॥ १९८ ॥ 

( ५१ ) वैद्य को चाहिये कि रक्ताश में यदि शूल भी हो तो कुडे 
"की छाल और इन्द्रजौ, नागकेशर, नीला कमल, पठानी लोध, घाय के 

` 'फूछ इनका करक मिलित १ पाव, पानी ४ सेर और घृत १ सेर लेकर 
_ `शृत सिद्ध करना चाहिये | यह घत रक्ताश में उत्तम है । 

सर्पिः सदाडिमरसं सयावशूक जयत्याज्टु । 

रक्त सशूलमथवा निदिग्धिकादुग्धिकासिद्धम्‌ ॥ १९९ ॥ 

( ५२ ) अनार के रस में और यावशुक ( जवासे ) के रस में घी 
"सिड करके लेने से अथवा छोटी कटेरी और दधि के रस में सिद्ध किया 
अत झूळयुक्त रक्त खाव को शान्त करता है । 

लाजापेया पीता चुक्रिका केशरोत्पलैः सिद्धा । 
हन्त्याश्वस्रक्ल्तावं तथा बलापएक्षिपर्णीभ्यांम्‌ ॥ २०० ॥ 
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से सिद्ध की हुई लाजा से बनी पेया पीने से रक्तस्राव रकता है । अथवा 
बला और पृश्षिपर्णी द्वारा लाजा से बनी पेया को सिद्ध करके पीना चाहिये। 


हीवेरबिल्वनागरनियूहे साधितां सनवनीताम्‌ः। 
बृक्षाम्लदाडिमाम्लामम्ली काम्लां सकोलाम्लाम्‌ ॥ ९०१ ॥ 
गुजनकसुरासिद्धां भृष्टां यमकेन वां पिबेत्पेयाम्‌ । 
रक्तातिसारशूलप्रवाहिकाशोथनिम्रहणीम्‌ । २०२ ॥ 

( ५४ ) हीवेर ( नेत्रबाळा ), बेलगिरी, सोंठ इनके छाथ. में पेया 
को सिद्ध करे । इस पेया .को बृक्षाम्छ (समगदाना ), अनारदाना, इमली 
खट्टे बेर इनसे खट्टा बना कर मक्खन मिला कर पीना. चाहिये । अथवा 

"गुंज्ञनक ( शलजम या प्याज) के रस में सिद्ध पेया कों घी और तैल 
मक में भून कर पीना चाहिये । ये पेया रक्तातिसोर, झूल, :प्रवाहिका 

_ और शोथ को हटाती हैं । प किया त: 
काश्मयामलकाना सकबुदारफलाम्लानाम्‌ । 
गु्जनकशास्मलीनां च्तीरिणयाश्चक्रिकायाश्च ॥ २०३ ॥ 
न्यग्रोधशुङ्गकानां खडांस्तथा कोविदांरपुष्पाणांम 4 ) 
दघ्नः सरेण सिद्धान्दयाद्रक्ते प्रवृत्तेतति ॥ २०४॥ 

( ५५) रक्त के अतिस्राव होने पर--गम्भारी, भांवला और: कडुंदार 


( कचनार का सेद्‌ ) इनके फला से, गूंजनक ( प्याज़ ), सिंम्बंल, दूधी , 


तथा चांगेरी ( चौपतिया ), बरगद के कोमल पत्तों से; कोविदार 
( कचनार ) के फूलों से सिद्ध किये पदार्थों ( पेया आदि ) को दही की 
* मलाई के साथ देना चाहिये । 
सिद्ध पलाण्डुशाकं तक्रणोपोदिकां सबदराम्लाम्‌। ` ` 
रुधिरस्रवे प्रदद्यान्मसूरयूषं चः तक्राम्लम्‌ ॥ २०५ ॥ 
(५६) तीनयोग-(१) प्याज के शाक को बेर से खट्टा. करके तक्र के 
साथ, (२)उपोदिका (पोहे या छुणी शाक) के झाक को बेर से खट्टा करके 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


,९,२,९,९,२.५/५८५/५/५/५/६/१५/४/४१/४/४/४४/५/४”४४४/४/१”१/ NANA AI NN 


( ५३ ) चुक्रिका ( चांगेरी ), केशर ( नागकेशर ) और कमळे ' 
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तक के सार्थ,(३)मधूर की दाळ कों तक से खड्डा करके रक्त खांव में देना. 
चाहिये... ये. तीन योग हैं । Spm toy: कक > 


:..„ पयसा .श्रेतेन यूषेमंसूरसुद्‌गाढकी मंकुष्ठानाम्‌ । 

भोजनमद्यादम्लै: शालिश्यामाककोद्रबजम्‌ ॥ २०६॥ , 

( ५७ ) शाळि धान्य, श्यामाक ( सांवक ) क्रोद्रव ( कोदो ) 
चारन्यों को: दूध में सिद्ध करके सघूर, मूंग, अरहर या मोठ इनकी अनार, 
आंवला, बेर आदि द्वारा खट्टे बनाये यूपों के साथ खाना चाहिये। 

शशहरिणलाव्रमांसै: कपिखलैगेयेः सुसिद्धेश्च। ` 
भोजनमद्यादम्लेमघुरेरीषत्समरिचैवा ॥ २०७॥ ` 

(५८) अथवा शशक, हरिण, बडेर, कपिञ्जल, पण (हरिण का भेद). 
इनके मांस रसों को सिद्ध करके अनार के रस से थोड़ा खट्टा मधुर करके 
योड! सा. काळा सरिच का चूण मिला कर खाना चाहिये. । 

> वृत्तशिखितित्तिररसैद्विकङुद्लोप्राकजैश्च मधुरास्लैः । 

. 'अद्याद्रसैरतिवददेष्वःखनिलोरबणशरीरः ॥ २०८ ॥ 

( ५९ ) दक्ष ( कुकुट ), शिखि ( मोर ), तीतर, द्विककद (ऊंट ) 
और छोपाक ( गाल का भेद) इनके मांस-रसो को मीठा, खट्टा (अनार 
रस यां बेर द्वारा ) बना कर वात-प्रधान रक्ताशौं में खाना चाहिये । 

रसखडयूषयवागूसंयोगतः ' केवलो5थवा जयति । 
.रक्तमतिवर्तसानं वातं च पलाण्डुरुपयुक्तः ॥ २०९॥ | 

( ६० ) पलाण्डु ( प्यांज ) अकेला स्वतंत्र रूप में अथवा मांस-रस, 
खड, यूष वा यथागू के साथ लेने से अति रक्तखाव और चायु का शमन 
करता है।. .- . 

' छागान्तराधितरुणं सरुधिरमुपसाधितं बहुपलाण्डु । 

व्यत्यांसान्मधुराम्लं विटशोणितसक्षये देयम्‌॥ २१० ॥ 

( ६१ ) जवान बकरी के शरीर का मध्य भाग ( यकृत्‌ भाग और 


: १. संयुक्त! इति च पाठः । - 
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फेफड़े ) रक्त सहित ढेकर प्याज के साथ सिद्ध करना चाहिये मक 
और रक्त का क्षय होने पर क्रमशः मधुर तथां अम्छ रूप में प्रयोग करना 
चाहिये । प्रथम मधुर देना चाहिये, पीछे अर्ल और फिर मधुर फिर 
अम्ल, इस प्रकार से देना चाहिये । र 
नवनीततिलाभ्यासात्केसरनवनीतशक राभ्यासात्‌ । 
द्धिसरमथिताभ्यासादशास्यपयान्ति रक्तानि ॥ २११॥ 
(६२ ) रक्तजन्य अर्शो के लिये तीन योग--( १ ). मक्खन और 
तिळ का चूण नित्य प्रति खाना चाहिये । (२ ) नागकेशर, मक्खन और 
मिश्री नित्य खानी चाहिये । ( ३ ) दही की मलाई को मथ छर प्रति 
खाने से रक्तजन्य अश शान्त होते हैं । | 
नवनीतघूत॑ छागं मासं पषष्टिकः शालिः ।. 
"तरुणश्च सुरामण्डस्तरुणी च सुरा निहन्त्यस्रम्‌॥ २१२ ॥ 
( ६३ ) नवनीत ( ताज़ा मक्खन ), घी ( बकरी का), बकरी का 
मांस, सांठी चावल, तरुण सुरामण्ड और तरुणसुरा (जो पुरातन न हो) 
ये रक्त्राव को नष्ट करते हैं । $ 
प्रायेण वातबहुलान्यशीसि भवन्त्यतिखुते रक्ते । 
दुष्टेऽपि कफपित्ते तस्मादन्निलोऽधिको ज्ञेयः ॥ २१३ ॥ 
कफ, पित्त दूषित होने पर भी रक्त का अधिक स्राव होने से प्रायः 
अशे में वायु की प्रबळता हो जाती है, इसलिये वायु को मुख्य समझना 
चाहिये । 
दृष्ट्वा तु रक्तपित्तं प्रबलं कफवातलिङ्गमह्पं च । 
शीताः क्रियाः प्रयोज्या यथेरिता वक्ष्यत्ते चान्या ॥ २१४ ॥ 
मधुक सपश्चवल्के बद्रीत्वशुदुम्बरं धवपटोलम्‌। ` 
परिषेचने विदध्याद्‌ वृषककुभयवासनिस्बाम्च ॥ २१५ ॥ 
यदि रक्त पित्त प्रबळ हो, वायु और कफ के लक्षण मन्द हो तो पुचं 


कथित तथा अन्य आगे कही जाने वाळी शीतळ क्रियाये बरतनी चाहिये !' 
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( ६४ ) सुल्हठी, पंचवहकुल ( बरगद, गूळर, पीपल, पारसपीपल 
जामुन इनकी छाल ), बेर की छाल, गूलर, धव (धवा), पटोल, वांसा 
ककुभ ( अजुन ), यवास ( जवासा ) और नीम की छाल इनका काथ 
करके परिपेचन करना चाहिये । 

रक्तऽतिवतमाने दाहे इेदेऽवगाहयेश्चापि। 

सधुकश्षणालपद्मकचन्दनकुशकाशनिःकाथे | २१६॥ 
क्षुरसमधुकवेतसनियू हे शीतल पयसि वा तम्‌ । 

'अवगाहयेत्म्रदिग्धं पूव शिशिरेण तैलेन ॥ २१७ ॥ 

( ६५ ) रोगी को जलन हो, रक्त का अति स्राव होता हो, आद्रता 
हो तो सुलहठी, स्रुणाछ ( कमळनाळ ), पद्माख, चन्दन, कुश और काश 
इनके काथ में रोगी को अवगाहन कराना चाहिये । अथवा शरीर पर 
चन्दुनादि शीतल द्वव्यों ते साधित शीतल तैल छगवा कर रोगी को शीतल 
दूध में या जल में अथवा गन्ने का रस, सुलहठी और अम्लवेतस इनके 
शीतल काथ में अचगाहन देना चाहिये । 


दत्त्वा घृतं सशकरमुपस्थदेशे त्रिके च गुददेशे । 
शिशिरजलस्पशसुखा धारा प्रस्तम्भनी योज्या ॥ २१८॥ . 
( ६६) उपस्थ प्रदेश (शिक्ष भाग पेडू से सम्पूण निचळा प्रदेश ), 
गुदा और न्रिक (कूण्हा) प्रदेश पर शकरा मिश्रित घृत मिलाकर खेप करना 
चाहिये । फिर इन स्थानों पर उण्डे जलं को धारा जो सहन हो सके 
बळ से गिरानी चाहिये । इस प्रकार करने से रक्तस्राव रुक जाता है । 
जळ-धारा बहुत तीब्र नहीं गिरानी चाहिये । 
कदली दलैरमिनचैः पुष्करपत्रैश्च शीतजलसिक्तः 
प्रच्छादनं मुहुसुहुरिष्टं पद्मोrपलदलश्च॥ २१९॥ 
( ६७ ) केळे के नये कोमळ पत्तों को या कमल के पत्तों को शीतल 
जळ से गीला करके अथवा पद्म और उत्पळू के पत्तों से उपस्थ प्रदेश, गुदा, 
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और न्रिक भाग पर बार बार रखना चाहिये । पुनः गरम होने पर उनको 
हटा कर फिर नये पत्ते रखने चाहिये । 2 
दूर्वाघृत प्रदेहः शतधौतसहसत्रधौतमपि सर्पिः । 
व्यजनपवनश्व शीतो रक्तस्राव जयत्याशु.॥ २२०॥ . 
(१८) दूर्वा के घृत का लेप, शतघौत या सहलधौत घत का लेप 
अशं में करना चाहिये । इस प्रकार से पंखे की शीतल वायु रक्तत्राव को 
शान्त करती है । : 
समज्ञामधुकाभ्यां तिलमधुकाभ्यां रसा'जनघृत्ताभ्याम्‌ । 
सजरसघृताभ्यां वा निम्बघृताभ्यां मधुघृताभ्यां च ॥२२१॥ 
दार्वीत्वक्सपिंभ्यां सचन्द्नाभ्यामथोत्पलघृताभ्यांम्‌ । 


दाहे छेदे च गुदभ्रंशे गुद॒जाः प्रतिसारणीयाः स्युः ॥२२२॥ ` 


(६९ ) अशं के मस्सों पर प्रतिसारण करने के लिये. नौ योग-- 
( १ ) छाजवन्ती भौर सुल्हठी का चूणं, ( २ ) तिळ और भुल्हठी का 
चूर्ण, ( ३ ) रसौत और घी लेप, ( ४ ) राळ और घी का लेप, (५) 
- नीम की छाक और घी, (६) शहद और घृत, (७) दारुहल्दी 
की छा और घी, ( ८ ) चन्दन और घी के साथ, ( ९ ) कमळ और 
घी के साथ दाह में, छेद में, गुद अंश में और अझ रोग में सरसों का 
. अतिसारण करना चाहिये।.. ` 
आभिः क्रियाभिरथवा शीताभियेस्य तिष्ठति न रक्तम्‌ । 
तं काले खिग्घोष्णेमौसरसैसतर्पयेन्मतिमान्‌ ॥ २२३ ॥ 
अवपीडकसर्पिभिः कोष्णघृततैलिकेस्तथाउभ्यज्लेः । 
त्तीरघृततैलसेकैः कोष्णैः समुपाचरेदाशु ॥ २२४ ॥ 
(७०) उपरोक्त प्रतिसारण से अथवा शीतळ क्रियाओं द्वारां भी 
जिस रोगी का रक्त बन्द न हो उसके लिये बृंहण विधि बरतनी चाहिये 1 
बुद्धिमान्‌ वैद्य को चाहिये कि भोजन काळ. में रोगी को स्निग्ध, 
उष्ण मांस रसों से तपण करे । इसके लिये अवपीड्क इत ( भोजन से 
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यूव अथवा अधिक मात्रो में घत पान ) का प्रयोग करना चाहिये । नीम 
गरम सुहाते हुए गरम तैल और घृत से मालिश करनी चाहिये । ऋषोष्ण 
दूध या घी अथवा तैल से सेक करना चाहिये । 


कोष्णेन चातप्रबले घृतमण्डेनानुवासयेच्छी घ्रम्‌ । 

पिच्छाबस्ति दद्याद्‌ बस्ति काले तस्याथवा सिद्धम्‌ ॥ २२५ ॥ 

७१ ) वायु की प्रधानता होने पर कवोष्ण घृत मण्ड से अनुवासन 
चस्ति देनी चाहिये । अथवा रोगी को समय २ पर सिद्ध पिच्छा की 
अस्तियां देनी चाहिये | 

यवासकुशकाशानां सूल पुष्प च शाइमलम्‌ । 

न्यग्रोधो ढुम्वराश्वत्थशुङ्गाश्च द्विपलोन्मिताः ॥ २२६॥ 

त्रिप्रस्थं सलिलस्य तत्त्षीरप्रस्थं च साधयेत्‌ । 

क्षीरशेषं कषायं च पूतं कर्कैविं मिश्रयेत्‌ ॥-२२७ ॥ 

करकाः शास्मलिनियांससमङ्गा चन्दनोत्पलम्‌ । 

- चत्सकस्य च बीजानि प्रियङ्कु पच्यकेशरम्‌ ॥ २२८ ॥ 
पिच्छाबस्तिरयं सिद्धः सघृतन्तोद्रशकरः । 
प्रवाहिकारुद्भ्रशरक्त्नावञ्चरापहः॥ २२९ ॥ 

इति पिच्छाबस्तिः । 

(७२ ) पिच्छाबस्ति-जवासा, कुश, काश की जडू, सीस्बल के 

यत्ते और बड़, गूरूर, पीपल इनके कोमल पत्त प्रत्येक वस्तु दो-दो पछ, 

पानी तीन प्रस्थ, दूध १ प्रस्थ मिला कर काथ करना चाहिये । जब केवल' 

दूध मात्र शेप रह जाये तब छान लेना चाहिये । इसमें सीम्बल का गोंद, 

छाजवन्ती, चन्दून, कमळगड, इन्द्रजौ, फूल, भियंगु और पञ्मकेशर 

4 कमळ का केसर ) सब द्रव्य परस्पर समान भाग और मिलित दूध से 

चतुथांश लेकर दूध में मिला देना चाहिये । इसमें घी, शहद और शकर 

` भी मिला देना चाहिये । यह पिच्छा-बस्ति प्रवाहिका, गुदअंश, रक्त्राव, 
और ज्वर में प्रयोग करनी चाहिये । 
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ग्रपौए्डरीकं मधुक पेष्यान बौ यथेरितान्‌ । 
पिष्ट्वाऽनुवासनं स्नेहं च्ीरद्विगुशितं पचेत ॥ २३० ॥ 
(७३ ) प्रपौण्डरीकादि अनुवासन--पुण्डरीक काष्ठ, सुलइरी तथा 
पिच्छा बस्ति में कहे गये मोचरस आदि कल्क द्वव्यों को पीस कर दुगते 
दूध से तैल-पाक करना चाहिये । 
हीवेरमुत्पल लोध्रं समङ्गाचव्यचन्दनम्‌ । 
. पाठा सातिविषा ब्रिल्वं धातकी देवदारु च ॥ २३१ ॥ 
दार्वी त्वङ नागरं मांसी मस्त क्षारो यवाग्रजः । 
चित्रकश्चेति पेष्याणि चाङ्गेरीस्वरसे घृतम्‌ ॥ २३२ ॥ 
. ऐकध्यं साधयेत्सव तत्सर्पिः परमौषधम्‌ | 
अर्शोतिसारम्रहणी पाण्डुरोगब्वरा5रुचौ ॥ २३३॥ .9 
मूत्रक्च्छ गुदअंशे बस्त्याध्माने* प्रवाहणे ।  . 
पिच्छास्रावेऽरासां शूले योज्यमेतत्त्रिदोषनुत्‌ ॥ २३४ ॥ 
इति हीवेराद्घितम्‌ ॥ 
( ७४ ) द्रीवेरादि घ्ृत-हीवेर ( बाळ ), कमल, लोध, लाजवन्ती 
या मजीठ, चव्य, चन्दन, पाठा, अतीस, बेळगिरी, धाय के फूल, देवदारु, 
दारुहल्दी का छाल, सोंड, जटामांसी, मोथा यवक्षार, चीता इन सब 
को समान भाग लेकर एक पाव ( २० तोला ) कल्क तैय्यार करना 
चाहिये । चांगेरी ( चौपतिया ) का स्वरस ४ सेर, घी १ सेर लेकर घृत 
विधि से घृत पकाना चाहिये । यह घी अशे, अतीसार ्रहणी, पाण्डुरोग, 
ज्वर, भरच, सूत्रकूच्छू, गुदभ्रश, बस्ति के आनाह में, पिच्छा-स्राव में और 
अजन्य शूळ में प्रयोग करना चाहिये, यह घृत त्रिदोष नाशक है | 
अवाक्पुष्पी बला दार्वी प्रश्चिपर्णी त्रिकणटकः । 
न्यग्रोधो दुस्बराश्वत्थशुङ्गाश्च द्विपलोन्मिताः ॥ २३५ ॥ 
कषाय एषां पेष्यास्तु जीवन्ती कटुरोहिणी । 


'पिच्छावस्तौ? इति च पाठ; | २. वस्त्यानाहे/ इति च पाठः । 
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पिप्पली पिप्पलीमूलं नागरं सुरदारु च ॥ २३६॥ | 
कलिङ्गाः शाल्मलं पुष्पं वीरा चन्दनमुत्पलम्‌ । 
कट्फलं चित्रकं युस्तं प्रियङ्रवत्तिविषास्थिराः ॥ २३७ ॥ 
पद्मोत्पलानां किज्ल्कः समङ्गा सनिदिग्धिका । 
बिल्वं मोचरसः पाठा भागाः कषंसमन्विताः ॥ २३८॥ 
चतुःप्रस्थे श्वतं प्रस्थं कषायमवतारयेत्‌ । 
त्रिशत्पलानि प्रस्थोऽत्र विज्ञयो द्विपताधिकः ॥ २३९ ॥ 
सुनिषणणकचाङ्गेयोः प्रस्थौ दौ स्वरसस्य च | 
सर्वैरेतैयंथोद्दिट्टेधृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ २४० ॥ 
एतदशेःखतीसारे रक्तस्ावे त्रिदोषजे । 
प्रवाहणे शुदश्रंशे पिच्छासु विविधासु च ॥ २४१॥ 
उत्थाने चातिबहुशः शोथशूले गुदांश्रये । 
सूत्रमहे मूढवाते मन्दे$मावरुचावपि ॥ २४२ ॥ 
प्रयोज्यं विधिवत्सपिंबलवणाभ्िवधनम्‌ । 
विविधेष्वन्नपानेछु केवलं वा निरत्ययम्‌ ॥ २४३ ॥ 
इति सुनिषण्णकचाज्ञेरी घृतम्‌ । 
(७५) चांगेरी घत--अवाक्‌ पुव्पी ( ओधा हुली ), खरटी, दारुः ` 
हहदी, एसिपर्णी, गोखरू, बरगद, गूलर, पीपल इनके कोमळ पत्ते प्रत्येक 
वस्तु दो दो पळ लेकर चार प्रस्थ पानी में कषाय करना चाहिये । जब एक. 
प्रस्थ रह जाये तब उतार कर छान लेना चाहिये । यह कषाय एक प्रस्थ, 
चांगेरी का स्वरस दो प्रस्थ और सुनिषण्णक ( सुरवारी ) का स्वरस दो 
प्रस्थ, घी एक प्रस्थ, कहक्राथं--जीवन्ती, कुटकी, पिप्पली, पिप्पछीसुरू, 
सोंठ, देवदार, इन्द्रजौ, सिम्बल के फूल, वीरा (शालपर्णी या शतावरी), 
चन्दन, कमळ, कायफल, चीता, मोथा, प्रियंगु, अतीस, शालपर्णी, पदा 
का केशर, उत्पक का केशर, छाजवन्ती, छोटी कटेरी, बेलगिरी, सिम्बळ 
का गोंद, पाठा प्रत्येक वस्तु एक कषे लेकर, पीस कर कल्क बनाना चाहिये । 
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इन सब से यथा विधि घृत पाक करना चाहिये । यह घृतं अशं रोग में, 
अतीसार में, त्रिदोषजन्य रक्त्राव में, प्रवाइण में, गुद॒भंश में, नाना 
अकार की पिच्छाओं में, बार बार थोड़ा थोड़ा मल त्याग होने में, गुदा की 
शोथ या झूल में, सूत्र की रुकावट में, सूढुवात में, अझिमान्द में और 
अरुचि में इसका प्रयोग करना चाहिये । यह घृत बल, वर्ण और अभि 
“को बढ़ाता है । इस घृत को स्वतंत्र रूप में या नाना प्रकार के खान पानों 
नें मिला कर देना चाहिये । 
इस इत-साधन में प्रस्थ का परिमाण ३२ पछ समझना चाहिये ।& 
भवन्ति चात्र । 
व्यत्यासान्मधुराम्लानि शीतोष्णानि च योजयेत्‌ । ` 
नित्यमभिबलापेक्ती जयत्यशेःकृतान्‌ गदान्‌ ॥ २४४ ॥ 
अभि, बल की अपेक्षा से अझि बल को बढ़ाने के. लिये परस्पर भदूल 
-बदुळ से मधुर भर अम्छ तथा शीत और उष्ण क्रिया का प्रयोग करना 
चाहिये । एक वार मधुर रस फिर अम्ल, एक चार शीत क्रिया फिर उष्ण 
क्रिया करनी चाहिये । इस प्रकार से अशंजन्य रोग शान्त होते हैं । 
ज्रयो. विकाराः प्रायेण ये परस्परहेतवः । 
अशोसि चातिसारश्च प्रहणीदोष एव च ॥ २४५ || 
एषा मझ्िबले हीने वृद्धिव द्ध परिक्तयः । : 
तस्मादभिबलं रचयमेषु त्रिषु विशेषतः ॥ २४६ ॥ 
अशे, अतीसार और ग्रहणी ये तीन रोग परस्पर एक दूसरे रोग की 
उत्पत्ति 'में कारण हें । इन तोर्नो रोगों में अझि बल के घटने से रोग 
“बढ्ता है और अभि बळ के बढ्ने पर रोग घटता है । इसलिये इन तीन 
रोगों में खास कर अशि के बल की रक्षा करनी चाहिये । 
सष्टे: शाकेयवागूमियूपेमो सरसेः खडेः । 
_ खीरतक्रप्रयोगैक्व विचित्रेगुंदजाजयेत्‌ ॥ २४७ ॥ 
® इस इत को रादनिग्रह में “अवाकपुष्पादि शत” कहा है । 
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सूने हुए शाको से ( तेल, घी में बने पत्तों के शाकों से ), यवागुओों 
से, यूषों से, मांस रसों से, खड से तथा नाना प्रकार से दूध या तक्र का 
प्रयोग करने से अश-रोंग की शान्ति करनी चाहिये । 
यद्वायोरानुलोम्याय 'यदभिबलवृद्धये । 
अन्नपानौषधद्रव्यं तत्सेव्य नित्यमर्शसैः ॥ २४८ ॥ 
जो औषध वायु का अनुलोमन करे, जो खान-पान अभि को बढ़ाये, 
ये सब खान-पान तथा औषध प्रतिदिन अशे रोगियों को सेवन करनी 
चाहिये । 
यदतो विपरीतं स्यान्निदाने यत्प्रदर्शितम । 
रुदजाभिपरीतेन तत्सेव्यं न कदाचन' । २४९ ॥ 
जो खान पान वायु का अनुछोमन न करे, अभि को न बढ़ाये तथा 
निदान कारणों में जिसकी गणना की गई है, चह सब अश रोगी के. 
लिये अपथ्य है। वह उनका सेवन कदापि न करे । 
तत्र स्छोकाः । अशेसां द्विविधं जन्म प्थगायतनानि च। 
स्त्यानसंस्थानलिङ्गानि साध्यासाध्यविनिश्चयः || २५० ॥ 
अभ्यज्गाः सेदनं धूमाः सावगाहाः म्रलेपनाः । 
शोणितस्यावसेकश्च योगा दीपनपाचनाः ॥ २५१ ॥ 
पानान्नविधिरम्रथश्च वातवर्चोऽनुलोमनः । 
योगाः संशमनीयाश्च सर्पीषि विविधानि च ॥ २५२ | 
ब॒स्तयस्तक्रयोगाश्च वरारिष्टाः सशक्राः । 
शुष्काणामशेसां शास्ताः स्राविणां लक्षणानि च ॥ २५३।॥ 
द्विविधं सानुबन्धानां तेषां चेष्टं यदौषधम्‌ । 
 रक्तसंग्रहणाः काथा पेष्याञ्च विविधात्मका; ॥ २५४ ॥ 
स्नेह्वाहारविधिश्राग्र्यो योगांश्च प्रतिसारणाः । 
. ्र्ालनावगराहाश्च प्रदेहाः सेचनानि च ॥ २५५ ॥ 


१, 'कथंचन' इति च पाठः । 
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अतिवृत्तस्थ रक्तस्य विधातव्यं यदौषधम्‌ । 
तत्सवेमिह निर्दिष्टं गुदजानां चिकित्सिते ॥ २५६ ॥ 
उपसंहार--दो प्रकार के भश रोग की उपपत्ति, पथक्‌ पथक इनके 
कारण, स्थान, आकृति, लक्षण, साध्य-भसाध्य, अभ्यंग, स्वेदन, धूम- 
(प्रयोग, अवगाहन, प्रखेप, रक्त का अवसेक, दीपन-पाचन योग, वायु और 
:मळ की अनुलळोमक खान-पांन विधि, संशमनीय योग, नाना प्रकार के 
-घृत, बस्तियां, तक्र-प्रयोग, शुष्क अझ रोगियों .के लिये हितकारी शकरारिष्ट, 
“अरिष्ट, रक्तजाव रोगियों के लक्षण, दो प्रकार का ( वायु और कफ का ) 
-आनुबस्ध इनमें जो चिकित्सा .योग्य नहों है, रक्तसंग्राइक प्रयोग, नाना 
“प्रकार की पेया, स्नेहपान विधि, खान-पान को श्रेष्ठ विधि, परिषेक, 
अवगाहन, प्रदेह, प्रतिसारण, रक्त के अति स्राव होने पर जो क्रिया करनी 
-चाहिये, यह सब इस अशं-रोग-चिकित्सा में कह दिया है। | 
इत्यभिवेशक्कते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सितस्थानेः ˆ 
इशेश्विकित्सितं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


पञ्चदशोऽध्यायः 


अथातोम्रहणीचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 
इसके आगे ग्रहणी-चिकित्सा की ब्याख्या करते हैं । भगवान्‌ आत्रेय 
जे ऐसा उपदेश किया है। [ 
आयुवर्णो बलं खांस्थ्यमुत्साहोपचयौ प्रभा । 
ओजस्तेजोऽग्यः प्राणाश्रोक्ता देहामिहेतुका: ॥ ३ ॥ 
आयु, वर्ण, बळ, स्वास्थ्य, उत्साह, उपचय ( पुष्टि ), प्रभा, ओज, 
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तेज, अआियां और प्राण इन सव की स्थिति का कारण देइ की जाठर 
अझि ही है । & 

शान्तेञभौ म्रियते युक्ते चिरं जीवत्यनामयः । 
रोगी स्याद्विङृते मूलमभ्निस्तस्मान्निरुच्यते ॥ ४ ॥ 
अभि के शान्त होने पर प्राणी मर जातां है और भझि के युक्त अर्थात्‌ 
सम भाव से रहने पर प्राणो देर तक नीरोग रह कर जीता है । अग्नि के 
विकृत होने ( मन्द या तीष्दण अथवा विषम हो जाने ) पर मनुष्य रोगी 
हो जाता है । इसलिये देहाझि को आयु, वणे, बल आदि का प्रधान 
कारण कहा जाता है । 
यद्न्न देहधात्वोजोबलवणादिपोषकम्‌ । 
तत्राञ्निहतुराहारान्न ह्यपक्काद्रसाद्यः ॥ ५ ॥ 
जो अन्न ( सुक्त द्रब्य ) देइ के धातु, ओज, बल, वर्ण आदि का 
पोषक है, वहां पर भी यही अभि कारण है | क्योकि दिना पचे आहार 
से रस. आदि धातुओं की उत्पत्ति. नहीं होती । . 
अन्नमादानकमा तु प्राणः कोष्ठं प्रकर्षति। _ 
तद्द्रवैर्भिन्नसंघातं स्नहेन सदुतां गतम्‌॥ ६॥ ` 
समानेनावधूतोऽसिरुद्यः पवनेन तु । 
काले भुक्त समं सम्यकू पचत्यायुर्विवृद्धये || ७ ॥ 
आहार की परिपाक विधि--आदान( ग्रहण करना ) कमे वाला 
आण वायु अन्न को कोष्ठ ( भामाशय ) में छे जाता है । यह अन्न 
जव-समूद्दो से ( लार की टाईलीन और झेदक कफ के द्रव भांग से ) 
मिल कर छिन्न भिन्न होकर ढुकडे २ हो जाता है और स्नेह द्वारा (छेदक 
कफ के स्निग्ध भाग के कारण ) यह अन्न कोमळ हो जाता है । . 
उचित काल में समयोग अर्थात्‌ उचित मात्रा में खाये हुए इस मदु 


& गीता--भहं वैश्वानरो भूत्वा प्रांणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तो पचाम्यन्नं चतुविधम्‌ ॥ 
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आहार को समान नामक वायु से प्रज्वलित जाठर असि आयु की वृद्धि के 


लिये भली प्रकार से पचाता है । ३: 

एवं रसमलायान्नमाशयस्थमघःस्थितः । 

पचत्यभियेथा स्थास्यामोदनायाम्बुतण्डुलम्‌॥ ८ ॥ 

अन्नस्य युक्तमात्रस्य षड्रसस्य प्रपाकतः | 

सघुरात्म्ाक्‌ कफोदूभावात्फेनभूत उदीयते ॥ ९॥ 

परं तु पच्यमानस्य विद्ग्धस्याम्लभावतः । 

आरायाञ्चथवमानस्य पित्तमच्छमुदीयते ॥ १०॥ 

जिस प्रकार पतीली में रक्खे जळ और चावलों को नीचे जलती हुई 

अशि पका कर भात में बद्र देती है, उसी प्रकार यहद जाठराझि आमाशय 
में स्थित आहार को पका कर ( जीणे करके ) रस और मल में बदल 


देती है। आहार के प्रसाद्‌ भाग से रस बनता और शेष मल बनजाता है।& ` 


खाते समय ही छः रस वाळे अन्न के प्रथम पाक काळ में सबसे पूवं 
मधुर रस ( माझुये ) उत्पन्न होता है। [ थूक का “टाईलीन' भोजन के 
निञ्चास्ता भाग को झकरा में बंदळ देता है ] इससे झाग के समान कफ 


उत्पन्न होता है । पीछे से पचता हुआ यह अन्न विदग्ध. होकर (आमाशय 


में पहुंच कर आमाशयिक रस की क्रिया होने पर) अम्ळ भाव में परिणत 


# आहारपरिणामकरास्त्विमे भावा भवन्ति। तद्यथा उष्मा वायुः 
छेदः स्नेहः काळः समयोगश्चेति ( चक्र० ) ॥ 


& कई आचाय अन्न के पाक से तीन भागों की . उत्पत्ति मानते हें, _ 


स्थूळ, सूक्ष्म और मल भाग । जिस प्रकार गन्ने के रस को पकाने से 
उस पर बार बार मलाई आती है, इसी प्रकार धातुओं के अझि द्वारा 
परिपाक होने पर अन्न के तीन भाग हो जाते हैं। ( ३ ) सूकम भाग 
अगली घातु में जाता है और (२ ) स्थूल भाग उसी धातु का पोषण 
करता है ( ३) मळ भाग बाहर हो जाता है | अन्त में शुक्राझि के 
पाक से स्थूळ और सूक्ष्म दो हो भाग बनते हैं मळ भाग नहीं रहता है । 
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हो जाता है । यह अम्ल भूत अन्न जब आमाशय से निकळ कर पच्यमा- 
नाशय ( ड्योडीनम जीजनम नामक अहणी के आंत्र भाग ) में आवा है 
तब स्वच्छ पित्त बढ्ता है । & 
पकाशयं तु प्राप्तस्य शोष्यमाणस्य वह्निना । 
परिपिण्डितपक्कस्य वायुः स्यात्कटुभावतः॥ ११॥ . 
जिस समय सुक्त आहार पित्ताशय में पहुंचता है और वहां, पर 
अशि के द्वारां सुखाया जाता है, तब पानी ( द्रव ) के सूख जाने से यहद 
पक कर पिण्डित बन जाता है । इसके कडु भाव से इस समय. वायु की 
बुद्धि होती है । क्योकि पच्यमानाशय में आहार रस, आंत्र रस, छोम 
रस तथा . पित्ताशय के पित्त के मिलने से कटु बन जाता है, इसलिये 
अब वायु की वृद्धि होती. है ( क्योंकि बड़ रस वायु को बढ़ाता है ]। 
अन्नमिष्ट ह्यपक्ृतमिष्टगन्धादिभिः पृथक्‌ | | 
देहे प्रीणाति गन्धादीन्‌ प्राणादीनिन्द्रियाणि च ॥ १२॥ 
इष्ट गन्ध आदि से युक्त प्रिय और हितकर अन्न शरीर में एथक २ 
गन्ध आदि गुण प्राण आदि इन्द्रियों को थक्‌ २ तपण करता है । अर्थात्‌. 
स्वादु ' और हितकर अज्ञ के पार्थिव आदि भाग अपने अपने गुणों से 
अपनी अपनी इन्द्रियों का तपण करते हैं । 
भौमाप्याग्नेयवायव्याः पश्चोष्माणः सनाभसाः |. 
पश्चाह्ारगुणान्स्वांन्‌ स्वान्पार्थिवादीन्पचन्ति हि ॥ १३ ॥ 
भौम, आप्य, आझेय, वायव्य और नाभस से पांच प्रकार की ऊष्माएं 
आहार के अपने अपने पार्थिव आदि पांच प्रकार के गुणों का पाक करती 
हैं [ पार्थिव आदि अपने अपने गुणों को बढ़ाती हैं ] । 


& पच्यमानाश्चय में आहार रस की क्रिया क्षारीय बन जाती है । 
इसमें अम्ली-क्रिया नहीं रहती क्योंकि पित्त; छोम रंस, .आंत्र रस इसको 
क्षारीय घना देते हैं इससे कटु हो जाता है । बृहदांत्र मे पानी का शोषण 
होने से मल कठोर हो जाता दै । 

gs 
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यथाखेरेव पुष्यन्ते देहे द्रव्यगुणाः प्रथक्‌ । ° 
पार्थिवाः पार्थिवानेव शोषाः रोषांश्च कृत्स्नशः ॥ १४ ॥ 
अन्न भी पांचभौतिक है, शरीर भी पांचभौतिक है । जाठराझि के 
द्वारा जब अन्न का पाक होता.है उस समय भौम अभि अपने पार्थिव गुण 
को बढ़ाती है, आप्य अभि जलीय गुण को, वायव्य अप वायु गुण को, 
आझेय असि अभि गुण का भौर नाभस्य अभि आकाश गुण को बढ़ाती है । 
क्योकि शरीर में द्वव्यों के गुण पथक्‌ २ अपने २ अंशों से ही पुष्ट होते 
हैं । पार्थिव गुण पार्थिव गुणों को ही सम्पूर्ण रूप में पुष्ट करते हैं और 
आप्य आदि शेष अंश अपने अपने आप्य आदि गुणों को ही पोषण देते 
हें । यथा- गरु, खर, कठिन आदि पार्थिव गुण हैं, ये गुण शरीर के 
गुरु; खर, कठिन आदि भावों को ही बढाएंगे । गुरु आहार से शरीर में 
गुरुता ही आयगी, खर भाहार से शरीर में खरता की ही बृद्धि होगी । 
सप्तभिदहृधातारो धातवो द्विविधं पुनः ।* . 
यथाखमसिभिः पाकं यान्ति किट्टप्रसादृतः ॥ १५ ॥ 
देह को धारण करने वाले सात घातु अपनी २ अझ्नियों द्वारा दो 
प्रकार के पाक को ग्रास होते हैं। ( १ ) किट्ट और ( २ ) प्रसाद । 
रसाद्रक्तं ततो मांसं मांसान्मेदुंस्ततोऽश्थि च । 
अस्थ्नो मज्जा ततः शुक्र शुक्राद्‌ गभः प्रसादजः || १६ ॥४ 
प्रसादज धातु रस से रक्त, रक्त से कांस, मांस से मेद, मेद से 
अस्थि, अस्थि से मजा, मजा से शुक्र और शुक्र से गर्भ की बस्पत्ति 
होती है । # 
१, 5, पयां च पुष्यन्ति देइमम्यणणा पक इहि जद -च पुष्यन्ति देहंद्ष्यगुणा प्रथक्‌' इति च पाठः । 
२. 'द्विविधाश्च पुनपुन:! इति च पाठः । 9 
३. 'प्रजापते' इति च पाठ! । ० 
क धातुओं की उत्पत्ति प्रसाद भाग से ही है। रस से अगले, घातु 
'किस प्रकार बनते हैं, इसमें तीन मत हैं । । 
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(१) खले कपोत न्याय--दाना बिखेर देने पर जिस प्रकार से बहुत से 
कबूतर आकर बैठते हैं और दूर या निकट जाने की अपेक्षा स्वयं चुग कर 
चल पड़ते हैं उसी प्रकार से एक ही काळ में सब घातुर्भो का पोषण 
आहार रस से होता है । . 

( २ ) कदार-कुल्या न्याय--भर्थात्‌ रस हो उत्तरोत्तर धातुओं को 
आइावित करता है । जिस प्रकार कुख्या ( खेत की नाली ), प्रथम 
क्यारी को सींच कर अगली क्यारी में चली जाती है इसी प्रकार से रस 
भी आगे आगे जाता है । < 

(३) क्षीर-दधि न्याय--जिस प्रकार से सम्पूर्ण दूध दही में बढ्छ 
जाता है, इसी प्रकार से सम्पूर्ण रस रक्त रूप में परिणत होता है, रक्त 
सांस में इसो तरह । 

( ३ ).उत्तरोत्तर धातुओं की वृद्धि--पूच धातु रस उत्तर धातु रक्त 
को बढ़ाता है । रस का प्रसाद भाग ( सूक्ष्म भाग ) रक्त को बढ़ाता है 
रक्त का प्रसाद (सूक्ष्म भांग ) मांस को बढ़ाता है इसी प्रकार से आगे । 

रसात्स्तन्यं स्त्रिया रक्तमस्रजः कण्डराः सिराः 

सासा हसा त्वचः षट्‌ च मद्सः सायुसभव: ॥ १७ ॥ 

उपधातु--रस से खिया में स्तन्य ( दूध ) और आत्तंव तथा रक्त 

से कण्डराय और शिरायं ( नाड़ियां ), मांस. से वसा और छः खचायें 
और मेद से स्नायु की उत्पत्ति होती है । 

किट्टमन्नस्य विर्मूत्रं रसस्य तु कफोऽस्रजः | 

पित्तं मांसस्य खमला मलः स्वेदस्तु मेद्सः ॥ १८॥ 

स्यात्किटूं केशलोमाऽस्थ्नो सञ्ज्ञः रोहो5च्तिविट त्वचाम्‌ । 

ग्रसादकिट्टे घातूनां पाकादेवं द्विघच्छतः१ ॥ १९॥ 

सुक्त अन्न का किट ( मळ ) मल और मूत्र हैं । रस का किट्ट कफ, 

रक्त,का किट्ट पित्त, मांस का किट्ट कान आदि इन्द्रियों का सैल, मेद का 


१. 'पाकादेवंविधः स्मरतः? इति च पारः । 
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किट्ट स्वेद, अस्थियों का किट्ट केश और लोम, मजा का किट्ट त्वचा का. , 


स्नेह भाग और आंखों का मैल । 
इस प्रकार धातुओं का पाक दो प्रकार का होता है एक प्रसाद रूप में 
और दूसरा किट्ट रूप में । 
- परस्परोपसंस्तम्भा धातुस्नेहपरम्परा । 
बृष्यादीनां प्रभावस्तु पुष्णाति बलमाझु हि ॥ २०॥ . 
प्रसाद ओर किट्ट ये दोनों परस्पर. एक दूसरे के -स्तम्भक हैं, इसी 
लिये घातु-समता की परम्परा चलती जाती है । वृष्य आदि पदाथा का 
प्रभाव तो शीघ्र ही शरीर में बल का. पोषण करता है । & 
षड्भिः केचिद्होरात्रेरिच्छन्ति परिवतेनम्‌ । . 
संतत्या भोञ्यधातूनां परिवृत्तिस्तु चक्रवत्‌ ॥ २१॥ . 
कई आचाय छः अहदोरात्र ( २४ घन्टौं ) में धातुओं का परिचत्तेनः 
मानते हैं । अर्थात्‌ रस धातु छः दिन में वीये रूप में बदलता है । पोष्यः 


रस आदि धातुओं का चक्र के समान निरन्तर परिवत्तन होता रहता है ।# 
TTT ime कक . 
& देखिये . सूत्रस्थान अ० २८ में--“ते सवै एव धातवो मलाख्याः 


प्रसादाख्याश्च रसमलाभ्यां पुष्यन्तः स्वमानमनुवत्तन्ते इत्यादि ।” 


 : ५ , (२) दृष्य वाजीकरण द्रव्य अपने प्रभाव से शीघ्र बल, ध्वज प्रहर्ष 


उत्पन्न करते हैं । जैसे कि कहा भी है--“वाजीकरणास्त्वोषधय: स्वचल- 
गुणोस्कर्षाद्‌ विरेचनवदुपयुक्ताः शुक्र शीघ्र विरेचयन्ति ॥ 

3 “अतः पर कचित्‌ पुस्तकेषु २२-३५ शोकाः पञ्यन्ते । 

*' कई आचाय ( पराशर आदि ) आठव दिन झुक्र की उत्पत्ति 
मानते हैं | यथा-आहारोपभोगदिनात्‌ श्वः रसत्वं तृतीयेऽह्विरक्तत्वं 
चतुर्थेऽह्नि मांसता, मेदस्त्वं पञ्चमे, षष्टे सस्थिस्वं, सपमे मञ्जता. अष्टमे 
झुक्रतां नियमेन भवति । 

(२ ) सुश्रुत में एक मास के अन्दर झुक्रोत्पत्ति मानी है । यथा-- 
तत्र रसगतो धातुः भहरहत्र'च्छतीत्यतो रसः | स खलु त्रीणि त्रीणि कलाः 
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[ चक्रपाणि की मान्यता है कि धातुओं के परिवत्तंन का कोई समय 
निश्चित नहीं है । जिस प्रकार एक बलबोन्‌ पुरुष यदि जल-चक्र को घुमाये 
सो पानी जल्दी निकळ आता है और कमज़ोर घुमावे तो देर में निकलता 
है । इसो 'प्रकार से तीव्र अझि दूध आदि वृष्य पदाथ शीघ्रता से बळ 
को उत्पन्न कर देते हें । मन्दाझि हो तो देर में झुक्रादि बनते हैं। 
सुश्रत ने भी शब्द-सन्तान, अचिः-सन्तान. और जळ-सन्तान का उदा- 
हरण देकर इसको स्पष्ट किया है । ऋ जिस प्रकार शब्द-परम्परा 
जऊ-परम्परा और अचि( प्रभा )-परम्परा क्रमशः मध्य मन्द, तीक्ष्ण 
रूप में बहती है, इसो प्रकार से धातु परिवत्तंन भी न्यूनाधिक काळ में 
दोता रहता है । जळ-संतान के दृष्टान्त से कभी एक मास तक भी रस का 
झुक्र बनना कहा है । शब्द के एान्त से न अतिशीघ्र और न अतिविलंब से 
झुकोस्पत्ति कही है । अचिसंतान के दृष्टान्त से अतिशीघ्र और अविछम्ब से 
झुकरोत्पत्ति होती है । ये सब दृष्टान्त चक्रदृष्टान्त से ही गताथ होजाते हें।]% 


सृहखाणि पञ्चदश च कला पकैकस्मिन्‌ घाताववतिष्ठन्ते एवं मांसेन रसः 
झुक्रो भवति, स्त्रीणां चात्तवम्‌ । 
इसीलिये किसी ने कहा है-- 
केचिदाहुरहोरात्रात्‌ पड्रात्रादपरे परे । 
मासेन याति छुक्रत्वमन्ने पाकक्रमादिति ॥ 
अ सुश्चत में--स शब्दाचिजंळसन्तानवद्णुना विशेपेणानुधावत्येच 
शरीरं केवलम्‌ । 


& तत्रदृष्टान्तेन तु परिवृत्तिः कालानियमं दशयति । तथा चक्र पानी- 
योद्धरणार्थं नियुक्तं वाह्ममान बाहुबलप्रकर्षांत कदाचिद्‌ आश्वेव प्रवत्तते 
कदाचिद्‌ बाहुबलाप्रकर्षात्‌ चिरेण। एवं घातवोऽपि अग्न्यादिसौए्वात्‌ शीघ्र- 
सेच परिचत्त॑न्ते । अग्न्यांदिवैगुण्ये चिरेण चत्तन्ते इति। एव सुश्रतेनापिं स्‌ 
शब्दाचिजळसंतानवदणुविदोषेणाचुधावस्येच शरीर केवलम्‌ । इत्यन्न कृष्णा- 
श्रेयेण रतपरिणामोऽपि अग्न्यादिभेदेन प्रकृष्टाप्रक्ष्टकाळज उक्त एव । तन्नि 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
७४२ चरकसंहिता [ अ०, १५ । २७ 


SANA NNSA ISS 


इत्युक्तवन्तमाचायं रिष्यस्त्विदम चोदयत्‌ । 
रसाद्रक्तं विसदृरास्कथं देहेऽभिजायते ॥ २२ ॥ 
` रसस्य च न रागो'ऽस्ति स कथं याति रक्तताम्‌। 

द्रवाद्रक्तात्थिर मांसं कथं तज्जायते नुणाम | २३ ॥ 

द्रवघातोः स्थिरान्‌ मांसान्मेदसः संभवः कथम्‌} । 

म्हक्ष्णाभ्या मांसमेदोभ्यां खरत्वं कथमस्थिषु ॥ २४ ॥ 

खरेष्वस्थिषु मज्जा च केन ख्िग्धो सृढुसतथा । 

मजज्ञश्च परिणामेन यदि शुक्र प्रवतते | २५ ॥ 

सवेदेहंगतं शुक्र भ्रवदन्ति मनीषिणः । 

तंथाऽस्थिमध्ये मञज्ञश्च शुक्रं भवति देहिनाम्‌॥ २६ ॥ 

छिद्रे न इश्यतेऽस्थ्नां च तन्निःसरति वा कथम्‌ | 

जब भगवान्‌ आचार्य इस प्रकार से कह चुके तब शिष्य अभिवेद चे 

पूछा- है भगवन्‌ ! इस शारीर में रक्त के समान रस नहीं होता, फिर 
रस से रक्त बनता है यद कैसे ? रस में कोई रंग या छालिसा नहीं है, 
फिर वह लाल कैमे!हो जाता है । द्रव रूप रक्त से कठिन मांस वस्तु 
किस प्रकार से पुरुषों में बन जाती है । स्थिर कठोर मांस से द्रव घातु 
मेद किस प्रकार बनती है । स्निग्ध चिकने मांस और मेद्‌ से अस्थियों में 
सरता कैसे उत्पन्न हो जाती है ? खुरदरी अस्थियों में स्निग्ध और कोमळ 
सजा कैसे आ जाती है ? और यदि मजो के परिणाम से ही शुक्र बनता 
है, तो बुद्धिमान्‌ लोग शुक्र को सम्पूर्ण देह में व्यास क्यों कर घतलाते हैं ? 


जढसंतानइष्टान्तेन चिरेण मास पय॑न्तेन झुक्रतापत्तिः रसस्योक्ता।दाब्द्संतान- 
दष्टान्तेन तु नातिशीघ्रं नातिचिराच्च झुक्रोपत्तिरुक्ता । अचिसंतानदृष्टान्तेन तु 
नातिशीघ्र नचिराद्च झुक्रोत्पत्तिभवति । तदेतत्‌ सकलं चक्रदृष्टान्तेन गृहीत 
` ज्ञेयम्‌ ॥ ] 
१. 'रंगो$स्ति इति च । 


[) 
२. रसादू रक्तात्‌ तथामांसान्मेदस श्वेताः कथम्‌? इति च । . 
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अस्थियों के मध्य में और मजा में भी छुक्र रहता है, परन्तु अस्थियों में 
कोई छिद्र दिखाई नहीं देता, फिर वह उनसे कैसे निकलता है । 
एवमुक्तस्तु शिष्येण गुरुः प्राहेदमुत्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 
तेजो रसानां सवंषां मनुजानां यदुच्यते । 
पित्तोष्मणः स रागेण रसो रक्तत्वमच्छति ॥ २८ ॥ 

शिष्य अञ्निवेश के इस प्रकार पूछने पर भगवान्‌ आत्रेय ने उत्तर 
दिया कि सब मनुष्यों में जो रसों का तेज है, उससे तथा पित्त की 
उष्णिमा के राग के कारण यह रस रक्तता को प्राप्त करता है । 

[ रसों का तेज ही पित्त है। क्‍योंकि सुश्रुत में कहा दै--पित्त से 
अतिरिक्त और कोई अझि इस शरीर. में उपलब्ध नहीं होती । इसलिये 
रस रक्त की अभि से ही परिपाक होने पर रक्त वर्ण हो जाता है । जैसा 
कि सुश्रुत में कहा है--यकृत्‌ और छोहा में पहुंच कर यह रस रक्त वणे 
हो जाता है ]। 

वाय्वम्बु तेजसा रक्तमूष्मणा चाभिसंयुतम्‌ । 

स्थिरतां प्राप्य मांस स्यात्खोष्मणा पक्वमेव तत्‌" 1 २९॥ 
स््तेजोऽम्बुगुण स्निग्धो द्विक्तं मेदोऽभिजायते । 
प्रथिव्यग्न्यनिलादीनां संघातः स्वोष्मणा* कृतः ॥ ३० ॥ 
खरत्वं प्रकरोत्यस्य जायतेऽस्थि ततो नणाम्‌ । 
करोति तत्र सौषियेमस्थ्नां मध्ये समीरणः॥ ३१ ॥ 
मेदसस्तानि पूर्यन्ते स्नेहो मज्जां ततः स्मृतः । 
यस्मान्मञज्ञस्तु यः स्नेहः शुक्र संजायते ततः ॥ ३२॥ 

यह रक्त वायु, जळ, तेज और डष्णिमा से मिल कर स्थिरता को 
प्रास करके मांस रूप हो जाता है । यही मांस अपनी उष्णिमा से पक कर 

मास पद तना ` १९ ७०) २०/52 = 


१, 'बाय्वपितेजसा: इत च्च । 


२. 'स्थिरतो प्राप्यशौकृथ च मेदो देदेभिजायते' इति च | 
३. “हेष्मणा' इति च । 
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अपने मांस के तेजोगुण और जळीय गुण की स्निग्धता के बढ़ने पर 
सेदो रूप हो जाता है | इसी मेद की उष्णिमा से एथिवी, अझि, वायु 
आदि का संघात होकर यह मेद खर (कठिन) हो जाता है, जिससे मनुष्यों 
की अस्थिया बनती हैं । इन अस्थियो के मध्य,में वायु छिद्र उत्पन्न कर 
देता है । यह छिद्र भाग मेद से भर लाते हें । उससे स्नेह रूप मजा 


उत्पन्न होती है । इस मज्जा का जो स्नेह-भाग है, उससे झुक्र की उत्पत्ति. 


होती है । 
वाय्वाकाशादिभिर्भावैः सौषिय जायतेऽस्थिषु । 
तेन स्रवति तच्छुक्रं नवात्कुम्भादिवोदकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
स्रोतोभिः स्यन्दत देहात्समन्ताच्छुक्रवाहिमि: । 
वायु, आकाश आदि के कारण अस्थियों में सच्छिद्रता होती है । 
` इन छिद्रों से झुक ऐसे ही टपकता है, जैसे नये घडे से जल टपकता है । 
हषणोदी रितं वेगात्सङ्करपाञ्च मनोभवात्‌ ॥ ३४ ॥ 
विलीनं घृतवदू व्यायामोष्मणा स्थानविच्थुतम्‌ । 
बस्तौ संभृत्य निर्याति स्थलाज्षिन्नमिवोदकम्‌॥ ३५ | 
यह उत्पन्न शुक्र इन्द्रिय की उत्तेजना और काम-संकल्प के कारण 


उत्पन्न हुए प्रहष ( उत्तेजना ) से प्रेरित होकर सम्पूर्ण शरीर से झुक्रचाही 


स्रोतों द्वारा वेग से आता है । जिस प्रकार ऊंचे स्थान से जळ नीचे की ओर 
बह कर निकल जाता है, उसी प्रकार ( योनि-संघंप रूप आदि ) व्यायाम 
से उत्पन्न उष्णिमा से घी के समान द्रवीभूत होकर तथा अपने स्वाभाविक 
स्थान से खिसक कर वीय बस्तिदेश में एकत्र होकर मूत्रमाग से निकल 
जाता है । & ट - 

& सुश्रुत में भी कहा दै-- 

जिस प्रकार दूध में घी और गन्ने के रस में गुड़ छिपा रहता है इसी 
प्रकार पुरुषों के शरीर में झुक्र को समझें, वह सम्पण शरीर में व्याप्त 
रहता दै।' ; ै 
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` व्यानेन रसधातुहि विक्षेपोचितकमंणा । 
युगपत्सवतोऽजस्नं देहे विक्षिप्यते सदा ॥ ३६ ॥ 
विक्षेप करने वाला व्यान वायु रस धातु को सम्पूणं शरीर में सब 
'ओर एक साथ समस्त शरीर में फेला देता है । 
क्षिप्यमाणः स्ववैशुणयाद्र्सः सञ्जति यत्र स: | 
तस्मिन्‌ विकारान्‌ कुरुते विवषमिव* तोयदः ॥ ३७॥ 
निरन्तर गति करता हुआ यह रस स्रोतों के विकारों के कारण जहां 
कहीं भी रुक जाता है वहों पर रोगों को उत्पन्न कर देता है । जिस 
प्रकार वायु द्वारा वेग ले जाते हुए बादल जहां कहीं भी रुक जाते हैं 
वहीं पर वरसने लगते हैं । उसी प्रकार रस के रुकने से रोग उत्पन्न होते 
हैं। [ रस शब्द का अथे ही गति वाला है, जो प्रतिदिन प्रतिक्षण चलता 
रहता है चह 'रस' कहाता है। ] 
दोषणामपि चैं स्यात्तत्र देशे प्रकोपणम्‌ । 
' फेळने वाळे दोषों का भी जहां पर इसी प्रकार से रुकाव ( स्थान, 
संश्रय ) हो जाता है, वहीं पर प्रकोप ( रोग ) हो जाता है | & 
इति भौतिकधात्वन्नपक्तणां कम भाषितम्‌ ।। ३८ ॥ 
यह भौतिक अझि,. धात्वपि और भन्न पाचक अप्लि के कमा का 
खपदेश कर [देया | 


द्रयगुले दक्षिणे पाश्वे बस्तिद्वारस्य चाप्यधः | 
सूत्रस्रोतःपथाच्छुक्र पुरुपस्य प्रवत्तते ॥. 
कुस्तखदेहाश्रित झुक्र प्रसन्नमनसस्तथा । 
खीपु व्यायच्छतंश्चापि हर्षात्‌ तत्सम्प्रवत्तते ॥ 
सु० शा० ४ ॥ 
६६ €>.. पी . २) €~ ११9 ॥ 
१. “करोति विकृतिं चात्र खे वर्षमिव” इति च । 
ॐ सुश्रुत सं-“कुपिताना हि दोषाणां शारीरे परिधावतास्‌ । 


यन्न संगः स्ववैगुण्यादू व्याधिस्तन्रोपजायते ॥ 
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अन्नस्य पक्ता सवषां पक्तणामधिपो' मतः । 
तन्मूलास्ते हि तद्वृद्धिक्षयबृद्धिक्षयात्मकाः ॥ ३९ ॥ 
तस्मात्तं विधिवद्यक्तेरन्नपानेन्धनेहितेः । 
पालयेत्रयतसस्य खितौ ह्यायुबेलस्थितिः ॥ ४० ॥ 
यो हि भुक्ते विधि मुक्त्वा गरहणीदोषजान्‌ गदान्‌ । 
स लौल्याह्मभते शीघ्र वक्ष्यन्तेऽतः परं तु ये ॥ ४१ ॥। 
इन. तीनों प्रकार की अझियों में से प्रधान भझि १: अन्न का पाचक 
जाठराझि ही है।इस जाठराझि पर ही शेष अभियां निर्भर हैं । इस 
जांठराझि के बढ़ने पर ये बढ़ते हैं और इसके घटने पर ये घट जाते हैं । 
इसलिये सनुष्य को चाहिये कि प्रयत्नपूर्वंक विधि से अति हितकारी अन्न 
पान रूपी ईंधन के द्वारा इस जाठराझि की सदा रक्षा करे । क्योंकि इसीः 
अन्न-पाचक जाउराझि की स्थिति पर बळ और आयु की स्थिति निर्भर है । 
जो मनुष्य विधि का त्याग करके आहार का सेवन करते..हैं, चे लोभवश 
गहणी के दोष से उत्पन्न होने वाळे रोगों से पीड़ित होते हैं। [ अरणी 
दोष से उत्पन्न होने वाळे चार प्रकार के रोगों का वर्णन आगे करेंगे । ] 
अभोजनाद्‌जीर्णातिभोजनाद्विषमाशनात्‌ । 
असार्म्यशुरुशीतातिरूच्तसंदुष्टभोजनात्‌ ॥ ४२ ॥ 
विरेकवमनस्नेविश्रमाद्‌ व्याधिकषेणात । 
देशकालतुवैषन्यादू वेगानां च विधारणात्‌ ॥ ४३॥ 
: दुष्यत्यभिः स दुष्टोऽन्नं न तत्पचति लध्वपि । 
अपच्यमानं शुक्तत्वं यात्यन्नं विषतां च तत्‌ ।। ४४॥ 
अजीणं के सामान्य कारण--भोजन न करने से ( उपवास से १, 
अजीण में ( प्रथम भोजन के जीण न होने पर ) भोजन करने ॐ 7” ९ मधम मोखा के जीणे न होने पर ) भोजन करने ले, ' अति- 
| १. 'मधिको” इति पाठान्तरम्‌ । ह 
ॐ सोतिकाः पञ्च, घात्वझर्‍यः सस, अन्नपक्ता एकः। इति चक्र० ॥ अझयः 


इति भूताझयः पञ्च, घात्व्ययः स्त इति द्वादशाझयः ॥ इति च चक्रः० ॥ 
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भोजन से, विषमाशन से ( बहुत थोड़ा या अकाल में भोजन से), 
असात्म्य भोजन से, गुरु, शीत भोजन अथवा अति भोजन से, दूषितः 
( बासी या, दूषित ) भोजन से, विरेचन, वमन भथवा स्नेह 
विधिपूर्वक प्रयोग न करने से, किसी रोग के कारण कृशता या निबंलता 
हो जाने से, देश, काल अथवा ऋतु की विषसता से, मळ, मूत्र आदि के 
उपस्थित वेगों को रोकने से अभि दूषित हो जाती है । यह दूषित अझिः 
थोड़े से भी आहार का परिपाक नहीं करती । परिपाक न होने से अन्न 
झुक्त अर्थात्‌ अग्ली भाव से युक्त हो जाता है तथा इसमें विष के गुण आ 
जाते हैं । अर्थात्‌ अपरिपक्क अन्न सत्यु का भी कारण हो सकता है । & . 


तस्य लिङ्गमजीणास्य विष्टम्भः सदनं तथा । 

शिरसो रुक च मूच्छा च ञ्जमः प्रष्ठकटिगृहः ॥ ४५॥ 

जम्भाऽङ्गमदेस्ठृष्णा च ञ्वरश्छर्दिः प्रवाहणम्‌ । 

रोचकोऽविपाकश्च । 

सामान्य लक्षण--विष्टम्भ ( अन्न का कोष्ठ अंगों में रुका रहना ),. 

सदन ( शिथिलता ), शिर में ददं, मुच्छा, अम, पीठ में वेदना, कमर में 
ददे, जम्भाई का आना, अंगों में पीड़ा, प्यास, उवर, वमन, प्रवाहणः 
( बार बार पतला मर आना ), अरुचि और अविपाक ( भोजन का ठीकः 
पाक न होना ) ये अजीण के सामान्य लक्षण हैं । 


घोरमञ्नविषं च तत्‌ ।। ४६॥ 
संसरज्यमानं पित्तेन दाह तृष्णा सुखामयान्‌ । 
जनयत्यम्लपित्तं च पित्तजांश्रापरान्‌ गदान्‌। ४७ ॥ 
यक्षमपीनसमेह्दादीन्कफजान्क फसङ्गतः । 


री 
® अन्यत्र. मी कहा है-- 
मूच्छौ प्रलापो वमथुः प्रसेकः सदनं अमः । 
पद्गचा भवन्त्पेते मरण चाप्यजीणतः ॥ 
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करोति वातसंस्ष्टं वातजांश्चापरान्‌ गदान्‌? ॥ ४८ ॥ 
मूत्ररोगाँश्व मूत्रस्थं कुक्षिरोगान्‌ शकुदूगतम्‌ । 
रसादिभिश्च सृष्टं कुयोद्रोगान्‌ रसादिजान्‌ ॥ ४९ ॥ 
यह अन्न अब भयानक विष के समान हो जाता है । जिस समय 
यह अन्न-विष पित्त के साथ मिल जाता है, तब जलन, प्यास तथा सुख 
के रोगों को और अम्लपित्त को तथा पित्तजन्य अन्य विकारों को उत्पन्न 
-करता है । क 
कफ के साथ मिल कर यह अन्विष यमा & पीनसु, प्रमेह आदि 
-कफजन्य रोगों को उत्पन्न करता है । 
यह अन्नविष वायु के साथ मिळ कर विष्टम्भ आदि पूर्व कहे लक्षणों 
“के साथ वात से उत्पन्न झूल, अफारा आदि अन्य भनेक रोगों को उत्पन्न 
“करता है । 
यह अन्नविष मूत्र में स्थित होकर मूत्रसम्बन्धी रोगों को, मल में 
आश्रित होकर उद्र ,रोंगों को, रस, रक्त आदि धातुओं में आश्रित होकर 
रस आदि से उत्पन्न होने वाले रोगों को उत्पन्न करता है। & 
विषमो धातुवैषम्यं करोति विषमं पचन्‌ । 
१. “वाताश्च गदान्‌ बहून्‌’ इति च । 
कै अस्छ-पित्त के लक्षण दूसरे ग्रन्थ में इस प्रकार हैं-- 
भविपाकछुमोत्छेदतिक्तास्लोदगारगोरवै: । 
हस्कण्ठदाहारुचिभिश्चाम्ढपित्त विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
भोजन का न पकना, क्कान्ति होना, वमन की सी इच्छा, खट्टे ढकार, 
'भारीपन, हृदय और गले में जळन और भोजन को अनिच्छा आदि लक्षणों 
-से अस्ळ पित्त को जाने । ` 
- ® यक्सा रोग त्रिदापज होता है तो भी स्रोतों के रुकने पर कफ ही सुख्य 
डपद्वव उत्पन्न करता है इसलिये उसको कफजन्य कहा है ( चक्र० ) । 
& रोगों के लिये देखिये चरक सूत्रस्थान अ० २८ ॥ 
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_ तीचणो सन्देन्धनो धातून्विशोषयति पावकः ॥ ५०॥ 

विषम अभि अन्न का पाक विषम रूप में करके धातुओं में भी विषमतो- 
उत्पन्न कर देता है । तीक्ष्णासि को यदि आहार रूप इंधन न मिळे तो वहः 
धातुओं को ही सुखाने लगता है 1 ; 
युक्त सुक्तवतो युक्ती धातुसाम्यं समं पचन्‌ | 
दुबलो विदहत्यज्नं तद्यात्युध्वेमघोडपि वा ॥ ५१ ॥ 

. युक्त अर्थात्‌ समांझि, हित और मात्रा में खाये युक्त आहार को समता 
से परिपाक करके धातुओं को समांनावस्था में रखता है । दुवे अभि अन्न 
को विद्ग्ध करता है, यह विदग्ध अन्न या तो उध्वं मार्ग से ( वमन के 
रूप में ) निकल जाता है या अधोमाग, गुदा द्वार से विरेचन के रास्ते: 
सल रूप में बाहर होता है । 

अधस्तु पक्कमामं वा प्रवृत्त ग्रहणीगदः । 
उच्यते सवेमेवान्नं प्रायो हयस्य विदह्यते ॥ ५२ ॥ 
जब विदग्ध अन्न पके वा कच्चे मळ के रूप में नीचे के गुदा-माग सेः 
निकलता है, तब उसको 'ग्रहणी' रोग कहते हैं इस ग्रहणी रोग में 
सब प्रकार का अन्न प्रायः विदग्ध हो जाता है।,रोगी स्निग्ध, रुक्ष, गुरुः 
या लघु जो भी कुछ खाता है वह सब विदग्ध हो जाता है । 
अतिसृष्टं विबद्ध वा द्रवं तढुपवेश्यते । 
तृष्णारोचकवैरस्यप्रसेकतमकान्वितः ॥ ५३ ॥ 
झूनपाद्करः सास्थिपर्वेरुक छदनं ज्वरः । 
लोहानु ' गन्धिस्तिक्ताम्ल उद्गारश्चास्य जायते ॥ ५४ ॥ 
हणी के लक्षण--ग्रइणी के रोगी का मल बहुत पतळा अथवा बंधा- 
हुआ या पानी के समान द्रवरूप होता है। रोगी को प्यास, अरुचि, 
सुख में विरसता, युख.में थूक का बहुत आना और तमक श्वास रहता है । 
रोगी के हाथ-पांव पर सूजन हो जाती है । अस्थियों तथा पोरुओं में 


3 
१. 'ळोहाम' इति पाठान्तरम्‌ . 
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द्दे रइता है । रोगी को वमन और ज्वर रहता है । रोगी को जो डकार 
4 उद्गार ) आते हैं उनमें रक्त की सी गन्ध रहती है, ये उद्गार तिक्त 
८ कडु ) और अम्ल रस से युक्त होते हैं । # 
पूर्वरूपं तु तस्येदं तृष्णा55लस्यं बलक्षयः । 
/ ' विदाद्दोऽन्नस्य पाकश्च चिरात्कायस्य गौरवम्‌ ॥ ५५ ॥ 
ग्रहणी के पूर्वरूप--प्यास, आलस्य, बल की क्षीणता, अन्न का विदाइ 
होना, अन्न का देर में पचना और शरीर में. आरीपन प्रतीत होना ये 
अहणी रोग के पूवरूप हैं । 
अग्न्यधिष्ठानमन्नस्य ग्रहणाद्‌ ग्रहणी मठा । 
नाभेरुपरि सा ह्यभिबलोपस्तम्भट्टहिता ॥ ५६ ॥ 
अपक्षं धारयत्यन्नं पक्वं स॒जति पाथ्रेः। .. 
दुबेलामिबलादू दुष्टा त्वाममेव' विसुच्वति ॥ ५४ ॥ 
ग्रहणी का स्थान और निरुक्ति--ग्रहणी स्थान (D€0dinum) 
माझि का ओश्रय स्थान है । वह अन्न को ग्रहण करतो है इस कारण इस 
मको गहणी? कहते हैं । यह अहणी भाग नाभि से ऊपर कोष्ठ में स्थित है । 
वहां पर यह ग्रहणी अशि के बळ की सहायता से स्थित और पुष्ट होकर 
-आमाशय से आये कच्चे ( अपरिपक्क ) अन्न को धांरण करती है और दूसरे 
पके हुए अन्न को ( क्षुद्र आंतों में ) त्याग करती है। जब अझि दुबळ 


१ 


# सुश्रत में कहा भी है-- 
_ पुकश्चः स्वशश्वेव दौषेरव्यथंमूच्छितैः । 
सा दुष्टा बहुशो भुक्तमामसेव विसुन्वति ॥ 


पक्कं चा सरुजं पूति सदुबंह सुदद्रेचम्‌ । 
` ग्रहणी रोरामाहुस्तं आयुर्वेदविदो जनाः ॥ ., 
( २ ) “छोहानुगन्धि' शब्द का अथे 'लोहे के समान गन्ध” यह भयं 
'आयुर्देदाचायं जयदेवजी ने किया है । है 


९_ 
३. “दुबलाग्न्यबलाद्‌ दुष्टादाममेव' इति च पाठः । 
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होतो दै तो दुष्ट हुईं अहणी अपक्क अन्न को नहीं पचाती । वैते का वैसे ही 
न पचे हुए सन को वह ग्रहणी इस मार्ग से त्याग करने लगती है।® 
चातासपत्तात्कफाच्च स्यात्तद्रोगस्चिभ्य एव च ।* 
हेतु लिङ्ग चिकित्सां च श्ूणु तस्य थक प्रयक ॥ ५८॥ 
अहणो रोग के सेद--पग्रहणी-रोग ' चार प्रकार का है ( १ ) वात- 
जन्य, ( २ ) पित्तजन्य, ( ३ ) कफजन्य और ( ४ ) सन्निपातजन्य । 
अब इन चारों के कारण, लक्षण और चिकित्सा थक्‌ २ सुनो। 
कडुतिक्तकषायातिरूक्षशीताल्प*भोजनै: । 
प्रमितानशानात्यध्ववेगनिग्रहमैथुनै; ॥ ५९ | 
मारुतः कुपितो वहि संछाद्य कुरुते गदान्‌ | 


& ग्रहणी भाग पर झोम रस, पित्ताशय कॉ पित्त और आंतों का 
क्षारीय रस आकर मिलते हैं । जिनकी सहायता से आमाशय से श्वेत रस 
( काईंछ ) के रूप में आया अपक्क आहार रस मिळ कर पक्कावस्था में 
आता दै । जिस समय अहणी भाग निर्बल हो जाता है तब उपरोक्त रस 
भोजन के साथ नहीं मिलते, जिससे वह अपक्कावस्था में ही आंतों में चलो 
जाता है । ये सब रस अभि गुण वाळे अर्थात्‌ क्षारीय होते हें इसलिये 
अणी को अभि का आश्रय स्थान कहा है । इसी अभि पर ग्रहणी आश्रित 
है अर्थात्‌ इन रसों के आने से ही उसका 'महणी' नाम सार्थक होता है । 
जैसा कि सुश्रत में कहां है-- 

षष्ठी पित्ता धरा नाम या कला परिक्षीसिता । 

पक्कामाशायमध्यस्था ग्रहणो सा प्रकीत्तिता ॥ 

अहण्या बळर्माझहि स॒ चापि ग्रहणी श्रितः । 

तस्मांत्संदूषिते वद्धौ हणी सम्प्रदुष्यति ॥ सु० उ० अ० ४० ॥ 

१. “वातात्‌ पित्तात्‌ कफात्सवांद्‌ ग्रहणीदोष उच्यते’ इति पाठान्तरम्‌ । 

२. "शीतल इति च पाठः । 

३. (करोति पितो मन्दमझि संछाद्य मारुतः? इति पाठान्तरम्‌ । 
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( ३ ) वांतजन्य अहणी-कड़, तिक्त, कषाय, अति रूक्ष, आति 
शीत, अति अल्प भोजन से, मात्रा में न्यून भोजन से, अनशन (उपवास) 
से, बहुत अधिक सुसाफिरी यो परिश्रम से, मळ, मुत्रादि के वेगों को 
रोकने से तथा अति मैथुन से कुपित हुआ वायु अभि को ढांप कर उसको 
मन्द करके अनेक रोगों को उत्पन्न करता है । 


तस्यान्नं पच्यते दुःखं झुक्तपांकं खराङ्गता ॥ ६० ॥ 
कण्ठास्यशोषः क्षुत्तष्णा तिमिरं कणयांः स्वनः । 
पार्श्वोरुवं्तणंग्री वारुजोऽभीक्ष्णं विसूचिका ॥ ६१ ॥ 
हृत्पीडा कार्श्यंदो बल्यं वैरस्यं परिकर्तिका । 

गुद्धिः सर्वरसानां च मनसः सदनं तथा ॥ ६२ ॥ 
जीणे जीयेति चाध्मानं भुक्ते स्वास्थ्यसुपैति च । 

स वातगुहमहृद्रोगफीहाशङ्की च मानवः || ६३॥ 
चिरादू दुःखं द्रवं शुष्क तन्वामं शब्दफेनवत्‌ | 

पुनः पुनः सजेद्वचः कालश्चासाद्तोऽनिलात्‌ ॥ ६४ ॥ 


लक्षण--वातजन्य ग्रहणी में अन्न का परिपाक बहुत कठिनता से 
होता है । पकने पर अन्न शुक्त. ( अम्छीभाव ) हो जाता है। अंगों में 
रूक्षता, ककंशता आ जाती है । गला. और मुख सूखा रहता है, भूख और 
प्यास बढ़ जाती है, आंखों के सामने अन्धेरा आता या इष्टि मन्द हो 


जाती है, कानों में ुंजार रहती है, पासो सें, जघाओं में, वंक्षण और ग्रीवा ' 


में ददं रहती है, बार बार विसूचिका अर्थात्‌ पतला मळ तथा चमन आने 
की शिकायत रहती है । हृदय में ( आमाशय के कौड़ी भांग पर ) वेदना, 
दुबंलता, कृशता, सुख में विरसता और कोष्ठ में कत्तंन के समान वेदना 
होती है । मधुर आदि सबं रसों के खाने की चाह रोगी करता है, मांन- 
सिक शिथिलता आ जाती है । भोजन के जीणे हो जाने पर या जीर्णा- 
चस्थां में आध्मान ( अफ़ारो ) होता. है । भोजन के करने पर रोगी को 
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स्वास्थ्य का अनुभव होता है । रोगी को वांत. गुल्म र 
रोग की आशंका बनी रहती है । : wm 
रोगी बड़ी कठिनाई से बहुत देर में पतला, शुष्क, पानी के समान, 
कचा, शब्द और झाग मिळे मरू का बार-बार त्याग करता है | रोगी को 
खांसी और शास की शिकायत रहती है । 
वीण 
- कट्वजीणविदाह्म्लत्ताराद्येः पित्तमुल्बणम्‌ । 

क _ अभ्रिमाद्धावयद्धन्ति जले तप्तमिवानलम्‌ ॥ ६५ ॥ 

पैत्तिक अहृणी-कढु, अजीणं, विदाही, अम्ल तथा क्षार आदि के 
सेवन से बढ़ा हुआ पित्त अभि को आएचवित करके उसी प्रकार नष्ट 

कर देता है, जैसे गरम पानी अझि को शान्त कर देता है । पित्त-प्रकोपक 
घस्तुओं से पित्त में उष्णिमा और द्रवांश्च दोनों बढ़ते हैं । द्रवांश्च के 
कारण अझि बुझ जाती है । 

सोऽजीर्ण नीलपीताभं पीताभः सार्यते द्रवम्‌ | 

पूत्यम्लोद्गारहृत्कएठदाहारुचितुडदिंतः ॥ ६६ ॥ 

लक्षण--रोगी का वणे पीछा या नीला सा हो जाता है. उसका मळ - 

पीछा तथा पानी जैसा पतला होता है । रोगी का उद्गार (डकार) दुगंन्ध- 
युक्त और खट्टा होता है, हृदय और गळे में जलन होती है । रोगी को 
अरुचि और प्यास सताती है। ` 

रुवतिस्निग्धशीतादिभोजनादतिभोजनात्‌ । 

सुक्तमात्रस्य च खप्नाद्धन्त्यम्षि कुपितः कफः ॥ ६७॥ . 

( ३ ) कफजन्यग्रहणी--गुरु, शीत, भति खिग्घ भोजन के सेवन से 
अथवा अतिभोजन से, और भोजन के उपरान्त तुरन्त सो जाने से कुपित 
हुआ कफ अभि को नष्ट करता है| 

तस्याज्ञं पच्यते दुःखं हृह्वासच्छद्यरोचका: । 
आस्योपदेहमाघुयंकासक्ठीवनपीनसाः ॥ ६८ ॥ 
हृदय भन्यते स्त्यानमुद्रं स्तिमित गुरु । 
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on DAU ENE 
ढुष्टो मधुर उद्गारः सदन स्रीष्वहषणम्‌ ॥ ६९ ॥ 
भिज्ञामम्हेष्मभूयिष्ठयुरुवचेःप्रवतेनम्‌ । 
अक्ृशस्यापि दौबेल्यमालस्यं च कफात्मके ॥ ७० ॥ 
लक्षण--रोगी का अन्न कठिनाई से पचता है, उसको जी मचळाना, 
वमन, अरुचि रहती है । लार से मुख ढिपा सा रहता है, सुख में मीठा- 
पन रहता है, खांसी, बहुत थूक का आना, नाक में प्रतिश्याय ( ज़ुकाम ) 
रहता है । रोगी हृदय को रुका हुआ या भारी मानता है, उद्र स्तिमित 
(जकड़ा) वा भारी प्रतीत होता है । उद्गार दूषित और मधुर होता है, 
शरीर के अंगों में शिथिलता रहती है, खियों के सहयोग में मैथुन की 
इच्छा जागृत नहीं होतो । रोगी का मळ फटा हुआं ( छिछलेदार ), आम 
(कचा) और कफ युक्त तथा भारी होता है । विना कृता के भी शरीर 
सें दुबंळता का अनुभव होता है, शरीर में आळस्य रहता है, कास करने 
को दिल नहीं चाहता । 
यश्चािः पूचंसुद्दिष्टो रोगानीके चतुर्विधः । 
तं चापि ग्रहणीदोषं समवज प्रचक्ष्महे ॥ ७१ ॥ 
___ रोगानीक [विमानस्थान अ० ६] अध्याय में जो चार प्रकार के अझि 
बतलाये हैं, उनमें भी समाझि को छोड़ कर शेष तीन ( विषम, मन्द और 
'त्रीइणाझि ) अझियो को अहणी-दोष दी कहते हें । वायु से विषमाझि, 
कफ से मन्दाझि और पित्त से तोद्षणाझि होता है । 
थग्वातादिनि्दिष्टहेतुलिङ्गसमागमे । 
त्रिदोष निदिशेत्तषां । 
(४ ) सन्निपातजन्य अहणी--जिस त्यांन पर वातजन्य, पित्तजन्य 
और कफजन्य ग्रहणियों के कारण और लक्षण एकत्र मिलित दिखाई देते 
हों उसको सञ्चिपातजन्य ग्रहणी समझना चाहिये । ® 


_& अतीसार और ग्रहणी में भेद करना चांहिये । यथा-- 


. साम शङ्त्रिरामं वा जीणे येनातिसायंते । 
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भषज श्वणवतः परम्‌ ॥ ७२॥ 
अहणीमाश्रितं दोषं विद्ग्धादारमूर्थितम्‌ । 
सविष्टम्भप्रसेकातिविदाहारुचिगोरवै: ॥ ७३ ॥ 
आमलिङ्गान्वित ज्ञात्वा सुखोष्णेनाम्बुनोड्रेत । 
फलानां वा कषायेण पिप्पली सर्षपैस्तथा ॥ ७४ | 
अब-अहणी रोग की चिकित्सा सुनो-- 

८ १) आम दोष में चिकित्सा--जिस समय आहार विद्रघ होता 
डो, विष्ट्म ( मळ का अवरोध ), सुख से लाळा-स्राव, पीडा, विदाइ 
अरुचि और भारीपन हो उस समय अहणी में आश्रित दोषों को भाम ळे 
खक्षणो से युक्त समझना चाहिये । & इसके लिये ( १ ) रोगी को गरम 
सुद्दाते पानी से वमन कराना चाहिये । अथवा (२) मैनफळ के काथ से 
या पिप्पली और सरसों के छाथ से वमन कराना चाहिये । या (३) 
सैनफल के छाथ में ही पिप्पली और सरसों का कल्क सिला कर वमन 
करानी चाहिये । 

लीनं पक्काशयस्थं वाप्यामं स्राव्यं सदीपनैः । 
` शरीरानुगते सामे रसे लंघनपाचनम्‌ ॥ ७५ ॥' 


( २ ) यदि आम दोष कोष्ठ में छीन ( छिपा या व्याप्त ) हो अथवा 


SA OS SS SS i oN 


सोऽतिसारोऽति्तरणादाञुकारी स्वभावतः ॥ . 
सामं साञ्नमजीणोऽञ्ने जीणे पक्क तु नैव वा । 
अकस्माद्‌ वा गुरुबंद्धमकस्माच्छिथिळ सुहुः ॥ 
® चिरकृद्‌ ग्रहणी दोषः सञ्चाच्चोपवेशयेत्‌ ॥ अ० स० । 
अतिसार में मळ अत्यधिक और साम तथा निरांम बार-बार आता 
है । जब अन्न पचता नहीं तब ग्रहणी में मळ साम और झुक्त अन्न से 
युक्त होता है और जब अन्न पच जाता है तब मळ पकां हुआ आता है 


_ या आता ही नहीं । इसमें मळ विना कारण ही बंधा और विना कारण ही 


शिथिल आता है । 
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पक्काशय ( आंतों में ) में पहुंचा हो तो दीपनीय ओषधियों से रोगी को 


' द्विरेचन.देकर इस आम को निकालना चाहिये और : यदि आम सर्पूर्णं 


शरीर में ( अपक्कावस्था में ) व्यास हो जाय तो रोगी को लंघन और 
पाचन देने चाहिये । 
विशयुद्धामाशायायास्मै पश्चकोलादिभिः शतम्‌ । 
दद्यात्‌ पेयादि लघ्वन्नं पुनयाँगांश्च दीपनान्‌॥ ७६ ॥ 
( ३) जिस समय रोगी का आमाशय शुद्ध हो जाये तब पंचकोल 


९ पिप्पली, पिप्पलीमुळ, चस्य, चित्रक और सोंठ ) और दीपनीय ओप- 


भियों से साधित पेयादि लघु अन्न देने चाहिये और अन्य दीपनीय योगो 
का प्रयोग करना चाहिये। . 
ज्ञात्वा तु परिपक्वाम मारुतग्रहणीगदम्‌ । 
दीपनीययुतं सपिंः पाययेता्पशो भिषक्‌ ॥ ७७ ॥ 

(४) वातजन्य ग्रहणी में पेया और दीपनीय योगों से जब आमः 
का परिपाक हो जाये तब वैद्य को चाहिये कि सूत्रस्थान में कहे ( चतुथं ) 
दीपनीय औषधियों से साधित घत को थोड़ा थोड़ा करके देवे । 

किंचित्सन्धुक्षिते त्वौ सक्तविणमूत्रमारुतम्‌ । 
इयह त्र्यहं वा संस्नेह्य स्तिन्नाभ्यक्त * निरूहयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 

( ५) घृत के प्रयोग से जब अभि कुछ प्रदीस हो जाय तो यदिः 
रोगी के मळ, सूत्र और वायु रुके हों तो दो या तीन दिन घृत पान 
कराना चाहिये और रोगी को स्वेदन तथा तैल का अभ्यंग देकर आस्था- 
पन कराना चाहिये | TR 


. तत ऐरणडतैलेन सर्पिषा तैल्वकेन वा । 
सत्तारेणानिले शान्ते स्रस्तदोषं विरेचयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 


( ६.) इस प्रकार से जब वायु शान्त हो जाय और दोष ढीळे हो 


१. 'द्विन्नीण्यहानि सञ्नेहंस्नेहाभ्थक्त' इति पाठान्तरम्‌ `: 
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जाएं तब एरण्ड तैल से,अ रयुक्त ति 

हरे बन आर थवा यवक्षारयुक्त तिल्वक घृत से रोगी को 
युद्ध रूक्ताशयं बद्धवचेसं चानुवासयेत्‌ । 
दीपनीयास्लवातन्नसिद्धतैलेन मात्रया ॥ ८० ॥ 

(७ ) रोगी' का आमाशय और पक्काशय जब शुद्ध हो जाये, तथा 
कोष्ठ या आशर्यो में रूक्षता अनुभव होने पर, मळ के बंध यह पर 
अनुवासन देना चाहिये । इसके लिये दीपनीय अम्ल तथा वात-नादाक 
ओषधियों से सैछ सिद्ध करके मात्रा में अनुवासन देना चाहिये । 

निरूढं चःविरिक्त' च सम्यक्‌ चैवानुवासितम । 

` - लघ्वन्नप्रतिसंसुक्त * सर्पिरभ्यासयेत्युनः ॥ ८१ ॥ 

जब रोगी को निरूह वस्ति, विरेचन और अली प्रकार से अनुवासन 
(दया जा चुके तब पेया आदि रूघु अन्न का भोजन करने : वाले रोगी को 
जत का पुनः घीरे धीरे अभ्यास करांना चाहिये । 

दे पञ्चमूले सरलं देवदारु सनागरम्‌ । 

पिप्पलीं पिप्पलीमूलं चित्रकं हस्तिपिप्पलीम्‌ ॥ ८२॥ 

शणबीजं यवान्कोलान्कुलत्थान्सुरभींस्तथा | 

पाचयेदारनालेन दघ्ना सौवीरकेण वा ॥ ८३ ॥ 

चतुभांगावशेषेण पचेत्तेन घृताढकम्‌ । 

: स्बजिकायावशूकाख्यौ चारौ दत्वा च युक्तितः ॥ ८४ ॥ 
सैन्धवौद्विदसामुद्रबिडाना रोमकस्य च | 
ससौनचेलपाक्यानां भागान्द्विपलिकान्पृथक ॥ ८५ ॥ 
विनीय चूणितान सिद्धात्ततो दवे दवे पले पिबेत्‌ । 
करोत्यभिबलं वर्ण वातन्नं सुक्तपाचनम्‌ ॥ ८६ ॥ 

22 इति दशमूलाद्यं घृतम । 

.( ८ ) दशमूकाद्य घृत--क्वाथाथे, दोनों पञ्चमूल ( बिल्व की छा, 

१. संखुक्तः' इति पाठान्तरस्‌ । 
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TS हा 1100 
अरणी को छाछ, सोनापाठा की छाल, गम्भारी की छाल, पादछ की 
छाल, छोटी कटेरी, बड़ी करेरी, शालूपर्णी, पृश्चिपर्णी, ' गोखरू ), सरल 
काष्ठ, देवदारु, सोंठ, पिप्पली, पिप्पलीसूछ, गजपिप्पली, सन के बीज, 
जौ, वेर, कुलस्थी, सुरभी ( शछंकी, सुरा या पोदिना ) ये Fk द्रव्या 
१६ पछ, आरनाछ ( कांजी ) या दृही ( दही का मस्तु ) अथवा सौवीरक 
कांजी इनमें से कोई एक १२८ पल लेकर काथ करना चाहिये । जब चतुथाश 

-झेष रह जाये तब गाय का घृत एक आढुक लेकर घृत सिद्ध करना चाहिये । 
जब घृत सिद्ध होने के लगभग हो तो इसमें सजंक्षार और यवक्षार का 

थोडी मात्रा में प्रक्षेप देना चाहिये । फिर सैन्धा नमक, उद्भिदः नमक, 

सामुद्र नमक, विड्‌ नमक, रोमक ( सांभर ) नमक, संचछ नमक, पांक्य 

( पाँुज ) नमक, प्रत्येक का दो दो पळ चुण लेकर इसमें मिला देना 

चाहिये । इसमें से दो दो पळ घत पीना चाहिये | यह छुए भशि, बळ 

और वर्ण को बढ़ाता है, वायु को नष्ट करता है और खाये इंए रहार को 

पचाता है । ३ i 

नमर आदि को कल्क रूप में प्रक्षेप करके भी घृतपाक किया जा 
सकता है और विशेषतया गुण भी इसी विधि से पाक करने में आता 
है । इसलिये कहरु रूप में इनका प्रक्षेप देना चाहिये। ` 
चयूषणनत्रिफलाकल्के बिस्वमात्रे गुडात्पले.। 
सपिपोऽष्पलं पक्त्वा मात्रा मन्दानिलः पिबेत ॥ ८७॥ . 
इति त्र्यूषणाद्यं घुतम्‌ ॥ 


MMR en 5S es Ss टी णी 
` अ (१) जतुकणे ने सजेक्षार और थवक्षार को मात्रा दो दो पछ कही है ५ 


द्वौ क्षारौ ससत लवण दापयेद्‌ द्विपछोन्मितंम्‌ ॥ ` 
( २ ) भए्टांग-संग्रह में यह पाउ थोडे अन्तर से है । यथा-- 
“द्विपंचमूळप चकोळसरळसु र दा रुसुर॒भिगजपिप्पली शणबीजको लकुल- 
त्थान्मस्तुनारनालेन वा पाचयेत्‌ । तेन पादावशेषेण पञ्नलवणद्विक्षाराम्ल- 


4 सर्पिविपक्रस, ४ 
बदर | 
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. (९ ) ञयुषणाद्य घृत-- 
न्रिफला ( i बहेड़ा क लिख ९ सोंठ, मरिच, पिप्पछी ) और 
दा, आवढा ) मिलित एक पल, गुड १ पळ इस 

कल्क से गाय का घृत ८ पछ लेकर यथाविधि पाक करना चाहिये । 

इस घृत को उचित मात्रा में (आधा तोळा ) मन्दाञ्ि वाळे रोगो को 

पीना चाहिये । ; 
पश्चमूलाभयाजाजिपिप्प्रलीमूलसैन्धवेः । 
विडङ्गत्र्यूषणशदीरास्ाचारद्येधतम ॥ ८८ ॥ 

न माठुलुङ्गस्य खरसेनाद्रेस्य च। | 
थुष्कमूलककोलाम्वुचुक्रिकादाडिमस्य च ॥ ८९ ॥ 
तक्रमस्तुसुरामण्डसोवीरकतुषोदकैः । 
काखिकेन च तप्पक्कमग्निदीप्षिकर परम्‌॥ ९० | 
शूलशुल्माद्रश्वासकासानिलकफापहम्‌ । 

( ३० ) पंचमूलाद्य चूर्ण--पंचमूछ ( बेल की छाल, सोनापाठा 
की छार, अरणी की छाल, गम्भारी की छाल, पादल को छाल ), अभया 
( हरड़ ), व्योष ( सोंठ, मरिच, पिप्पली ), बायदिडंग, शरी ये दस 
द्रब्य, झुक्त, मातुळुंग (गूगल, बडा नींबू) का स्वरस और आद्रेक का स्वरस 
ये तीन द्रब्य ये सब द्रव्य अलग अलग घृत के समान भाग में छेने 
चाहियें । सूखी हुईं मूली, बेर, नागरमोथा, चुक्रिका ( चांगेरी ) और 
अनार, तक्र, मस्तु, सुरामण्ड, सौवीरक, कांजी, तुषोदक और कांजी 
इनसे घुत-पाक करना चाहिये | इस पाकविधि में पंचमुलादि दस 
द्रव्यो को और मूळी, बेर, नागरमोथा इनको कल्क के रूप में बरतना 
चाहिये । यद्द घृत खूब अभिवधंक है । झूल, गुल्म, उद्ररोग, श्वास, 
कास, वायु और कफ को नष्ट.करता है । 

सबीजपूरकरसं सिद्ध वा पाययेद्धतम्‌ ॥ ९१ ॥ 
सिद्धभभ्य जनाथ च तैलमेतैः प्रयोजयेत्‌ । 
(११ ) अथवा बिजौरे के स्वरस में उपरोक्त घत को सिद्ध करके 
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पीना चांहिये। इसमें भी पंचसूलादि दस द्रव्यो का कल्क रूप में व्यवहार 
करना चाहिये। . 

पंचमूलादि से सिद्ध तैल को मालिश के लिये प्रयोग करना चाहिये । 
इसमें तक्र, मस्तु, सुरामष्ड. कांजी आदि का उपयोग करना चाहिये । 


एतेषामौषधानां वा पिबे्णं सुखाम्बुना ॥ ९२ ॥ 
वात रहेष्मावृते सामे कफे वा वायुनोद्धते । 
दद्यां पाचनाथेमभिसन्दीपनं परम्‌ ॥९३॥ = 
इति पञ्चमूलाद्यं घृतं चूण च । 
(.१२.) अथवा पंचमूलादि दस द्रव्यों के चूण को गरम पांनी के 
साथ पीना चाहिये । इस चूणं को वात, कफजन्य से आवृत ग्रहणी रोग 
में, आंमयुक्त अहणी रोग में, कफजन्य या वात-प्रबळ ग्रहणी रोग में इस 
चूर्ण का ब्यवहार करना चाहिये यह चूणे अति अझितर्धेक है । & 
मज्त्यामाद्शुरुत्वाद्विट पका तूरएुवते जले। ;५ 
विनाऽतिद्रबसंघातशेत्यस्छेष्मम्रदृषणात्‌ ॥ ९४ ॥ 
परीक्ष्येवं पुरा सामं निरामं चामदोषिणाम्‌ । 


७) ७ च 


विधिनोपाचरेत्सम्यक पाचनेनेतरेण वा ॥ ९५ ॥ 


साम और निराम मळ की परोक्षा--अति दव, संघात और शैत्य 
अथवा कफ से यदि मळ दूषित न हो तो मल आम के कारण भारी होने 
से पानी में हूब जाता है और पक्क मल पानी में तैरता है । 

अपवाद--( १ ) अति द्रव होने के कारण आम मळ भी पानी में 


तैरता है । ( २ ) अति संहित (घट) होने से पक्क मळ भी पानी में डूब 
NUDES SSIS pe INN डड). 


& भाम का लक्षण--भामादयस्थः कायाझेदौवल्यादविपाचितः । 


भाय आहार घातुयः स आम इति संज्षितः ॥ - 


आंस अच्नरसं केचित्‌ केचित्तु मलसंचयम्‌ । 
प्रथम दोषदुष्टि च केचिदामं प्रचक्षते ॥ 
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- 
जाता दै । (३) शेत्य और कफ से दूषित पक्क मळ भी पानी में डूब 
जाता है । रू आए 
इस प्रकार से प्रथम साम या दोषयुक्त निरास की परीक्षा करके 
अली अकार से वात यो कफ दोष का निश्चय करके विधिपूर्वक चिकित्सा 
करनी चाहिये अथवा पाचन औषध देनी चाहिये | जिससे आम का परि 
'पांक हो जाये । 
चित्रकं पिप्पलीमूलं दो चारौ लवणानि च | 
व्याष हिडग्वजमोदां च चव्यं चैकत्र चूर्णयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
गुडिका मातुलुङ्गस्य दाडिमस्य रसेन वा | 
कृता विपाचयन्त्याम दीपयन्त्याशु चानलम्‌ ॥ ९७ ॥ 
र इति चित्रकाद्या गुडिका । 
( १३ ) चित्रकाद्या गुडिका--चीता, पिप्पलीमूल, सर्जक्षार, यवक्षार, 


'पाँचों नमक ( सेन्धव, बिड, सांभर, संचळ और उदाभदू ), व्योष 


"€ सोंठ, मरिच और पिप्पली ), हींग, अजवायन, चविका इन सबको 


'समान भाग लेकर चूणे कर लेना चाहिये .& इस चूर्ण मै मातुलुग 


( ग़लूगल ) का रस अथवा अनार. का रस मिला कर गोलियां बना लेनी 


द्‌ Ce ७ 
"चाहिये, ये गोलियां आम का परिपाक करती और अझ को बढ़ाती हैं । 


नागरातिविषायुख्तक्ाथः स्यादामपाचनः | 
भुस्तान्तकल्कः पथ्या वा नागरं चोष्णवारिणा ॥ ९८ ॥ 
दृवदारुवचामुस्तनागरातिविषाभया: । 
वारुण्यामांसुतास्तोये कोष्णे वाञ्लवणाः पिबेत्‌ ॥ ९९॥ 
वचस्यामे सशूले च पिबेद्दा दाडिमाम्बुना । 
बिडेन लवण पिष्टं बिल्बं चित्रकनागरम || १०० ॥ 
सामे वा सकफे वाते कोष्ठशूलकरे पिबेत्‌ । 
( १४ ) छः योग--( १ ) सोंठ, अत्रीस, मोथा इनका क्वाथ पीने 
& कोई कोई पांच के स्थान में तीन नमक डालने का आदेश देते हैं। 
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से आम का पाचन होता हैँ । अथवा ( २ ) सोंठ, अतीस, मोथा, हरङ्‌ 
और सोंठ इनके चूणे को गरम पानी से पीना चाहिये । ( ३ ) देवदारू, 
चच, मोथा, सोंठ, अतीस और हरड़ इनके चूणे को भपके में खींच वारुणी 
के पानी के साथ पीना चाहिये अथवा ( ४ ) गरम पानी में नमक मिलमा 
कर पीना चाहिये, अथवा ( ५) अनार के रस के साथ पीना चाहिये ४ 
इससे कत्तन के समान पीडा और आमयुक्त मळ नष्ट होता है । 

(६) आमयुक्त म में अथवा झूछ होनेपर बिड्‌ (काळा नमक), सैन्धा 
नमक, बेलगिरी, चीता और सोंठ इनको पीस कर अनार के रस के साथ 
पीना चाहिये । 


कलिङ्गहिङ्ग्वतिविषावचासौवचंलाभयाः॥ १०१ ॥ 


(३५) यदि उदर में शूळ आम के कारण या वात मिश्रित कफ के 
कारण से होती हो तो इन्द्रजो,. हींग, अतीस, वच, सौवचंल ( संचळ 


नमक ) और हरड़ इनके चूणे को अनार के रस के सांथ पीना चाहिये ॥ 


छद्यंशाँमन्थिशूलेषु पिबेदुष्णेन वारिणा। १ 
पथ्यासौवचेलाजाजिचूण मरिचसंयुतम्‌ ॥ १०२ 

(१६ ) वमन, अझ, ग्रन्थि झूल में--हरड्‌, संचल नमक, काला 
जीरा और मरिच इनके चूणे को गरम पानी से पीनां चांहिये । 

अभयां पिप्पलीमूलं वचां कटुकरोहिणीम्‌ | 

पाठां वत्सकबीजानि चित्रक विश्वभेषजम्‌ ॥ १०३ ॥ 
पिबेज्िक्काथ्य चूणानि कृत्वा कोष्णेन वारिणा । 
पित्तर्छेष्माभि भूतायां ग्रहण्यां शूलनुद्धितम्‌॥ १०४॥ 

( १७ ) पित्त-कफजन्य ग्रहणी रोग में यदि तीब्र झूल हो रहा दो 
तो दरड, पिप्पलीमूछ, वच, कुटकी, पाठा, इन्द्रजौ, चीता और सोंड 
इनका क्वाय ऋरके. पीना चाहिये अथवा इनके चूण को गरम पानी से 
पीना चाहिये । 


सामे सातिविषं व्योषं लवणह्षारह्दिङ्कुवत्‌। 
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निःकाथ्य पाययच्चण्‌ कृत्वा वा कोष्णवारिणा ॥ १०५ ॥ 


८ १८ ) आमयुक्त झूल में--अतीस, सोंठ, मरिच, पिप्पली, सैन्धा 
नमक, यवक्षार भौर हींग इनको कवांथ करके पीना चाहिये । अथवाः 


इनके चूण को गरम पानी के साथ पीना चाहिये । 


पिप्पलीं नागर पाठां सारिवां बृहती द्वयम्‌ । 
चित्रकं कौटजं बीजं लनणान्यथ पश्च च ॥ १० ६॥ 
तच्चूण सयवक्षार दध्युष्णाम्बुसुरादिभिः । 
पिबेद्भिविवृद्धयर्थ कोष्ठवातहर नरः ॥ १०७॥ 

इति पिप्पल्याद्य चूर्णम्‌ ॥ 


(१३) अशि को बढ़ाने के लिये और उद्र की वायु को शान्त 
करने के लिये पिप्पल्याद्य चूर्ण पिप्पली, सोंठ, पाठा, सारिवा, करेरी 
और बड़ी करेरी, चीता, इन्द्रश, पांचों नमक ( सैन्धव, संचळ, सांभर, 
बिड और उद्भिद्‌ ) और यवक्षार इन सब का चूणे बना कर दही याः 
गरम पानी अथवा सुरा या कांजी आदि के साथ पीना चाहिये । 


मरिच कुञ्चिकाम्बष्ठाबृत्षास्लाः कुडवाः- पृथक्‌ | 
पलानि दृश चाम्लस्य वेतसस्य पलांशिकाः ॥ १०८ ॥ 
सौवचलं बिडं पाक्यं यवक्षारः ससैन्धवः । 
राटी पु“करमूलानि हिङ्क हिङ्खुशिराटिका ॥ १०९॥ 
तत्सवंसेकतः सूक्ष्म चूण कृत्वा प्रयो जयेत्‌ । . 
हितं वाताभिभूतायां ग्रहण्यामरुचो तथा ॥ ११०॥ 
इति मरिचाद्यं चूणंम्‌ ॥ 
(२०) मरिचाद्य चुणं--मरिच, कुञ्चिका ( काला जीरा ), अस्बष्ठ 
( पाठा ), वृक्षाम्ल ( समगदाना ) एथक प्रथक एक कुडव, अम्लवेतस 
दस पल, संचळ, बिड नमक, पाक्य ( सामुद्र ) नमक, यवक्षार, सैन्धा 
नमक, दाटी, पोहकरमूल, होंग, हिंगु, शिरारिका ( डीकामारी ) ये प्रत्ये 
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ए पछ लेकर सबको बारीक चूणे कर छेना चोहिये । यह चूर्ण वात- | 


*जन्य ग्रहणी रोग'तथा अरुचि में लाभदायक है । 
चतुणा प्रस्थमम्लानां च्यूषणाञ्च पलत्रयम्‌ । 
लवणानां च चत्वारि शकरायाः पलाष्टकम्‌ ॥ १११ ॥ 
संचूण्य शाकसूपान्नरागादिष्ववचारयेत्‌ । 
कासाजीणारुचिश्वासहृत्पाएडवामयशूलनुत्‌ ॥ ११२॥ 
( २१) चार प्रकार के अम्लों ( बुक्षास्छ, अम्लवेतस, अनार और 
बेर अथवा कैथ, चौपतिया, वृक्षाम्ल और अनार क्र) का एक प्रस्थ, 
सोंड, मरिच और पिप्पली मिलित तीन पढ, पांचों नमक ( सैन्धव, 
-संचल, सासुद्र, विड और डदूभिद्‌ ) मिलित चार पळ, शर्करा आठ पळ 
"मिला कर चूणं.कर लेना चाहिये । इस चूण को झाक, दाळ, राग (व्यञ्जन 
“विशेष ) आदि में मिलाना चाहिये । यह चूर्णं कास, अजीणे, अरुचि, 
“खास, हृदयरोग, पाण्डुरोग और गुल्म को नष्ट करता है । 
चव्यत्वक्‌पिप्पलीमूलधातकीव्योषचित्रकान्‌ । ° 
कपित्थं बिस्वमम्बष्ठां शाल्मलं हस्तिपिप्पलीम्‌॥ ११३ ॥ 
शिलोद्वंदं तथाऽजाजीं पिष्ट्चा बद्रसंमितान्‌ । 
` परिभज्य घृते दघ्ना यवागूं साधयेद्धिबक ॥ ११४ ॥ 
रसैः कपित्थचुक्रिकावृत्ताम्लैदोडिमस्य च । 
सर्वातिसारम्रहणी गुल्माशे:एीहनारिनी ॥ ११५ ॥ 
इति पञ्चप्रकारयवागूः । 
( २२ ) पांच प्रकार की यवागू--चविका, दालचीनी, पिप्पलीमूल, 
“घाय के फूल, सोंठ, मरिच, पिप्पली और चीता, केथ, बिल्व, पाठा, 
झाल्मळ ( सींबळ का गोंद ), गजपिप्पली, शषिलोद्धेद ( शेलेय ), अजाजी 


९ जीरा ) प्रत्येक छः मांसा लेकर चूणे कर लेनां चाहिये । इस चूणं को 


क चार अस्ल-वृक्षाम्ल सातुळुगास्छं बद्र चास्ळवेतसम्‌ । 
चतुरम्झमिदं प्रोक्तं पन्चाम्छ तु सदाडिमम्‌ ॥ 
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घी में भून लेना चाहिये । फिर दही और कैथ का स्वरस, चांगेरी ( चौप 
तिया ) का रस, बुझ्ाम्छ ( समगदाना ) और अनार के रस से यवागू, 
शथक्‌ २ बनानी चाहिये | अथवा सब को मिश्रित करके यवागू सिद्ध 
करनी चाहिये। यह पांच प्रकार की यवागू सब प्रकार के अतिसार... 
गुल्म, मन्दाझि, अशे और छीहा रोग को नष्ट करती है । 

पश्चकोलकयूषश्च मूलकानां च सोषणः । 

खिग्धो दाडिमतक्राम्लो जाङ्गलः संस्क्तो रसः ॥ ११६ ॥' 

क्रव्यादस्वरसः शस्तो भोजनाथे सदीपनः । 

वक्रारनालमद्यानि पानार्थऽरिष्ट एव च || ११७ ॥ 
( २३ ) भोजन के लिये जांगल पछु पक्षियों का मांस-रस अथवा" 
मांस खाने वाळे पशुओं के मांस-रस को पंचकोल (पिप्पडी, पिप्पलीसू र, _ 
चव्य, चीता और सोंउ ), मूळी और मरिच इनसे संस्कृत करके घी आदि. 
से स्निग्ध करके तथा अनार और दही से खट्टा करके देना चाहिये । यहः 
रस अझि दीपक होता है । सुद्ग-यूष को भी पंचकोल आदि से संस्कृ 
करके और घी से भून कर अनार आदि से खड़ा करके देना चाहिये ॥ 
पीने के लिये छाछ, कांजी, मद्य और अरिष्ट देने चाहियें। 

तक्र तु म्रदणी दोषे दीपनग्राहिलाघवात्‌ । 

श्रेष्ठ मधुरपाकित्वान्न च पित्त प्रकोपयेत ॥ ११८ ॥ 

कषायोष्णविकासित्वाद्रौक्ष्याश्वेव कफे मतम्‌ । 

वात .स्वाइम्लसान्द्रत्वात्‌ सद्यस्कमविदाहि तत्‌ ॥ ११९ ।। 

तस्मात्‌ तक्रप्रयोगा ये जठराणां तथाऽशंसाम्‌ । 

विहिता ग्रहणीदोषे सवंशखान्‌ प्रयोजयेत्‌ || १२० ॥ 

( २४ ) तक्रःप्रयोग--तक्र के. दीपन ( अझिदीपक ), संग्राही|ओर 
लघु होने से यह तक्र अहणी रोग में हितकारी है। तक्र का विपाक मधुर 
है, इसलिये यह पित्त को प्रकुपित नहीं करता । कषाय रस उष्ण वीय 
और विकासी ( सब सूक्ष्म खोतों में प्रविष्ट होने की प्रवृत्ति वांछो ) और 
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ऋक्ष होने से कफजन्य ग्रहणी में हितकारी है । तुरन्त मथा हुआ तक 
स्वादु ( मधुर ) पाक, अम्ळ रस और सान्द ( स्नेहयुक्त ) होने से वात 
. जन्य ग्रहणी में हितकांरी है । तुरन्त मथा हुआ तक्र विदाह उत्पन्न नहीं 
-करता। इसलिये उदर रोगियों और अशे रोगियों के लिये जो तक्र के प्रयोग 
-कहे हैं वे सब अहणी रोग में प्रयोग करने चाहिये । 
` यवान्यामलके पथ्या मरिचं त्रिपलांशिकम्‌ । 
लवणानि पलांशानि पश्च चैकत्र चूणयेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
तक्रक सासुतं जात तक्रा रिष्टं पिबेन्नरः । 
दीपनं शोथगुल्माशः क्रिमिमेहोदरापहम्‌ ॥ १२२ ॥ 
इति तक्रारिष्ट: । 
( २५) तक्रारिष्ट -अजवायन, आंवला, हरडू, मरिच ये सब मिलित 
तिहाई पळ और मिलित पांचों नमक ( सैन्धा, सामुद्र, विड्‌, संचळ और 
` उद्भिद्‌ ) चौथाई पळ मिळा कर सबका चूणे कर लेना चाहिये । इसको 
'सक्र के साथ पीना चाहिये और जिस समय तक्रारिष्ट में झम्लता उत्पन्न 
,हो जाये तब उसको पीना चाहिये । यह अरिष्ट अझिदीपक, शोथ, गुल्म, 
-अच्ाँ, कुमिरोग, प्रमेह और उदर रोग को नष्ट करता है । 


खस्थानगतमुस्छिष्टम भिनिवापक भिषक्‌ । 

पित्त ज्ञात्वा विरेकेण निहरेइमनन चा ।। १२३ ॥ 
अविदाहिभिरन्ञैश्च लघुभिस्तिक्तसंयुतैः । 

जाङ्गलानां रसयूष सुदूगादीनां खडेरपि ॥ १२४ ॥ 
दाडिमाम्लेः ससरपिष्कैदी पनम्राहिसंयुतै 

तस्यामिं दीपयेच्चणः सपिभिंवो सतिक्तकैः ॥ १२५ ॥ 

( २६ ) निस समय कुपित पित्त अपने स्थान पर पहुंच जाय और 
-अझि को कम करता हो उस समय इसको वसन या विरेचन द्वारा बाहर 
करना चाहिये । 

असि को बढ़ाने के लिये विदाह न करने वाळे, लघु अन्नों को तिक्त 
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बदाथों से मिका कर CES से मिला कर देना चा 


-सूग आदि के यूप को, खडों को अनार आदि से खट्टा करके दीपनीय और 
so तक्र आदि या कैथ, बिल्वगिरी आदि ) के साथ घी मिला 
'कर दना चाहिये । अथवा कुष्ठ रोग में कहा हि टि 
ससे साधित घृत देना चाहिये । 0 यी 
चन्दनं पद्मकोशीरं पाठां मूर्वां कुटन्नटम्‌ । 
षड्अन्था सारिवास्फोतासप्षप्णीटरूषकान्‌ ॥ १२६ || 
पटोलो हुम्वराश्वत्थवटपुक्षकपीतनान्‌ | 
कढ्कां रोहिणी मुख निम्बं च द्विपलांशिकम्‌ ॥ १२७॥ 
द्रोणेऽपां साधयेत्‌ पाद्शेषे प्रस्थं घृतातपचेत्‌ । 
किराततिक्तन्द्रयववीरामागधिकोत्पलेः ॥ १२८ ॥ 
कल्केरक्षसमैः पेयं तत्‌ पित्तम्रहगणीगदे । 
तिक्तकं यद्घृतं चोक्तं कोष्ठिके तश्च दापयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 
इति चन्द्नाद्य' घृतम्‌ | 
( २७ ) चन्दनाद्य घत--चन्दुन, .पद्माख, खस, पाठा, सूर्चा, कुटन्नट 
(६ तगर या कैवत्तंसुस्ता ), वच, शारिवा, आस्फोता ( सारिवा या कपूर 
“माधुरी ), सतवन, भाटरूषक ( वासा ), परोल, गूर, पीपल, बड़, 
'पिलखन, कपीतन ( अंबाडा या पारस पीपल ), कुटकी, मोथा और नीम 


७६७ 


'भत्येक द्रव्य दो पल लेकर एक द्रोण पानी में इनका क्वाथ करना चाहिये 


और जब चचुर्थाश शेष रह जाये तब इसको छान लेना चाहिये । इसमें 


"शृत १ प्रस्थ और कल्काथ--चिरायता, इन्द्रौ, वीरा ( शाळपर्णो यो 


शतावरी ), मागधिका ( पिप्पली ) और कमळगद्टा प्रत्येक एक एक अक्ष 


“छेकेर इनका कल्क करना चाहिये इन सबों को मिला कर घृत सिद्ध 
"करना चाहिये । वह घृत पित्तजत्य अहणी रोग में हितकारी है । 


कुष्ठ रोग में जो तिक्त इत [ दो ] कहे हैं उनका भी प्रयोग करना 
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` नागारातिविषे मुस्तं धातकीं सरसाजनम | 
वत्सकत्वक्फलं बिल्वं पाठां कडुकरोहिणीम ॥ ९३० ॥ 
पिबेत समांशं तण सक्षौद्रं तण्डुलाम्बुना | 
वैत्तिके ग्रहणी दोषे रक्तं यच्चोपवेश्यते ॥ १३१॥। 
अशा { जयेच्चेव प्रवाहिकाम्‌ | 
अर्शांसि च गुदे शलं जयेश्वंव प्र | 
नागराद्यमिदं चूर्ण कृष्णात्रेयेण पूजितम्‌ ॥ १३२॥ , 
इति .नागराद्य चूणंम्‌ ॥ 
( २८ ) नागराद्य चूर्ण--सोंठ, अतीस, मोथा, धाय के फूल, रसां- 
जन ( रसौत ), कूडे की छाळ और बेलगिरी, पाठा, कुटकी इन सब को 
समान भाग लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये । इस चूण को शहद में मिला 


कर चावलों के धोवन के साथ पीना चाहिये । इससे पित्तजन्य अहणी 


नि ६ ~ ~ ९ 
रोग में तथा जब मल में रक्त आता है तब भराम होता हे । अश, गुदा 


में चूल और प्रवाहिका मी इससे नष्ट होते हें । यह नागराद्यचूणे कृष्णात्रेफ . 


से प्रशंसित है इसलिये यद्द सिद्ध योग है । र 
सूनिम्बं कटुकं व्योषं सुस्तमिन्द्रयवान्‌ समान्‌। ` 
हौ चित्रकाइत्सकत्वग्भागान्‌ षोडश चूणयेत्‌॥ १३२ ॥ 
गुडशीतास्बुना पीतं ग्रहणी दोषशुस्मजुत्‌ । 
कामलाज्वरपाणड्त्वमेहारुच्यतिसारनुत्‌ ॥ १३४ ॥ । 
इति भूनिम्बाद्य चूणम्‌ ॥ 
( २९ ) भूनिम्बादि चूणं--भूनिम्ब ( चिरायता ), कड॒क ( कढु ), 
 सोंठ, मरिच, पिप्पळी, मोथा, इन्द्रजौ प्रत्येक वस्तु समान भाग, चित्रक 
दो भाग और कूडे की छाळ १६ भाग लेकर: चूण कर ठेना चाहिये । इस 
_ चूणं को ठण्डे पानी में बने गुड के शबंत के साथ पीना चाहिये । गुड़ 
इतना डाळना चाहिये जिससे शबेत मीठा हो जाये । इससे ग्रहणी रोग, 
गुल्म, कामला, ज्वर, पाण्डु, प्रमेह, अरुचि और अतिसार नष्ट दोता है । 
वचामतिविषां पाठां सप्तपर्ण रसाखनम । 
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शयोनाकोदी च्यकट्वज्गवस्सकस्वरदुरालाः ॥ १३५॥ 
` दावी पपेटकं मूवी यवानीं घुशिम्कम। | 
पटोलपत्रं सिद्धाथान्‌ यूथिकां जातिपल्लवान्‌ ॥ १३६॥ 
जस्च्वास्रबिंल्वमध्यानि निम्मशाकफलानि च। | 
त॑ द्रोंगशममन्विच्छन्‌ भूनिम्वाद्येन योजयेत्‌ ॥ १३७॥ - 
( २५) वच, अतीसं, पाठा, सतवन, रसांजन ( रसौत ), इयोनाक 
( सोनापाठा ); उदीच्य ( नेत्र वाळा ), कटवंग ( इयोनाक ) [ दो बार 
पढ्ने से दो बार लेना चाहिये ], वरसकस्वगू (कूड़े की छाल) 
दुरालभा ( धमासा ), दार्वी' ( दारुहल्दो ), पित्तपापडा, मूर्वा, सवास, 
मड, शिग्न ( मीठा सुहांजना 2, पटोलपत्र, सिद्धाथं ( श्वेत सरसों १ 
यूथिका'( जूई ) और चमेली के पत्ते, जामुन, बेलगिरी, भाम की गुठी 


` और नीम तथा झाक वृक्ष के फल इनको कूट कर चूर्ण कर छेना चाहिये । . 


इसको गुड़ के शबंत' के साथ पीना चाहिये अथवा भूनिम्बादि राण की 


वस्तुओं से मिलाकर खाना चाहिये । इससे उपरोक्त रोग शान्त 


होते हें। & ज्य 
किराततिक्त षड्अन्था त्रायमाणां कटुत्रिकम्‌ । 
चन्द्न पद्मकोरीरं दार्वी त्वक्‌ कडुरोहिणी ॥ १३८ ॥ 
छटजत्वकफलं सुस्त यमानी देवदारु च । 
पटोलनिम्बंपत्रेलासौराष्ट्रातिविषात्वंचः ॥ १३९ ॥ 
सधुशिमरोश्च बीजानि मूवोपपेटक तथा। | 
तच्चण मधुना लेह्यं पेयं मद्येजेलन वा ॥ १४० ॥ 
हृतपाण्डुम्रणीरोगयुस्मशलारुचिउ्वरान्‌ । 

१. पाठा इति पाठान्तरम्‌ । २. हुदोग इति पाठान्तरम्‌ | 


& शाक वृक्ष के लिये डल्हण ने लिखा है कि_-'ककशमसुणृषठोद्र- 
पत्रो बक्षः, मद्दाखरपत्रः' । यह सागोच का सेद्‌ प्रतीत होता है। ; 
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कामलां सन्निपात च सुखरोगाश्च नारायत्‌.॥ १४१ ॥ 
इति किराताद्यं चूण्‌ । 
(२९) किराताद्य चूणं--चिरायता, षड-अन्था (वच), त्रायमाणा 
सोंठ, मरिच, पिप्पली, चन्दन, प्माख, डशीर ( खस ), दारुहरुदी 
, द्वाळचीनी, कुटकी, पंटोळ, नीम के पत्ते, इलायची, सौराष्ट्र ( सुराष्ट्री ), 
अतीस, स्वच ( दालचीनी ), मीठे खुहांजने के बीज, मूर्वा, पित्तपापडा 
` इनको समान भाग लेकर इसका चूण करना चाहिये । इस चूण को मधु 
के साथ चाटना चाहिये । अथवा मद्य या .जळ के साथ पीना चाहिये । 
यह चूण हृदयरोग, पाण्डु, ग्रहणी रोग, गुल्म, झूल, अरुचि, ज्वर, कामला, 
सञ्चिपात ज्वर तथा मुखरोगो को नष्ट करता है। 
ग्रहण्यां २छुष्मदुष्टायां वमितस्य यथाविधि । 
कट्वम्ललवणत्षार स्तिक्तश्चामि विवधयेत्‌ ॥ १४२.॥ 

( ३०) कफजन्य ग्रहणी रोग में रोगी को प्रथम यथाविधि वमन 
कराना चाहिये । फिर कडु, अम्ल, लवण, क्षारों से तथा तिक वस्तुर्भो 
से अगि को बढ़ाना चाहिये । 

पलाशं चित्रक चव्यं मातुलुङ्गं हरीतकीम्‌ । 

. पिप्पलीं पिप्पलीमूलं पाठां नागरधान्यकम्‌ ॥ १४३ ॥ 
कार्षिकाएयुदकप्रस्थे पक्त्वा पादावशेषितम्‌ । | 
पानीयाथ प्रयु्जीत यवागू तैश्च साधिताम्‌ ॥ १४४ ॥ 

( ३१ ) ढाक, चीता, चविका, मातुलुंग ( बिजोरा), इरड, पिप्पली, 
पिप्पलीमूल, पाठा, सोंठ और धनिया प्रत्येक वस्तु एक एक कर्ष लेकर एक 
प्रस्थ पानी में पकाना चाहिये । जब चतुर्थांश शेष रह जाये तब इनको 
छान छेना चाहिये । यही पानी पीने के लिये देना चाहिये । ढाक आदि. 
चस्तुओं से सांधित यवागू खाने के लिये देनी चाहिये । 

`. झुष्कमूलकयूषेण कौलस्थेनाथवा पुनः । 

१. पाण्डुरोगं च' इलि च पाडः । 
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भ्ट्वम्लक्षारपडुना लभून्यन्ञानि भोजयेत ॥ १४५॥ 
दों व तक्रारिष्टमथापि वा । 
सूखी हुई मूलो के यूष के साथ अथवा 
साय या कडु, अम्ल, क्षार और नमक के साथ जा Ps र 
चाहिये । पीछे से खट्टी छाछ या तक्रॉरि पीना चाहिये । अभि की ड 
के लिये अम्ल तक्र ही उत्तम है | 0 
मदिरां अध्वरिष्टं वा निगदं शीधुमेव वा ॥ १ ४६॥ 
Fl चाया विडङ्गानां ततोऽर्धतः | 
कस्य ततोऽ स्यात्तथा अह्लातकाढकम्‌ ॥ १४७ 
मजिप्ठात्रिपलं चैव त्रिद्रोणे5पां विपाचयेत्‌ । 20 
द्राणशेषे तु तच्छीतं मध्वघाढकसंयुतम्‌ ॥ १४८ ॥ 
एलाख्णालागुरुभिश्चन्दनेन च रूषिते । 
कुम्भ सासखित जातमासवं तं प्रयोजयेत्‌ ॥ 
मही दी पयत्येष बंहणः कफपित्तजित्‌ र i 
शोथं कुष्ठ किलासं च प्रमेहांश्च ग्रणाशयेत्‌ ॥ १५० || 
इति ४ 
(३३) मध्वासव--मदिरा अथवा मधु अरिष्ट बा विकार 
सीड एक दोण, महुए के फूल और बायबिडंग प्रत्येक आधा द्रोण, चीता 
चौथाई द्रोण, मिछावा १ आदृक, मजीठ तीन पल इन सब को तीन द्रोण 
पानी में पकाना चाहिये । जब एक द्रोण पानी रद्द जाये तब इसको छान 
लेना चाहिये । इसके ठण्डा होने पर इसमें शहद आधा आदृक मिला 
देना चाहिये । फिर इलायची, कसलनाल, अगरु और चन्दन से लिप्त घड़े 
“में इसको भर कर एक मास तक रख देना चाहिये । जिस समय यह बन 
'जाये तब इसको पीना चाहिये । यहै आसव ग्रहणी ( अशि ) को बढ़ाता | 
है, पुष्टि देता है, कफ, पित्त का शमने करता है। शोथ कुछ, किछास 
और अमेद्द रोग को नष्ट करता है । र 
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¢ 
मधूकपुष्पस्वरसं ऋतमधत्तयीकृतम्‌ | ` `` 
चौद्रपादयुतं शीतं पूवंचत सन्निधापयेत्‌ ॥ १५१ ॥ 
तं पिबन्‌ प्रहरणीदोषान्‌ जयेत्सवॉन्‌ हिंताशनः | `` ) 
तद्वद द्राक्षेक्षुखजूरस्वरसानासुतान्‌ पिबेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
| इति मधूकासवः.!. 
(३४) सधूकासव--महुए के फूलों का स्वरस निकाल कर इसका रयत 
कषाय करना चाहिये । जब आधा शेष रह जाये इसमें चतुर्धा शहद मिला 
कर पूर्व की भांति घड़े में रख देना चाहिये । इसके पीने से सब ग्रहणी - 
रोग नष्ट हो जाते हैं । इसको पीते समय रोगों को पथ्य का सेवन 
करना चाहिये । इसी.प्रकार से द्राक्षा, खजूर के . स्वरसो,से भी आसक 
तैय्यार करके पीने चाहियें। .. . ..!:..; 
प्रस्थौ दुरालभाया द्वौ प्रस्थमामलकस्य च । ::: 
मुष्टी चित्रकद्न्स्यो द्व प्रत्यग्रं चाभयाशतम्‌.॥ १५३ ॥ 
चतुद्रोशिऽम्भसः पवस्वा शीतं द्रोणावशेषितम्‌.।. .. 
सरुडद्विशतं पूतं मधुनः कुडवायुतम्‌ ॥ १५४ ॥ . . 
तद्वत्‌ प्रिय्गोः पिप्पस्या विडङ्गानां च चूर्णितैः । 
कुडवैघरतकुम्भस्थं पच्ताञ्जातं ततः पिबेत्‌ || १५५॥ , 
ग्रहणी पाएडुरोगाशे:कुष्ठवी सपेमेहनुत्त । : .. 
खरवणंकरश्चैष रक्तपित्तकफापहः॥ १५६ ॥ । . 
इति दुरालभासवः ! 
( ३५) दुरालमासव--दुरालमा ( धमासा ) दो प्रस्थ, आंवला १ 
प्रस्थ, चीता और दन्ती दो पछ, नई ( हरी ) इरड १००, इनको चार 
द्रोण पानी में पकाना चाहिये । जब एक द्रोण शेष रह जाये तो छान 
छेना चाहियें। ठण्डा होने पर इसमें गुड २०० पळ ओर मधु $ कुडव 
'मिळाना-चाहिये प्रियंगु, पिप्पली और विडंग इनका भिरित चूर्ण ३ कुडव 
मिळाना चाहिये । इन सब को घृत से भावित घड़े में 'पन्द्रह दिन तक 


00-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


fa i NE 
= st Ds SU SESE SPS SE DUS NECN SSN ०६१०, 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
अ9.१५ |. 
MURR चिकित्सितस्थानम ७७३ 


> देना चाहिये । जब यह तैय्यार हो जाये तब इसको पीमा चाहिये । 
इसके पीने से अहणी रोग, पाण्डु रोग, अञ, कुष्ठ, वीसपं और प्रमेह रोग 
नष्ट होते हैं, स्वर और कान्ति बढ़ती है, रक्त, पित्त और कफ का नाश 
होता है| । 
हरिद्रा पञ्चमूले दवे वीरकर्षभजीवकम्‌ | 
एषा पश्च पलान्‌ भागांश्चतद्रोशेऽस्भसः पचेत ॥ १५७ ॥ 
द्रोणशेषे रसे पूते गुडस्य द्विशतं भिषक्‌ । 
चूर्णितान्‌ कुडवार्धाशान्‌ प्रत्तिपे्च समाक्षिकान्‌ ॥. १५८ ॥ 
प्रियङ्कुसुस्त र्चिष्ठाविडङ्गमधुकुवान्‌ । 
लोश्रं शाबरक चैव मासाधस्थं पिबेत्त तम्‌ ॥ १५९॥ 
एष मूलासवः सिद्धो दीपनो रक्तपित्तजित्‌ । . ˆ 
'आनाहकफहृद्रोगपाण्डुरोगाङ्गसादचुत्‌ ॥ १ ६०॥ . 
इति मूलासवः । 
( ३६ ) मूखसव-हरिद्रा ( हल्दी ), दोनों पंचमूछ ( बेळगिरी, 
सोनापाठा,. गम्भारी, अरणी, पाढला, शालपर्णी, एक्षिपर्णी, कटेरी, बड़ी 
करेरी और गोखरू ), वीरा ( शतावरी ), जीवक, ऋषभक ये मिलि 
यांच पळ लेकर. चार द्रोण पानी में पकाना चाहिये और जब. एक द्रोण 
रह जाये इसको छान लेनां चाहिये | इसमें गुड़ २०० पल मिलाना 
चाहिये, प्रियंगु, मोथा, मजीठ, बांयविडंग, सुल्हठी, इच ( कैवत्तंसुस्ता ), 
, सोध, पठानी छोध इनका मिलित आधा कुड्व लेकर तथा मधु आघा 
कुड्च लेकर मिला देना चाहिये । इसको १५ दिनों तक घडे में बन्द करके 
रख, देना . त्राहिये । यह मूलासव अभि-दीपक, रक्त"पित्तनाशक, आनाह, 
कफ रोग, हृदयरोग, पाण्डु रोग और अंगों की पीडा को नष्ट करता है । 
` __ . प्रास्थिक पिप्पलीं पिष्टवा गुड मध्यं बिभीतकात | 
उदकप्रस्थसंयुक्त यवपल्ले निधापयेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
तस्मात्पल सुजातात्त सलिलाअलिसंयुतम्‌ । 
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पिबेसिणडासवो ह्येष रोगानीकविनाशनः ॥ १६२॥ 


खल्योऽप्येनं पिबेन्मासं नरः सिद्ध रसायनम्‌ । 
इच्छंस्तेषामनुत्पत्ति रोगाणां ये प्रकीर्तिताः ॥ १६३ ॥ १ 
प ea इति पिग्डासवः | 
(३७) पिण्डासब--पिप्पछी, गुड़ और बहेड़े की मजा प्रत्येक एक 
एक प्रस्थ और पानी भी एक प्रस्थ लेकर इनको घडे में रख कर जौ के 
हेर में दबा देना चाहिये । जब यह तैय्यार हो जाये तो चूण की मात्रा 
१, पळ और पानी की मात्रा चार पळ पीनी चाहिये । यह पिण्डासव सब 
रोगों को नष्ट करता है । स्वस्थ व्यक्ति भी यदि एक मास तक इसका 
सेवन करे, तो उसको रसायन का फल होता है। इसके पीने से 
रोगों की उत्पत्ति नहीं होतीही। | 
नवे. पिप्पलिमध्वाक्ते कलसे5गुरुधूपिते । 
मध्वाढकं जलसमं चूणौनीमानि दापयेत्‌॥ १६४ ॥ 
कुडवाध विडङ्गानां पिप्पल्याः कुडवं तथा । 
चतुथेकांशां त्वक्त्तीरीं केशर मरिचानि च ॥ १६५ ॥ 
त्वगेलापत्रकशटीक्रमुकातिविषाघनम्‌ । 
हरेण्वेळुकतजोह्यापिप्पलीमूलचित्रकान्‌ ॥ ६६॥ 
कार्षिकांस्तान्‌ स्थितं मासमत ऊर्ध्व प्रयोजयेत्‌ । ` 
मन्दं सन्दीपयत्यप्निं करोति विषमं समम्‌ ॥ १६७ ॥ 
हृत्पाण्डुप्रहणी रोगुष्ठारा:श्वयथुउ्वरान्‌ । 
वातरछेष्मामयांश्चान्यान्मध्वरिष्टो व्यपोहति ।। १६८॥ 
| ` इति मध्वरिष्टः । 


( ३८ ) मध्वरिष्ट--नये घडे को अगरु का धुंआ देकर इसमें पिप्पली 


और मधु का ळेप करके इसमें मंधु एक आदृक, जळ चार प्रस्थ ( शहद के 


बराबर ) मिला कर रख देना चाहिये । इसमें बायविडंग २ पळ, पिप्पळी 


४ पछ, वंशलोचन, नागकेशर भौर मरिच मिलित १ पछ, दालचीनी, 
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इलायची, तेजपत्र, शटी, सुपारी, अत्वीस, नागरमोथा 
तेजोह्वा ( धामन ), पिप्पलीमूछ, चीता प्रत्येक वस्तु ज bs 
एक सास तक रख देना चाहिये। य॒ह अरिष्ट मन्दाझि को बढाता है, यह योग 
` विषमाझि को समान करता है, हृदय रोग, पाण्डु, ग्रहणी रोग, कुष्ठ, अश 
शोथ, उवर, वात, कफजन्य रोगों को नष्ट करता है। ; 
समूलां पिप्पली च्ञारौ दवौ पश्च लवणानि च। 
साठुळुङ्गाभयारास्राशटीमरिचनागरम्‌॥ १६९ ॥ 
कृत्वा समांरां तञ्चणे पिबेत्‌ प्रातः सुखाम्बुना । 
रहृष्मिके अहणीदोषे बलवर्णाभिव्धेनम्‌॥ १७० ॥ 
एतैरेवौषधैः सिद्ध सर्पिः पेयं समारुते । 
गौल्मिके षटपले प्रोक्त अह्लातकघृतं च यत ॥ १७१ ॥ 

(३९) पिप्पछी, पिप्पलीमूल, सजेक्षार, यवक्षार, पांचों नमक 
( सैन्धव, सासुद्र, बिड, संचळ और उद्‌भिद ), बिजौरा, इरडु, रास्ना, 
शठी, मरिच और सोंड इनको समान भाग लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये । 
इस चूणे को गरम पानी के साथ पीना चाहिये । इससे कफजन्य ग्रहणी 
दोष में बल और अशि की वृद्धि होती है । व. 

( ४० ) इन्हीं ओषधियों से घृत सिद्ध करके वात, कफजन्य ग्रहणी 
में पीना चाहिये । गुल्म रोग में कथित षट्‌ पछ घृत या भल्लातक घृत काँ 
सेवन करना चाहिये । . 

बिडं कालोत्थलवणं सर्जिकायवशकजम्‌ ।. 
सप्तलां कणटकारीं च चित्रकं चेति दाहयेत्‌ ॥ १७२ ॥ 
सप्तकृत्वः स्र॒तस्यास्य क्षारस्य द्वयाढकेन तु । 
आढक सर्पिषः पक्त्वा पिबेदिविवधनम्‌॥ १७३ ॥ 
| इति क्षारघृतम्‌ । 

(२१ ) कषर घृत--बिड्‌ नमक, काल लवण और तुष लवण ( पांझु 

नमक ), सजंक्षार, यवक्षार, सतला (. चीका खाई ), कटेरी और चीता 
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इनके टुकड़े करके जलाना चाहिये | इस राख को पानी में घोल कर सात 
बार छान लेना चाहिये | इस नितरे या'छने हुए क्षार के दो आढुक लेकर 
इसमें एक आढक एत मिका- कर इत. सिद्ध करना चाहिये । यह घृत 
अझिवधक है । क । 

समूलां पिप्पलीं पाठां चव्येन्द्रयवनागरम्‌ । 

चित्रकातिविषे हिङ्गु श्वदंष्ट्रां कडुरोहिणीम ॥ १७४ ॥ 

वचां च कार्षिकान्‌ पश्च लवणानां पलानि च । 

दघ्नः प्रस्थद्धये तैलसर्पिषो: कुडवद्टये ।।- १७५ ॥ 

चूर्णीकृतानि निष्काथ्य शनैरन्तरते रसे । 

अन्तरधूंमं ततो दर्वा चूण इत्वा घृताप्लुतम्‌ ॥ १७६ ॥ 

: पिबेत्पाणितलं तस्मिज्ञीणं स्यान्मधुराशनः । 

_.... चातः्छेष्मामयान्सवोन्हन्याद्विषगरांश्च सः ॥ १७७ ॥ 
„ .(४२) पिप्पली, पिप्पलीमूल, पाठा, चविका, इन्द्रजौ, सोंड, चीता, 
अतीस, हींग, गोखरू, कुटकी और वच प्रत्येक वस्तु का चूर्ण एक कपं 
मिलित पांचों नमक एक पळ, दही दो प्रस्थ, तैळ और घरत मिलित दो 
कुडूव लेकर एक पात्र में रख देना चाहिये । ऊपर से. इनको ढांप देना 
 चाह्िये। फिर इंसके नोचे धीमी धीमी अभि जलानी चाहिये । जब 
दवाइयों का रस सब निकल जाये और चूण जलने न. पाये. केवळ चत 
दोष रद्द जाये तो उतार लेना चाहिये । इस चूण को घृत में मिला कर 
एक कषे मात्रा में पीना चाहिये । इसके जीण होने पर मधुर पदाथ खाना 
चाहिये । यह ओषध वात, कफजन्य रोगों को, विष को. तथा गर (संयोग 
जन्य ) विष को नष्ट करता है । 

भल्लातकं त्रिकटुकं त्रिफलां लवणत्रिकम्‌ । 
|... अन्तधूंमं द्विपलिकं गोपुरीषाभिना दहेत ॥ १७८ ॥ 

. स चार: सर्पिषा पौतो भोज्ये चाप्यवचारितः |` 
` १. “चाप्यवचूणितः” इति च पाठः । 
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हपाण्ड्मह णी दोषशुरमोदावतंूलनुत्‌ ॥ १७९ is 
( ४३ ) भिलावा, सोंड, मरिच, पिप्पली, हरड़, बहेड़ा, आवका 
- तीन लवण ( सोव चेट, : सैन्धव और बिड नमक ) प्रत्येक ब्‌ दो दो 
पछ लेकर अन्तधूम अशि से पकाना चाहिये | इसमें अरणे उपलो की 
'आँच देनी चाहिये । इस क्षार को घी में मिला कर पीना चाहिये अथवा 
भोजन में, दाल, शाक में डाळ कर, खाना चाहिये । हृदयरोग पाण्डु 
“संग, मणी रोग, गुल्म, उदावत्त और शूल को यह क्षार नष्ट करता है । 
दुरालभां करो द्वौ सप्तपर्णं सबत्सकम्‌ । 
षड्मन्थां सदनं मूर्वा पाठामारः्वधं तथा ॥ ९८० ॥ 
गोमूत्रेण समांशानि कृत्वा चूर्णानि दाहयेत्‌ । | 
दग्ध्वा च तं पिवेत्तार ग्रहणीबलवर्धनम्‌ ॥ १८१॥ 
ages इति क्षारः। 
( ४४ ) क्षार (१)-दुरालमा, करज. और पूति करंज, सतवन,- कुटज 
"की छाल (या इन्द्रजौ), षड्ञन्था (वच), मैनफल, सूचा, पाठा, अमझतास 
“इनको परस्पर समान भाग लेकर सबके बराबर गोमूत्र मिला कर इनको 
'जछाना चाहिये । जला कर इस क्षार को पीना चाहिये,- इससे अहणी - 
६ अझि ) का बळ बढ़ता है | | र 
भूनिम्बं रोहिणी तिक्तां पदोलं निम्बपर्पेटम । 
दहेन्माह्िषमूत्रण क्षार एषो5भिव्धन: ॥ १८२ ॥ 
इ इति द्वितीयः क्षारः । 
(४५) क्षार (२)-सूनिम्ब (चिरायता), रोहिणी (रोहेड़ा), तिक्ता (कुटकी) 
पटोछ, नीम को छाल, पित्तपापडा इनको समान भाग छेकर सब क 
बराबर भस का सून्न लेकर जलाना चाहिये यह क्षार अझिवर्धक है । 
द्वे हरिद्रे वचा कुष्ठं चित्रकः कटुरोहिणी । 
मुस्तं च बस्तमूत्रेण सिद्धः क्ारोउप्रिवर्धन: ॥ १८३ ॥ 
इति तृतीयः क्षारः । 
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' (४६) क्षार (३)-दोनों हल्दियां (दरिद्रा और दार्हल्दी), बच, कूठ, 
चीता, कुटकी और नागरमोथा इनको समान भाग लेकर सबके बराबर 
बकरे का सूत्र लेकर जाना चाहिये । यह क्षार अझिवधेक दै । 
चतुष्पलं सुघांकाण्डात्त्रिपल लवणत्रयात । 
वार्ताकीकुडवं चाकोदष्टौ डे चित्रकात्पले ॥ १८४ ॥ 
दग्धानि वार्ताकुरसे गुलिका भोजनोत्तराः । 
सुक्त भुक्तं पचन्त्या कासश्वासाशंसां हिता: ॥ १८५ ॥ 
विसूचिकाप्रतिश्यायहृद्रोगशमनाञ्च ताः । 
इत्येषा क्षारगुडिका कृष्णात्रेयेण कीर्तिता' ॥ १८६ ॥ 
उ इति क्तारगुडिका:ः॥ 
(२७) सेहुण्ड का. डण्डा ४ पछ, तीनों नमकः ( सौवचंल, विडू 
और सैन्धव ) मिढित तीन पल, वात्तांकी ( बेंगन ) एक कुडूव, आक ८ 
पळू, चीता दो पळ इनको जला कर क्षार बना लेना चाहिये । इस क्षार 
की बेंगन के रस में गोलियां बांधनी चांहियें । इन गोलियों को भोजन 
के पीछे खाना चाहिये । इनके सेवन से खाया हुआ भोजन शीघ्र पच 
जाता है, ये कास, शास और अश रोग में हितकारी हैं । इनसे विसूचिका, 
प्रतिइयाय और हृदयरोग नष्ट होते हैं । इस क्षार-गुटिका का उपदेश 
कृष्णात्रेय ने किया है । i 
वत्सकातिविषे पाठां दुःस्पशं हिङ्कु चित्रकम्‌ । 
चूर्णीकृत्य पलाशानां क्षारे मूत्रस्नते पचेत्‌ ।। १८७ ॥ 
आयसे भाजने सान्द्रात्तस्मात्कोलं सुखाम्बुना । 
' मद्येवा ग्रहणीदोषे शाथाशं:पाण्डुमान्‌ पिबेत ॥ १८८ ॥ 
( ४८ )- वत्तक ( इन्द्रजौ ), अत्तीस, पाठा की छार, दुःस्पर्शा 
( कौंच ), हींग और चीता इन सब को समान भाग लेकर चूण कर 


लेना चाहिये । पछाश ( ढाक ) को जळा कर उसकी भस्म को गोमुत्र 
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में घोल लेना चाहिये । फिर 
इसको छान या नितार लेना चाहिये 
इस सत्रयुक्त क्षार में उपरोक्त चूर्ण को मिला कर लोहे के पाज मि ८ 


चाहिये । इससे महणी रोग, शोथ, अश और पाण्डु रोग नष्ट होता है । 
त्रिफलां करभा चव्यं बिल्वमध्यमयोरज: | 
रोहिणी कडुकां सुसं कुष्ठ पाठां च हिङ्क च ॥ १८९ ॥ 
अधुक मुष्ककयवक्षारी त्रिकटुकं वचाम्‌। | 
विडङ्ग पिप्पलीमूलं खजिकां निम्बचित्रकौ ॥ १९० ॥| 
मूचाजमादेन्द्रयवान्‌ गुडूचीं देवदारु च । 
कार्षिकं लवणानां च पच्चानां पलिकान्पृथक ॥ १९१ ॥ 
आगान्दृश्नि त्रिकुडवे घृततैलेन मूच्छिंतान्‌ | 
अन्तधूमं शानैदग्ध्वा तस्मात्पाणितलं पिबेत्‌ ॥ १९२ ॥ 
सपिषा कफवाताशोंम्रहणी पाएडुरोगवान्‌ । 
झीहमूत्रम्रहः्धासहिक्काकासक्रिमिज्चरान्‌ || १९३॥ 
शोषातिसारो श्वयथुं प्रमहानाइहृदूमहान्‌ । > 
हन्यात्सवविषं चेव क्षारो$मिजननो वरः ॥ १९४ ॥ 
जीण रसैवा मधुरेरभीयात्पयसा5पि वा | 
( ४९ ) हरड, बहेड़ा, आंवला, कटभी ( वापुंबा या अपामार्ग 9, 
चविका, बेलगिरी, लोह भस्म, रोहिणी ( रोहेड़ा ), कुटकी, नागरमोथा, 


` कूठ, पाठा, हींग, सुळहठो, सुष्कक ( गुजराती में मोखो ), यवक्षार,. 


त्रिकढु ( सोंड, मरिच, पिप्पली ), बच, बायबिडंग, पिप्पलीमूछ, सजंक्षार, 
नीम की छाल, चीता, मूर्वा, अजमोदा, इन्द्रयव, गिलोय और देवदारु: 
प्रत्येक वस्तु एक एक कर्ष और पांचों नमक '( सौचं, सामुद्र, सैन्धव, 
बिड और उद्भिद्‌ ) पृथक्‌ २ एक एक पल डेकर चूर्ण कर लेना चाहिये । 
दूधि .३ कुडव, इत और हेळ मिलित ३ ङुड्व देकर अन्तधूंम से घीरे 
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धीरे पकाना चा 
कपे परिमित मात्रा को घी के साथ पीना चाहिये । इससे कफजन्य अश, 


वातजन्य अशे, ग्रहणी रोग, पाण्डुरोग छीहा, सूत्रग्रह, श्वास, कास 
हिचकी, कृमि रोग, ज्वर, शोष, अतिसार, शोथ, प्रमेह, आनाह, हृद्यः 
अह चष्ट होता है । यह क्षार सब विषां को नष्ट करता है, अभि को बढ़ाता 
-हे । इसके जीणे होने पर भघुर मांस रस के साथ अथवा दूध के साथ 
अञ्न को खानां चाहिये । २ 
त्रिदोषे विधिविद्वेद्यः पध्च कमोणि कारयेत ॥ १९५ ॥ 
घृतक्षारासवारिष्टान्द्द्यांच्याभिविवधंनान्‌ | 
क्रिया या चानिलादीनां निर्दिष्टा ग्रहणां प्रति ॥ १९६ ॥ 
व्यत्यासात्तां समस्तां च कुयोद्दोषविशेषबित्‌। . 
( ७० ) त्रिदोषजन्य ग्रहणी रोग, में वैद्य को चांहिये कि विधिपूर्वक 
-पंच कर्मी को करावे । अभि को बढ़ाने वाले क्षार, घत, आसव, अरिष्ट 
आदि देने चाहिये. । वात, पित्त, कफजन्य ग्रहणी रोग की जो 
“चिकित्सा पथक २ कही है.उन सबको सम्मिलित रूप में दोषों को 
म्समझने चाला वैद्य प्रयोग करे | - 
स्नेहनं स्वदनं शुड्धिलंङघनं दीपनं 'च.यत्त ॥ १९७ ॥ 
चूणोनि लवणक्षारमध्वरिष्टसुरासवाः । 
८. विविधास्तक्रयोगाश्च दीपनानां च सपिषामू ॥ १९८ ॥ 
.. _ अहणीरोगिभिः सेव्याः। 
` गहणी .रोगिर्यो को चाहिये कि वे स्नेहन, स्वेदन, झुद्धि ( वमन 
'विरेधन ), उपवास, अिढीपक, चूर्णे, चण, क्षार, मध्वारिष्ट, सुरा, 
म्भासव- नाना प्रकार के तक और अझिवधेक घृतों का सेवन करें । 


क्रियां चावस्थिकी श्शणु । 
: ष्ठीवनं ष्सिके रूक्ष दीपनं तिक्तसंयुतम्‌ ॥ १९९ | 
: सकूद्रक्ष सकृत््तिग्धं करो बहुकफे हितम । 
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परीचयामं शरीरस्य दीपनं खेहसंयुतम्‌ ॥ २०० || 
दीपन बहुपित्तस्य तिक्त मधुरसंयुतम्‌ | 
बहुचातस्य तु रोहलवणास्लयुतं द्वितम्‌ ॥ २०१ | 
सन्युक्षति यथा वहिरेषां विधिवदिन्धनै: । 
समव पर विद्याहवलानलदी पनम्‌ ॥ २०२ || 
नाल खहसमिद्धस्य शमायाज्न सुगुवेपि । 
Pe के अनुसार चिकित्सा विधि को सुनो । 
८ १ ) कफ प्रबलावस्था मे--रूक्ष, दीपक मं 
तिक्त वस्तुओं से मिश्रित वमन देना बा न द ५ 
उसमें कफ की प्रबळता हो तो कभी रूक्ष और कभी स्निग्ध क्रिया अदृल 
बद्ल के करनी चाहिये । शरीर में आम दोष की परीक्षा करके स्ने 3 
आझढीपक प्रयोग देने चाहिये । यदि पित्त की -प्रबलताः दो कल 
वस्तुओं से युक्त तिक्त, अप्निदीपक प्रयोग देने चाहिये. और यदि वायु 
प्रबल हो तो लवण और अम्ल से युक्त स्नेह दितकारी है | इन विधियाँ- 
से अभि अतिशय दीस हो जातो है | निर्व अमि को दीघ करने के लिये- 
स्नेह ही सबसे उत्तम वस्तु है। स्नेह से बढे हुए अभि को शान्त करने केः 
pees ह समर्थ नहीं होता । स्नेह से:दीघ्त अग्नि गुरु अन्न से 


मन्दाभिरपि पक्कं तु पुरीषं योऽतिसार्यते ॥' २०३ ॥ 


CADIS 


८3 


बीपी षधेयुक्ता न पिबेच्त सः । 

समानः पवनः प्रसन्नो मामाश्रितः ९१) 
अग्नेः समीपचारित्वादाशु ता f ह भा 
काठिन्यायः पुरीष तु कृच्छान्मुच्वति मानवः 11 २०५ : 
सघृतं लवणेयुक्त नरोउन्नावगरह पिबेत्‌ । क 
. रोकष्यान्मन्दे पिबेत्सर्िस्तैलं वा दीपनैयुँतम्‌ ॥.२०६॥ ~ ; 
अतिरेहातु मन्‍्देज्मौ चूर्णारिशसवा हिता: |. ... 
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( ५२ ) जिस मन्दाझि वाले, पुरुष का मळ पक्का होता है, उसको भी 
कि वह दीपनीय ओषधियों से साधित इत का पान करे । इस 
घृतपान से समान वायु . अपने स्वाभाविक माग में आश्रित होकर जाठ- 
'शाक्‍्मि के समीप विचरने लगता है, जिससे कि अश्षि को शीघ्र बढ मिल 
जाता है । जो पुरुष कठिनाई से कठोर मल थोड़ा थोड़ा करके बाहर 
'करता है, उसको चाये कि भोजन के मध्य में छवणों से युक्त घृत का 
“पान करे । यदि रूक्षता के कारण. अभि मान्द्य हो तो दीपनीय ओषधियों 
से युक्त घत या तैळ पीना चाहिये । अति स्नेह के कारण अशिमान्य हों 
"तो चूण, अरिष्ट और आसव पीने हितकारी हैं । 


भिन्ने गुदोपलेपात्त मले तैलसुरासवा: || २०७। 
` उदावतोत्त मन्देऽमरौ निरूद्दाः ्रेहबस्तयः। 

दोषबृद्धया तु मन्देऽमौ शुद्धो दोषविधिं चरेत ॥ २०८॥ 

व्याधियुक्तस्य मन्दे तु सर्पिरेवाभिदी पनम्‌ । 

उपवासाच्च मन्देऽम्रौ यवागूभिः पिबेद्‌ घृतम्‌ ॥ २०९॥ 

'अन्नावपीडिते चाल दीपनं बृंहणं च तंत्‌ 1 

दीघकालप्रसङ्गात्त कामच्तीणक्कशान्नरान्‌॥ २१० ॥ 

- प्रसहानां रसैः सास्लैभाजयेत्पिशिताशिनाम । 
 लघुतीच्णोष्णशोधित्वाद्दीपयन्त्याजु तेऽनलम्‌॥।. २११ ॥ 

मांसोपचितमांसत्वात्तथाऽऽशुतरब्रहणाः । 

नाभोजनेन कायाभिदीप्यते नातिभोजनात्त ॥ २१२ ॥ 

( ५३ ) गुदा के,भिन्न ( अतीसार ) होने पर अवलेह, गुड्‌, तैल 
सुरा और आसव देने चाहिये । उदावत्तं के कारण अभि के मन्द होने पर 
निरूह भौर स्नेह बस्तियां देनी चाहिये । दोषबद्धि के कारण अभि के 
अन्द होने पर वमन भौर विरेचन से शरीर का शोधन करके दोषानुसार 
चिकित्सा करनी चाहिये | उपवास के कारण अझिमान्धय हो तो यवागू. 
के साथ घृत पीना चाहिये । व्याधि के कारण अझ्निमान्द्य होने पर घृत 
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स्वयं ही अभिव्धक होता है । अन्चावपीडित ( भोजन के 
रका शत अभि दीपक और शरीर की ण करता है Ae क 
(र क्षीण हुए पुरुषों को मांस खाने वाळे प्रसृ वंग के पञ्च 
थाक सास रस को अनार आदि से खट्टा करके देना चाहिये । ये 
असह वग के पश्, पक्षी, रघु और तीण ओर उष्ण तथा शोधक होने से 
अझि को शीघ्र बढ़ा देते हैं । इनका मांस मांस खाने से हो” पुष्ट इआ 
होता है, इसलिये ये शीघ्र ही आदमी को पुष्ट कर देते हैं। + न 
यथा निरिन्धनो बहिरल्पो वातीन्धनाबृतः । 
खेहान्पानैर्विविधे ' झा रिष्टसुरासवैः ॥ २१३ ॥ 
र डे या सम्यग्बलमभेः प्रवर्धते |. | 
जिस प्रकार विना इंधन केया थोडे ईधन से अथवा है < 
अधिक होने से अझ प्रढीस नहीं होती, उसी प्रकार न के हे 
या थोड़े भोजन से अथवा अधिक भोजन से भी जाठराझि प्रदीक्ष नहीं 
होती । वैद्य के विधिपूर्वक स्नेहयुक्त अन्नविधि के चूर्ण, भरिष्ट, आसर्वो के 
सुरां के प्रयोग करने पर अझि का बल बढ्ता है । : 
यथा हि सारदावेभिः स्थिरः सन्तिष्ठते चिरम ॥ २१४ ॥ 
सनहान्नविधिभिस्तद्वदन्तरग्निभवेस्थिरः। | 
` हित जीण मितं चाभंश्रिरमारोग्यमभते ॥ २१५ ॥ 
सबैषम्येण घातूनामसिबृद्धौ यतेत ना। ` 
समैदोषैः समो मध्ये देहस्योष्माझिसंस्थितः ॥ २१६ ॥ 
पचत्यन्न तदारोग्यपुष्ट्यायुबेलवृद्धये । 
दोषमन्दो5तिबृद्धो वा विषमैजेनयेदू गदान्‌ ॥ २१७ ॥ 
वाच्यं मन्दस्य तत्रोक्तम्‌ 072५: 
कू जिस प्रक्रार सारवान कठोर ( अथवा सारयुक्त लकडी में ) 
अभि देर तक बनी रहती है, उसी प्रकार स्नेहयुक्त अन्नविधि के प्रयोग 
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Ye Cues 
र मस्थिरि इतनी ताः हँ. देर तक: रहतां है । हितकारी 
प्रथम भोजन के जीणे होने पर परिमित भोजन करने वाला व्यक्ति. स्थायी 
आरोग्य को प्राप्त करता है । धातुओं को विपम.रूप न करते. हुए ( समान 
अवंस्था में रखते हुए ही ) अझि को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये 1 
दोषों के संमानाचस्था में होने से शरीर की उष्णिमा भो शरीर के मध्य में 
( जठर में) समानावस्था में रहती है। यह समान अभि आरोग्य, पुष्टि 
आयु, बल की:बृद्धि के लिये अन्न का परिपाक करता है । चातादि दोषों के 
कारण अभि मन्द होने-से या अति बढ़ने से :या विषम होने से ( कफ के. 
- कारण मन्द्‌, पित्त के कारण प्रबळ और वायु. से विषम होने पर ) रोग 
को उत्पन्न करता है । मन्दाझिं की चिकित्सां पूर्व कह दी है । 
भस्मचिकित्सा माह--- 
अतिवृद्धस्य वक्ष्यते । | 

नरे क्षीणकफे पित्तं कुपितं मारुतानुगम ॥ २१८ ॥ 

खोष्मणा पावकस्थाने बलमग्नेः प्रयच्छति ।: 

तथा लब्धबलो देहे विरूक्ते सानिलोऽनलः ॥ ९१९ ॥ 

' परिभूयः पचत्यन्न तैद्ण्यादाशु सुहुमहुः । 

पक्त्वाऽन्नं स ततो घातूञछोणितादीन्पचत्यपि ॥ २२० |? 

ततो दौबंल्यमातङ्कान्मत्यु चोपनयेन्नरम्‌। 

सुक्तेऽन्ने लभते शान्ति जीणमात्रे प्रताम्यति ॥ २२१ ॥ 

अब अतिवृद्धाझि भस्मक रोग की चिकित्सा का उपदेश करते हैं । 
सम्प्राति-जिस समय पुरुष में कफ क्षोण हो जाता है, उस समय 

पित्त जाठराझि के स्थान में कुपित हो जाता, है, इस कुपित पित्त के साथ 
'चायु भी मिली रहती है । यह पित्त अपनी उष्णिमा से अझि का बल बढ़ा 
देता है । इस प्रकार से बल प्रास करके यह अझि वायु की सहायता से 
रूक्ष शरीर में -तीक्षणता ( तेज़ी )' से अन्न को बार बार पचा देता हैं ४ 


अन्न का परिपाक करके रक्त आदि घातुओं का भी निरन्तर पाक करता 
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रहती है । इसलिये रोगी में दुबेळता आ जाती है, रोग से (या भय से) 
रोगी की सत्यु हो जाती है। अन्न के खाने से रोगी को शान्ति मिळती है, 
और अन्न के जीणे होने पर कष्ट अनुभव होने छगता है । अग्नि की बृद्धि 
से प्यास, चास, दाह, सूच्छो आदि रोग. हो जाते हैं । 


' तुद्धासदाहमूच्छाद्या व्याघयोऽस्य्िसम्भवाः । 
तमत्यभ्नि गुरुस्निग्धशीतैमेधुरविजलैः॥ २२२ ॥ 
अन्नपानेनेयच्छान्ति दीप्तमझिमिवास्बुभिः । 
मुहुमुहुरजी णेऽपि ओज्यान्यस्योपहारयेत्‌ ॥ २२३ ॥ 
निरिन्धनोऽन्तरं लब्ध्वा यथैनं न विपादयेत्‌ । 
पायसं कृशरां स्निग्ध पैष्टिक गुडवैकृतम्‌ । २२४ ॥ 
` छाद्यात्तथोदकानूपपिशितानि घृतानि च | 
(१) जिस प्रकार प्रज्वलित अझ्नि को पानी से शान्त करते हैं, 
इसी प्रकार इस प्रदीस अभि को गुरु, मधुर, स्निग्ध, शीतल खान-पान से 
शान्त करना चाहिये। अजीण होने पर भी रोगी को बार बार भोजन देना 
चाहिये, जिससे कि इँघनरहित देख कर अझि इसको नष्ट न करें । क्योंकि 
इधन न मिलने से अवसर पाकर अग्नि रोगी को नष्ट कर देता है । इसके 
लिये रोगी को पायस ( दूध-पाक, तसमै, खीर ), कृशरा, पिटी से बने 
स्निग्ध खाद्य पदाथ, गुड़ से बनी वस्तुएं, औदक या आनूप पशुर्थो का 
सांस तथा घृत देने चोहियं। . 
सत्स्यान्विशेषतः र्शक्ष्णान्थिरतोयचरांस्तथा ॥ २२५ ॥ 
आविकं सघृतं मांसमद्ादत्यमिनाशनम | 2 
यवागूं समधूच्छिष्टा घृतं वा श्लुधितः पिबेत्‌ ॥ २२६ । 

. (२) स्थिर पानी में विचरने वाली चिकनी मछलियां खाने के ल्यि 
देनी चाहिये । इस प्रकार की मछलियां अति गुरु होती हैँ। अभि की 
बृद्धि को कम करने के लिये भेड़ के मांस को घृत के साथ देना चाहिये । 
अथवा भूख ळगने' पर यवागू को मोम था घृत के साथ पीना चाहिये । 

५० 
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Ri) न्थ वा व्यधयित्वा शिरां पिबेत्‌ । 

९ रारा का वेधन कराके पीछे से गेहूं के आटे का मन्थ (सत्त) 

पीना चाहिये | । र 
पयो वा शकरां सर्पिजीवनीयोषधेः म््तम्‌ ॥ २२७ ॥ 

( ४ ) जीवनीय ओषधियों से पके दूध को शर्करा और घृत के साथ 
पीना चाहिये । . । : 

फलानां तैलयोनीनामुत्कुच्चाश्य सशकराः । 

( ५ ) जिन फलों से तैळ निकलता है उन फ्लो से तथा शक्कर से 
मिला कर बनाई हुईं गुक्षियां अभि को कोमल कर देतो हैं । [ तैल वाळे 
फल माखकगनी या अलसी, बादाम, पिस्ता आदि ] । 

मादेवं जनयन्त्यभः स्निग्धा मांसरसाखथा ॥ २२८ ॥ 
( ६ ) इसी प्रकार से स्निग्ध मांस रस भी अझि को घटा देता है । 
पिबेच्छी ताम्बुना सर्पिमंघूच्छिष्टेन वा युतम्‌ । 
. (७) मोम था शोवर जर के साथ मिला कर घृत को पीना चाहिये । 

Mo पयसा ससर्पिष्कं पिबेन्नरः॥ २२९ ॥ 

८ ) गेहूं गको घी के घ में सि 
SR चूण साथ भून कर दूघ में मिला कर 
Ce जा ्सरालेशवर्वितान ॥ २३० ॥ 

७ आर मेद्‌ इन तीन स्ने 1 
रस के साथ सिद्ध करके पौना चाहिये । कर pa 
सासा ड चापि घनां न्िस्रेहसंयुताम्‌ । 
१० ) दूष के साथ संमिता .( मैदा, गेह का 
-८ सदा, गेहूं का बारीक आरा ) को 
घी, वसा ट मेद से मिला कर घट्ट ( घना ) करके खाना चाहिये 
टं सतन्येन सयुक्तां पिबेदोदुम्बरी त्वचम ॥ २३१ ॥ 
) गूलर की छाळ को खी के दूध में मिला कर पीना चाहिये । 
भ्या वा पायसं सिद्धमद्यादत्यन्निशान्तये । 
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( १२ ) अथवा गूरर के दूध और औरत के दूध से खीर पका कर. | 
खानी चाहिये इससे अभि की वृद्धि शान्त होती दै । i 
श्यामा त्रिवृद्विपक्क वा पयो दद्याद्विरेचनम | 
असकप्पित्तशान्त्यथ पायसप्रतिभोजनम्‌ ॥ २३२ || 
प्रसमीक्ष्य भिषक प्राज्ञसस्मै दद्याद्धिघानबित्‌ । 
(१३) शयामा ( निशोथ ) भोर त्रिडृत्‌ के साथ दूध पका कर 
. विरेचन के लिये देना चाहिये । पित्त की शान्ति के लिये बार बार दूध 
देना चाहिये । चिकित्सा विधि को समझने वाले बुद्धिमान्‌ वैद्य को चाहिये - 
कि अवस्थानुसार भोजन करावे । 
यत्किच्चिन्मधुरं मेध्यं छूेष्मलं गुरु भोजनम्‌ ॥ २३३ ॥ 

। तद्त्यभिहित सव सुक्त्वा प्रस्वपनं दिवा । 

(१४) सामान्य रूप में-जो कुछ मधुर, जो कुछ मेध्य ( मेदुर 
या मेद-बहुळ), कफ बहुळ और गुरु होता -है, वह सव भोजन: अभि वृद्धि 
को शान्त करने के लिये हितझारो है, इसी प्रकार से भोजन करके दिन 
में सोना भी लाभदायक दै । ' 


मेष्यान्यन्नानि योऽत्यम्नावप्रशान्तः समझते ।। २३४ ॥ 
न तन्निमित्तं व्यसनं लभते पुष्टिमेव च।  . 
कफे वृद्ध जिते पित्ते मारुते चानलः समः॥ २३५॥ 
समधातोः पचत्यन्नं पुष्टयायुबलवृद्धये । , 
जो मनुष्य अभि के बड्ने पर विना उपेक्षा किये मेद-बहुळ भोजनों . . 
को खाता रहता है, उसको इससे उत्पन्न विकार नहीं होते अपितु शरीर 
में पुष्टि आती है । कफ के बड़ने से, वायु और पित्त के शान्त होने पर 
अग्नि समान हो जाता है । धातुओं के समान होने पर अभि भी आयु 
पुष्टि बळ की वृद्धि के लिये अन्न को पचाता है । र 
भवन्ति चात्र। पथ्यापथ्यमिददेकत्र मुक्त समशनं मतम्‌ ॥२३६॥ 
विषमं बहु वाऽप वाऽप्यप्राप्तातीतक्कालयोः। | 
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मुक्त पूर्वाञरोषे तु पुनरध्युरान्‌ मतमे । २३७॥ 
त्रीणयप्येतानि मृत्यु वा घोरान्थ्याधीन्सजन्ति :वा 

पथ्य ( हितकारी ) और अपथ्य ( अहितकारी ) को मिला कर एक 

साथ खाने को 'समशन' कहते हें । मात्रा से बहुत या थोडा ओजन 

करने अथवा भोजन के समय से पूर्व अथवा पीछे भोजन करने को “विष- 

माशन' कहते हैं । प्रथम खाये हुए अन्न शेष के जीर्ण होने से बचे रहने 

पर पुनः, भ[जन्‌ करने को “अध्यशन” कहते हैं । समशन, विषमाशन और 


अध्यन: ये तीनो, ही मृत्यु अथवा भयानक रोगों का उत्पन्न . 
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धी 1, पपनंप्रातराशे. सजी णंऽपि सायमाशो न दुष्यति ॥ २३८ ॥ 
2222“ 7 दिवा:प्रबुध्य़तेडकण हृदयं पुण्डरी कवत्‌ । “ 

| ४<तस्समिन्विबुद्धे स्रोतांसि स्फुटत्वं यान्ति सवश: ॥ २३९ || 
11१2 


व्यायामाच्च विचारा विक्षिप्तत्वाच चेतसः। . .* 
न क्लेदमपगच्छन्ति दिवा. तेनास्य घातवः॥ २४० ॥ 
अछिन्नेष्वन्ञमासिफ्तमन्यत्तेषु न दुष्यति । 
“अविद्ग्घ इव क्षीरे चीरमन्यद्िमिश्चितम्‌॥ २४१ ॥ 
नैव दूष्यति तेनैव समं संपद्यते यथा । 
रात्रौ तु हृदये म्लाने संबृतेष्वयनेषु च ॥ २४२॥ 
यान्ति कोष्ठे च विह्लेद संवृत्त देहधातवः ।. 
ङिन्नेष्वन्यदपक्केषु तेष्वासिक्त प्रदुष्यति ॥ २४३ ॥ 
विदगधेषु पयःस्तवन्यत्पयस्तप्नेष्विवार्पितम्‌ । 
नैरोष्वाहारजातेषु नाविपकेषु बुद्धिमान्‌ । 
. , वंस्मादन्यत्समश्नीयात्पालयिष्यन्बलायुषी ॥ २४४॥ | 
., मांतःकाळ का. किया हुआ भोजन यदि जीण न हो तो भी यदि 
सायंकाळ ' का भोजन कर छिया जाये तो वह दोष उत्पन्न नहीं करता । . 
क्योकि दिन में हृदय कमळ के समान सूयं के द्वारा खिळा रहता है 
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९ हृदय अधिक क्रियाशील है, मस्तिष्क कार्य करता रहता है ) इस हृदय 


९ वात-संस्थान ) के जांग्रत रहने पर सब कोत खुळे रहते हैं । मनुष्य 
“के व्यायाम करने, चलने फिरने से, विचार ( चिन्तन ) से, चित्त के 
'विक्षेप.से, दिन में शरीर के घातु शुष्क हो जाते हैं । इन अछ्किन्न धातुओं 
'में प्रक्षित अन्य अन्न ऐसे ही दूषित नहीं होता जैसे विना विदग्ध हुए 


( फटे ) दूध में नग्रा दूध मिलाने से कोई भेद नहों आता । रात्रि में 


दूय को गति के कम होने से ( वात-संस्थान मस्तिष्क के सो जाने से ) 
'और स्रोतों के बन्द हो जाने पर, कोष्ठ में पाचन क्रिया के रुक जाने से 
` 'शरीर के धातु छिन्न ( भाद ) हो जाते हैं । इन अपक्क और छिन्न स्रोतों 
'में जो अन्य आहार जांता है, वह भी दूषित हो जाता है । जिस प्रकार 
“गरम दूध यदि विदग्ध ( विकृत ) हो जाये तो उसमें अन्य जो भी 
'दूध मिलाया जाय वह भी दूषित हो जाता है । 
इसलिये बुद्धिमान मनुष्य को चाहिये कि बळ, और आयुष्य की 
रक्षा करते हुए रात्रि के भोजन के परिपाक न होने पर अम्य भोजन न 
करे । रात्रि का भोजन जीणे होने पर ही भोजन करना चाहिये । 
तत्र लोकाः । अन्तरभिगुणा देहं यथा धारयते च सः । 
यथाऽन्ञं पच्यते यांश्च यथाऽऽह्दारः करोत्यपि ॥ २४५ ॥ 
येऽम्यो यांश्च पुष्यन्ति यावन्तो ये पचन्ति यान्‌। 
रसादीनां क्रमोत्पत्तिमेलानां तेभ्य एव च ॥ २४६ ॥ 
वृष्याणामाझुकद्धेतुधातुकालोद्ववक्रमः । 
रोगैकदेशकद्धेतुरन्तरप्रियेथाइधिकः ॥ 6१४७ ॥ 
-सन्दुष्यत्ति यथा दुष्टो यान्‌ रोगाखनयत्यपि । 
प्रणी या समासाच्च अहणीदोषलक्षणम्‌ ॥ २४८ ॥ 
पूर्वरूपं प्रथक्‌ चेव व्यजनं सचिकित्सितम । 
चतुर्विधस्य निर्दिष्टा तंथा चावस्थिकी क्रिया ॥ २४९ ॥ 
जायते च अथाऽत्यंभ्नियश्च तस्य चिकित्सितम्‌ 
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'उक्तवानिह तत्सवं अहृणीदोषके मुनि: ॥ २५० ॥ 


उपसंहार--भीतरी अभि के गुण शरीर को किस प्रकार घारण करते: 
हैं, अन्न क्ष परिपाक किस प्रकार होता है, किस प्रकार आहार किन २. 


गुणों को करता है, कितने अझि हैं, ये किनका पोषण करते हैं, किनः 
को ये पचाते हैं, रसादि घातुओं की क्रमशः उत्पत्ति, इन धातुओं से 
मलादि की उत्पत्ति, तृष्णाओं का कारण, धातुओं की उत्पत्ति का काल, 
उनका क्रम, एक देश में रोगोत्पत्ति. का कारण, अधिक अन्तराझि का 
कारण, दूषित भझि से उत्पन्न रोग, ग्रहणी और ग्रइणी दोष के लक्षण 
- उनके पूवरूप, पथक २ लक्षण, चिकित्सा, अवस्थानुसारी चिकित्सा 
अत्यञि की उत्पत्ति और चिकित्सा इस अहणो-रोग-चिकित्सित अध्याय ऊँ 
इन सबं विषयों का सुनि आत्रेय ने उपदेश कर दिया है । 


इत्यसिवेराकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकिस्सितस्थाने 
अहणोरोगचिकित्सितं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १ ५} 
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ऱ्य युवेंद १ 
आपयुवद-ग्रन्थमाता. 

समस्त संसार को विदित है कि आय-साहित्य मण्डल लिमिटेड अज- 
सेर ने बडे परिश्रम और साहस से चारों वेदों का सरल हिन्दी-भॉष्य. प्रका- 
शित कर बहुत सुविधा द्रों पर सहस्रो परिवारां व पुस्तकालयों में प्रचा- 
रित किया है । सहस्रां नर-नारी वेदों के स्वाध्याय से अपनी धर्म भर 
ज्ञान की पिपासा को शान्त कर आत्मिक.भानन्द लाभ कर रहे हैं। . 

वेदों के पश्चात्‌ 'मण्डळ' आपे-उपवेदो का हिन्दी अनुवाद जनता के 
दाथों में देना चाहता है जिससे विद्युद्ध ज्ञान का प्रकाश अनायास प्रास 
हो । इसी उदेश्य से मण्डल ने 


“आयुर्वेद-ग्रन्यमाला? को प्रकाक्षित करना प्रारम्भ किया है । 
वेदों, ऋषियों और वैदिक सिद्धान्तो के प्रेमी सजन इस अन्थमाका 
को अवश्य अपनावंगे । 
आयुवद-प्रन्थमाला' आयुवद के छात्रों के लिये बड़ी उपयोगी है। 
इसमें निञ्नलिखित अनेक विशेषताएं की जावेगी । नैले-- 
१. मूल संस्कृत के नीचे सरळ हिन्दी-अथ दिया जावेगा । 
२. कठिन स्थलों पर स्पष्ट करने वाळी टिप्पणी दी जावेगी । 
३. स्थान २ पर आयुवद के सिद्धान्तो के सांथ विदेशी विद्वानों के _ 
सिद्धान्तो का तुलनात्मक निर्देश किया जावेगा । 


आयुर्वेद-ग्रन्थमाला में प्रकाशित होने वाले ग्रन्थ 

चरक संहिता, सुश्रत संहिता, अष्टांग-हृद्य, अष्टांग-संग्रद, शालाक्य 
सन्त्र, नावनीतकम्‌, कुमार तन्त्र, अंजन निदान, आयुर्वेद सूत्र, शाङ्गंधर, 
कश्यप तन्त्र, साधव निदांन, सुषेण संहिता, धन्वन्तरोय राजनिघण्डु, 
चंगसेन, आवप्रकावा, भषज्य-रत्नावळी, रसरत्नसमुच्चय, राजमातण्ड, 
'शालिहोत्र वैद्यक ( अश्वचिकित्सा नकुङक्कत ), हस्त्यायुवंद ( पाछकाप्य 
सुनिकृत ), हारीत संहिता, भेड संहिता इत्यादि । इसी प्रकार अन्य 
खोकोपकारक आयुर्वेदिक ग्रन्थ भी इस माला में प्रकाशित होंगे । 
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आयुर्वेद-मन्थमाला का प्रथम पुष्प 
चरकसंहिता 


_ ( महर्षि अभिवेश कृत ओर श्री चरकमुनि प्रतिसंस्कृत ) 
सरल भाषाजुवादसहित 
तीन खण्डो में पूर्ण 
अथम खण्ड- सूत्र-स्थान, निदान-स्थान, विमान-स्थान और घारीर- 
स्थान । मूल्य ४) 


_डिताय खणड--इन्द्रिय-स्थान, चिकित्सा-स्थान ( १-१५ अध्याय 


तक ) । मूल्य ४) 
` तृतीय खरड--चिकित्सा-स्थान ( १६-३० अध्याय तक ), कल्पः 
स्थान और सिद्धि-स्थान । मूल्य ४) 


. श्री चरकसंहिता ( मूलमात्र ) 


सजिल्द मूल्य ४) रु० रे 
प्रत्येक खण्ड (साइज़ डबक क्राउन १६ पेजी लगभय ८०० पृष्ठों का) 


सुवणोक्षरो से सुशोभित और पक्की जिल्द । 


आयुवदु-अन्थमाला के स्थायी आइको को इस माला का प्रत्येक अन्थ- . 


पौने दाम में दिया जावेगा | 


आयुवद अन्य माला का स्थायी आहक होने के लिये अतिरिक्त १) रु० 


पेशगी कार्यालय में जमा कराना आवश्यक है । स्थायी आह 
क होने के: 
फामे भौर नियम कार्यालय से संयाचे । 


बयवस्थापक-- 


आयं-साहित्य मण्डल लिमिटेड, अजमेर... 
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